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अप्रकाशित हस्तलिखित प्रन्थोंके आधारपर सम्पादन, हिन्दी-अनुवाद, विस्तुत समीक्षा त्मक 
भूमिका, विविध पाठ-पाठान्तर तथा शब्दानुक्रमणिका-सहित सर्वप्रथम प्रकाश न। 
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सोलापुर-निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी कई वर्षोसे संसारसे 
उदासीन होकर धर्ममं अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा 
हो उठी कि अपनी न्यायाजित सम्पत्तिका उपयोग विशेषरूपसे धर्म और समाजकी उनन्‍नतिके 
कार्यमें करें । तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात्‌ और 
लिखित सम्मत्तियाँ इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्य में सम्पत्तिका उपयोग किया जाये? 
स्फुट मतसंचय कर लेने के पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीष्मकालसे ब्रह्मचारीजीने तीर्थ॑क्षेत्र 
गजपन्था ( नासिक ) के शोतल वात्तावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्र की ओर ऊहापोह- 
पू्वेंक निणयके लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचा रीजीने 
जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतु 'जैन संस्कृति 
संरक्षक संघ'की स्थापना को और उसके लिये ३०,००० (त्तीस हजार) रुपयोंके दानकी 
घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गयो, सन्‌ १९४४ में उन्होंने छगभग 
२,००,००० ( दो लाख ) रुपयोंकी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अर्पण कर 
दी । इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दिनांक १६-१-५७को अत्यन्त सावघानों 
और समाघानसे समाधिमरणकी आराधना को | इसी संघके अन्तर्गत 'जीवराज जैन 
ग्रन्थमाला का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमालाका २५वाँ पुष्प है। 
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भूमिका 


रइधू-प्रन्थावली प्र० भा० में महाकवि रइधू के पासणाहचरिउ, सुकोसलचरिउ एवं धण्ण॑- 
कुमारचरिउ इन तीन अपश्रंश-रचनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनका परिचय यहाँ क्रमशः 
प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


(१) पासणाहचरिउ 

क. प्रति--प्रस्तुत प्रति आमेर शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है।" यह्‌ प्रति अपूर्ण है। 
इसमें प्रतिलिपिकार-प्रशस्ति का अन्तिम पृष्ठ अनुपलूब्ध है। उपलब्ध-प्रति की कुल पृ० सं० 
८० ४२ है। इसकी लूम्बाई-चौंड़ाई ९”) ३३” तथा प्रति पृष्ठ में १०-११ पंक्तियाँ हैं। इसका 
प्रतिलिपिकाल वि० सं० १७४३ माघ, चन्द्रवार है। इसके प्रतिलिपि कर्त्ता पुष्करमल्लात्मज श्री 
महानन्द हैं, जो पालम्ब निवासी थे ।* 

अपूर्ण प्रतिलिपिकार-प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि कुरुजांगल देश्षमें योगिनीपुर ( आधुनिक 
दिल्ली ) के निकट पालम्ब नामक नगरमें मुहम्मदशाह नामक मुगल बादशाहके राज्यकालके १२वें 
वर्षमें काष्ठासंघ माथुरगच्छको पुष्करगण शाखाके भद्वारक श्री कुमारसेन (परम्परा के लिए देखें 
पृ० सं० १६०-६१) की परम्पराके भट्टारक श्री देवसेनके आम्नायमें इक्ष्वाकुबंशी, महत्तीय-गोत्रीय, 
जेसवाल ज्ञातीय, पालम्ब निवासी एंवं जेसलमेर प्रवासी साहु मेघराजकी भार्या''““से उत्पन्न जपू 
साहू नामक पुत्रकी मार्या'''“'के पुत्र”“““'ने इस भ्रन्थकी प्रतिल्तषपि कराई |? प्रति सुपाठय है । 


ख. प्रति--अ्रस्तुत प्रति जे० इवे० शा० भ० दिल्लोमें सुरक्षित है। यह प्रति सचित्र है। 
इसमें प्रसंगानुकूल तिरंगे, चौरंगे एवं बहुरंगे, छोटे एवं बड़े सभी कुल मिलाकर ६१ चित्र हैं । 
इसमें कुल पृ० सं० ७७» २ है। प्रति पृ० में पंक्ति संख्या ११-११ एवं प्रत्येक पंक्तिमें १४ से 
१६ तक शब्द हैं। इसमें कृष्णवर्णकी स्थाहीका प्रयोग किया गया है, किन्तु पुष्पिकाओंमें छाल 
स्थाहीका प्रयोग मिलता है तथा भूल-संशोधन या सूचक-चिन्हके रूपमें शुश्र-वर्णकी स्थाहीका 
प्रयोग हुआ है। ग्रन्थको स्थिति सामान्यतया अच्छी है। इसकी लिपिका र-प्रशस्तिके अनुसार इसका 
प्रतिलिपिकाल वि० सं० १४९८ माघ वदी २, सोमवार है (दे० पृ० सं० १५८-५९) | रइधृकालीन 
प्रतिलिपि होनेके कारण यह प्रति बड़ी महत्त्वपूर्ण एवं प्रामाणिक है। इसकी प्रतिलिपि रइधुके 
एक आश्रयदाता खेऊसाहुके अतुर्थ पुत्र होल साहुने कराई थी ये होल साहू वही सज्जन हैं, जिनके 
लिए कवि रइधूने 'दहलूुकलणजयमालऊ” की रचना की थो। (दे० दहुलबखण० १०/१४) | इसके 
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१. डॉ० कस्तुरचस्द्र जी काशछीवाल के सौजन्य से आप्त 
२. दे० अस्थुत ग्रन्थ की पृष्ठ सं० १५६, १५७ 
है. वही पुं० सं० १६०, १६१ 


२ 
प्रतिलिपिकारका नाम रूपचन्द्र अग्रवाल था, जिसके पिताका नाम साधु तथा माताका नाम करमा 
था (दे० पु० सं० १५८-१५५९) | 

उक्त प्रति महत्त्वपूर्ण होनेपर भी मैं उसका उपयोग नहीं कर सका | क्योंकि दीधंकाल 
तक अन्य प्रतियोंके अनु पलब्ब रहनेपर आमेर प्रतिके आधारपर सम्पादन एवं अनुवादका काय॑ 
समाप्तकर जब मुद्रण-कार्य प्रारम्भ हो चुका, तभो उक्त प्रतिकी मुझे सूचना मिली । उसकी मूल- 
प्रत तो मिलनेका कोई प्रदन ही नहीं था, फोटो-कापी करानेमें भी मुझे जो भाग-दौड़ एवं कठिनाई 
का सामना करना पड़ा, उसकी चर्चा यहाँ अप्रासंगिक होगी | प्रूफ-रीडिगके समय ही कहीं-कहीं 
उसका उपयोग हो सका है। 

इस प्रतिमें उपलब्ध लिपिकार-प्रशस्तिमें ग्वालियर-शाखाके तोमरवंशी राजाओंकी नामा- 
बली अंकित है, जो विशेष महत्त्वपूर्ण है। ( दे० पृ० सं० १५८-५९ )। 

(२) सुकोसलचरिउ 

क. प्रति--प्रस्तुत प्रति जै० सि० भ० आरा (बिहार)के प्राच्य शास्त्र-भण्डारमें सुरक्षित 
है। इसमें कुल पृ० सं० १६५८२ है। प्रत्येक पृष्ठकी लम्बाई-चौड़ाई ७.६”) १३.७” है। ऊपरी 
हाँसिया १", ००“, नीचेका हाँसिया ०६”, बायाँ हाँसिया १.३” त्तथा दायाँ हाँसिया १” है। प्रति 
पृ० १६ पंक्तियाँ तथा प्रति पंक्ति १३ से १७ अक्षर हैं। इसका प्रत्तिलपिकाल् वि० सं० १०८७ 
मार्गशीषं कृष्ण १४ है।" लिपिकारका नाम अंकित नहीं है। किन्तु इसकी प्रतिलिपि आरामें ही 
सम्पन्न हुई है | प्रतिकी स्थिति अच्छी है। वह सुपाठय एवं पूर्ण है। 

ख, प्रति--उक्त प्रतिकी प्रतिलिपिका आधार दिल्लीकी खजूरको मस्जिदवाले नए पंचायती 
मन्दिरकी वि० सं० १६३३ की प्रति है। यह प्रति भी सम्पादककों बहुत बिलम्बसे मिली | अतः 
सम्पादनमें उसका उपयोग न किया जा सका। किन्तु बादमें मिलान करनेपर कोई अन्तर नहीं 
पाया गया । इस प्रतिकी लम्बाई-चौड़ाई ९.७” ८४.९५” है। कुल पु० सं० ३५ तथा प्रति पृष्ठ की 
पंक्तियाँ ११-११ एवं प्रत्येक पंक्तिकी अक्षर संख्या २०-२२ है। कडवक सं०, घत्ता एवं पुष्पिका शब्द 
लाल स्याहीसे अंकित है। अशुद्ध लिखे गए वर्णोंकी सफेद रंगसे मिटाया गया है। बाकीकी सामग्री 
काली स्याहीमें प्रस्तुत की गई है। इसका प्रतिलिपिकाल वि० सं० १६३३ ज्येष्ठ वदी १ शनिवार 
है ।* लेखन-स्थान अगंलपुर है।? उस समय वहाँ अकबर बादशाहका राज्य था। यह प्रति जीणं- 
शीर्ण एवं अपूर्ण है। 

(३) धण्णकुमारचरिउ 

यह प्रति आमेर शास्त्र भण्डार जयपुरमें सुरक्षित है। इसको पत्र सं० ५११८२ तथा 

. दें» प्रस्तुत ग्रन्थ की पृ० सं० २६१ 

« वही पु० सं० २६०-२६१ 

» वही पृ० सं० २६०-२६१ 

. डॉ० काशलोवाल के सौजन्य से प्राप्त 
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भूमिका ३ 
लम्बाई-चोड़ाई ७” ८ ३३” है। प्रत्येक पृष्ठ पर ९-९ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्तिमें २८से ३४ तक 
अक्षर हैं। इसका प्रतिलिपिकाल वि० सं १६३६ है। इस प्रतिको स्थिति अच्छी है वह सुपाठय एवं 
पूर्ण है। इसके कागज का रंग कुछ हल्का-पीला है । 

इस प्रतिको प्रतिलिपि मारवाड़ देशके मेदिनीपुर नामक नगरमें पातिशाह श्री अकबर 
जल्लालदी मुहम्मदके राज्यके अन्तर्गत पायंदा (?) श्री मुहम्मदखानके राज्यमें; मूलसंघ ननन्‍्थाम्नाय 
बलात्कारगण, सरस्वती गचछके पद्मनन्दिदेवकी परम्पराके मण्डलाचायं श्री लक्ष्मीचन्द्रके आम्नायके 
खण्डेलवाल--पहाड्या-गोत्रीय फाल्हा ( पत्नी फूछमदे )के वंशके उत्पन्न लूणाने करवाई तथा 
उसकी पतनती करमाबाईने उप्तको प्रतिष्ठा कराई ।" 

इस प्रतिके प्रतिलिपिकर्तता श्री मुनि भारामल्लः हैं। ये भारामल्‍ल सम्भवत्ः वे ही हैं 
जिन्होंने, निशि भोजन कथा आदि अनेक हिन्दी रचनाएँ की हैं । 

सम्पादन-कालमें मुझे उवत प्रत्ति ही उपलब्ध हो सकी । अत: उसी आधारपर सम्पादन 
एवं अनुवाद किया गया है। 

सम्पादन-पद्धति 

पा० थ्र० की क. प्रतिकी प्रतिलिपिमें 'स्त'के स्थानमें 'च्छ' का प्रयोग मिलता है, उसे 
आवश्यकतानुसार (्थ'के रूपमें परिव्तंत किया गया है। इसीप्रकार “ग'के स्थानमें 'ग्र', तथा 
'द्के स्थानमें 'ठ' रूप मिलते हैं, उन्हें क्रमशः ग्ग' एवं आवश्यकतानुसार 'ट्ु'के रूपमें स्वीकार 
किया गया है | 

इसीप्रकार 'प्प' 'घ'के समान; 'तु', 'र'के समान तथा 'ध' 'घ'के समान मिलते हैं। उनका 
सावधानी पूवंक शोधनकर उन्हें आवश्यकतानुसार यथावत्‌ ग्रहण किया गया है। “न एवं 'ण' 
दोनोंके ही प्रयोग उपलब्ध हैं । 

ध० च० की प्रतिमें 'छ' और “व्व'; 'ज', और 'उ'; 'उ', तु और त्तु; थ, घ, घ, और छ; 
“ए" और 'प', तथा व, व्व, ज्व और छ की लिखावट लगभग एक समान प्रतीत होती हैं। उनका 
परीक्षण सावधानो पूवंक करके पाठ तैयार किए गए हैं। झ वर्ण 'र' एवं 'झ' दोनों रूपमें 
मिलते हैं । 

सु० च० (दिल्ली प्रति ) में च-न, भ-ज्ञ, ग्ग-प्र, व्य-घ,के समान प्रत्तीत होते हैं। इसी- 
प्रकार दीध ई की मात्रा दीघं आ का भ्रम उत्पत्त करती है। अनुनासिकके स्थानपर सर्वत्र 
अनुस्वा रका प्रयोग किया गया है | ब एवं व के लिए प्राय: सवंत्र 'व' एवं ख के लिए सर्वत्र प का 
प्रयोग मिलता है । 

यदि लिखते समय किसी शब्दमें कोई वर्ण छूट जाता है, तो प्रतिलपिकारने हंसपदके 
स्थानपर शब्दमें छूटे हुए वर्णके स्थानके ऊपर खड़ी दो पाई छगाकर किसी भी हाँसिएमें उस वर्णको 
१. दे० प्रस्तुत ग्रन्थ को पु० सं० ३५७ एवं ३५९ 
२. वही पृ० स॑. ३५४ एवं ३५६ 
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लिखकर उसीके साथ पंक्ित संख्या देकर यह सूचना दी है कि अमुक संख्याकी पंक्तिमें अमुक शब्दमें 
उस वर्णको जोड़ा जाना है। यदि ऊपरवाले हाँसिएमें वह वर्ण लिखा गया हो तो पंक्ति संख्या 
ऊपरसे मिनना चाहिए और यदि नीचे हो, तो नीचेकी ओरसे गिनना चाहिए | 

यदि लिखते समय कोई वर्ण भूलसे आगे पीछे लिखा गया हो तो उसपर १, २ की क्रम 
संख्या देखर उसे शुद्ध पढ़नेकी सूचना दी गई है। 


कवि परिचय 
प्रस्तुत अन्थमें संग्रहीत तीनों रचनाओं के प्रणेता महाकवि रइधू हैं | वे अपश्र श-साहित्यके 

जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। विपुल साहित्य-रचनाओंकी दृष्टिसे उनकी तुलनामें ठहरने वाले अन्य 
प्रतिस्पर्धी कवि या साहित्यका रके अस्तित््वकी सम्भावना अपश्नंश-साहित्यमें नहीं की जा सकती । 
रसकी अमृत-सल्रोत्तस्विनी प्रवाहित करनेके साथ-साथ श्रमण-संस्कृतमें चिरल्तन आदों की प्रतिष्ठा 
करने वाला यह प्रथम सारस्वत है, जिसके व्यक्तित्त्वमें एक साथ प्रबन्धकार, दाशंनिक, आचार- 
शास्त्र प्रणेता एयं क्रान्ति-दृष्टाका समन्वय हुआ है। रइघूके प्रबन्धात्मक आख्यानोंमें सौन्‍्दययंकी 
पविन्नता एवं मादकता, प्रेमकी निश्छलता एवं विवद्गता, प्रकृतिजन्य सरलता एवं मुग्घता, श्रमण- 
संस्थाका कठोर आचरण एवं उसकी दयालुता, माता-पिताका वात्सल्य, पाप एवं दुराचारोंका 
निर्मम दण्ड, वासनाकी मांसलताका प्रक्षाऊन आत्माका सुशान्त निमंलीकरण, रोमांसका आसव 
एवं संस्कृतके पीयूषका मंगलमय सम्मिलन, प्रेयस्‌ और श्रेयसका ग्रन्थिबन्ध और इन सबसे ऊपर 
त्याग एवं कषाय-निग्नहका निदर्शन समाहित है । 

कवि-तास 


इतने महान कविका प्रचलित 'रइध्‌' यह नाम वास्तविक है अथवा उपनाम, इसकी जान- 
कारीके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं | समग्र रइघ्‌ साहित्यमें कविनाम “रइध्‌' ही मिऊता है । 
कहीं-कहीं रइधूउ" 'रह* जेसे अन्य नामान्तर भी मिलते हैं, किन्तु ये सभी नाम “रइधु'के ही हैं 
और उन्‍्द-रचनाकी दृष्टिसे हीनाधिक वर्ण या मात्राके साथ उन्हें प्रस्तुत किया गया है। 

श्रद्ध य नाथूरामजी प्रेमी?, मोहनलाल दलीचंद देसाई, एच० डी० वेलणकरे प्रभृति विद्वान 
रइधूका अपरनाम 'सिहसेन' मानते हैं । उनकी इस मान्यताका क्या आधार था, इसका उल्लेख 
उन्होंने नहीं किया । किन्तु उनको यह मान्यता परवर्त्ती विद्वानोंमें बड़ी लोकप्रिय हो गई। इन 
पंक्तियोंके लेखकने स्वयं भी कुछ समय पूर्व तक उस मान्यताका अनुकरण किया था, किन्तु 
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भूमिका , ५ 
गम्भी र-चिल्तनके बाद अब वह असंगत प्रतीत होती है। ऐसा विदित हीता है कि श्रद्ध ये प्रेमीजी- 
को 'सम्मदजिणचरिउ' एवं 'मेहेसरचरिउ' की निम्न पंक्तियोंसे उक्त भ्रम हुआ होगा :-- 
१038: त॑ं णिसुणिवि गुरुणा गच्छहु गुरुगाई लिहसेणि मुणेवि मणि। 
पुर संठिउ पंडिउ सीह अखंडिउ भणिउ तेण तं तम्मि खणि ॥ 
सम्मइ०-१॥५।१०-११ 
उक्त पंक्तियोंमें हिसार (हर॒याणा) निवासी एक खेल्हा" नामक बअ्रह्माचारीका प्रसंग उप- 
स्थित किया गया है, जिसके अनुसार उक्त खेल्हाने गोपाचल (ग्वालियर) दुगंमें चन्द्रप्रभ भगवानकी 
११ हाथ ऊँची मृत्तिका निर्माण कराकर भट्टारक गुरु यशःकीत्तिका धर्मोपदेश सुना था तथा कोई 
श्रावक प्रतिमा भी ग्रहण की थी। उसी समय उसके मनमें एक तीज्र इच्छा जागृत होती है 
कि सुप्रसिद्ध महाकवि रइधू उसके निमित्त एक सुन्दर 'सन्‍्मति-चरित' नामक काव्य भी लिख दें । 
किन्तु कविसे उसका सीधा परिचय न होनेसे उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि कवि उसकी प्रार्थना 
स्वीकार करेगा । अतः वह महाकवि रइधूका परिचय देते हुए गुरु यशःकीत्तिसे ही उसके द्वारा 
उक्त ग्रंथ लिखा देनेके लिए प्रार्थना करता है :-- 
त॑ जि सहलु करि भो मुणि पावण एत्थु भमहाकवि णिवसइ सुहमण । 
रइधू णामें गुणणण घारठ सो णो लूंंघइ वयण तुहारउ॥ 
सम्मइ० १॥५।८-९ 
खेल्हाका उक्त निवेदन सुनकर गुरु यशाः:कीत्ति उसकी प्रार्थनाके अनुसार रइघुके समीप 
पहुँचते हैं तथा तत्काल ही खेल्हाकी इच्छा उनके सम्मुख व्यक्त करते हैं। इस प्रसंगमें ही सम्मइ० 
की उक्त १५१०-११ पंक्तियाँ कही गई हैं । 

' उक्त प्रसंगोंसे स्पष्ट है कि खेल्हा, भट्टारक यशःकीत्ति एवं रद्घू ये त्तीन नाम ही प्रमुख 
हैं। 'सिहसेन” नामक किसी चौथे नाम की उसमें कोई स्थिति ही नहीं है। फिर “गच्छहु 
गुरुणाई” का अर्थ एवं सिहसेणिके साथ उसका सामंजस्य भी कुछ नहीं बेठता । अतः विचार करने 
पर यही स्पष्ट होता है कि पाठके अध्ययन एवं सन्धि-भेदमें अ्म हुआ है। वस्तुतः सम्मइ०की 
उक्त (१५१०-११) पंक्तियोंको इस प्रकार पढ़ा जाना चहिए-- 

त॑ णिसुणिवि गुरुणा गच्छहु गुरुणा ईसि हँसेवि मुणेवि मणि। 
सुरु संठिउ '५०५१४००००५००७०००००००१०००००००००००० 
रइधूकी अन्य रचना 'मेहेसरचरिउ'में रइधूका अपरनाम 'सिघियसेणय' मिलता है, जो सिंह- 
सेनका ही रूप है। ग्रन्थ-रचनाके प्रारम्भमें कविपू्वव्ती आचार्यो को स्मरण करता हुआ भट्टारक 
यशःकीत्तिको नमस्कार करता है। भ्रत्युत्तरमें यश:कीतति उसे आशीर्वाद देते हुए मन्त्राक्षर देते हैं :-- 
भो सिधियसेणय सुसहाएँ होसि वियक्खणु मज्ञु पसाएँ। 
इय »भणेवि मंत्तकखर दिण्णठ तेणाराहिउ तं जि अछिण्णउ ॥ 
मेहेसर० १।३।९-१० 


'भेहेसरचारिउ'का अपरनाम आदिपुराण' भी है। उक्त ग्रन्थ 'आदिपुराण' इस नामसे ही 
नजीवाबाद (उत्तर-प्रदेश) के शास्त्र-भण्डारमें सुरक्षित है।' उसमें लेखकके नाम पर सिहसेन ही 
अंकित है रइधू नहीं | किन्तु पिताका नाम--'हरिसिह' दोनोंमें सामान्य है । लेखक-नाम एवं ग्रन्थ- 
शीर्षककी विभिन्‍नताको छोड़कर तथा ग्रन्थ-प्रशस्ति एवं पुष्पिकामें यत्किड्च्चित्‌ हेर-फेरके अतिरिक्त 
पूरा का पूरा ग्रन्थ वही है, जो कि रइघूकृत 'मेहेसरचरिउ' है। फिर भी यह आदचर्य है कि उसमें 
'सिहसेन' एवं “आदिपुराण' नाम ही उपलब्ध हैं, रइधू एवं 'मेहेसरचरिउ' नहीं । 

जे० सि० भ० आरा स्थित 'मेहेसरचरिउ' नामक प्रतिमें, जो कि रोहतक शास्त्र-भण्डारमें 
सुरक्षित वि० सं० १६०६की प्रतिके अनुसार लिखी गई थी, उसमें 'सिघियसेणय के स्थान पर 
“रइघू-पंडिय' पाठ मिलता है। यथा :-- 

भ्ो रइधूपंडिय सुसहाए टदन अं ० ०३३४४ ४० | 

उक्त आइपुराण का प्रतिडिपिकाल वि० सं० १८५१ वेशाख कृष्ण १०, शुक्रवार, शतभिषा 
नक्षत्र है तथा उसकी प्रतिलिपि दादुरदेश स्थित नजीबगढ़ पव॑तके निकट उत्तराखण्डमें वहाँके 
पंचोंकी ओरसे कराई गई थी। यह प्रति अत्यन्त भृष्ट एवं अप्रामाणिक है। इसमें उपलब्ध 
सिधियसेणय' पाठ भी नितान्‍्त भ्रामक एवं अप्रामाणिक है। प्रतीत होता है कि किसी सिहसेन 
नामक आचाययंने स्वयं अथवा उनके किसी शिष्यने उस (सिहसेन) नाम को प्रसिद्ध करनेके लिए 
मूलग्रन्थ एवं ग्रन्थका रके नामोंमें जबदंस्ती परिवत्तंन किया है। 

रइधूका अपरनाम “सिहसेन'के रूपमें यदि प्रचलित रहा होता, तो स्वयं रइधू ही अपनी 
परिचय-प्रशस्तमें अथवा पुष्पिकामें अवश्य ही उसका उल्लेख करते, किन्तु उनके समग्र-साहित्यमें 
उसका कोई भी प्रमाण नहीं । 

अतः यह निश्चित है कि रइधूका अपरनाम 'सिहसेन' नहीं था | 

श्रद्येय आचाय॑ जुगलकिशोर मुख्तारने 'सिहसेन को रइधूका बड़ा भाई माना है।'* किन्तु 
उन्होंने अपनी मान्यताके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया | यदि उन्होंने माहणसिहको ही सिहसेन 
माना हो, तब ठीक है, अन्यथा उन्तकी मान्यता भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि रइथूने स्वयं ही अपने 
तीन भाइयोंके नाम इसप्रकार सूचित किए हैं :-- 


बाहोल माहणसिह चिरु णंदउ इह रइधू कइ तीयउ वि घरा। 
पठमचरिउ-११।१७।११-१२ 


कुल-परम्परा 
महाकवि रहइध्‌ बुधजनोंके कुलको आनन्द देनेवाले साहू हरिसिंहके पुत्र एवं संधपति देव- 
राजके पोत्र? थे। इनकी माँका नाम विजरयँश्री था| 


१. श्री बाबू जगतप्रसाद जी नजीवावाद के सोजन्य से प्राप्त । 

२. दे० जैन हितैषी १३॥३ 

हे. सम्मइ० १०२८।१३; मेहेसर०-१७७॥१०, १३।११॥७-८; सुकोसरू०-१।३॥९; सम्मत्त ०-१।१४।१४; 
जसहर०-४।१८।१७; वित्त०-9।१४१; जीमंघर०-१।३।२;'१३।२६।१; सिरियाल०-१०।२५।१९; सावय० 
६।२७।८ 

है, सम्मत्त ०-१।१४१४ 





भूमिका ७ 
रइधू अपने माता-पिताके तृतीय एवं अन्तिम पुत्र थे। इनसे बड़े अन्य दो भाइयोंका नाम 
बाहोल एवं मराहणसिह था*। कविने बड़े भाइयोंकी तुलना 'मोलिक्य/ नामक एक धर्मात्मा 
सज्जनसे की है, जिनके माता-पिताका नाम क्रमशः भावा एवं खेत्ता' था । मोलिक्यने वि० सं० 
१५१० वेशाख शुक्ल तुतोयाको 'समयसार'की एक प्रतिलिपि कराई थी, जो कारंजाके सेनगण 
भण्डारमें सुरक्षित है।? अपने समयमें 'मोलिक्य' कोई आदशंवादी एवं लोकप्रिय व्यक्ति अवश्य 
रहे होंगे, जिनके सद॒गुणोंसे प्रभावित होकर कविको अपने भाइयोंसे उनकी तुलना करनी पड़ी । 
रइधूकी धमंपत्नीका नाम सावित्री था। उससे उदयराज नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
उदयराजका जिस समय जन्म हुआ था, उस समय वह “अरिट्रुणेमिचरिउ'की रचनामें संलग्न था | 
रचनाएं 
रइध साहित्यकी प्रशस्तियोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट विदित होता है, कि वे एक धमंभीरु सद्‌- 
गृहस्थ थे। ग्रस्थ-रचना एवं मूत्तिप्रतिष्ठा-कार्य _ उनकी अपनी अभिरुचिके प्रमुख विषय थे । उन्होंने 
कुल कितने भ्रन्थों की रचनाकी, यह्‌ अभी तक विदित नहीं हो सका। हाँ, उनकी जो -कृतियाँ 
अभी तक ज्ञात एवं उपलब्ध हो सकी, उनके नाम इस प्रकार हैं 
१. बलहृहचरिउ २. मेहेसरचरिठ ३. कोमुइकहपवंधु ४. जसहरचरिउ [सर्चित्र] ५. पुण्णासवकहा ६. महा- 
पुराण । ७. पज्जुण्णचरिउ ८. करकंडर्चारउ ९. अप्पसंबोहकन्व १०. सावयचरिउ ११, सुकोसरूचरिउ 
१२. पासणाहचरिउ [सचित्र] १३. सम्मइजिणचरिउ १४, सिद्धधवकमाहप्प १५. सुदंसणचरिउ १६, 
वित्तसार १७, सिद्धन्तत्यतार १८, धण्णकुमारचरिउ १९, अरिट्िणेमिचरिउ २०. जीमंघधरचरिउ २१; 
सोलहकारणजयमाल २२. दहलक्लणजयमाल. २३, सम्मततगुणणिहाणकव्व॒ २४. संतिणाहचरिउ 
सिचित्र] २५. आराभावना २६. उवएसमाल, उवएसरयणमाल २७. रत्नत्रयी और २८, भविसयत्त कहा 


उक्त रचनाओंमेंसे महापुराणु, पज्जुण्णचरिड, सुदंसणचरिउ, भविसयत्तकहा करकंडचरिउ 
रत्नत्रयी एवं उवएसरयण माल अनुपलब्ध हैं। 'संतिणाहचरिउ'की मात्र एक ही प्रति उपलब्ध है 
तथा वह भी भपूर्ण ।* 'जसहरचरिउ'की अद्यावधि तीन प्रतियाँ ज्ञात एवं उपलब्ध हैं तथा वे सभी 
सचित्र हैं ।** 'पासणाहचरिउ'की एक रइधूकालीन प्रतिलिपि उपलब्ध है, जो सबचित्र है ।** 
प्रकार उक्त संतिणाहचरिउ'की प्रति भी सचिन्र है। 
१. पर्म०-११।१७।११-१२ 
२-३. अनेकान्त १४॥९।२९६ 
४. रहधू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीरूत पृ० सं० ३९-४० 
५. भेहेसर०-१३११॥२ 
६, पुण्णासव०-१३॥।१२।७; वित्त-9।१४१; जसहर०-४।१८।१७; सावव०-६।२७॥९ 
७. अरिटु०-१४।२७।१२ 
८. दे० रइधू साहित्य का आलोचनात्मक परिक्षीलन पृ० '४र-४४ 
९. विशेष के लिए देखिए वही पृ० ४९-५६ 
१०-१२ दे० रइप्‌ साहित्य का आछोचनात्मक परिशीलन १० ४१-५६; ३४९ तथा भूमिका 


महांकवि रइधूको उक्त विशाल-साहित्यका प्रणयन कर सकने योग्य कवित्वतिभा, बुंध॑- 
जनोंको आनन्दित करनेवाले अपने पिता हरिसिंह संघवीसे मिल्ली थी, किन्तु सम्भवतः प्रेरणा एवं 
उत्साहके अभावमें उनका विकास प्रारम्भमें विधिवत्‌ न हो सका। जीवनक्षेत्र न चुन सकने एवं 
अपनेको मन्दबुद्धि समझनेके कारण बे सम्मवत्तः अत्यन्त व्यम्न एवं उदास रहने छगे थे। एक दिन 
जब वे च्िन्तितावस्थामें ही सोए थे कि सरस्वत्ती-देवीने उन्हें स्वप्न दिया और काव्य-रचनाकी 
प्रेरणा दी | कविने स्वयं ही. लिखा है :-- 
सिविणंतरे दिट्न सुबदेंब सुपसण्ण, आहासए तुज्ञ हुँ जाए सुपसण्ण॥ 
परिहरहिं मणचित करि भव्बु णिसु कब्बु, खलयणहँ मा डरहि भउ हरिउ मइट सब्बु॥ 


तो देविवयणेण पडिउवि साणंदु, तक्लणेण सयणाउ उद्ठिउ विगयनतंदु ॥ 
सम्मइ ० १२२-४ 


अर्थात्‌ प्रमुदित मना सरस्वती देवीने स्वप्नमें मुझे दशंन दिया तथा कहा कि में तुझ पर 
प्रसन्‍न हूँ। मनकी सारी चिन्ताएँ छोड, हे भव्य, तु निरन्तर काव्य-रचना किया कर। दुजंनोंसे 
मत डर, क्योंकि भय सम्पूर्ण बुद्धाबा अपहरण कर लेता है। उस देविके वचनोंसे प्रतिबुद्ध होकर 
में आनन्दित हो उठा । उसी समय मेरी निद्रा टूट गई और में बिस्तरसे उठ बेठा । 

उक्त स्वप्नने कवि को प्रब॒ुद्धचित्त बना दिया। उसके बादसे कविने अपनी समस्त शक्ति 
काव्य-रचनामें लगा दी | यही कारण है कि वह अपने अल्प जीवनमें भी एक विशाल साहित्यका 
निर्माण कर सका | कोई असम्भव नहीं यदि उसे सरस्वती देवी भी इृष्ट रही हो । क्योंकि कविने 
अपनी रचनाओंमें सरस्वती अथवा वागेश्वरी देवीको स्थान-स्थानपर स्मरण किया है। रहइधू का 
स्वप्न-दर्शन एवं उसमें सरस्वत्तीके साहाय्य का आर्शीवचन ऊपर देखा ही जा चुका है। फिर भट्टा 
रक श्रो यशःकीति का पथ-निर्देश भी उन्हें पूरा-युरा मिला। यही कारण है कि वे साहित्य क्षेत्रमें 
प्रकाशमान नक्षत्रकी तरह चमक सके | 

निवास-स्थलू 

किसी भी महाकविका जीवन सावंभोमिक एवं सावंलोकिक होता है। भौगोलिक एवं 
राजनैतिक सीमाएँ उन्हें बाँध नहीं सकतीं। उनका निवास-स्थल प्रायः वही होता है, जहाँ वे 
स्थिर होकर निवास करने लगते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे जहाँ जन्म लें, वहीं सदा निवास 
भी करते रहें | गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है: 

उपर्जाह अनत अनत छवि लहहि | 


वे अपने मनकी तरंगों एवं उड़ानोंमें भ्रमण किया करते हैं और प्रकृति उन्हें जहाँ रमा 


लेती है, वहीं उनका निवास-केन्द्र बन जाता है। महाकवि रइधघूके सम्बन्धमें भी ऐसा ही समझा 
जा सकता है। उन्होंने अपने जन्म-स्थानके सम्बन्ध कोई भी निद्चित सूचना नहों दी, किस्तु 
रोहतक, पानीपत, हिसार, योगिनीपुर (दिल्ली) गोपाचल (ग्वालियर) उज्जयिनी आदिके विषयमें 
कविने जेसा वर्णन किया है तथा उसकी हिन्दी रचना बारा-सावना'में प्रयुकत हिन्दीकी प्रवृत्तिको 
देखकर ऐसा प्रतोत होता है कि उसका जन्म या निवास स्थान पंजाब, हरयाणा एवं राजस्थानके 
सीमान्तसे लेकर मध्यभा रतके योपाचल (ग्वालियर) तकके मध्यका कोई स्थान रहा है। 


भूमिका ९, 


कविने गोपाचल नगरका विविध दृष्टिकोणोंसे जेसा वर्णन किया है, उसे देखकर ऐसा प्रत्तीत 
होता है कि गमोपाचल या उसके आसपास कहीं उसकी जन्मभूमि अथवा निवासभूमि होना चाहिए। 
कविने अपनी रचनाओं के प्रद्वस्ति-खण्डोंमें यश्र-तत्र कुछ ऐसी सूचनाएं दो हैं, जिनसे भी यह आभास 
होता है कि कविका साधना-स्थरू गोपाचल-दुर्ग था। अपनी अधिकांश रचना-अ्रदास्लियोंमें कविने 
गोपाचरूकी राजनैतिक आथिक, सामाजिक एवं धामिक स्थितियोंका विस्तृत वर्णन किया है। 
बहाँके समकालोन तोमरवंशी राजाओं, भट्टा रकों एवं नगरसेठोंका जेसा मार्मिक एवं विस्तृत वर्णन 
किया है तथा गोपावलके मन्दिरों, बिहारों एवं जैन-मूत्तियोंका जेसा भव्य-वर्शन किया है, उन 
सभीसे यह प्रतीत होता है कि गोपाचल-दुर्ग विशेषतया एवं योपाचलनगर अथवा गोपाचल-राज्य 
सामान्यतया उसके जन्म, निवास एवं साधनाके प्रमुख स्थान रहे हैं। गोपाचल-दुर्गंकी ५७ फीट 
ऊँची आदिनाथकी प्रतिमाका प्रतिष्ठा-कार्य रइधके द्वारा ही सम्पन्न हुआ था। इन समस्त प्रमाणोंसे 
यह विदित होता है कि गोपाचछ या उसके आसपास ही उसको जन्मभूमि त्था गोपाचछनगर एवं 
दुर्ग उसका निवास एवं प्रमुख साहित्य-साधनाका स्थरू था । 


पुबंबर्ती साहित्य ओर साहित्यकार 

कवि रइधूने अपने साहित्य-प्रणयनके पूर्व कई पूव॑वर्तती आचार्यों द्वारा विरचित साहित्यका 
गहन अध्ययन किया था। कविने यह स्वीकार किया है कि उसके सम्मुख एक विश्ञाल ज्ञान एवं 
साहित्य-परम्परा है, जिसके अनुकरणपर हो वह अपने गुरुओंके आदेशसे अपने भक्तजनोंकी शान- 
पिपासा शान्त करने हेतु ग्रन्थ-रचना करता रहा। उसने अपने लेखनकालमें कवि-चक्रवरत्ती धीर- - 
सेन कृत दया-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ,' विद्यामन्दिरके समान देवनन्दिगणि कृत महावीर व्याकरण,३ 
जिनवचनोंके आदेझ्षोंका पालन करते हुए पविसेन द्वारा विरचित षड्दशंन-प्रमाण सम्बन्धी ग्रन्थ 
रविषेण द्वारा विरचित पद्मचरित, जिनसेन द्वारा विरचित हरिवंशपुराण, सुरसेन कृत मेहेसरचरिर 
दिनकरसेन कृत अनंगचरिता जिनसेन कृत महापुराण तथा कवि चउमुह,*” द्रोण,"* स्वयम्भू*+ 
पृष्पदन्त "३ एवं वीर** आदि कवियोंके प्रचलित साहित्यका अध्ययन किया था । रइधूने उन्हें सूर्य, 
चन्द्र ऐवं स्वयंको क्षुद्र दीपक कहा है ।१४ 

भट्टारक 

महाकवबि रइधूने अपने साहित्यमें काष्ठासंच, माथुरगच्छ, पुष्करगण शाखाके मध्यकालीन 
लगभग १७ भट्टारकोंके नामोल्लेख किए हैं। उन्हें दो वर्गो में विभक्त किया जा सकता है। 
(१) रदघू पूर्व भट्टारक--जिनमें देवसेनगणि,, विमलसेन,* धमंसेत,* भावसेन** एवं सहख्न- 
कीर्ति" आते हैं। तथा (२) रइधू कालीन भट्टारक-- जिनमें गुणकीत्ति,** यज्षःकीत्ति,'* पाल्ह 
प्रह्मर? खेमचन्द्र,** सलयकोति,  गुणभद्र,** विजयसेन,*” खेमकीत्ति,** हेमकोत्ति,** कमल- 
कीत्ति,१९ शुभचन्द्र,२९ एवं कुमारसेन३* आते हैं। 


अिनकी नल जलन नननन न >+ नल लिन टन 





९, 'ण्पाप्रद्वों ण सैडाबधंट 800८0, फेलाइबं, ऐिग्डू०2 40+$ 8; 422-423 7, बवे 7५, । 

२-१५ मेहेसर०-१।९॥१-८; अरिट्ठु०-१।२।८-११; सम्मइ०-१।९॥२३-२४ तथा विशेष जानकारी के लिए 
दे०-रदघू साहित्य का आलोचनात्मक परिकश्षीलन पृ० ५९ से ६८। 

,. १६-३३, दे? रइधू सा० आा० १० पु० ६९-८९ | 


१० 


रदधू-पुव॑ भट्टारकों का समय वि०सं० १४६८ के पृव॑वर्त्ती रहा है। क्योंकि वि०सं० १४६८में 
उसी परम्पराके रइधके समकालीन एवं उनके गुरु भट्टारक गृणकीत्ति हुए हैं, जिनका कि समय 
उपलब्ध सन्दर्भ-सामग्रीके आधारपर सुनिश्चित है। अतः इसे रइध्‌-पुत्र॑भट्टारकोंकी उत्तरावधि 
मान सकते हैं। रइधृ-पुर्व भट्टारकोंके उल्लेखं वि०सं० १४०० के पूर्व साहित्यमें नहीं मिलते, अतः 
इनका समय वि०सं० १४०० से १४६८ के मध्य साना जा सकता है। रइधूने इन भट्टारकों का 
नामोल्लेख मात्र किया है, उनके साहित्य अथवा समयके विषयमें कोई उल्लेख नहीं किया है । 
समकालीन भट्टारकोंमें से कविने निम्नलिखित भट्टारकों को अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया है-- 
(१) गुणकी ति, (२) यशःकी ति, (३) पाल्हब्रह्म, (४) कमलकीत्ति, (५) शुभचन्द्र एवं (६) कुमा रसेन । 

उक्त गुरु-परम्परा को भी तीन भागोंमें बाँठा जा सकता है:-- 

१. रइघने ऐसे भट्टा रकों को अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया, जिन्‍्होंने उन्हें साहित्य-लेखन 
को प्रेरणा दी । इसके साथ-साथ जिन्होंने उसकी हर प्रकारसे सहायताकी एवं अन्य आश्रयदाताओं 
से सहायताएँ दिलवाई । जेसे भट्टारक गुणकीति, श्रीपालब्रह्म, एवं कुमारसेन | 

२. जिन्होंने कविको उक्त सहायताओंके अतिरिक्त कुछ सिद्धान्त एव तत्त्वचर्चाके प्रसंगोंमें 
सम्भवत: शंकाओं का समाधान किया और अपने पास ही निवास-स्थान भो दिया। जेसे भ० 
कमलकीति एवं शुभचन्द्र । 

३, जिन्होंने मन्त्राक्षर दिया तथा ग्रन्थों का संशोधन एवं पथ-प्रदर्शन आदि किया । जैसे 
- भरट्टारक यशःकीति । 


आशभ्रयदाता. * 

रइघकी जितनी भी रचनाएं हैं, कुछ को छोड़कर प्राय: सभीके पृथक्‌-पुथक्‌ आश्रयदाता 
हैं तथा सभीके सम्बन्धमें उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। इसमें सन्देह महीं कि तत्कालीन 
राजनैतिक स्थिरता, समाजकी आस्थाबुद्धि एवं घन सम्पन्तता, राजाओंकी उदारता एवं साहित्य- 
कारोंके प्रति उनको सम्मानकी भावना तथा आश्रयदाताओंकी साहित्य-रसिकताके बिना विशाल- 
साहित्यका सृजन रइधके लिए असम्भव था। उनके निस्वार्थ एवं निसछल आश्रयमें रहकर रहइभू 
माँ भारतीकी भमल्य सेवाएँ करते रहे। कविने भी उनकी श्रद्धा-भक्तिसे प्रभावित होकर स्वयं 
उनका तथा उनकी ११-११ पीढ़ियों तककी वंशावलियाँ एंवं परिवारिक विस्तुत इंतिहास आदि 
अपनी रचना-प्रशस्तियोंके माध्यमसे लिखकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया है। 
. इस प्रकार एक ओर कबविने जहाँ अपनी कृतियोंके साथ उन्हें अमरकर दिया, बृद्ठी दूसरी ओर 
भावी परम्पराओंके लिए एक अमूल्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास भी तैयार कर दिया । 
अग्रवाल, जेसवाल, पश्मचावती-पुरवाल, गोलालारे, पुरवार, खण्डेलवाल प्रभूति जातियोंसे सम्बन्ध 

रखनेवाले बहुमूल्य तथ्य भी इसके प्रशस्ति-खण्डोंमें उपब्लध हैं । ह 


१. दे० रहघू साहित्य का आलोचनात्मक परिक्षीऊन पु० ६९-८९ 
२. विशेष जानकारी के लिए दे० रइघू साहित्य का आरोचनात्मक परिशीकम पू० सं० ८९ से ९४. 


भूमिका ११ 


प्रस्तुत ग्रन्भावलीमें संकलित ग्रन्थोंके आश्रयदाताओंमें क्रमश: श्रीखेक साहू (पा०च०) रण- 
मल साहू (सु० च०) एवं भुल्लण साहू (घ० च०) हैं, जिन्होंने कविको साहित्य-सांधनामें यथा- 
सभ्मव हर प्रकारकी सहायताएँ कीं। खेऊ सांहुकी साहित्य-रसिकताका उदाहरण तो अपू है। 
काविने जब 'पासणाहचरिउ'की रचना समाप्तकर उसे खेऊ साहुको समर्पित किया तो उसे उसने 
भक्तिविभोर होकर अपने माथेपर रख लिया तथा उसी समय प्रमुदित होकर उन्हें द्वोप- 
द्ीपान्तरोंसे मंगवाए हुए विविध वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत किया।" इस तथ्यसे यह स्पष्ट है कि 
खेऊ साहू गोपाचल (ग्वालियर) राज्यके एक सम्पन्न साथ्थंवाह एवं नगरसेठ थे, जिनका व्यापा- 
रिक सम्बन्ध द्वीप-द्वीपास्तरोंसे था । 

समकालीन राजा 

भारतीय इतिहासमें गोपाचलका स्वाणिम अतीत सुप्रसिद्ध है। मध्यकालमें साहित्य, इति- 
हास, कला एवं संस्कृतिका जेसा विकास हुआ, वह सुदूर अतीतकी दूटो हुई मालवाकी गौरव- 
हालिती परम्पराको सूत्रबद्ध करनेमें पूर्णतया सक्षम है। इतिहासकी भाषामें यदि कहा जाय तो 
कहा सकता है कि मालवामें मध्यकालीन गोपाचलने एक स्वर्णयुग उपस्थित किया था। मुस्लिम 
राजाओंके घनघोर आक्रमणोंसे नष्ट-भ्रष्ट गोपाचलके पुनरुद्धार और शांति-व्यवस्था, जनकल्याण- 
कारी प्रचुर-कार्य, साहित्य-सुजन, प्राचीन- साहित्यकी प्रतिलिपियाँ एवं उनका जीर्णोद्धार तथा 
सुरक्षा, कलापूर्ण मन्दिरों, मृत्तियों एवं भवनोंके निर्माण, लेखन एवं भाषणकी स्वतन्त्रता, सर्वधर्म- 
समन्वय, जनसुरक्षाकी गारण्टी, गोव॑शके प्रति सेवावृत्ति एवं पड़ोसी राजाओंसे सोहांद॑ निश्चय ही 
स्वरंयुगके जनक कहे जा सकते हैं। वहाँके हिंदू राजवंशोंमें वेसे तो सभीकी कोई न कोई अभूत- 
पूव॑ देन रही है, लेकिन तोमरवंशी राजा डूँगरसिहका नाम स्वर्णाक्षरोंमें अंकित करने योग्य है, 
जिनके अप्रतिम शौर्य, साहस, सहिष्णुता, विवेक, चातुय॑ एवं घेय॑ंने गोपाचलको मृध॑न्य बना दिया । 

राजा डूंगरसिंह तोमरवंशकी गोपाचाल-शाखाक ९ राजाओंमें से चतुर्थ राजा था। आरंभमें 
उक्त बंध कई दशकों तक दिल्ली पर शासन करता रहा और उसके शौय॑का प्रभाव घर-धरकी 
कहानी बना रहा | उनके सम्बन्धमें एक लोकोक्ति ही चल पड़ी थी :-- 

फिर-फिर दिल्ली तोरों (तोमरों) की । 
तोर (तोमर) गए तब औरोंकी ॥ 

किल्तु १४ वीं सदीके मध्यान्तमें दिल्‍्लीमें जब तोमरोंका शासन समाप्त हो गया तब उनकी 
गद्दी वहाँसे हटकर ग्वालियरमें आ जमी | इस क्रममें गोपाचाल-शाखाका प्रथम तोमर राजा वीर- 
सिंह देव (वि० सं० १४३२-५७), उसके बाद उद्धरणदेव (वि० सं० १४५७) विक्रमदेव अपरनाम 
वोरमदेव (बि० सं० १४५७-१४७६); एवं गणपतिदेव (वि० सं० १४७६-(६४८१) नामक राजा हुए । 

_वि० सं० १४८१ में जब राजा डूंगरसिंहने राज्य-काये सरहाला तब गोपाचलके उत्तरमें 

१. प्रासणाह ७४१०।४-८ 
२, वे० पातणाह० को अन्त्य प्रश्वस्ति (दिल्ली प्रति) पु० १५८-१५९ 





श्र 


सेयदबंश, दक्षिणमें माँडोंके सुल्तान तथा पूब॑में जौनपुरके शकियोंकी तलवारें डृंगरसिहसे छोहा 
लेनेके लिए तैयार थीं। उनके साथ भयंकर संघं भी हुआ, किन्तु डूंगरसिह ही विजयी रहा। 
दिलावर खां गोरी एवं हुशंगशाह्‌ गोरी, जो कि अपनेको बड़ा भारी पराक्रमी समझते थे, उन्हें 
डूगरसिहने ऐसा सबक सिखाया कि बादमें उन्होंने सिर उठानेका साहस हो नहीं किग्रा । यहाँ तक 
कि हुशंगशाह॒क पास जो हीरा-मोत्तो एवं माणिक्योंका अमूल्यकोष संचित्त था, डूँगरसिहने उसे भी 
उससे छीन लिया था। आज जिस कोहिनूर होरेकी कहानियाँ बड़े आदरक साथ सुनी जाती हैं, 
ओर जो इंगलेंडकी साम्राज्ञो विक्टोरियाके मुकुटको सुशोभित कर रहा है, वही 'कोहिनूर' होरा 
हुशंगशाहसे छीनकर राजा डूँगरसिंहने अपने राज्यके कोषमें सुरक्षित किया था ।* 


वि० सं० १४९२ में मांडोके मुहम्मद खिलजीने गोपाचलपर सशक्त आक्रमण किया, किन्तु 
राजा डूंगरसिहने उसे भी उल्टे पेरों वापिस भगा दिया था। दिल्ली, जौनपुर एवं मालवाके 
राजाओंने यद्यपि उसे शान्तिसे नहीं रहने दिया, फिर भी वे गोपाचल-दुरगंका बाल-बाँका नहीं कर 
सके । इतना ही नहीं, मालवाके अधीनस्थ नवररके सर्गश्रेष्ठ दुगं को अपने अधीन कर लिया था। 
नरवर-दुर्गंकी वेसीही स्थिति थी, जैसी कि वीर शिव।जीके लिए सिहगढ़-दुगं की । राजा डूँगरसिहने 
जब इसपर विजय प्राप्त की, तब सारे राज्यमें दिवाली मनाई गई थो तथा नरबरमें स्मृति-स्वरूप 
एक “जयस्तम्भ' का निर्माण कराया गया था, जो आज 'जैतखंभ' के नामसे प्रसिद्ध है। 


राजा डूगरसिह एक ओर जहाँ अपने शत्रुओंके लिए काल था, वहीं दूसरी ओर प्रजा- 
पालक, धरंमीरु, साहित्य एवं कलाप्रेंमी भी था। कहते हैं कि उसने ग्वालियर-ढुगंमें एक ऐसा 
कुआ बनवाया था, जो सर्वोषधि मिश्रित था तथा जिसका जल नगरके बीमारोंके लिए दवाक रूप 
में वित्तरित किया जाता था। प्रजामें सुख-शान्ति एवं सुरक्षाक हेतु तथा अपने पिताकी स्मृति को 
स्थायी बनाने हेतु उसने गोपाचरू-दुर्गमें “गणेश-पौर”* नामक एक विद्ञाक दरवाजंका भी 
निर्माण कराया था । इनके अतिरिक्त जेन-साहित्य-लेखन एवं जेन मू्ति-निर्माणमें इसका योगदान 
जेन-इतिहासका एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 


डूंगरसिह स्वयं लेखक था कवि था, इसकी जानकारी तो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी, 
किन्तु रइध्‌ साहित्यसे यह स्पष्ट विदित होता हे कि वह साहित्य-रसिक था तथा कविजनों का 
हृदससे' सम्मान करता था। उसके द्वारा सम्मानित कवियोंमें भट्टारक गुणकीति, यशःकीत्ति, 
रइघू , जयकीत्ति, गोस्वामी विष्णुदास प्रभृतति प्रमुख हैं। महाकवि रइधूकी रचनाओंस भ्रभावित 
कक राजा डूगरसिहने उसे अपने दुर्गमें ही रहने का आग्रह किया था, जिसे उसने स्वीकार कर 
लया था | 


>> *>०> 


१. 

२. रश्धू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीछन पृ० ० ९६-९७ 
३. वही पृ० ९७ 

है, सम्मइ० १४३॥९ 


भूमिका १३ 


भहाकवि रइधुको गोपाचू-नगर (ग्वालियर), गोपाचल-दुर्ग एवं तोमरवंश्से इतनी 
ममता हो गई थी कि उसने प्रायः अपनी समस्त रचनाओंके आदि एवं अन्तिम प्रशस्ति- 
खण्डोंमें उनकी जी भरकर चर्चाएंकी हैं। गोपाचलको उसने “पण्डितोंका गुरु” गोपाचल-दुर्गको 
स्वगंगुरु*, एवं राजा डूँगरसिहकों परमतेजस्वी, श्रवोर, तथा प्रजावत्सल कहा है ।१ कविने 
डूंगरसिहुका जीवन-चरित अपनो प्रशस्तियोंके माध्यमसे सुन्दर-शेलीमें प्रस्तुत किया है जो संक्षेपमें 
निम्त प्रकार है-- 

“राजा डुगरसिह तोमरवंशी नृव गणेशके पुत्र थे । उनकी पत्तीका नाम चन्दादे था ।५ 
उन दोनोंकी कोखसे कोत्तिसिह नामक एक पराक्रमी एवं तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ' |” 

“वह डगरसिह गोपाचल नगरमें त्तोमर कुलरूपी श्री के लिए राजहुंसके समान”, गृुणगण- 
रूपी रत्नोंके लिए समुद्रके समान, यशस्वी, अन्याय एवं न्यायका ज्ञात्ता, पंचांग-मंत्रमें प्रवीण, 
शास्त्र-कुशल, शत्रुओंके हृदय-स्थलमें दाह उत्पन्न करनेवाला, युद्धक्षेत्रमें जिसने सदा विजय छाम 
किया है। तलवारके अग्रभागसे जिसने म्लेच्छ-बंशका नाश किया है, 'राजा' इस 'पट्ट'से अलंकृत्त, 
विशाल रलूलाटवाला, अतुल्ति बल वाला शत्रुकुलके लिए प्रलय-कालके समान नुप गणेशका सुपूत्र, 
अत्यन्त प्रचण्ड, गायोंके संरक्षणमें अद्भुत पराक्रमी, सप्तांग-राज्ययों धारण करनेवाला, बन्धु- 
बान्घवोंको सम्मान एवं दानसे सन्तुष्ट करनेवाला, विषमकालमें भी स्तम्भके समान सदा 
अडिग रहनेवाला, जिसका यश समुद्री किनारों तक पहुँच चुका था, छत्तोस प्रका रके आयुषधोंमें 
जो प्रवीण था, शबत्रुओंको त्रास देनेवाला, नवीन भेघके समान बरसनेवाला, तथा पृथिवोकों घारण 
करनेवाला, डोंगरेन्द्र नामक राजा हुआ ।” 


“जिसके राज्यमें प्रजाका सदा पालन एवं शत्रुओंका तज॑न होता है” ।* 

डूंगरसिंह प्रकृतिसे उदार था। उसका राज-दरबार सभीके लिए खुला रहता था| कोई भी 
व्यक्ति जाकर अपनी कठिनाइयाँ एवं आवश्यकताए' सुनाकर उससे सहायताको याचना कर सकता 
था । इस प्रसंगमें एक घटना अत्यन्त मामिक है। डंगरसिहके समयमें ग्वालियरमें ही एक कमल- 
सिंह संघवी निवास करते थे। उन्होंने राजासे मूर्ति-प्रतिष्ठा करने सम्बन्धी अपने मनको बात्त 
कही । राजा डूगरसिहने कमलूसिह संघवी द्वारा भगवान आदिनाथकी मूत्तिकी प्रतिष्ठा कराए 
१. पासणाह०--१।३१५-१६। 
२, सम्मत०--१॥२॥९-१० । 
३. मेहेसर०---१४४।१०; सिरिवालू ०--१०२३।४; सुकोसल ०---४।२३॥४ । 
४. चष्णकुमार ०--१।३ घत्ता; पासणाहु०--१।४)६ तथा अन्त्य लिपिकार प्रशस्ति पृ० १५८ । 
५, मेहेसर०--११५।५; पासणाहु०--१।५। १-३, रिट्रूणेमि०--१।२५। 
६. पासणाह०--१।५।३-५; सम्सत्त ०--१।११॥५; रिट्णेमि०--१।२।६-७; मेहेसर०--१।५।५-६; 
सिरिवाल ०-६ ०१२१५ । 
पासणाह्‌०--११५११-१ २; सम्मत्त ०--६१।५१५-१३। 


८. सुकोसल ०--४२छ७४ । 


& 
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जानेकी बात सुनकर उसका जेसा उत्तर दिया, वह इतिहासकी एक अमर घटना है। वह उत्तर- 
मध्यकालके उत्तर-भा रतकी राजनैत्तिक एवं धामिक परिस्थितिका दिग्ददंत कराती है। राजा 
डगरसिह संघवी कमलसिहके प्रतिवेदनके उत्तरमें कहते हैं" 

-- हे वण्णिकृश्रेष्ठ, तुम्हारे मनमें जिस पुष्य-कार्यके करनेकी इच्छा जागृत हुई है, उसे 
अवध्य ही पूर्ण करो । उस पृण्यकायके करनेमें अन्य जो भी आनुषंगिक कार हों, उन्हें भी पूर्ण 
करो | अपने मनमें किसी भी प्रकारकी शंका मत करो। धार्मिक-कार्योंके निमित्त सन्‍्तुष्ट रहो 
यही मेरी इच्छा है। जिस प्रकार सोरद्ठि (सौराष्ट्र) देशमें वीसलदेव राजाके राज्यमें लोग बिना 
किसी विघ्त-बाधाके घ्ं-पालन करते थे, जिसप्रकार वस्तुपांल-तेजपाल आदिने प्रवर तीथ॑क्षेत्रका 
निर्माण किया, जिसप्रकार पेरोजसाहि (फीरोजशाह) के राज्यमें योगिनीपुर (दिल्ली) में प्रजा 
निविध्त होकर धमं-पालन करती हुई निवास करती है तथा सुप्रसिद्ध सारंगसाहुने घर्मानुरागमें 
रंगकर जिस प्रकार धर्म-यात्राए'की हैं, उसी प्रकार हे गुणज्, हे धर्मात्मा साहू, तुम भी धर्म-कार्यो के 
हेतु अपनी प्रचुर-सम्पत्तिका उपयोग करो | उसमें यदि कुछ कमी पड़ेगी, तो में उसे पृर्णकर दूँगा। 
राजाने यह बात दुहराते हुए उसे सम्मान-सूचक पानका ब्रीड़ा दिया तथा कमलशिह प्रसन्न होकर 
अपने घर लौटा ।” 


डूंगरसिहके समयमें राजनेतिक दृश्सि तोमर-वंश बड़ा प्रबल हो गया था। उत्तर-भा रतमें 
उसकी पूरी घाक थी और दिल्ली जौनपुर, एवं मालवाके मुस्लिम-राज्योंके बीचमें स्थित इस हिन्दू- 
राज्यसे सभी सहायता भी माँगते थे तथा समय पाकर उसे हड़प जानेकी चिन्तामें भी रहते थे । 

राजा डूंगरसिह मृत्तिकला प्रेमी था। रइघुने नगर-वर्णनके प्रसंगमें लिखा है कि “उसने 
अगणित मृत्तियोंका निर्माण कराया था। उन्हें ब्रह्मा भी गिननेमें असमर्थ है ।''* इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि डूगरसिहने वि० सं० १४९७ से १५१० तक कला-पारखी विशेषज्ञोंसे ग्वालियर-दु्गमें 
जैन-मृत्तियोंका निर्माण कराया तथा मृत्युकालमें अपने उत्तराधिकारी पुत्रराजा कीतिसिहको दीघं- 
काल तक जेनमृत्तियोंके निर्माण करानेका आदेश दिया था, जिसका उसने पालन भी किया था। 
इस प्रसंगमें श्री हेमचन्द्ररायका निम्न कथन दुष्टव्य है :३-- 


सह (0णएुश'इशा) 48 हा्थां ए709 ण वि [08 ब्रियी क_्ते गटोत (6 [छ्ंग३8 
महा दशण्टा, जपायंजड् गांड टएटाफि ३ हा पी एक: रण (एबं उुक्या॥३ गरी)998.605 0 पा6 
इ०टो0 जी पाल एल ण 9चछथोंकत, #45 क्विप्टा वध वैबग)त, 4॥ (88४ 970प्रद्ला। [0 207रफोटएणा 0पर- 
ग्रड्ड धो लंड एण गरीड इपटटटइ४०ण रिभ्ुंब डिक्वाप्रांडंग़ी। (ण दिापंथराए॥), /| 5९४ ० 
चल उु्ंव॥ एठाएंडिड छ बराप्रतृण।ए इंग०९. पशेर पी कांटार३ प्री८ट गरभं8॥0४. हुएडती98॥8 ७ 
घिट ह762६ 067: बाते 4(६ हप/एए्ावंग्रएड३ वैद्यातइट8७9९. हिधएपरए ४०४४ गराएदी बणप्रणीफ्व्ते ए७ए 
96986 70०४ 82८प्रीफृप्ा8 850 48९ 07ठ678 0ि पीलं। वल्शलाटांजा३ 78 4557 8. 0. 


अननीनि- नल नील तन लत नली नस ननिन न न +न्‍+ ०५७-५+--*«०++-.०+०«०-- 


१. सम्मत्त०--१११५॥७-२१ । 
२. सम्भत्त०--१।१७॥५, 
३, रिठ्प्राक्षाट्ट वी धाढ ०६ ० उछ७थाॉण--(93.) 7०४८४ 9-20, * 
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इस प्रकार महाराज डूँगरसिहने गोपाचलके उत्थानमें हरक्षेत्रमे प्रयास किया। प्रजा- 
वत्सलताके कारण अपने राज्यमें उन्हें वही सम्मान एवं लोकप्रियता प्राप्त थी, जो समुद्रगुप्तको 
अपने पराक्रमके का रण, अशोकको उदारवबृत्ति एवं दयालुताके कारण तथा राजा भोजको साहित्य- 
प्रेमके कारण प्राप्त थी। गोपाचलके भाग्यसे राजा डूँगरसिहमें उक्त तीनों गुणोंका अद्युत समन्वय 
था। परम तेजस्विता एवं पराक्रमशीलता, दयालुता एवं साहित्यरसिकताकी त्रिवेणीके अश्ृत संगम- 
रूप उक्त नरेशका नाम इतिहासके अमर पृष्ठोंमें सदा अंकित्त रहेगा । 

डूंगरसिहकी मृत्युके बाद उसका पुत्र राजा कीत्तिसिह वि० सं० १५११ के लगभग गद्दीपर 
बैठा। युद्ध-प्रेम, साहित्य-रसिकता एवं निर्माण-कलाके क्षेत्रमें वह अपने पित्ताका ही पदानुगामी 
था| उसे भी अपने जीवनमें पर्याप्त संघ करना पड़ा । दिल्ली, जौनपुर एवं मालवासे यद्यपि उसे 
भी निरन्तर टककरें लेनी पड़ीं, फिर भी उसके राज्य-कालमें साहित्य एवं कला सम्बन्धी कार्ये 
बराबर चलते रहे । कवि नारायणदासने अपनी 'छिताई-चरित' नामक ग्रन्थकी रचना" एवं हेम- 
चन्द्रकृत .शब्दानुशासनवृत्ति'की प्रतिलिपि* तथा कनकाद्रि (आधुनिक सोनागिर--जि० दतिया, 
मध्यप्रदेश)में एक महत्त्वपूर्ण भट्टा रकीय गद्दीकी स्थापना: कीत्तिसिहके कालमें ही हुई थीं । 

राजा कीत्तिसिह बचपनसे ही रइध्‌का भक्त था । उसकी जेनधमं, साहित्य एवं जेनमृत्तियों 
के प्रति भी बड़ी श्रद्धा थी। दुगंमें जब ५७ फीट ऊँची आदिनाथकी मृत्तिकी प्रतिष्ठाको चर्चा 
संघवी कमरूसिह और राजा डूंगरसिहके बीच चल रही थी, तब कीत्तिसिह भी वहाँ उपस्थित 
था त्तथा उस प्रसंगमें उसका हृदय गदगद हो उठा था4। उसकी ज्ञानाराधनाके विषयमें कविने 
लिखा है कि वह राजनीति-विज्ञानका पण्डित, चार प्रकारकी राजविद्याओंको धारण करनेवाला, 
अप्रमादो, यशस्वी एवं कलिकालचक्रवरत्ती था तथा पृथिवीमण्डलके महाराजाओंमें उसका प्रथम 
स्थान था (५ 

अन्य समकालीन राजाओंमें रुद्रप्रताप चौहानका नाम प्रमुख है, जिसके राज्यकालमें कविने 
अपनी 'पुण्णासवकहा' नामक रचना लिखी थो ।* इस रचनाके लेखनकालको देखते हुए राजा 
रुद्रप्रतापका समय वि० सं० १४६८ से १५३० के मध्य निश्चित होता है। 

रुद्रप्रताप बड़ा पराक्रमी राजा था--उसे अपने पृव॑जोंसे उत्तराधिका रमें मात्र दो ही साधन 
उपलब्ध हुए थे--पराक्रम एवं शत्रुओंके साथ संघर्ष । किन्तु रुद्रप्रतापने इन्हें अपने जीवनका सर्व॑- 
श्रेष्ठ वरदान समझा । उसे अपने भुजबलू पर बड़ा विश्वास था। वि० सं० १५०२ के लगभग 
उसने दिल्लीके अलाउद्दीन आलूमशाहसे भोगाँव, कम्पिला एवं पटियालीके राज्य छीन ही नहीं 


नििजलनी ऑचनना अनननभजन डाल हतभ +४ौपा 


१. विद्यामल्दिर प्रकाशन, ग्वालियर (१९६० ई०) से प्रकाशित । 
२. दें० रद्॒धू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन--पृ० १०४। 
३. रिट्रणेमि०--१।२।१३ । 

४. सम्मत्त ०--१।७५। 

५, दे० सावय०---१।३॥११-१२ । 

६. दे० रइघू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ११४। 
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लिए, बल्कि उस पर ऐसा प्रभाव जमाया कि आगे वह राजा रुद्रश्रतापसे कई विषयोंमें सलाह ही 
लेने लगा । छर्की राजाओंकी युद्धवृत्ति देश्ककर वि० सं० १५२० के लगभग रुद्रप्रतापने उनसे भी 
अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया, किन्तु उसे उसके तुरन्त वाद सुल्तान वहलोलूसे लोहा लेना 
पड़ा, किन्तु बहलोलकों भी अपनो पराजय स्वीकार करनी पड़ी । रुद्रप्रतापके इस पराक्रमका 
ऐसा आतंक फेला कि दिल्लोके सुलतान भी अवसर आनेपर उसकी सलाहसे काय॑ करने लगे ।* 

'ुण्णासवकहा' के अनुसार राजा रुद्रश्रताप चौहानवंशी नरेश राजा रामचन्द्रका पुत्र था। 
रुद्रप्रताप अपने पिताके समान ही बड़ा तेजस्वी, यशस्वी एवं पराक्रमी था। भयानक युद्धोंमें भी 
वह निर्भीक होकर पराक्रमपृवंक भिड़ता था। वह मेरुके समान घीर, कामदेवके समान सुन्दर, 
शात्रुओंके लिए प्रलयकालके समान, गुणीजनोंके सम्मानकी भावनासे युक्त तथा अत्यन्त लोकप्रिय 
राजा था | वह बपने पिताके जीवनकालमें ही राज्याभिषिक्त हो गया था ।* 

राजा रुद्रप्रतापकी राजधानी कुशस्थल देशान्तर्गत सभी प्रकारकों समृद्धियोंसे समृद्ध चन्द्र- 
वाडपट्टन थी, जो कालिन्दी नदीके तोर पर बसी थी ।३ वहीं पर श्वावक नेमदास, जो कि प्रसिद्ध 
जौंहरी थे तथा जिन्होंने चन्द्रवाडमें एक विशाल एवं भव्य जिनालय बनवाकर उसमें विद्रुम, रत्नों 
एवं पाषाणकी कई सुन्दर मूत्तियोंका निर्माण कराकर वहाँ प्रतिष्ठित कराई थीं, निवास 
करते थे ।* वे राजा रुद्रप्रताप द्वारा सम्मानित थे ।५ उन्हीके अनुरोधसे रइधने 'पुण्णासवकहा' 
का प्रणयन* किया था | 

कालछ-निर्णय 

महाकवि रइधने अपने जन्मकाल अथवा प्रारम्मिक रचनाका सूचक किसी प्रकारका 
संकेत अपनी रचनाकओोंमें नहीं किया । परवर्त्ती साहित्यमें भी एकाध उल्लेंखकों छोड़कर कहीं भी 
उसका उल्लेख उपलब्ध न हो सका। ऐसी स्थितिमें साधनोंके सीमित हानेपर भी हम अन्तर्बाह्य 
साक्ष्योंक आधार पर उन्तके जीवन-क्रमका अनुमान निम्नलिखित सहायक-सामग्रीके आधार पर 
कर सकते हैं-- 

क्‌. महाकवि रइधूका प्रशस्ति-साहित्य । 

ख. मूत्तिं, प्रतिष्ठा एवं यन्त्र-लंख। 

ग. रइघूके परवर्त्ती कवियों द्वारा उनके उल्लेख | 

घ. समकालीन भट्टारकों एवं राजाओंके उल्लेख एवं घटनाएं, एवं 

डः, अन्य सामग्री । 

उक्त आधा र-सामग्रीमेंसे निम्न सन्दर्भ क्रमश: विचा रणीय हैं--- 


१ 

२. पुण्णासव०--१।४॥१-११ | 
३, बही--१।३१२-१२। 

४. बही--१।५।१-१२ । 

५. वही--१३।११॥२ | 

६. वही--१।६॥३-१५ । 


। भूमिका | । १७ 


१. गंज-वासौदा (विदिशा, मध्यप्रदेश) में एक यन्त्र लेख" प्रतिष्ठित है, जिस पर काछ्लासंघ, 
माथुरगच्छकी पुष्करगण शाखाके भट्ठा रक हेमकीत्ति, कमलकीत्ति एवं पं० रइधूके नाम अंकित हैं। 
यह क्रमिक गुरु-शिष्य परम्परा है। रहघू प्रतिष्ठाचायं भी थे | अतः प्रतीत होता है कि भट्ठारक 
कमलकीत्तिकी उपस्थितिमें रइधूने इस प्रतिष्ठा-कार्यको सम्पन्न कराया होगा। यन्त्रलेखका समय 
वि० सं० १५०६ ज्येष्ठ सुदी “शुक्रवार है । 

२. रइघूने अपनी एक रचना 'सम्भत्तगुर्णणहाणकव्व” की अन्त्य-प्रशस्तिमें उसका रचना- 
समाप्तिकाल वि० सं० १४९९ भाद्रपद, शुक्लकी पूर्णमासी, कुजवार दिया है। इसकी समाप्तिमे 
कबिको तीन मास लगे थे* | 

३. रइधू-साहित्यमें गणेशनप सुत राजा डूँगरसिहका विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। रइधूके 
'सम्मइजिणचरिउ' के एक उल्लेखके अनुसार वहु उस समय ग्वालियर-दुर्गमें ही निवास कर रहा 
था३। प्रतीत होता है कि उसने उसी समय 'सम्मइजिणचरिउ' का प्रणयन किया था । राजा 
डूंगरसिहका राज्यकाल वि० सं० १४८२ से १५१०--११ है। , 

'सम्मत्तमुणणिहाणकव्व' के अनुसार रइघूने ग्वालियर-दुगंमें एक विशाल उत्तुंग आदि- 
नाथकी मूत्तिकी प्रतिष्ठा कराई थी । प्रतिष्ठाके समय आयोजित समारोहका सुन्दर विस्तृत वर्णन 
उक्त ग्रन्थकी आच्य-प्रशस्तिमें उपलब्ध है। उसके प्रतिष्ठापक श्री कमरूसिंह संघवीका राजा 
डरंगरसिहके साथ हुआ वार्त्तालाप तथा मुत्ति-प्रतिष्ठा करा सकनेकी अनुमति एवं सहायता-प्राप्त 
सम्बन्धी सरस-वर्णन भी उक्त प्रशस्तिमें अंकित है*। 'सम्मत्तगुणणिहाणकन्व'का रचनाकाल 
पूव॑में लिखा हो जा चुका है। 


'सम्मत्तमुणणिहाणकब्व'की उषत प्रशस्तिका समर्थन ग्वालियर-दुर्गकी ५७ फीट कँची 
आदिनाथकी म॒त्ति पर अंकित उस लेखसे पूर्णतया हो जाता है, जिसमें उक्त कमलसिहका नाम 
अंकित है तथा प्रतिष्ठाचायंके रूपमें पण्डित रइधूका भी उल्लेख है। यह मूत्तिलेख वि० सं० 
१४९७ का है। 


४. रइधूने अपनी एक रचना 'सुकोसलूचरिउ' में उसका रचना-समाप्ति-कारू वि० सं० 
१४९६ दिया है।' इस रचनामें कविने अपनी पूवब॑रचित रिट्रुणेमिचरिउ, पासणाहचरिउ, एवं 
बलह॒दूचरिउ नामक तीन रचनाओंके उल्लेंच किए हैं? तथा रिट्रुणेमिचरिउमें महापुराण--तेसट्टि- 
१. अनेकान्त--१८।६।२६४ । 

२. सम्मत्त०-०-४।३४८-१० | 

है, सम्मइ०००१।३।९-१० । 

४, सम्मत्त9--१।११।१-०२१ । 

५. दे०--रइघू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलत--पु० १३० से १४१। 
६. सुकोसल--४।२३।१-३ । 

७, वही०--१॥३॥५-७ । 
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महापुरिसचरिउ, मेहेसरचरिउ जसहरचरिउ, वित्तसार, जीमंघरचरिउ, कोमुइकहपबंधु एवं पास- 
णाहचरिउ नामक अपनो पूर्वरचित रचनाओंके उल्लेख किए हैं।" इसी प्रकार कोमुइकहपव॑धु में 
भी महापुराण--तेसट्टिमहापुरिसर्चा रठ, सिद्धन्तत्थसार, पुण्णासवकहा, मेहेसरचरिउ तथा जसहर- 
चरिउके उल्लेख किए हैं ।* परिमाणकी दुष्टिसे सभी रचनाएँ विशाल हैं । इन सबसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वि० सं० १४९६ तक रइघूकी साहित्य-साधना पर्याप्त दीघंकालीन हो चुको थी। 

५. रूपनगर (दिल्ली)के श्वे० जै० शा० भण्डारपें महाकवि रइधू कृत 'पासणाहचरिउ'की 
एक सचित्र प्रति सुरक्षित्त है, जिसका प्रत्तिलिपिकाल वि० सं० १४९८ है। यह प्रति कविके जीवन- 
कालकी हो है तथा मल रचनाके लिखे जानेके तत्काल बाद ही लिखी गई होगी ।३ 

६. रइधूने अपनी एक रचना 'रिट्ठर्णोमिचरिउ' ब्रह्मचारी खेल्हाकी प्रेरणासे रची थी। 
यह ब्रह्मचारी भट्टारक गुणकीत्तिका शिष्य था, जिसने उनसे कुछ व्रत्त-नियम ग्रहण किए थे । अत्त 
खेल्हाका समय भट्टारक गृणकीत्तिके समयसे अर्थात्‌ वि० सं० १४५७ के बाद काफी लम्बे समय 
तक रहा है, यह सुनिश्चित है, क्योंकि खेल्हाने भट्टा रक यशःकीत्तिसे भी कुछ न्रत आदि ग्रहण 
कर तथा उन्हींसे प्राथंना करके रइघृको 'सम्मईजिणचरिउ' के लिखनेकी प्रेरणा कराई थी ।* 

७. रइघूने अपनी 'घण्णकुमारचरिउ' नामक रचनाकी आदि एवं अन्त्य प्रशस्तियोंमें लिखा 
है कि उसने उसको रचना अपने गुरु गुणकीरत्ति भट्टा रकके आदेशसे को है ।६ गुणकीत्तिका समय 
अनुमानत्त: वि० सं० १४५७ से १४८६ के मध्य है। उक्त तथ्योंसे रहधूके रचनाकालकी पूर्वावधि 
वि० सं० १४५७ सिद्ध होती है । 

उत्तरावधि 

१, कवि महिंदुने अपने संतिणाहच रिउमें पृवंवर्ती कवियोंकी परम्परामें कवि रइधूका 
स्मरण किया है ।” इससे विदित्त होता है कि रइधू एक आदशं कविके रूपमें विख्यात हो चुके थे। 
महिदुका रचनाकार वि० सं० १५८७ है ।< 

२ रइधूने अपनी कुछ रचनाओंकी प्रशस्तियोंमें राजा डूँगरसिहके पुत्र राजा कीत्तिसिंह 
तोमर एवं रामचन्द्र चौहानके पुत्र राजा रुद्रप्रताप चौहानका वर्णन विस्तारपूर्वक किया है।* इन 
दोनों राजाओंका अन्तिम काल वि० सं० १५३० के आसपास तक ठहरता है। 


१. रिट्रणेमिचरिउ--१।३।१-१० । 

२. कोमुइकह०--१३।६-४ | 

३. दे० अनुसन्धान.पत्रिका [जन०--मार्च--१९७३] पु० ५०---५७ में प्रकाशित --महाकति रइधूकृत 
'पासणाहचरिउ' की सचित्र प्रति : एक मूल्यांकन-- नामक हमारा शोध निबन्ध । 

४-५. दे० अनेकान्त--१५।१।१६--२० प्रकाशित मेरा शोध-निबन्ध---ब्र० खेल्हा' । 

६. धण्ण०--१।२।८०१० तथा ४४१९।१०-११ 

७. संतिणाहचरिउ--१।५४४ । 

८. प्रद्मास्ति-संग्रह भाग २ (सम्पा०-पं० परमानन्दजी शास्त्री) भूमिका, पु० १२३-४ तथा मूल-- 
पृ० ११३॥ 

९, दे० रहधू-साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन --पृ० ९५स ११६ | 
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३. अपनी रिट्ुणेमिचरिउ' नामक कुतिमें कवि रइघुने कमलकीत्ति भट्टारक द्वारा कन- 
काद्रिमें भट्टारकीय पट्टके स्थापित करने तथा उस पर अपने शिष्य भ० छुभचन्द्रको प्रतिष्ठित 
करनेका उल्लेख किया है।' । म० शुभचन्द्रको कविने रिट्ठणेमिचरिउमें अपना गुरु भी माना है।* 
शुभचन्द्रका समय वि० सं० १५३० के आस पास है। 

उक्त सभी सन्दर्भोके आधारपर निम्न निष्कर्ष सम्मुख आते हैं:-- 


१. रइधूने गुणकीत्ति भट्टारकको अपना गुरु माना है । उन्हींके आदेशसे उसने 'धण्णकुमार- 
चरिउ' को रचनाकी थी ।* पद्मनाम कायस्थने भी राजा वीरमदेव तोमरके मन्त्री कुशराज जेनके 
निमित्त उक्त गुणकीत्तिके आदेशसे दयासुन्दर-काव्य (यशोधर-चरित्त) नामक ग्रन्थ लिखा था ।५ 
वीरमदेवका समय वि० सं० १४५७-१४७६ है | भट्टारक गुणकीत्तिका भी वही समय रहा है । 
अत्त: बि० सं० १४५७ रइधुके रचनाकालकी पुर्वावधि सिद्ध होती है। 

२. रइघ ने 'रिट्रणेमिचरिउ'की रचना भट्टारक शुभकीत्तिकी प्रेरणासे की थी । जिनका समय 
वि० सं० १५३०के आस-पास है। इसी प्रकार रइध-साहित्य-प्रशस्तियोंमें राजा कीतिसिह तोमरके 
राज्य-कालका वर्णन मिलता है। जिसका समय वि० सं० १५११-१५३०के मध्य रहा है ।* इन 
हे अनुसार रइधके रचना अथवा जोवनकालकी उत्तरावधि भी वि० सं० १५३० स्थिर 
होती है। 

: है. वि० सं० १४५७ से १५३०का उक्त काल तो रइध्‌का ऐसा जीवन अथवा रचनाकाल है, 
जिसमें उसने गाहंस्थिक चिन्ताओंका भार बहन करते हुए लगभग २२-२३ विशाल ग्रन्थ लिखे थे। 
इनके अतिरिक्त उसने छोटी-बड़ी कुछ रचनाएँ और भी की थीं, जो भाषा-शेली आदिकी दृष्टिसे कुछ 
शिथिलर जैसी प्रतीत होती हैंतथा किन्हीं-किन्हींमें कविने अपना नामोल्लेख भी नहीं किया, क्योंकि 
सम्भवत्त: उसे स्वयं उन रचनाओंसे सन्‍्तोष न रहा होगा | हो सकता है कि कविने उन रचनाओं- 
को प्रयोगात्मक समझा हो, क्योंकि ये हिन्दी, प्राकृत एवं अपभ्रंशमें हैं। उक्त रचनाओंके निर्माणमें 
कविको कुछ न कुछ समय अवश्य लगा होगा ।अत: यदि हम यह समय २ बष॑ मान लें तथा यदि यह्‌ 
भी मान लें कि कबिने अध्ययन-मनन करनेके बाद लगभग १६ वर्षकी आयुसे काव्य-रचना प्रा रम्भ- 
को होगी तब उसका कुल जीवन-काल वि० सं० १५३० - १४५७ » ७३ वर्ष तथा ७३ + २+ १६ 
९१ वर्षंका माना जा सकता है। अतः उसका जन्मकाल वि० सं० १४२९५के आस-पास रहा होगा । 
इसके विरोधमें जब तक कोई ठोस प्रमाण न मिले त्ब तक रहधका कुल समय वि० सं० १४३९से 
१५३० [सन्‌ १३८२-१४७३ ई०] माना जा सकता है। 


१, रिटृणेमि-- ११२१३ | 

२. वही--१४॥२३।९-१२ | 

३. भट्टारक-सम्रदाय--लेखांक ५९३। 
४. घण्ण० १२॥८-१०; ४॥१९।१०-११ । 
५ 

६९ 





« दे० रहपू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन-पु० १२० । ह 
७. विशेष विवरणके लिए दे ० 'मध्यप्रदेश-सन्देश  [ग्वालियर, मार्च १९६७]में प्रकाशित मेरा शोध-निबन्ध । 


२७० 


रइध साहित्यमें गोपासल 
महाकवि रइघने अपने ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें ग्वालियरका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । 
उसके समयमें वहका वैभव अपने यौवन पर था। वहके कलापूर्ण भवन एवं मन्दिर, जन-कोला- 
हलसे परिपूर्ण सुन्दर सड़कें, सोने-चाँदी एवं हीरे-मोतियोंसे भरे हुए बाजा र, स्थान-स्थान पर निरभित्त 
दानशाछाएँ एवं चटशालाएं आदि किसीके भी मनको मोह लेती थीं। समृद्ध व्यापारी-वर्ग धर्म 
एवं साहित्यकी सेवामें सदेव अग्रगामी रहता था । ग्वालियरमें विद्वानों एवं कवियोंका जमघट था | 
समाजमें उन्हें खूब प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त होता था । नगर-वधुएँ जब प्रभाती-गीत एवं पुजन- 
भजनके सुन्दर पद्म मधुर स्वर-लहरीसे गाती हुई निकलती थीं, तब नगरमें शान्तिका साम्राज्य छा 
जाता था । इसे देखकर कवि स्वयं ही आत्म-विभोर हो उठता था । सवंगुण सम्पन्न होनेके कारण 
कविको ग्वालियरके लिए 'पण्डित'की उपाधि प्रदान करनी पड़ी। वह कहता है।:--“पृथ्वी-मण्डलमें 
प्रधान, देवेन्द्रोंक मनमें भी आश्चये उत्पन्न कर देनेवाला, विशाल तोरणों एवं शिखरोंसे युक्त यह 
गोपाचल नगर ऐसा लगता है, मानों वह पण्डित-श्रेष्ठ गोपाचल हो।' आगे चलकर कविने ग्वालियर- 
नगरका बड़ा ही सुन्दर एवं विशद्‌ वर्णन किया है | ग्वालियरको 'पण्डित-श्रेष्ठ'की संज्ञा देकर भी 
कविको जब पृर्ण सन्‍्तोष न हुआ तब उसने पुनः उसे “श्रेष्ठतम नगरोंका गुरु/* तथा 'स्वर्गका 
गुरु3 भी मान लिया | 
पण्डित-श्रेष्ठ गोपाचछकी चरणरज लेकर अपनेको पवित्र माननेवाली सुबर्णरेखा नदीका 
चमत्कार भी देखिए कविने किस सरस-शैलीसे प्रस्तुत किया है:-- 
सोवण्णरेह णं॑ उवहिं. जाय। ण॑ं तोमरणिव पुण्णेण आय ॥ 
ताइ वि सोहिउ गोवायलक्खु । णं॑ भज्ज समाणउँ णाहु दक्खु ॥ 
पासणाह० १।३।१५-१६ 


एक ओर गोपाचल नगर जहाँ अथे एवं कलाके वेभवका धनी था, दूसरी ओर बह प्रकृति 
का प्रांगण भी बना हुआ था। वहाँके नदी, नद, वन, उपवनत्त विशाल सरोवर हरे-भरे मेदान, 
सरोवरोंमें कूजने वाले कलहंस एवं वापिकाओंमें जलक्रीड़ा करनेवाले नर-नारी सभीके मनोंको 
मोह लेते थे ।" एक स्थान पर तो कविने बड़ी ही सुन्दर कल्पनाकी है । उसके अनुसार 'नगरके 
भवन भवन नहीं, बल्कि राजा डूगरसिहकी सनन्‍्तति-परम्पश ही थी।९ कविका भाव देखिए 


१. पासणाह० १।२।१५-१६ । 
२. पासणाह० १।३।१७-१८ । 
३. सम्मत्तगुण० ११ घत्ता 
४. कविने अपनी एक अन्य कृतिमें भी उवत नदीके विषयमें लिखा है:--- 
सोवण्णरेह णइ जहिं सहुए। सज्जण वयणुव्व सा जलु वहुए ॥ 
मेहेसर ० १।४४ । 


मा 


« मेहेसर ०---१।४।३; समत्तगुण--१।३॥१-३ । 
६- मेहेसर०---१॥४५ । 


भूमिका २१ 


गूढ़ है। एक तीरसे दो लक्ष्योंकी सिद्धि उसनेकी है। भवनोंको कलात्मक भव्यताका दिग्दशंन एवं 
दूसरी ओर राजाके यशका स्थिरीकरण | 

गोपाचलछकी महिला-समाजसे तो कवि इतना अधिक प्रभावित था कि उसके गुणोंके वर्णनमें 
कविकी लेखनी अवाध गतिसे दौड़ती थी । कवि लिखता है कि “वहाँकी नारियाँ दृढ़ शीलब्नतसे 
युक्त थीं, विविध भ्रकारके दानोंसे पात्रोंका संरक्षण करती थीं, ऐसा प्रतीत होता है, मानों वहाँ 
नारीके रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मीने हो अवतार ले लिया हो। वहाँ असुन्दर तो कोई दीखता ही न 
था | प्रातःकालीन क्रियाओंसे निवृत होकर सुन्दर-सुन्दर मोती जड़े वस्त्राभषणादि धारण कर पूजा- 
के निमित्त प्रमुदित-मनसे नारियाँ मन्दिरोंकी ओर जाती थीं तथा देव एवं गुरुके चरणोंमें माथा 
झुकाती थीं । वे सम्यग्दशंनके पालनमें प्रवीण थीं तथा पर-पुरुषोंकी अपने भाईके समान मानती 
थीं। में वहाँके महिला-समाजके विषयमें अधिक क्या कहूँ, वहाँका तो बच्चा-बच्चा सप्तव्यसनोंका 
त्यागी था" । 

ग्वालियरके समाजके सदगुणोंसे प्रभावित होकर कविने लिखा है कि “वहां घरों-धरोंमें 
मंगल-गान होते थे । पात्रमेदके अनुकूछ दान दिए जाते थे। दीन-दुखियोंके प्रति प्रत्येक हृदयमें 
दया एवं उदारताका भाव था। निलंज्जताका तो वहाँ निर्वासन हो हो गया था | सप्त-व्यसनका 
त्याग सभीने किया था। सहधरमियोंके प्रति स्वाभाविक वात्सल्यभाव था तथा आत्म-प्रशंसा एवं 
परदोष-कथनको प्रवृत्ति छोगोंमें न थी*” | 

ग्वालियर-नगरकी स्थितिके विषयमें रद्धधूने लिखा है कि “स्वर्ण-शिखरों एवं फहराती हुई 
ध्वजाओं वाले जिनालय, भव्य-तो रणोंसे युक्त सुन्दर-सुन्दर भवन, बाजार एवं जन-कोलाहल-पूर्ण 
राजमार्ग सुशोभित थे | वहां सत्र विवेकी महाजन निवास करते थे । जहाँ चारों वर्णोंके व्यक्ति 
निद्वेन्द्र होकर वितरण करते थे । लोग सोनेके कड़े धारण करते थे। मानिनी रमणियाँ विविध 
क्रोड़ाओंमें आसक्त रहती थीं | कहीं भी दीन एवं दुःखी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते थे” ।३ 

गोपाचलके बाजारोंके विषयमें कविने वर्णन किया है कि वें नगरके भध्यमें स्थित थे । 
सोना-बाँदी, हीरा-मोत्ती, वस्त्र-वत्तंन आदि सभी वहाँके बाजारोंमें उपलब्ध थे । बाजारोंको सड़कें 
खचाखच भरी रहतो थीं। द्वाथी, घोड़े सभी वहाँसे निकलते थे | हाथियोंके मदजलसे सड़के व्याप्त 
रहती थीं। उसकी सुगन्धके कारण भौरे चारों ओर मँडराया करते थे। बहाँकी सड़क पानकी 
पीकोंसे रंगी रहती थीं” 


कविके उक्त नगर-वेभवके वर्णनकी शैली एवं परम्परा ऐतिहासिक तथ्यको व्यक्त करने- 
को दृष्टिसि तो अपना विशेष महत्व रखती ही है लेकिन इससे भी अधिक महत्त्व इस बातमें है कि 
वह परवर्त्ती साहित्यकारोंके लिए एक प्रेरणाका त्लोत बन गया | जो सिद्धहस्त कबि थे, वे उससे 


« सम्मतयुण०--१।६।१०-१६ | - 

. सम्मतगृुण०9-- १४१०९; १॥६११-१९; सम्मइ ०--१०१२९ । 

. पासणाहु०--११३।१-१२; मेहेसर०-१।३ घता एवं १४१-२ । 

$४ै॥ संम्मइ०---१०२८११३-१६, पासणाह०-१२॥५, १२; सम्मत्तगु ण०-११३९-६ मेहेसर ०-१।४।६-८ । 
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अनुप्राणित हुए तथा जो नवशिक्षित अथवा नवदीक्षित थे उसका उन्होंने शब्दशः अनुकरण किया। 
महाकवि रइधके लगभग ४० वर्ष बाद ही एक कवि माणिकराज (वि० सं० १५७६) हुए हैं, 
जिन्होंने अपश्रंदमें 'अमरसेनचरिउ' नामक काव्य लिखा था। उसके प्रशस्ति-खण्डमें उन्होंने 
भी नगर-वर्णन किया है । उक्त कविने ४-६ शब्द बदलकर महाकवि रइधका ग्वालियर नगर-वर्णन 
पूरा का पूरा आत्मसात्‌ कर लिया । उदाहरणार्थ १-१ कडबक यहाँ प्रस्तुत हैं:-- 


रहध्‌ 

घत्ता-- 

महिवीढि पहाणउ णं गिरि राणउ, 

सुरहँ वि मणि विभउ जणिउ। 

कउसीसहिं मंडिउ ण॑ं इहु पंडिउ। 

गोयायरु णामें. भणिठ॥ 
पासणाह०--१।२।१५-१६ 


जहिँ सहृदि णिरंतर जिण-णिकेय 
पंडुर-सुवण्ण धयवसु समेय। 
सट्टाल - सत्तोरण जत्यथ हम्म 
मण-सुह-संदायण णं॑ सुकम्म | 
चउह॒दु - चच्चर - दाम जत्थ 
वणिवर ववहरहिं वि जहूँ पयत्थ । 
मग्गण - ठाण कोलाहरू समत्य 
जहिं जण णिवसहिं परिपुण्ण अत्य | 
जहि आवणम्मि थिय विविहु॒ भंड 
कसवट्टहिं कसियहिं भम्मखंड | 
जहिं वसहिं महायण सुद्ध-बोह 
णिच्चंचिय - पूया - दाण - सोह। 
जहिँ वियरहिं वर चउवण्ण लोय 
पुण्गेण पयासिय. दिव्वभोय। 
ववहार - पार संपृण्ण सब्ब 
जहिँ सत्तवसण मय-होण भव्य । 
सोवण्ण - चूड - मंडियविसेस 
सिंगार-भार-किय._ णिरवसेस | 
सोहग्ग-णिल्य जिण-धम्म-सील 
जहिं माणिणि-माण महग्घ छील । 
जहिं चरड-चवाड-कुसुमाल-दटुदु 


माणिवकराज 


महीवीढि पहाणउ गुणबरिद्ध 
सुरह वि मण विभउ जणइ सुट्ठ । 
वरतिण्णिसाल मंडिउ पक्तु 
णंदह पंडिउ सुरपार पत्त। 
रहियासू वि णामें चडिउ इट्‌ठु 
अरियण जणाह हिय सल्‍ल - कटठु । 
जहिँ सहहिं णिरंतर जिण-णिकेय 
पंडुर - सुवण्ण घयसुह्द समेय | 
सट्टाल - सत्तोरण जत्थ हम्म 
मण-सुह-संदायण णं सुकम्म। 
चउह॒द॒य - चच्चर - दाम जत्थ 
वणिवर ववहरहिं वि जहिं पयत्थ | 
मर्गण - गण कोलाहरू समत्य 
जहिं जण णिवसहिं संपुण्ण अत्य | 
जहिं आवणम्मि थिय विविह भंड 
कसबदृ्हिं. कसर्याह भम्मखंड । 
जहिं वर्सहिं महायण सुद्धबोह 
णिच्चंचियपूया - दाण - सोह। 
जहिँ वियरहिं वर चउबण्ण लछोय 
पुण्णेण पयासिग्र दिव्व भोय | 
वथहार - पार संपुण्ण सब्ब 
जहिं सत्तवसण मय-हीण भव्य । 
सोवण्ण - चुड - मंडियविसेस 
सिंगार - भार-किय - णिरव्सिस | 
सोहग्ग - णिलय जिण - धम्म-सीछ 
जहि माणिणि-माण मह्थ छील | 
जहि चेरड़ - चाड - कुसुमाल-हुटु 


भूमिका २३ 


दुज्जण - सखुह - खल-पिसुण-घिट्र ।. दुज्जण - सखु ह-खल पिसुण घिट्ठ । 
णवि दीसहिं कहिमिव दुृहिय-हीण . णवि दीसहिं कहि महि दुहिय-हीण 
पेमाणुरतु सब्ब॒ जि पवरीण। पेमाणुरत सब्व जि पवीण। 
जहि रेहहि हये-पय-दलिय-मग्ग जहि रेहहि. हय-पय-दलिय-मग्ग 
तंबोल - रंग - रंगिय - धरग्ग। तंबोलरू - रंग - रंग्रिय - धररग्ग ॥ 
घत्ता 
सुहरूच्छि जसायरु णं रयणाहरु बृहयण जुहु ण॑ इंदउरु | 
सत्यत्यहिं सोहिउ जणमण मोहिउ ण॑ वर णयरहूँ एहु गुरु॥ 
ह॒ अमरसेण चरिउ--१।३।१-१८ (अप्रकाशित, जयपुर प्रति) 
सुहलच्छि जसायरु णं. रयणायरु बृहयण जुहु ण॑ इंदउरु । 
सत्थत्यहिं सोहिडउ जणमण मोहिउ णं वर णयरहेँ एहु गृरु॥ 
पासणाह०--१॥३।१-१ 


[१] पासणाहुचरिउ 


१८-१९ बीं सदीके प्रारम्भसे हो भारतीय आचार, दर्शन, इतिहास एवं संस्कृतिके सर्वेक्षण 
प्रसंगोंमें भगवान्‌ पाइवंनाथका व्यक्तित्व बहुचचित रहा है। पाश्चात्य विद्वानोंमें कोल्ब्रुक, स्टोवेंसन, 
एडवर्ड टामस, शापेंटियर, गेरिनो, पुसिन, याकोबी, एवं ब्लूमफील्ड तथा भारतीय विद्वानोंमें 
डॉ० भण्डारकर, डॉ० बेल्वेल्कर, डॉ० दासगुप्ता, डो० डी० कोशाम्बी एवं डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
प्रभृति बिद्वानोंने उन्हें सप्रमाण ऐतिहासिक महापुरुष सिद्ध किया है तथा उनके महान्‌ कार्योंका 
मूल्यांकन करते हुए उनके सावंभोमिक रूपका विशद विवेचन भी किया है। प्राचीन भारतीय 
जेनेतर-साहित्य एवं कलामें भी वे किसी न किसो रूपमें चचित रहे हैं। जेन कवियोंमें भी पा४्वं- 
चरित बड़ा लोकप्रिय रहा है, यही कारण है कि संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्लंशके महापुराणोंमें 
बणित कथानकोंके अतिरिक्त संस्कृतमें आचाय॑ जिनसेन (द्वितीय) का 'पार्श्वाभ्युदय' (९ वीं सदी), 
बादिराज कृत .पादव॑नाथ-चरित' (१०२५ ई०), माणिक्यनन्दि कृत 'पाह्व॑नाथ-चरित' (१३ वीं 
सदी), भावदेवसूरि कृत 'पाइ्वंनाथ-चरित' (सन्‌ १३५५ ई०) सकलकीरत्ति कृत 'पाश्व॑ंनाथ-चरित' 
(१५ थीं सदी। तथा पद्मसुन्दर एवं हेमचिजय कृत 'पाह्वंनाथ-चरित' (१५ वीं सदी) प्रमुख हैं । 


प्राकृत्‌ूमें अभयदेवके प्रशिष्य देवभद्र सूरि कृत 'पासणाहचरियं” (वि० सं० ११६८) प्रमुख 
हैं तथा अपभ्रंक्षमें पद्मकीत्ति कृत 'पासणाहचरिउ' (वि० सं० ९०२) विवुध श्रीधर कृत 'पासणाह- 
भरिउ' (वि० सं० ११८९) एवं, असवाल कृत पासणाहचारिउ (१५ वीं सदोके लगभग) महत्त्वपूर्ण हैं। 

महाकवि रइध्‌को उपयुंक्त पार्वंनाथ-चरितोंकी एक रूम्बी श्यृंखला प्राप्त हुई । फलत: 
उन्होंने अपने पृव॑बर्तों संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रंशके पाश्व-चरितोंका आलोडन कर पाश्वेंकी 
कथावस्तुको सुन्दर एवं आकर्षण ढंगसे गृम्फित कर 'पासणाहचरिउ'की रचना की। उक्त ग्रन्थ 
सम्बन्धी कपाशिल्‍प, काव्य-सौन्दयं, प्रबनन्ध-पटुता एवं प्रबन्ध-नियोजन पर विचार करनेके पूर्व 
उसकी कथावस्तुका संक्षिप्त अंकन करना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :-- 


श्ढ 


जम्बूद्वीप स्थित काशी देशमें अध्वसेन नामंक राजा राज्य करते ये | उनकी पदुरानीका 
नाम वामादेवी था। कालक्रमसे वामादेवी गर्भवती हुई । 
[प्रथम सन्धि] 

तीर्थंकर-पुत्रके गर्भभें आनेके कारण इन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ । उसने अपने ज्ञान- 
बलसे उसके गर्भमें तीर्थंकर-पुत्रको आया जानकर देवाज़नाओंको भेजा । देवाज्जनाओंने भी उब- 
टन, कपोल-लेख एवं विविध मनोर॑जनादिके माध्यमसे वामाकी सेवाएँ कीं । 

एक दिन वामादेवीने पश्चिम-रात्रिमें १६ स्वप्न देखे | प्रातःकाल होते ही वह राजा 
अद्वसेनके पास स्वप्त-फल पूछने हेतु गई। अश्वसेनने भी उनका क्रमशः फल सुनाया | अपने 
गर्भमें तीर्थंकरके जीवको आया हुआ जानकर वह भी अत्यन्त प्रसन्न हुई । 

पौष कृष्ण एकादशीको शुभ-मुह॒त्तमें पाइवंने जन्म लिया, जिसके उपलक्ष्यमें देवोने आकर 
नाना प्रकारके उत्सव मनाए | चतुविध देवोंने पुजाकी तथा माताके पास एक मायामयी बालकको 
स्थापना कर वे पाश्बेके अभिषेकके लिए एक पाण्डुक-शिला पर ले गए। अभिषेकके बाद पुष्प- 
माल्यापंण एवं पूजा भादि करके उन्होंने विविध आभूषण पहिनाए और हिन्दोले पर झुलाया। 

आयु-वृद्धि होने पर पाश्व॑ं समवयस्कोंके साथ तरह-तरहकी क्रीडाएँ कर सभीका मनोरंजन 
करने लगे और इस प्रकार आनन्द-पुवंक समय व्यतीत करते हुए उन्तकी आयु ३० वर्धकी 
हो गई । [दूसरी सन्धि] 

एक दिन राजा भव्वसेन अपने राज-दरबारमें बेंठे थे कि उसी समय कुशस्थलके राजा 
शक्रवमकि पुत्र राजा अकंकीत्तिके राजदूतने उन्हें एक सन्देश दिया कि--“यमुना नदीके किनारे 
पर रहनेवाले यवननरेन्द्रते अकंकीत्तिसे उसको पुत्री प्रभावतीकों मांगा है और ऐसा न करनेपर 
उसने युद्धकी धमकी दी है।” द्तका सन्देश सुनकर एवं अपने साले अककीत्तिका अपमान देखकर 
अष्वसेन क्रूढ हो उठे तथा उन्होंने यवननरेन्द्रपर चढ़ाई करनेके लिए सेनाकों तैयार होनेका 
आदेश दे दिया । पिताको युद्धके लिए तैयार होते देख पाइवने उनके स्थानपर स्वयं ही युद्ध-हेतु 
जानेके लिए अत्यन्त आग्रह भरी प्रार्थंता बारम्बारकी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया | पाश्व॑- 
ने ससेन्‍्य युद्धस्थलकी ओर प्रयाण किया। यवननरेन्‍्द्र और अकंकीत्तिमें घमासान युद्ध हुआ । 
औ पलक 2044 ही उनकी विजय हो गई और वापस छौटनेपर उनका एक हा 

जेताके रूपमें स्वागत किया गया, आरती उतारी गई एवं प्रजाओंने ह्ष- 

संगीत्त-वाद्य बजाए । 340७७७७७ ७७.2 


पार््णके मामा अकंकीत्ति भी पार्श्णके विजय-पराक्रमसे अत्यन्त प्रसन्न थे । अर्ककीरि 
अत्यन्त सुन्दरी प्रभावती मामकी एक युवती कन्या थी, अत: अकंकीत्तिने पाशवंसे बता 
विवाह-सम्बन्ध कर लेनेका आग्रह किया । पादवेने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी । 

एक दिन नागरिकोंकी जाती हुई भीड़ देखकर पाश्व॑ने अकंकीत्तिसे उसका कारण पूछा | 


अकंकीत्तिने बताया कि समोपवर्त्ती वनमें एक तापस पधारे हैं, उन्हींके दर्शनाथे ये लोग जा रहे 


हैं। कोतुहछ-बष् पाद्य भी अपने मामा अकंकीत्तिके साथ तापसके पास पहुँचे । उसे पञ्चारिन-तप 


मूमिका.. श्प्‌ 


तपते देख पाश्व॑ने अपने ज्ञान-बलसे अग्निके ढेरमें लगे हुए एक सूखे वृक्षके कोटरमें जलते हुए नाग- 
नागिनीकी उससे चर्चा को | तापस अपनेको तिरस्कृत समझ अत्यन्त क्रुढ् हो उठा, किन्तु पा््वके 
कहनेसे उसने पञ्चारिनमें लगे हुए सूखे वुक्षके उस कोटरको जब फाड़, तो उसमेंसे अधंदग्ध नाग्- 
नागिनी निकल पड़े । मरणोन्मुख देखकर पादववने उन नाग-नागिनीको मन्‍्त्रदान दिया, जिससे 
मरकर वें स्वर्गमें धरणेन्द्र एवं पद्मावतीक रूपमें उत्पन्न हुए। किन्तु उस घटनाके बाद ही पाइव॑- 
नाथके मनमें संसारके प्रति असारताका भाव उदित हो गया ओर द्वादशानुप्रेक्षाओंका चितवन 
करते हुए उन्होंने वेराग्य धारण कर लिया । [तोसरी सन्धि] 

वेराग्य ग्रहण करनेके बाद पाएव॑ रथमें बेठकर वनकी ओर चले और अथाह गांगा-प्रवाह्‌ 
लांधते हुए अहिच्छत्र-तगर पहुँचे । वहां एक सुन्दर-शिला पर बेठकर अपने समस्त आमभरणोंको 
उतारकर फेंक दिया तथा पंच-परमेष्ठियोंका स्मरण करते हुए पर्यकासन लगाकर केशलुंच 
किया । अष्टोपवासके बाद हस्तिनापुरके सेठ वरदत्तके यहाँ उन्होंने आहार ग्रहण किया तथा वहाँसे 
तपस्या-हैतु वे घोर वनमें चले गए । | 

इधर पाह्यंके वियोगमें अध्वसेन, वासादेवी, अकंकीर्ति प्रभुति घरके लोग तथा. राज्यके 
सभीजन शोक-सागरमें डूब गए। उधर गहन-वनमें जाकर पाश्वं प्रभुने दुर्धर-तप किया तथा 
कयायों पर पूर्ण विजय प्राप्त की । 

इसी समय कमठ नामक एक देव अपनी भार्या सहित विभानमें आकाश-मार्गसे जा रहा 
था। जब वह पादवंके ऊपरसे निकला तभी अचानक हो उसका विमान रुक गया। उसने अपने 
ज्ञानबलसे पृव॑भवका स्मरणकर तथा विमानके रुकनेका कारण पारवंको ही समझकर उनपर 
भयंकर उपसर्ग प्रारम्भ कर दिया, किन्तु पाद्व॑प्रभु इससे जरा भी विचलित न हुए | उसी समय 
असुरेश्वरका आसन कम्पायमान हुआ । जब उसे पाश्व॑प्रभु पर उपस्थित उपसर्गका ज्ञान हुआ तो 
तुरन्त ही उसके निवारणाथं वहाँ आ पहुँचा और पाश्व॑ंकी स्तुति कर उसने एक कमछासनकी रचना 
की । उस पर पाश्व॑प्रभको विराजमान कर उस फणीइश्वर एवं पद्मावतीने उनके सिर पर छत्र तान- 
कर उनके उपसर्गको दूर किया । यह सब देख कमठको और भी क्रोध आ गया और उसे दुगुना 
उपसर्ग प्रारम्भ कर दिया, किन्तु पाहव अपनी तपस्थासे डिगे नहीं । उन्होंने अखण्ड-तपश्चर्याके 
कारण कषायादि सांसारिक बन्धनों एवं त्रे सठ-प्रकृतियोंका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया | 
ह [चौथी सन्धि] 


' कैबल्य-प्राप्तिकि बाद पाश्वंनाथ विहार करते-क रते कन्नौज पहुँचे । वहाँके वनमालीने इसकी 
सूचता राजा अककीत्ति को दी, जिससे वह अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और सपरिवार उनके दर्शनोंके 
लिए पहुँचा । वन्दनादिके बाद उसने उनसे श्रावक-धमंके सम्बन्धमें प्रझनत किया, जिसके उत्तरमें 
उन्होंने निर्दोष सम्पक्त्व, “द्वादक्ष-न्त्त, दस-धर्म, पोडशकारणभावना, अष्टमुलगुण एवं सप्तव्यसन- 
त्यागका धर्मोपदेशकर झोक-रखनापर विशद प्रकाश डाछा । 

[पाँचवीं संधि] 
' धर्मपिदेश शवण करनेके बाद अकंकीलिने कमठके द्वारा किए गए उपसगोॉके कारणोंको 
जानने हेतु जिशासा व्यवत की, जिसके उत्तरमें पाएवने मवान्तर सुनाते हुए कहा :-- 


२६ 


“सुरम्यदेशक पोदनपुर नगरमें राजा अरविन्द राज्य करता था। उसका विश्वभूति नामक 
एक मन्‍्त्री था, जिसकी अनुन्धरी नामकी पत्नीसे कमठ एवं मरुभूति नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए | 
क्मठ कुटिल बुद्धि था, जबकि मरुभूति बुद्धिमान्‌ एवं सात्विक हृदय। कमठकी पत्नोका नाम 
बरुणा था । मरुभूतिकी पत्नी मरुभूतिके स्वभावसे विपरीत कुटिल चित्तवाली एवं चपल थी । वह 
पान चबाकर घूमती रहती थी | अवसर पाकर कमठने उससे बलात्कार कर लिया, जिसकी सूचना 
राजाके कानोंतक पहुँची । राजाने यही बात मरुभूतिसे पूछो । मरुभूतिने उसे भ्रामक समाचार 
कहकर उसे भुला देनेका निवेदन किया, किन्तु राजाने कमठको कठोर दण्ड देनेका ही निश्चय- 
कर उसे देश निकाला दे दिया। कमठ जंगलकी ओर भाग गया तथा उसने एक तापसका रूप 
धारण कर लिया । 


मरुभूति भ्रातृ-शोकसे सनन्‍्तप्त होकर कमठकी खोजमें निकला । खोजते-खोजते वह जंगलमें 
पहुँचा, जहाँ उसने उसे एक त्ापसक पास देखा । तापसने मरुभूतिसे उसके आनेका कारण पूछा, 
तो उसने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुनकर कमठको मरुभूतिपर अत्यन्त क्रोध आया और 
उसने तप करते समय जो बड़ी-बड़ी शिलाए अपने हाथोंपर रखी थीं, उन्हें ही मस्भूत्तिपर गिरा 
दिया । इस कारण तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई तथा अगले जन्ममें वह मरकर परिघोष नामक 
हाथी हुआ । संयोगसे कमठकी पत्नी वरुणा भी मरकर वहीं पर हथिनी हुई। राजा अरविन्दने भी 
अपने पुत्रको राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली | संयोगवश एकबार वही परिधोष हाथी मुन्ति अरविन्दके 
सम्मुख आया और पूर्व॑भवका स्मरणकर उसने उनसे ब्रतधारण कर लिए | 


इधर वह कमठ मरकर कुक्कुट सपं हुआ । एक बार वह हाथी उसीके निवास स्थानके पास 
पानी पीने आया, जिसे देखकर उसको पृवंभवका बेर स्मरण हो आया और उसे काट लिया । 
फलस्वरूप वह मरकर सहस्रार-स्वगंमें उत्पन्न हुआ तथा वहाँसे चयकर लोकोत्तमपुरीके विद्याघर 
अशनिगतिकी पत्नी तडितवेगाकी कोखसे अशनिवेग नाभक पुत्र उत्पन्न हुआ, किन्तु उसे संसारसे 
शीघ्र हो विरक्ति हो गई और वह एक गुफामें जाकर त्तप करने लगा । 


कुककुट सप॑ कालक्रमसे मृत्युको प्राप्त हुआ और सयोगसे उसी गुफामें अजगरके रूपमें 
उत्पन्न हुआ । अशनिवेगको देखते ही उसे पूव॑-बे रका स्मरण हो आया और वह उन्हें निगल गया, 
जिससे वे (अशनिवेग मुनि) मरकर अच्युत-स्वगंमें देव उत्पन्न हुए। वहाँके सारे सुख भोगकर वह 
जम्बूद्वीपके अपर-विदेहके पद्मदेशकी आशापुरी-नगरीमें राजा वज्भवीणकों विजया नामकी रानीसे 
वज्ञनाभि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | उसने भी आगे चलकर क्षेमंकर मुनिसे दीक्षा छी । 


वह अजगर सप॑ भी मरकर पाँचवें नरकमें उत्पन्न हुआ तथा उसके बाद एक दुष्ट कुरंग- 
भिल्लके रूपमें जन्मा। एक दिन वज्नाभि मुनि जंगलमें तपस्या कर रहे थे तभी उस भिल्लने पूव॑- 
भवकी शन्रुतावश उन पर घोर उपसर्ग किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और तपके प्रभावके 
कारण वे ग्रेवेगक-स्वगंमें अहमिन्द्र हुए तथा वहाँसे चयकर अयोध्या नगरीके वज्ञबाहु राजाकी 
प्रियंकरी रानीसे आनल्दनामक पुत्र हुए। एक दिन बह आनन्द जिन-मन्दिर गया तथा वहाँ एक 
मुनिराजके दर्शानकर उनसे “मूत्ति-यूजासे क्या छाभ ?” जेसे कई प्रश्न किए | मुनिराजने उसके 
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प्रश्नोंका समाधान किया । उनसे प्रभावित होकर वह वेराग्यको प्राप्त हो गया तथा तप करने 
हेतु बनमें चला गया | इधर वह भिल्ल भी मुनि-हत्याके कारण सातवें नरकमें गया त्था वहांसे 
लोंटकर पुन: वह सिंहयोनिमें उत्पन्न हुआ । सिंहने पुनः पृथ॑-बेरका स्मरणकर आननन्‍्दमुनिका 
भक्षण कर लिया | जिससे मरकर वे १४वें स्वगंमें उत्पन्न हुए । इधर वह सिह भी मरकर प्रथम 
नरकमें जन्मा | 


वही देव चयकर वाराणसी नगरीमें राजा अश्वसेनके यहाँ उनकी पट्टरानी वामादेवीके 

गर्भमें आया तथा पाश्वंनामसे जन्म लिया। इधर वह कमठका जीव प्रथम नरकसे निकलकर 
एक पाखण्डी तापस बना, जिसने पाश्वंपर घोर उपसरग किया । 

[ छठवीं सन्धि ] 


इस प्रकार भवान्तर सुनकर राजा अकंकीत्तिने गृहस्थव्रत धारण किए तथा अखण्ड. 
पृथिवीका सेवन करने लगा । पादवंके उपदेशसे उनके मात्ता-पिताने भी शीक्र ही दीक्षा ग्रहण 

कर ली । कालक्रमसे पाश्व॑प्रभुने निर्वाण प्राप्त किया । 
[सातवीं सन्धि ] 


कथावस्तु-गठन एवं शिक्षप 

रइधूकृत 'पासगाहुचरिउ'की कथाका मूल-स्रोत्त गुणभद्वाचायं कृत उत्तरपुराण है। उसके 
३७वें पर्वमें पाश्वंनाथकी संक्षिप्त कथा वर्णित है। रइधूने उसे आत्मसात करके भी कथा-नियोजन 
में चातुयंका प्रदर्शन किया है। उत्त रपुराण अथवा अन्य पादव॑-चरितोंके आरम्भमें ही पादव॑नाथकी 
पूर्व॑भवावली प्रारम्भ-हो जाती है। पश्चात्‌ पाश्वंताथकी मुछकथा आती है। किन्तु 'पासगाह- 
चरिउममें प्रथणत: कविने मूछकथाका अंकन किया है ओर बादमें मलकथाको रसमय एवं उसमें 
जिज्ञासावृत्तिको-उत्पन्न करने हेतु सहकारी अवान्तर-कथाके रूपमें भवावलीको निबद्ध किया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि रइधूका यह शिल्प काव्यतत्त्वकी दुष्टिसे अनुपम है। क्योंकि 
काव्यके पाठकोंको भवान्त रोंके जालमें पहले पहल ही उलझ जानेके कारण मूलकथा तक पहुँचनेमें 
बहुत ही आयास करता पड़ता है। वह सरल और सीधे रूपमें आदर्श-चरितको प्राप्त नहीं कर 
पाता | नेतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आदरहाँ, जिन्हें वह अपने नायकके जीवनसे ग्रहण करना 
चाहता है, कथामें बहुत दूर तक उस नायकके यथार्थ स्वरूपसे अज्ञात ही रहत्ता है। लम्बो-चौंडी 
भवालियाँ नदीके आवतों-विवर्तोंके प्रतारणके समान पाठककी चेतनावृत्तिको म॒च्छित जेसा बना 
देती हैं। फलतः कुछ दूर तक भावोंके प्रवाहमें बहनेके उपरान्त ही मूलकथाका वह सन्दर्भार 
पाउकके हाथ आ पाता है, जिसका सम्बल पाकर ही वह समस्त कथामें अन्विति कर पाता है। 

महाकवि रइधघूने सर्वप्रथम ही काव्यकी शेललीमें मुलकथाका आरम्भ किया है। पाश्वंनाथ 
संक्षरसे विरक्‍त होकर तपर्चरण करने लगते है । पूवंभवका शत्र--कमठका जीव विविध रूपोंमें 
उनपर उपसर्ग करता है। उपसर्गके दूर होमे पर जब उन्हे केव्ल्यकी प्राप्ति हो जातो है तब 
अककीत्ति द्वारा उपसर्गके रहस्यको प्रकट करनेकी प्रार्थना करने पर त्ती्थंकर पांव स्वयं ही 
पूवंभवावलीका वर्णन करते हैं। रइधू द्वारा कथाके इस परिवत्तंनसे वस्तु-विन्यासमें कार्य-कारण 
सम्बन्ध घटित हो गया है, जिससे कथावस्तुमें विष्यसनीयता, उत्कण्ठा, संघर्ष और भविष्य-संकेत 
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यथास्थान उत्पन्न होते चले गए हैं। इस परिवत्तंनसे जहाँ कथानक-नियोजनमें सफलता प्राप्त 
हुई, वही इस चरितको काव्यका स्वरूप भी प्राप्त हो गया । प्रबन्धकाव्य या महाकाव्यके कविके 
लिए एक अनिवायं शत्तं यह है कि वह कथासूत्रका न्यास इस रूपमें करे कि जिससे रसज्ञ व्यक्ति 
मूलकथानकका आस्वादन करता हुआ चरमोत्कषंकी ओर आइक्ृष्ट हो सके । आलंकारिकोंने इसी 
कौशलका नाम प्रबन्ध-वक्रता बतलाया है। कुन्तकने अपने वक्रोक्ति-जीवितमें लिखा है-- 


प्रधानवस्तु सम्बन्ध तिरोधान विधायिना | 

कार्यान्‍तरान्तरायेण विच्छिप्ष विरसा कथा॥ 

तत्नेव॑ तस्य निष्पत्तेनिनिबन्ध रसोज्ज्वलाम्‌ । 

प्रबन्धस्पानुबष्नाति नवां कामपि वक्रताम्‌॥ 
वक्रोक्तिजीवित ४२०-२१ 
अर्थात्‌ “कथाविच्छेद-वे चित्र्यसे प्रबन्धमें एक ऐसी सुन्दरता आ जाती है, जो पूर्वोत्तर कथा- 
निर्वाहके द्वारा कदापि नहीं आ सकती । अतः कुशल कलाकार प्रबन्ध-सौन्दयंके निर्वाहके निमित्त- 
चरित-नायकके व्यक्तित्तको आरम्भमें हो प्रस्तुत कर देता है और आनुषांगिक कथासृत्रोंका 
नियोजन उस शैलीमें करता है, जिस शेलीमें सारा प्रबन्ध एकरस होकर चमत्कार उत्पादक बन 

सके” | 

उक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि महाकवि रइधूने परम्परा प्राप्त कथाके दो टुकड़े कर सर्वप्रथम 
उस टुकड़ेका सन्निवेश किया है जो मूलकथाका अंग है। इस प्रकारसे इसीको अंगी भी कहा जा 
सकता है, क्योंकि भवावलिकी कथा तो इस मूलकथाका अंगमात्र है। 

प्रबन्ध-नियोजन एवं निर्वाह 

प्रबन्धके ४ अवयव प्रधान होते हैं (१) इतिवृत्त (२) वस्तु-व्यापार वर्णन (३) संवाद, एवं 
(४) भाव-व्यञ्जना । प्रबन्ध-निर्वाहमें क्र--बद्धताका रहना तो अनिवायं है ही, पर, कथाके 
ममंस्थलोंको पहिचान भी आवश्यक है। जो कवि ममंस्थलोंकी परख रखता है, उसे ही प्रबन्धके 
सुजनमें सफलता प्राप्त होती है। महाकवि रइघूने प्रस्तुत चरित्त-काव्यके प्रबन्धसे ४ ऐसे मर्म॑- 
स्थलोंका नियोजन किया है, जिनके कारण इसके प्रबन्ध-गठनमें उसे अपूर्व सफछता प्राप्त हुई 
है। हम यहाँ उनके उक्त मर्मेस्थलोंका उद्घाटन प्रस्तुत प्रसंगमें आवश्यक समझते हैं। वे इस 
प्रकार हैं :--- 

१. प्रस्तुत चरित-काव्यका प्रथम मर्मेस्थल वह है जब पाश्वंनाथ तीस वर्षके युवक हो 
जाते हैं । तब शौय॑, वीय॑, आदि गुणोंके साथ नाना कलाएँ आकर स्वयमेव उनका वरण क्र 
लेती हैं। क्षत्रियोचित वीरतेज सर्वत्र अपनी आभासे दिश्ाओंको प्रोद्भाषित कर देता है। इसी 
कालमें उनके मामा अकंकीत्तिका दूत महाराज अद्वसेनकी राजसभामें आता है और निवेदन 
करता है कि “अक॑कीत्तिके पिता शक्रवर्माके दीक्षित हो जानेके उपरान्त अकंकीत्तिको कमजोर 
पाकर उनके प्रतिद्वेषी यवन नरेन्‍्द्रने उनकी कन्या प्रभावतीकी याचनाकी है और साथ ही यह 


३, पासणाहु०--२१५।१० । 
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भी कहा है कि यदि प्रभावती उसे समर्पित न की जायगी तो वह समस्त राज्यको धूलिसात्‌ 
कर देगा" ।” अकंकीत्तिके दूत द्वारा इन वचनोंको सुनकर महाराज अश्वसेन अत्यन्त क्रूद्ध हुए 
और स्वयं ही युद्धमें जानेके लिए सेनाको तैयार होनेका आदेश देते हैं" । चारों ओर रणध्वनि 
सुनाई पड़ने लगती है। बोरोंकी हुंकारें मत्तिमात्‌ रौद्ररसके रूपमें उपस्थित होने रूगती हैं ।३ 
जब पाश्वंनाथको इस सेन्य-सज्जाका वृत्तान्त अवगत होता है तो वे स्वयं पिताके समक्ष उपस्थित 
होते हैं और पितासे अनुरोध करते हैं कि--“'में अकेला ही युद्धमें जा सकता हूँ। मेरे रहते हुए 
आपको युद्धमें जानेकी क्या आवश्यकतार ?” पाश्व॑नाथ युद्धमें जाकर अपूर्व वीरताका प्रदर्शन 
करते हैं और यवन नरेन्‍्द्रको परास्तकर विजयी बनते हैं।। अकंकीसि पादवँकी इस वीरतासे 
प्रसन्न हो जाता है और अपनी पुत्री प्रभावतीका विवाह पाश्वंनाथके साथ करनेका पक्का विचार 
कर लेता है' | 

उक्त सन्दर्भाश द्वारा नायकके अन्तद्व॑न्द्रका सुन्दर उद्घाटन हुआ है। यह दन्द्र कबिने उक्त 
सन्दर्भाशके दो स्थलोंमें निदिष्ट किया है। प्रथमांश वह है, जब पिता युद्धके लिए प्रस्थानकी 
तैयारी करते हैं। छोक-मर्यादा-रक्षक पुत्र (पाइवं) इसे अपनी वीरताके लिए चुनौती समझता है। 
अतः वह पिताको रोककर स्वयं ही युद्ध-क्षेत्रमें स्वयंके प्रस्थानकी अनुमति मांगता है । इधर पृत्र- 
वात्सल्य-विभोर पिता अपने पुत्रकों युद्धमें जाने देना नहीं चाहता । महाकवि रइधूने उसी 
अन्तर्दन्द्रका कितना सुन्दर चित्रण किया है :-- 

“है तातु, आप ही कहें, कि मुझ जेसे वज्य हृदय वाले पुत्रके घरमें रहते हुए भी आप 
युद्धमें क्यों जा रहे हैं ? में अकेला ही काल-यवनको रणभूमिसे उखाड़ फेकूँगा और जयश्रीको 
अनुरागपूर्वंक अपने हाथोंमें प्रहण करूँगा | मुझ जेसे पुत्रके रहते हुए हे राजनू, आपका युद्धमें 
जाना क्या योग्य है ?” [३॥४॥१०-१२) 

पाए्वेका कथन सुनकर पिता अध्वसेनने कहा :-- 

“हे पुत्र, तुम्हारी पवित्र प्रवृत्तियाँ उचित ही हैं । तुम्हारा नाममात्र ही विध्नोंकी नष्ट 
कर देता है। है आय॑, दूसरोंक लिए तुम अभी सरल स्वभाववाले बालक ही हो । देवेन्द्रके 
चित्तके लिए आनन्ददायक मात्र हो। तुमने यमराजके समान पापकारी एवं दूषित संग्रामके भया- 
नक रंगको अभी नहीं देखा है। हे पुत्र, इसी कारणसे तुम्हें अभी युद्धमें नहीं मेजूँगा ।” 

[३।९२-५] 
पितोकी बात सुनकर पाइ्व॑ने पुनः उत्तर दिया :-- 
. वही-+-३।१-२ । 
« वही--३।३॥११-१२ ! 
. बही--३।८॥९ । 
.. यअही--३।४।६-११॥ 
« वही--3।१४-६ ) 
«, बहौ--३॥१११-३ । 
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“है तात्‌, क्या अग्निकी एक चिनगारी समस्त वनको जलाकर भस्म नहीं कर देती ? क्या 
मुगेन्द्रशावक जंगलमें मदान्ध गजेन्द्र-समूहको पाकर उसे मार नहीं डालता ? उसी प्रकारमें भी 
जाकर युठ्धमें देखता हूँ और यश-आश्ञाके लोभी शत्रुको नष्ट कर डालता हूँ ।” [३५॥६-१०] 

दूसरा अन्तढंन्द्र अकंकीत्ति द्वारा प्रभावतीके साथ पाणिग्रहण करनेकी प्रार्थंनाके अवसरका 
है । अनिन्‍्य लावण्यवती चन्द्रवदनी प्रभावतीका सौन्दर्य युवक पाइवंको अपनी ओर आक्ृष्ट करना 
चाहता है, पर जनता-जनादंनका कल्याण करनेके लिए कटिबद्ध पाइवंके अन्तसमें एक क्षण 
पयं॑न्‍्त अन्तढ्रन्दके पश्चात्‌ ही ज्ञान-रद्षिम प्रस्फुटित हो जाती है और वे संकेत द्वारा ही अपनी 
हृदगत भावनाओंको निवेदित कर देते हैं । वह प्रसंग निम्न प्रकार है :-- 

अन्य दूसरे दिन अकंकीत्तिने कहा--मे री मृगनयती, चन्द्रवदनी, सौन्दर्यवती एवं स्वजनों- 
का मनोर॑जन करनेवालो प्रभावती नामकी पुत्रीके साथ विवाह करो” | यह सुनकर पाइ्व॑जिनने 
कहा--“आप जो कहते हैं, वह शीघ्र ही हो” ? (३।११।१-३] 


उक्त प्रसंग उपस्थित कर वस्तुत: रइधुने इस मर्मस्पर्शी सन्‍्दर्भाशका नियोजन कर नायकके 
चरितको उदात्त तो बनाया ही है, साथ ही कथावस्तुको रसप्लावित भी किया है । 

२. दूसरा ममस्थल वह है जब पाश्व॑ंनाथ अपने मामा अकंकीत्तिके साथ ताथसके द्शनार्थ 
बनमें पहुंचते हैं।* उस तापसको पड्चाग्नि-तप करते हुए- देखकर तथा जलते हुए काष्ठमें नाग- 
नागिनीको अपने ज्ञानवलसे दग्ध होते हुए जानकर तापससे वे कहते हैं कि ''अज्ञानपूर्वक किया 
गया त्तप कर्मंक्षयका हेतु नहीं होता । विवेक या ज्ञान हो ऐसी शक्ति है, जिससे ज्ञानी व्यक्ति अल्प 
साधना द्वारा ही बहुत फल प्राप्त करता है”। पाद्वंक्रे उक्त वचनोंको सुनकर तापसका शिष्य-- 
कमठ अत्यन्त क्रोाधित होकर कहता है कि “इस तपको हम अज्ञानपृर्वक कैसे कर रहे हैं ? नाग- 
नागिनी कहाँ जल रहे हैं ? प्रत्यक्ष रूपसे दिललाओ |” यह सुन पारवेंने कहा कि ' जो लकड़ी 
पश्चार्निमें जल रही है, उसीको काटकर देखो, उसमें जलते हुए नाग-नागिनी दिखलाई पड़ 
जावेंगे ।” पाश्वंके उक्त वचनानुसार वह अद्धंदग्ध काष्ठ काटा जाता है और उसमेंसे अद्धंदर्ध 
नाग-तागरिनी निकाल पड़ते हैं।* मरणासन्न देखकर करुणावतार पाइवं द्रवित हो उन्हें नमस्कार- 
मन्त्र सुनाते हैं, जिसके प्रभावसे वे मरकर धरणेद्ध एवं पद्मावतोके रूपमें उत्पन्न होते हैं ।२ 

उक्त कथांश भी उक्त प्रबन्धका मममेस्थल है | यतः इसने देहलो-दीपक-न्यायसे कथाके पूर्व 
एवं उत्तर दोनोंको आलोकित किया है। 

३. प्रबन्धका तीसरा मर्मस्थल पाहवंके पूर्व॑भवोंमें वणित मरुभूतिका भव है । कमठ इसका 
भाई है, जो दुराचारी ओर अनैतिक है।* मरुभूतिकी पत्नीके साथ वह अवसर पाकर दुराचार 
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१. पासणाह०--३॥११-१२। 
२, वही--३॥१२॥१५११६ । 
३, बही--३॥१३॥२-५ । 
४. वही--६२।६-७ । 
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करता है।* राजा अरविन्द कमठके हस कुकृत्यसे अत्यन्त रष्ट हो जाता है ओर उसे राज्यसे 
निष्कासित कर देता है ।* मरुभूतिका करुण-हृदय जआतृ-वात्सल्यसे भर जाता है और अपने भाई 
को क्षमाकर देनेकी प्रार्थना राजासे करता है ।* किन्तु न्‍्याय-परायण नृपति अरविद आततायीको 
दण्ड देना राजवमंके अनुकूल समझता है, फहुत: उसे कमठको दण्ड देना पड़ता है ।* 

निर्वासित होनेपर कमठके मनमें भयंकर प्रतिशोधाग्नि उत्पन्न होती है। वह अपने भाई 
मरुभूतिको ही इस अपमानका प्रधान कारण समझता है और तप द्वारा शक्तिका अजंनकर 
मरुभूतिसे बदला चुकाना चाहता है ।" मानवताको प्रतिमूत्ति मस्भूतिको कमठके निर्वासनसे घोर 
पर्चाताप होता है ।* बहू अपने भाईको सभी तरहसे सुखी ओर सानन्द देखना चाहता है। अत्तएव 
राजा अरविन्दके द्वारा निषेध करनेपर भी कमठको वनसे वापिस लौटानेके लिए चल देता है । 
बहू कमठकी तलाशमें वन-बनकी खाक छानता फिरता है और अन्‍्तमें एक पाषाणशिहाके ऊपर 
उसे तप करते देख वह उसके पास पहुँच जाता है। अपनी निर्दोषता बतलानेके लिए और बीततो 
बातें भूलकर घर लौट चलनेके लिए वह प्राथंना करता है। कमठ क्रोधामिभूत हो मरुभूतिके 
इस नि३छल-व्यवहा रमें भी दुष्टताकी गन्घ पाता है और सात्तिक प्रणामके लिए झुके हुए उस 
बेचारे मरुभूति पर पाषाण-शिला गिराकर वह दुष्ट उसका काम तमाम कर डाछता है।* 

कथाका उक्त स्थरू समस्त कथाको अनुप्राणित करता है। कमठके वे रका बीजवपन यहींसे 
होता है । आदचयं यह है कि वह एकांगी बेर जन्म-जन्मान्तरों तक चलता चला जाता है। 
महाकवि रइधूने यद्यपि यह सन्दर्भाश परम्परासे ही ग्रहण किया है, पर अपनी कल्पनाकी पुट भी 
जहाँ-तहाँ दी है, जिससे कथावस्तुमें रसमयता उत्पन्न हो गई है। चरित-काव्यके लिए जिस 
प्रकारके ममंस्पर्शी कर्थांशकी आवश्यकता थी, उसे कविने उपमा और उत्प्रेक्षाओंके वातावरणमें 
उपस्थित कर दिया है। 

४. कथाका चोथा ममंस्थलू वह है जहाँ राजकुमार पाइ्वं भगवान पाश्व॑ंनाथ बननेके लिए 
प्रयत्नशील होते हैं। यह सत्य है कि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती । सबलू कारण 
मिसते ही कार्य उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार हवाका एक झोंका भस्मावृत्त अग्निको निवारण 
कर उद्दीप्त कर देता है, उसी प्रकार कोई भी सबल निमित्त किसी भो संवेगीको सहजमें हो 
विरक्त बना देता है । . 

जलते हुए नाग-नागिनी“ जन-कल्याणके लिए तत्पर पाएवंनाथको एक नया विरक्तिका 

बही--६॥२।८ । 
बही--६।५।१२-१३ । 
बही--६।४।४-८ । 
वहीं--६:५।७-१० । 
वबही--६।७ । 

६ वही--६॥८॥२-३ । 

७, पासनाहु०--६।८।१७-१८ । 
' ८, बही--१।१२१३। 
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सन्देश सुनाते हैं। उन्हें संसारका मोहक सौन्दर्य फीका दिखलाई पड़ने लगता है। फलत:ः वे 
दीक्षित होकर तपदचर्यामें संलग्न हो जाते हैं ।* 
काव्यका अन्तिम लक्ष्य फल-प्राप्ति है। महाकबि रइधूने अपने उदात्त चरित नायक पाश्वं- 
नाथको फलकी ओर अग्रेसर कर प्रबन्ध-निर्वाहमें ममंस्थलका संचार किया है। यों तो उनके 
समस्त भव-भवान्तरोंकी अवान्तर कथाएँ ही मर्मस्थल हैं, जो मूल कथानकमें रस-संचरणकी 
क्षमता उत्पन्न करती हैं। अत्तः यह मानना तकंसंगत है कि महाकवि रइघूने प्रस्तुत चरित-काब्यमें 
मर्मस्थलोंकी योजना स्पष्ट रूपमें की है। 
यद्यपि वस्तु-व्यापार-वर्णनोंमें कवि पौराणिकत्ताकी सीमामें हो आबद्ध है तो भी अवसर 
आनेपर नगर, बन, उषा, युद्ध, राज्य, सेना, पशु-पक्षी आदिके वर्णनोंमें भी वह पीछे नहीं है। 
इन वर्णनोंमें कुछ ऐसे वर्णन हैं, जो घटनाओंमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं ओर कुछ ऐसे हैं जो 
परिस्थिततियोंका निर्माण कर ही समाप्त हो जाते हैं। महाकबि रइधू काशी देशकी वाराणसी 
नगरीका स्वाभाविक चित्रण करते हुए वहाँके निवासी भोले-भाले ग्वाल-गोकुलोंका ऐसा वर्णन 
करते हैं, जिससे प्रवन्धांश प्रबन्धकी अगली कड़ीको पूर्णतया जोड़नेमें सम होता है। यथा:-- 
हह जंबूदीवइई सुर-भूहरि दाहिण भरहवासि रच्छोहरि। 
कासी णामु देसु तहिँ सुहयरु ण॑ महि जुबईहिं सुह-पोसण-बरु । 
जहिँ गोउल-धवलंग चरहिं कप कोइ ण लुणइ ताह कज्जं तण । 
जहिं गह॒वइ सुय सुयगण वार्‌इ सो जि ताहूँ पडिसहु जि धारइ | 
पंथिय पंथ खेउ णउ जाणहिं मणइंछिय णाणासुह माणहिं। 
जहिँ गोवालिय दहिउ ण मंथहिं देसियाहँ पोणहिं थिय पंथहिं। 
घत्ता--तहिँ जण-मण-हारी सुरहूँ पियारी वाणारसि णयरी वसए । 
रयणेहिं पमंडिय वइरि अखंडिय गेहहिं णं सग्गठ हसए ॥ 
[१॥९४-११] 
परिस्थिति-निर्माणके लिए जिन वस्तुओंकी योजना कविनेकी है, उनमें भगवान्‌ पाश्व॑नाथ- 
“का जन्माभिषेक विशेष महत्त्वपूर्ण है। चतुर्जातिके देव एकत्र होकर उन्हें सुमेरु पव॑तपर ले जाते 
हैं तथा अत्यन्त उत्साहपूवंक बड़े ही समारोहके साथ उनका जन्माभिषेक सम्पन्न करते है? । यह 
जन्माभिषेक निम्न परिस्थितियोंका निर्माण करता है:--- 
तीर्थकरके पौराणिक अतिशयों और महिमाओंके प्रदर्शन द्वारा धीरोदात्त नायकके विराट 
और भव्य रूपका प्रस्तुत्तीकरण--पुराणकार इन पौराणिक सन्दर्भोंको केवल महान्‌ व्यक्तियोंके 
ईश्वरत्व या महत्त्वके प्रतिष्ठापनमें आयोजित करता है, पर काव्य-ल्लष्टा इन महत्त्वोंके द्वारा 
काव्योत्कषंके लिए घरातलका निर्माण करता है। जिस प्रकार काव्य-कलाका भर्मज्ष-कवि पौर 
णिक अतिश्षयोंको संचित कर काव्यके विराट फलकपर नवीन चित्रांकनका कार्य सम्पन्न 22 


१. वही--३।१४-२६। ९) 
२. पासणाह०--२।६-१५ । 
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है। अतएव स्वप्न-दर्शन", स्वप्न-फल, तोथंकर-जन्मः और इसी प्रकारके अन्य पौराणिक-आत्त- 
शय-काव्य ऐसो पृष्ठभूमि बनाते हैं, जिससे नायकका चरित्र उदात्त बनता है और रसोत्कर्ष भो 
वृद्धिगतत होता है। महाकवि रइधूने अपने वस्तु-व्यापारों द्वारा प्रस्तुत काव्यमें अन्तद्व नव, भाव- 
नाओंके घात-प्रतिधात एवं सवेदनाओंके गम्भीरतम संचारको उत्पन्न किया है। कविका सूुक्ष्म- 
पर्यवेक्षण बस्तुओंके चित्रणमें सदा सतक रहा है। अतः संक्षेपमें इतना ही कहा जा सकता है कि 
'पासणाहुचरिउ' के सीमित-ब्यापार काव्यको प्रबन्ध-पटुतासे परिपूर्ण बनाते हैं । 
संवाद-सर्व 

काव्य-सौष्ठवके लिए संवाद-तत्त्व नित्तान्त आवश्यक है. जिस प्रकार व्यावहारिक जीवन 
में मनुष्यकी बातचीत उसके चरित्रकी मापदण्ड बनती है, उसो प्रकार पात्रोंक कथनोपकथन 
उनके चरित्र एवं क्रिया-कलापोंको उद्धाषित करते हैं। मनुष्यकी बाह्य-आकृति एवं उसको रूप- 
सज्जा केवल इतना ही बता सकती है कि अमुक व्यक्ति सम्पन्न है अथवा दरिद्र, किन्तु मनोभावों- 
की गहरी छानबीन संवाद या वार्तालापोंके द्वारा ही सम्मव है । कमंठता, अकमंण्यता, उदारता, 
त्याग, साधुता, दुष्टता, दया, प्रेम एवं ममता आदि वृत्तियों एवं भावनाओंकी यथार्थ जानकारी 
सवादोंसे ही सम्भव है । 

महाकवि रदइधने प्रस्तुत चरित-काव्यमें अनेक वर्ग और जातियोंके पात्रोंका समावेश कर 
उनके वार्त्तालापोंके द्वारा जातिगत विशेषताओं एवं उनके विभिन्न मनोवेगोंका सुन्दर विवेचन 
किया है। हम रइधूके संवादोंको निम्नश्रेणियोंमें विभक्त कर सकते हैं:-- 


१. श्ंखलाबद्ध संवाद, एवं 
२. उन्मुक्तक-संवाद, 


शंखलाबद्ध संवाद वे संवाद हैं, जो प्रस्तुत चरित-काव्यमें कुछ समय तक धाराप्रवाह 
रूपमें चलते रहते हैं। यद्यपि चरित-काव्यमें उक्त श्रेणीके संवाद नगण्य ही हैं । राज-सभाओंके बोच 
होनेवाले संवादोंमें पर्याप्त मामिकता है। इस काव्यके संवादोंमें सिद्धान्त या आत्मत्तत््वोंकी सघ- 
नता पुराणके समान नहीं है. क्योंकि पुराणके संवाद बहुत ही विस्तृत होते हैं और वे संवादसे 
भाषणका स्थान ग्रहणकर लेते हैं। पात्रोंके अभिभाषण इतने लम्बे हो जाते हैं कि जिससे पाठक 
सहज ही में ऊब जाता है, पर काव्यके संवाद उस करेंच (कोंच)की फलीके समान है, जिसका 
हलका-सा स्पश ही घंटोंत्तक तीक्ष्ण कंडू उत्पन्न करनेकी क्षमत्ता रखता है। महाकवि रइधने 
अपने इन क्षिप्रगामी संवादोंकों इसी प्रकारका प्रभावोत्पादक बनाया है। 


उन्मुक्तक संवादके अन्तर्गत उन संवादोंको लिया जा सकता है, जिनमें पात्र प्रषनोत्तरके 
रूपमें अपने मानसिक वेगोंको प्रस्तुत कर देते हैं। कभी-कभी इस प्रकारके संवाद समस्याके समा- 


१. पासणाह ०-शाई । 
२. बही-रा४ड । 
३. वबही-२।५। 
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धानके साथ-साथ किसी सिद्धान्त-विशेषका भी प्रतिपादन प्रस्तुत करते हैं। हम यहाँ 'पासणाह- 
चरिउ'के प्रमुख संवादोंको प्रस्तुत करते हैं-- 

१. काशीनरेश अश्वसेन और अकंकीत्तिके दूत्तका संवाद | 

२, पाह्व॑नाथका अपने पिताके साथ युद्ध विषयक संवाद | 

३. पाश्वंनाथ और तापसका संवाद | है 

४. मरुभूति और राजा अरविंदका संवाद | 

५. कमठ और तापसका संवाद, तथा 

६. आनन्द और मुनिका संवाद | 

काशी-नरेश अध्वसेनकी सभामें राजा अकंकीत्तिका दूत आता है। वह अपने स्वामीकी 
अच्तव्यंथाको महाराज अश्वसेनके सम्मुख उपस्थित कर देता है। महाकवि रइधूने राजदूतके 
भाषणको इतने अधिक आकर्षक और मनोहर ढंगसे उपस्थित किया है कि उससे आजकलके 
राजदूृतका आभास होने लगता है। उसके प्रत्येक कथनमें तकंके साथ भावनाओंको उद्धल्ति 
करनेकी पूर्ण क्षमता है। वह अपने कथनकों हृदयस्पर्शी बनानेके लिए सर्वप्रथम अकंकोत्तिके 
पिता शक्रवर्माकी ससार-विरक्ति और दीक्षा-ग्रहणका सुख-संवाद उपस्थित करता है।'* महाराज 
अदष्वसेन अपने श्वसुरके आत्मकल्याणकी बात अवगत्तकर हृदयमें आनन्दित होते हैं। अ्क॑- 
कीत्तिका दूत यहीं विराम नहीं लेता, वह महाराजाधिराजके उत्तराधिकारी अकंकीत्तिकी अल्प- 
शक्ति एवं दुर्दमनीय यवननरेशकी अनीतिका उद्घधोषणकर अद्वसेनमें क्रोधका संचार करता है ।* 
यत: वीरताकी भावना जागृत करनेके लिए क्रोधका आवेश आना अत्यावश्यक है। महाकवि 
रइधूके इस सन्दर्भभी तुलना हम महाकवि कालिदासके “आभिज्ञान-शाकुल्तल'में निरूपित उस 
स्थलसे कर सकते हैं जिसमें शक्रका सारथी--मातलि शकुन्तछाके विछोहमें डूबे हुए शोकमग्न 
दुष्पन्तमें बीरत्वके संचारके लिए उसके परममित्र विदूषकको छिपे रूपमें ताड़ना करता है । 
विदूषकका चीत्कार दुष्यन्तको क्रोधाभिभूत कर देता है, जिससे दुष्यन्तमें वीरत्वका संचार हो 
जाता है और मातलि इन्द्रकी सहायताके लिए दुष्यन्तको स्वगंमें ले जाता है।' अरककीत्तिका दूत 
भी यवननरेशकी अनीतिका ऐसी अतिरंजनाके साथ वर्णन करता है, जिससे अश्वसेन रणक्षेत्रमें 
ससेन्‍्य जानेंके लिए तैयार हो जाते हैं ।* दूतके आमर्षोत्पादक कथनका उत्तर भी अद्वसेन बढ़े 
ही सन्तुलित रूपमें देते हैं । प्रस्तुत संवादसे हमारे समक्ष तीन तत्त्व उपस्थित होते हैं:-- 

१. महाकवि रइधू संवादोके द्वारा मनोवेगोंको संचारित करते हैं । 

२. आत्मीय और कोटुम्बिक मान-अपमान प्रत्येक सहृदय व्यक्तिके छिए निजी मान-अप- 
मान बन जाता है। रइधू साधारणीकरणको कलामें कितने पटु हैं, यह सहज ही जाना जा सकता 
है। अध्वसेन जब यह अवगत करते हैं कि उस जैसे शक्तिशाली सम्राटके रहते हुए उनके साले 
१, पासणाहु०--३॥। १।४-१४ । 

२. वही-+३।३११-१२। 
३, आभिश्ानदाह्ुुस्तक्त अंक ६। 
४. पासगाहु०--३॥२।१-१० । 


ह भूमिका ., ३५ 
अकंकीत्तिका यवननरेश अपमान करे, यह कैसे सम्मव है? फलत:ः वे अकंकीत्तिके अपमानको 
अपना अपमान समझते हैं । 

३. महाकवि रइध्‌को अपने लायकके चरित्रका सदा ध्यान रहता है और वे वातावरण 
एवं परिस्थितियोंका ऐसा निर्माण करते हैं, जिससे नापकका चरित्र उज्ज्वल हो उठता है। 
प्रस्तुत संवाद अककीत्तिके दूत और अद्वसेनके बीच चल रहा है, पर इसका प्रतिफल तत्काल ही 
नायकके चरित्रपर पड़ता है और नायक को वीरताको दिखलानेका अवसर उपस्थित हो जाता है। 


छठवाँ संवाद प्रधनोत्तरके रूपमें आनन्द एवं एक मुनिराजके बीचमें घटित हुआ है।"* 
यह संवाद दार्शनिक होते हुए भी रसोत्कर्ष विधायक है | इसमें बताया गया है कि आनन्द नामक 
एक युवक राजाने एक मुनिराजसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्वके सम्बन्धमें यथार्थ जानकारी प्राप्त 
करनेकी जिज्ञासा प्रकटकी । देवमृढ़ता, गुरुमूढ़ता एवं पाखण्ड-मढ़ताओंको मिथ्यात्ववद्धंक सुनकर 
युवक आनल्दके मनमें पुनः एक अन्य जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जिनमूत्तिके पृजन-अ्च॑न एवं 
अभिषेककी भी क्या आवह्यकता है? यतः पाखण्ड-मृढ़तामें भावरहित स्तान करना, सरागी 
प्रतिमाओंका दर्शन-पूजन करना एवं पुण्य-कृत्य समझकर किसी विशेषकालमें संक्रान्ति आदिके 
विशेष अवसरोंपर दानादि देना पासण्डमढ़ता है। अत: किसी भी युवकके मनमें इसप्रकारेके प्रइन 
का उठना स्वाभाविक ही है कि मूत्तिपुजाकी क्या आवश्यकता ? क्योंकि यह भी तो एक प्रकारकी 
मूढता ही है। धातु या पाषाणकी प्रतिमामें कौन-सी करामात छिपी हुई है, जिससे उसका पुजन- 
बन्दन किया जाय ? पाषाणकी प्रजा करनेवालर पाषाण हो जाता है, यत्त: कारण-तुल्य ही 
कार्य होता है। बबूलसे आमके मीठे फल प्राप्त नहीं किए जा सकते और न ही आमसे बबूलके 
काँटे प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः मूत्तिपूजाकी आवद्यकता और उपयोगिताके सम्बन्धमें यथा 
जानकारी प्राप्त करनेके लिए कोई भी युवक इसी प्रकारकी जिज्ञासा व्यक्त कर सकता हे। 

मुनिराज आनन्दके प्रएनोंका समाधान करते हुए मृत्तिपूजाके औचित्यपर प्रकाश डालते 
हैं।“'भावना हि भवनाशिनी, भावों हि पुण्याय मतः शुभः पापाय चाशुम: ” के सिद्धान्तानुसार 
मत्तिमें जिसकी स्थापनाकी गई है, उस महान्‌ व्यक्तिको सामने समझकर सम्मानका प्रदर्शन किया 
जाता है। आराधकके मनमें यह कभी भी कल्पना नहीं आती कि वह पाषाणकी पूजा कर रहा 
है। वह तो सवंदा आराध्यके गुणोंको मूत्तिके सहारे अपने हृदयमें उत्तारता है । जिस प्रकार 
आरम्भिक दिक्षार्थी गुरु द्वारा लिखे हुए साँचोंके ऊपर अंगुली या लेखनीको बार-बार घुमाकर 
अक्षरोंका अभ्यास करता है, उसी प्रकार आराधक पाषाण-मूत्ति द्वारा मूत्तिमानके गुणोंका 
निरन्तर अभ्यास किया करता है और अपनी साधनाके बलसे उस मृत्तिमान्‌को प्राप्तकर लेता 
है। अतएव मृत्तिका खण्ड या उसका अपमान महान अनर्थंका कारण है। कोई भी अविचारक 
व्यक्ति अपने इस कुकृत्य द्वारा पाषाण-मूत्तिका खण्डन नहीं करता, अपितु मूत्तिमानुके गणोंकी 
लांछता करनेके कारण पापका बन्धक होता है। महाकबि रइधूने मुनिराजके इस भाषणके 


१. परासथाहु०-९।१८ । 
२. द्ावारधर्मामृत--२।६५ | 
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माध्यमसे काव्यको सरल-शेलीमें मूत्तिपुजाका ओचित्य सिद्ध किया है। प्रस्तुत संवाद द्वारा कविने 
निम्नलिखित तत्वोंकी अभिव्यञ्जनाकी है-- 


१. महाकत्रि रइधू १५-१६ वीं सदीके कवि हैं, अतः उन्होंने साक्षात्‌ अपनी आँखोंसे मुस्लिम 
बादशाहों द्वारा अनेक मन्दिरोंका गिराया जाना देखा था । फलतः इस विध्वंसकारी अनास्थात्मक 
प्रवुत्तिका खण्डन करनेके लिए मृत्ति-पूुजाका समर्थन अत्यावश्यक था। इसी कारण उक्त संवादमें 
सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्वके स्वरूप-विश्लेषणका प्रसंग उपस्थित्कर मूत्तिपुजाका ओऔचित्य सिद्ध किया 
गया है| 

२. दूसरी बात यह है कि एक ओर जहाँ कविने मन्दिरों एवं मूर्तियाँका विध्वंस देखा, वहीं 
दूसरी ओर ग्वालियरके तोमरवंशी राजा ड्ूँगरसिह एवं उनके पुत्र राजा कीत्तिसिह द्वारा विशाल 
एवं अगणित जेनमूर्तियोंका निर्माण भी ।" फलत: इस निर्माणकी सार्थकता और औचित्य-प्रति- 
पादनके लिए इस प्रकारके संवाद-गठनकी नितानन्‍्त आवध्यकता थी। यही कारण है कि उसने 
मति-निर्माण एवं प्रतिष्ठापनके महत्त्वका संक्षेपमें उल्लेख किया है । 


३. कवि स्वयं ही कवि होनेके साथ-साथ प्रतिष्ठाचार्य* भी है। प्रत्तिष्ठाचायय भी मृत्ति- 
कलाका विशेषज्ञ होता है। वह पाषाण जैसी जड़ वस्तुसे निर्मित प्रतिमाको विशिष्ट मन्त्रों द्वारा 
चेतनतुल्य बना देता है। इसी कारण प्रतिमा या मूत्तिको सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण माना 
गया है ।२ 

रदइध्‌ द्वारा गठित अन्य संवादोंके भी इसी प्रकार विइलेषण किए जा सकते हैं। स्थानाभावके 
कारण उन सभीका अंकन यहाँ सम्भव नहीं है। इनका विस्तृत विइलेषण ““रइधू-साहित्यका 
आलोचनात्मक परिशीलन” (पु० १५७-१६१) में देखा जा सकता है। 


भावाभिव्यओ्जना 


प्रबन्ध-काव्यका एक अन्य प्रमुख तत्त्व भावाभिव्यण्जना है। महाकवि रइधूने अपने इस 
काव्यमें उक्त तत्त्वका सुन्दर समावेश किया है। १राणनिरूपित कथानक होनेपर भी वर्णनोंको 
उन्होंने इतना सरस बनाया है कि जिससे उसे पढ़ते हो हृदयकी रागात्मक-वृत्तियोंमें सिहरन उत्पन्न 
हो जाती है । मननशील प्राणोंके आन्तरिक सत्यका आभास, जो कि जीवनके स्थूल सत्यसे भिन्न है, 
प्रकट हो जाता है। जोवनकी अन्तश्चेतना तथा सौन्दर्यंभावना उद्बुद्ध हो चिरन्तन-सत्यकी ओर 
अग्नसर करतो है। महाकवि रइधू घटना-वर्णन, दृश्ययोजना, परिस्थिति-निर्माण और बरित्र- 
चित्रणमें इतने अधिक नहीं उलझे हैं, जिनसे उनके भाव अस्पष्ट ही रह जावें। उन्होंने भाव, रस 
और अनुभूतियोंकोीं सवंत्र ही अभिव्यज्जित करनेकी सफल चेष्टाको है। बेरकी परम्परा, प्राणीके 


१. दे० ग्वालियर राज्यके अभिलेख (ग्वालियर, १९४७) भूमिका । 

२. जनलेख संग्रह (नाहर, भाग २) पृ० ९१-९३ तथा रहदचघू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन 
पु० ४९-४४ । 

३. सर्वार्थसिद्धि (शोलापुर, १९३९) १॥५, पृ० ८-९ । 
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अनेक जन्म-जन्मान्तरों तक किस प्रकार चलती है, और कौन-सी ऐसी भावनाएं हैं जो इस बैरको 
अचार और मुरब्बा बनाकर कमंबन्धका सबल-हेतु बना देती हैं ? तथ्य यह है कि जिस प्रकार 
अचार या मुरब्बा पुराना होनेपर अधिक स्वादिष्ट मालूम पड़ता है, उसी प्रकार बेर भी पुरातन 
होनेके बाद अनन्तानुबन्धी शत्रताके रूपमें परिणत हो जाता है और अनेक जन्म-जन्मान्तरों तक 
इसका फल भोगना पड़ता है। महाकबि रइघूने पाइ्वेनाथके नो भवोंद्वारा एक ओर अहिसा और 
जीवन-साधनाका उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित किया है, तो दूसरी ओर हिंसा और कषायोंका प्रचण्ड 
ताण्डव । पाइवंका जीव--मरुभूति अहिसा-संस्कृतिका प्रतीक है, त्तो कमठ हिसा-प्रघान-संस्कृतिका । 
दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि श्रमण एवं श्रमणेतर संस्कृतियोंका संघर्ष ही प्रस्तुत काव्य- 
का उदात्त-तत्त्व है और इसी भाव-भूमिको कविने पाइ्वके चरित द्वारा अभिव्यक्त किया है। 
पोराणिक महाकाव्यत्व 

प्रस्तुत 'पासणाहचरिउ” एक सफल पौराणिक महाकाव्य है। इसमें पौराणिक महापुरुष 
तीर्थंकर-पाश्वंकी कथावस्तु वणित है। पौराणिक-महाकाव्यमें अति प्राकृतिक और अलौकिक 
घटनाओंके साथ-साथ धर्मोपदेश, दाशेनिक-मान्यताएँ, सिद्धान्त-निरूपण, आचार विषयक तथ्य 
एवं स्वप्न-दर्शंनादि सनन्‍्दर्भोका रहना आवश्यक माना जाता है। यद्यपि पौराणिक या चरित- 
महाकाव्यका लेखक कथावस्तुमेंसे उन्हीं सूत्रोंको ग्रहण करता है, जिन्हें वह काव्यशेलीमें रसमय 
बनानेकी क्षमता रखता है, क्योंकि महाकांव्यके लिए एक अनिवायं शत्तं यह हैं कि समस्त घट- 
नाओंको रसमय बिन्दुकी ओर अग्रसर होना चाहिए । यदि यह क्षमता कवि या लेखकमें नहीं है 
तो वह अपने काव्यको काव्य-कोटिमें नहीं रख सकता । महाकवि रइधूने प्रस्तुत पाश्वंचरितमें 
ऐसे कथानकोंकी ही योजना की है. जिनके द्वारा महदुद्देश्यकी पूति होती है। कथा-प्रवाह या 
अलंकृत वर्णन सुनियोजित और सांगोपांग है । 

पाश्व॑ंनाथके मरुभूति (६।२।८), वज्नघोष हाथी (६।९।५); सहस्रार स्वगंका देव (६।१३।५); 
अशनिवेग विद्याधघर (६।१४।१); अच्युतस्वर्ंका देव (६१४१०); वज्जनाभि चक्रवर्त्ती (६१५।६); 
अहमिन्द्र (६१६१२); आनन्द राजा (६१७७); चौदह॒वें स्वगंका देव (६२०१४) एवं, पाइ्वंनाथ 
(६२२२) रूप दसभवोंका जीवन्त रूम्बा कथानक रसात्मकता या प्रभावान्विति उत्पन्न करनेमें 
पूर्ण समझे है। तीथैकर पाश्व॑ंनाथके जन्मकी एक ही नहीं, दस जन्मोंकी कथा उस विराट जीवन 
का चित्र प्रस्तुत करती है, जिस जीवनमें अनेक मवोंके अजित संस्कार तीथंकरत्वको उत्पन्न करने- 
में समर्थ होते हैं । इस काव्यमें महत्प्रेरणासे अनुप्राणित होकर मोक्षप्राप्तिऱुप मह॒दुई श्य सिद्ध होता 
है। यथति रहस्यमय एवं आइचर्योत्पादक घटनाएँ भी इस ग्रन्थमें वणित हैं, पर इन घटनाओंके 
निरूपणकी कांव्यात्मक शैली इतनी गरिमामयी और उदात्त है कि जिससे नायकके विराट-जीवन 
का ज्वलन्त वित्र प्रस्तुत हो जाता है। संस्कृतके लक्षण ग्रन्थोंके अनुसार महाकाव्यमें निम्न तत्त्वोंका 
रहना जावदयक माना गया है। :-- | 

१. सर्गबन्धत्त्व । 


१. काव्यादर्श-+१।१४०२५, तथा साहित्यदर्णण (बम्बई १९१५) पृ० ३५३७-५५, इलोक ३१५-५५। 
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२. समय-जीवन-निरुषण, अत्तएव इतिवृत्तका अष्ट सर्ग प्रमाण या इससे अधिक होना | 

३. नगर, पब॑त, चन्द्र, सूर्योदय, उपवन, जलक़ीड़ा, मधुपान एवं उत्सवोंका वर्णन । 

४. उदात्तगुणोंसे युक्त नायककी चतुव॑गं-प्राप्तिता निरूपण ! 

५, कथावस्तुमें नाटकके समान सन्धियोंका गठन | 

६. कथाके प्रारम्भमें मंगलाचरण, आशीर्वाद आदिका रहना एवं सर्गान्तमें आगामी कथा- 
वस्तुका सूचन करना । 


७. प्यृंगार, वीर और शान्त इन तीन रसोंमेंस किसी एक रसका अंगीरूपमें और शेष सभी 
रसोंका अंगरूपमें निरूपण आवश्यक है। यतः कथावस्तु और चरित्रमें एक निदिवत एवं क्रमबद्ध 
विकास तथा जीवनकी विविध सुख-दुखमयी परिस्थितियोंका संघर-पृर्ण चित्रण रस-परिपाकके 
बिना सम्भव नहीं है । 

८. सर्गान्तमें छत्द-परिवत्तत--कथाके विकास और रस-प्रवाहकों अवाधगत्तिके लिए एक 
सर्गमें एक ही छन्दके प्रयोगका नियम है। पर सर्मान्‍्तमें छन्‍्दका परिवत्तंन होना आवश्यक है। 
चमत्कार-वैविध्य या अध्युत-रसकी निष्पत्तिके हेतु एक स्गमें अनेक छन्दोंका व्यवहार करना अनि- 
वायं जैसा है । 


<. महाकाव्यमें विविधता और यथार्थता दोनोंका ही सन्तुलन रहता है तथा इन दोनोंके 
भीतरसे हो विविध भावोंका उत्कषं दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि महाकाव्यका प्रणेता 
प्राकृतिक-सौन्दर्यंके साथ नर-नारीके सौन्दर्यका चित्रण, समाजके विविध रीत्ति-रिवाज एवं उसके 
बीच विकसित होनेवाले आचार-व्यवहा रका निर्माण करता है। 

१०. महाकाव्यका नायक उच्चकुलोलप्न क्षत्रिय या देवता होता है। उसमें धोरोदात्त- 
गुणोंका रहना आवद्यक है । नायकका आदर्श चरित समाजमें सद्वृत्तियोंका विकास एवं दुर्वृत्तियों- 
का विनाह् करनेमें सक्षम होता है। 


११. महाकाव्यका उद्देश्य भी महत्‌ होता है। घमं, अं, काम और मोक्षकी प्राप्तिकि लिए 
वह प्रयत्नशील रहता है। संघर्ष, साधना, चरित्र-विकास आदिका रहता अनिवार्य होता है। 
महाकाव्यका निर्माण युग-प्रवत्तंनकारी परिस्थितियोंके बीचमें सम्पन्न किया जाता है । 

प्रस्तुत 'पासणाहचरिउ'में चतुरवि्ञति तीर्थंकरों (१।१); जिनवाणी (११); साधक-मुनियों 
(१।२)को नमस्कार एवं उनकी स्तुति, तोमरवंशी राजा डरंगरसिह (१।४) एवं कीत्तिसिह (१५); 
तथा अपने आश्रयदात्ता श्री लेमसिहकी प्रशस्ति (१॥५-६, एवं ७८), तत्पश्चात्‌ कथावस्तुका आरम्भ 
किया गया है। नगर (२; २१; ५११) वन (३॥१ १; ४१); नदी, सरोवर (२११; ४११) 
आदिका सुन्दर चित्रण है। इसमें ७ सन्धियां हैं। शास्तरस अंगी रसके रूपमें प्रस्तुत हुआ है। गोण- 
रूपमें श्रंगार, वोर, भयानक और रौद्ररसोंका परिपाक निरूपित है। समस्तकाव्यमें अडिल्ल, दुबई 
मोत्तियदाम, रड्डा, चन्द्रानन आदि विविध छत्दोंका प्रयोग है। महाकाव्यके महदुहेश्य--मोक्ष- 
पुरुषार्थंका चित्रण किया गया हैं। कथाके नायक पाइव॑नाथ घीरोदात्त हैं। वे त्याग, सहिष्णुता 
उदारता, सहानुभूति आदि गुणोंके द्वारा आदर्श उपस्थित करते हैं । 32 


भूमिका हि रे, 

प्रबन्धोचित गरिमा, और कथावस्तुका गठन एवं महाकाव्योचित वात्तावरणका निर्माण 
* कंबिने मनोयोग पू्वंक किया है । अतएबव इतिवृत्त, वस्तु-वर्णन रस, भाव एवं शेलीकी दृष्टिसे यह 
एक पौराणिक महाकाव्य है | नख-शिख चित्रण (११०) द्वारा नारी-सोन्दय्यके उद्घाटनमे भी कवि 
पीछे नहीं रहा । पौराणिक आख्यानके रहते हुए युग-जीवनका चित्रण बड़े ही सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत 
किया गया है। धामिक और नैतिक आदशोंके साथ प्रबन्ब-निर्वाहमें पूर्णं पटुता प्रदर्शितकी गई 
है । यद्यपि यह प्रशस्ति-मुलक महाकाव्य है, पर इसमें मानव-जीवनके समस्त भाव तरगित हैं । 
पात्रोंके चरित्रांकनममें भी कवि किसीसे पोछे नहीं है। मनोवेज्ञानिक इन्द्ब, जिनसे महाकाब्यमें 
मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, पिता-पुत्र (३।४, २।५) एवं तापस-संवाद (३१२)में वत्तंमान है । 

महाकवि रइघूने इस पौराणिक महाकाव्यको कथावस्तुको गुणभद्रके संस्कृत उत्तरपुराण 
और पृष्पदन्तके अपभ्रश-महापुराणसे ग्रहण कर कल्पनाके सम्मिश्रण द्वारा अनेक मोलिक उद्धाव- 
नाओंको उपस्थित किया है। संक्षेपमें उद्देश्य, शेली, नायक, रस एवं प्रबन्ध-नियोजनकी दृष्टिसे 
प्रस्तुत्त प्रन्थ एक श्रेष्ठ महाकाव्य हैँ । 

काव्योपकरण 

'पासणाहर्चारउ'में रस, अलंकार, गुण आदि सभी काव्योपकरण समाविष्ट हैं। कवि रइधूने 
इस काव्यम उन घटनाओं और वर्णनोका नियोजन किया है, जिनके द्वारा मनके प्रसुंप्त भावोंको 
जागृत हानेमे आयासका सामना नहीं करना पड़ता । कविने भावनाओंका बिम्ब ग्रहण कराने मे 
अलंका रोंका सुन्दर नियोजन किया है। भावोंका प्रत्यक्षीकरण करानेके हेतु अनेक उपमानों और 
प्रतोकोंका आलम्बन ग्रहण किया गया है । हम यहां प्रस्तुत काव्यमें प्रयुक्त अलकार, रस एवं गुणों- 
का सक्षेपमें ।वइलंषण प्रस्तुत करते हैं:-- 
अलंकार--- 

यह सत्य हैँ कि यत्न पूृवंक अलकार-विधानसे ही काव्यमें सौन्दर्यका समावेश होता है। 
बामन, दण्डी, म्रम्मट प्रभूति अलकार-शास्त्रियोंने काब्य-रमणीयत्ताके लिए अलंकारोंका समावेश 
आवश्यक माना है। तथ्य यह है कि भावानुभाव वृद्धि करनेमें या रसंत्कषंको प्रस्तुत्त करनेमें 
अलकार बहुत हा सहायक होत हैं। अछकारों द्वारा काव्यगत अथंका सोन्दयं चित्तवृत्ति योंको 
प्रभावित कर भाव-मास्मीयं तक पहुँचा देता है। रसानुभूतिको तीक्ता प्रदान करनेको क्षमता 
भलकारोंमें सर्वाधिक है। अलंकार भावोंको स्पष्ट एवं रमणीय बनाकर रसात्मकताकों वृद्धिगतत 
करते है । 

आधुनिक काव्य-शास्त्रियोंके मतमें काव्यकी आत्मा मुख्य रूपसे भाव, विचार ओर कल्पनामें 
है । इन्हींके कारण काव्यमें स्थायित्व आता है। अलंकार कविता-कामिनीके स्थायित्वको और भी 
अधिक सुन्दर बना देते हैं । यही कारण है कि आचाये वामनने “सौन्दयंमलंका रः:” (काव्यालंकार- 
सूत्रवृत्ति: पृ० ७), काव्य ग्राह्ममलंका रात्‌” (वही, पृ० ३) जैसे बनुशासन-काव्य अंकित किए है। 
मानव स्वभावतः ही सौन्दर्य-प्रिय प्राणी है। उसकी यह सोन्दर्य-प्रियता जोवनके अथसे इति तक 
प्रत्येक क्षेत्रमें बदी रहती है। वह स्वंदा सुन्दर वस्तुओंका चयन कर कार्योंकों सुन्दरतासे सम्पादित 
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करनेकी आकांक्षा रखता है। मनोवैज्ञानिक दुष्टिसि विश्लेषण करनेपर मानवकी यह प्रवृत्ति ही 
अलंका र-विधानका मूल है। अतएवं मानव-हुदय एवं अलंकारोंका घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार करना 
पढ़ता है । 

महाकवि रइघने ऐसे ही अलंकारोंका प्रयोग किया है, जो रसानुभूतिमें सहायक होते हैं। 
'पासणाहचरि3'में उन्हीं स्थलों पर अलंकृत पद्य आए हैं, जहाँ भावोद्दीपनका अवसर दिखाई पड़ा 
है। यत: भावनाओंके उद्दोपतका मूल कारण है मनका ओज, जो मनको उद्दीध्त कर देता है तथा 
मनमें आवेग ओर संवेग उत्पन्न कर पूर्णतया उसे द्रवित्त कर देता है । 

शब्दालंका रोंकी दृष्टिसि अपभ्रंश-भाषा स्वयं ही अपना ऐसा वेशिष्ट्थ रखतो है, जिनसे 
बिना किसी आयासके अनुप्रासका सृजन हो जाता है। परन्तु कुशल कवि वही है, जो अनुप्रासके 
द्वारा विशेष भावनाको किसी विशेष रूपसे उत्तेजित कर सके । 'पासणाहचरि3उ'में कई स्थलोंमें 
अनुप्रासकी ऐसी योजना प्रकट हुई है, जिसने भावोंको जलमें फेंके हुए पत्थरके टुकड़ेके समान 
असंख्यात लहरें उत्पन्न कर भावोंको आस्वाद्य बना दिया है। उदाहरणाथ कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर 
उक्त काव्यके वेशिष्ट्यको प्रस्तुत किया जाता है:-- 
ता तिक्‍्ख कुठारे' कोहिएण कठु वियारिउ तेण णिरु। 
भद्धदु-अद्धु त्तहेँ उरय-जुउ दिट्ठुउ तत्थ धुणंतु सिरु !॥ 

पासणाह०, ३३१२११-१२ 

उक्त पद्ममें 'अद्धदु-बद्धु'में अनुप्रास है तथा अन्त्यानुप्रास तो इस पद्ममें सवंत्र हो विद्यमान 
है | महाकवि रइधूने 'बद्धदधु-अद्ध द्वारा अधंदग्ध नाग-युगलका बहुत ही करुणा पृण्ण चित्र उपस्थित 
किया है। इसी प्रकार 'कुठारे” और कठु-वियारिउ' अनुप्रास-नियोजन कर उक्त पद्ममें काठकी 
कठोरत्ताको कुणर द्वारा जिस प्रकार छिन्न किया गया उसी प्रकार तपस्वीके मान रूपी काठका 
नाग-युगलके प्रत्यक्षीकरण रूप कुठार द्वारा छिन्न होना भी सकेतित है। कविके कुठारका 'तिक्‍्ख' 
विशेषण त्तथा उस 'तिबख'के पूर्व प्रयुक्त 'ता' स्वंनाम भी 'तिक्‍्ख'के साथ एक प्रकारसे अनुप्रासका 
ही सृजन कर रहा है। 'ता” ओर 'तिवख' दोनों मिलकर हेतुकी सूचना तो देते ही हैं, पर पंचा- 
ग्तितपको निस्सारता ओर इन्द्रिय-निग्रह रूप तपकी महत्ता भी प्रकट करते है । रइधूका यह्‌ 
अनुप्रास-नियोजन झान्तरसके उत्कषेमें बहुत ही सहायक है। एक ओर मानी तापसके मानका 
खण्डन ओर दूसरी ओर अधंदग्ध नाग-दम्पतिका अहिंसा-साधना द्वारा उद्धार ये दोनों ही तथ्य 
समस्त कडवकको शान्तरसके आस्वादके योग्य बना देते हैं | इसी प्रकार:--- 


कि हे रउ जाउ तव-तबेण खीणु._ पंचग्गि सहणि जो णिरु पवीणु ॥ 


पास० ३।१२१४ 

उपयुक्त पंक्तिमें आया हुआ 'उ'का अनुप्रास तथा 'तब' और 'तब'का अनुप्रास और पढ- 
डियाका 'लीरु' और 'पवीण'का अनुप्रास मात्र अर्धालीके रूपको ही आकर्षक नहीं बनाते, अपितु उस 
तापसके स्वाभिमानकी अग्निको भी प्रज्ज्वल्ति करते हैं। अनुप्रास में प्रयुक्त 'उ' ध्वनि इस बातका 
भी संकेत प्रस्तुत करती है कि युवक पाश्व॑नाथ चिरकालसे तपस्यामें संछगन उस तापसको प्रणाम त्‌ 
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भूमिका . ४१ 
कर उसका ठिद्रान्वेषण करता है। इसी कारण कविने 'हउ 'रउ' 'जाउ' इन तोनों पदोंमें जो कि 
अहम, 'रत' एंवं 'जात'के प्रतिनिधि हैं, एक साथ प्रयुक्त कर भावोंको गहन और मूत्तिमान्‌ 
बनाया है| यदि यहाँ इन तीनों पदोंमें अनुप्रास न होता तो तपस्वीका अभिमान इतना मूत्तिमानु 
न हो पाता। यत्त: ओष्दध-वर्णोमें अनुप्रास घटित रहनेसे तपस्वीकी ओष्ठ फड़कती हुई क्रोधित 
मति भी प्रत्यक्ष हो उठी है अर्थात्‌ तपस्वीकी क्रोधाभिभृत-मुद्राका प्रत्यक्षीकरण ओष्द्थ-बर्णोके 
अनुप्राससे सम्पन्न हुआ है । 

महाकवि रइधूने संगीत-तत्त्वको उत्पन्न करनेके लिए ऐसे अनुप्रासोंकी भो योजनाकी 
है, जिनमें भावगत चमत्कार न होते हुए भी सगीत एवं लयको दुष्टिसे जो पर्याप्त महत्त्व रखते 
हैं। यथा :-- 
तथा पुत्त जुत्तं पउत्तं पवित्तं पणासंत्ति विग्घं तुमं णाम मित्तं । 
पासणाह० ३।५१ 
'पासणाहचरिउ' में श्र॒त्यनुप्रास, वृत्यनुप्रास, छेकानुप्रास एगं अन्त्यनुप्रासके साथ-साथ 
यमकालंकारका प्रयोग भी भावोत्कषंके लिए हुआ है। कविने रूप, गुण, और क्रियाका तोब् अनु- 
भव करानेके हेतु इस अलंकारका प्रयोग किया है | यहां एक उदाहरण देकर ही प्रस्तुत काव्यकी 
मार्भिकतापर प्रकाश डालनेकी चेष्टाकी जायगी । महाकवि डूँगरेन्द्र नृपतिके पराक्रम और शासन- 
पटुताका चित्रण करता हुआ कहता है:-- 
परबलसंतासणु णिव-पय-सासणु णं सुरवरु बहुधण-घणिउं | 
णव जलहर वस्सरु पहु पहुइघरु डोंगरिंदु णामे' भणिडें ॥ 
पासणाह० १।४११-१२ 
उक्त पद्यमें 'संतासणु' एजं 'पय-सासणु' त्तथा 'पहु-'पहु' पद विचारणीय है। 'संतासणु' 
शब्दका अं संत्रास देना या कष्ट देना है और इस पदका सम्बन्ध 'परबलु' के साथ है। राजा 
डोंगरेन्द्र शत्रु-सैन्यको संत्रास उत्पन्न करनेवारा था । 'सासणु” पद शासनके अथंमें है जो कि 
'णिव-पय' से सम्बन्धित होकर प्रजाके शासनका अर्थ प्रकट करता है। इस प्रकार 'तासणु' और 
'सासणु” दोनों पद समान होते हुए भी भिन्‍नाथंक हैं । इसी भाँति 'पहु' पद ्रभु' अथंका द्योतक 
है ओर दूसरा 'पहु' शब्द पृथिवीका वाचक है। अतएवं 'पहु' पदकी आवृत्ति भी भिन्‍नार्थंक होनेसे 
यमकालंकार है। उक्त दोनों ही उदाहरण भागावृत्तिके है । ह 


अर्थालंकारोंमें प्रस्तुत ग्रन्थमें उपमा, उत्प्रेक्षा, पक, स्वभावोक्ति, अर्थान्तरन्यास, काब्य- 

लिंग, समासोक्ति एगं अतिशयोक्तिके प्रयोग विशेष रूपसे हुए हैं। प्रायः सभी अलंकार भावोंको 
सजानेका कार्य सम्पन्न करते हैं । यहां क्रमशः उनके उदाहरण प्रस्तुत कर उक्त कथनको पुष्टिकी जा 
रही है। कबिने त्तोमरनंश्के पराक्रम, दया, एवं दाक्षिण्यादि गुणोंका वर्णन करते हुए कहा हैः-- 
तहिं तोमर-कुल-सिरि-रायहूंसु गुणमण रमणायरु छूद्धसंसु ॥ 

ै पासणाह०-१।४ ६ 

उबत उद्धरणमें तोमरगंशकी श्रीको राजहूंसके समान बताया गया है। “राजहूंस' उपमान 


डर 


है और तोमरवंशको श्री उपमेय । कविने म्तीक उपमानके द्वारा मृर्तीक उपमेयकी श्रेष्ठतता व्यं- 
ड्जितकी है । राजहंस नीर-क्षीर विवेको होता है। तोमरकुलश्री भी न्याय-अन्याय एवगें सदसदके 
परिज्ञानमें विवेकिनी है | राजहुंस उज्ज्वल होता है, त्तोमरकुलकी श्री भी धमं, समाज और देशके 
उन्नतिका रक कार्योके सम्पन्न करनेके कारण उज्ज्वल है। जब किसी बंश्मे कोई तनिन्‍्द्य-काय 
किया जाता है, त्तो कुलश्नी क्ंकित हो जाती है। पर जब उसी बंझर्मे सदाचार-पुर्ण शुभ-कुंत्य 
सम्पन्न किए जाते हैं, तो वह कुछ उज्ज्वल हो जाता है। कवि-सम्प्रदायमें यशका वर्ण श्वेत माना 
गया है। यहाँ प्रस्तुत तोमरकुलश्री भी घवल है। अत्तएव कविने राजहूंसके उपमान द्वारा तोमर- 
कुलके वेभव और यशस्वी-कार्योकी अभिव्यज्जनाकी है । 
ततोमरकुलश्रीको रत्नाकरके समान गुणोंसे मण्डित बताया गया है। रत्नाकर--समुद्रमें 
नाना प्रकारके मणि-माणिक्य उत्पन्न होते है। इन्हीं रत्नोंकी विपुलताके कारण वह 'रत्नाकर' 
कहलाता है । तोमरकुलकी श्री भी गुणोंके समूहमें परिपूर्ण है । यहाँ “रत्नाकर' उपमान, गृणगान 
छूप उपमेयको असंख्यता व्यवत कर रहा है। अर्थात्‌ तोमरवंशकी श्री अगणितत-गुंणोंसे परिपूर्ण 
है| वे गुण भी सामान्य नहीं है । मुक्ता-माणिक्यके समान बहुमल्य और दीप्तमान हैं। प्रकाशकी 
किरणें उनमेंसे विकीर्ण हो रही हैं। इस प्रकार कविने उक्त दोनों उपमानों द्वारा त्तोमरकुलश्नीका 
मृत्तिमान्‌ रूप उपस्थित कर दिया है । 
उत्प्रेक्षालंका रकी दृष्टिसे अपभ्र श-भाषा अत्यन्त ही समृद्ध है। 'णं' जो कि संस्कृत शब्द 
'लनु' का प्रतिनिधि है, उत्प्रक्षाको उत्पन्न करनेमें सक्षम है। महाकवि रइधने अपने इस काव्य- 
ग्रन्थमें बड़ी सुन्दर-सुन्दर उत्प्रेक्षाएं प्रस्तुतको है। उदाहरणार्थ कुछ परक्तियाँ यहाँ उद्धृतकी 
जातो है :-- 
इंदु लेबि वीयराय-पाय-मूलि थप्पए ण॑ अणंय-सायकस्स सामि-पाय चच्चए । 
पासणाहु०--२।१ २३॥४ 
ततोथंकर पाश्व॑नाथका देवलोग सुमेर पव॑त पर अभिषेक कर रहे हैं । इन्द्राणी प्रमदवनमें 
चमेली, चम्पक आदि विभिन्न जातिके सुन्दर एवं सुगन्धित पुष्पोंकी सुन्दर पुष्पमाछा गूथती है 
और इन्द्र उस मालाको लेकर तीर्थंकरके पादमूलमें समपित कर देता है। कवि उसी समर्पणकी 
प्रक्रिया पर कल्पना कर रहा है “कि इन्द्रका यह समपंण-का्य उसी प्रकारका है, जिस प्रकार 
पंचवाणधारी कामदेवके चरणोंकी कोई अन्ना हो कर रहा हो” । यहाँ तीर्थंकरके सौन्दर्यंकी 
अभिव्यञ्जनाके लिए अनजुकी उत््रेक्षाकी गई है और यह अनज्र भी साधारण अनज्भ नहीं है। 
बह पंचसायकधारी है, जो सोन्दयं, वातावरण और परिस्थितियोंको रसमय बनाकर मृत्तिमान्‌ 
, हुआ है। 
रूपकालंकारोंकी योजना भी प्रस्तुत काव्यमें अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कविके 
छूपक भावाभिव्यञ्जनमें पूर्णतया सशक्त हैं। उदाहरणार्थ देखिए :-- 


मणि जडियहिं मज्मिम सिघासणि थप्पिउ तहिं जिणेसु चितामणि | 
पासगाहु०--२॥११५ 


भूमिका डरे 


उक्त पश्षमें कहा गया है कि देवोंने मणिजटित सिहासनके मध्यमें तीरथंकरकों स्थापित 
किया है। यहाँ तीर्थंकर पाइवनाथको कविने 'चिन्तामणि' का रूपक दिया है। “'चिस्तामणिरत्न' 
जिस श्रकार समस्त चिन्ताओंकों दूरकर जन-मनके सन्‍्तापको हर लेता है उसी प्रकार पाध्व॑ंनाथ 
भी अपने रूप और अलौकिक तेज द्वारा समस्त प्राणियोंके दु:ख-शोकका अपहरण कर उन्हें शान्ति 
प्रदान करते हैं। कविका 'चिस्तामणि' रूपक यहाँ बहुत हो सटीक सिद्ध हुआ है और यह उपमेयके 
समस्त गुणोंको अभिव्यव्जजित करता है। 
रस-परिपाक--- 
महाकवि रहइघूने प्रस्तुत पौराणिक महाकाव्यमें आलम्बन और आश्रयमें होनेवाले 
व्यापारोंका सुन्दर अंकन किया है, जिससे रसोद्रेकमें किसी भी प्रकारकी न्यूनता नहीं आने पाई 
है। वोणाके घर्षणसे जिस प्रकार तारोंमें झंकृति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हृदयग्राही राग- 
भावनाएं काव्यके आवेष्टनमें आवेष्टित होकर रसका संचार करती हैं। यों तो इस काव्यका 
अंगीरस शान्त है, पर श्रुज्भार, वीर, और रौद्र रसोंका भी सम्यक्‌ परिपाक हुआ है। यहाँ वीर- 
रसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। महाकवि रइधने युद्धके लिए प्रस्थान, संग्राममें 
चमकती हुई तलवारें, लड़ते हुए वीरोंकी हुंकारें एवं योद्धाओंके शोर्यका कसा सुन्दर जीता- 
जागता चित्र उपस्थित किया है:-- 
आयडिढ्याईं खगरगईं सुतिक्ख ण॑ं जमेण जीह दंसिय पयक्‍्ख । 
वर पहरणु लेइ णवि को वि धीरु भमण्णेप्पिण गरुवउ मारु वोरु | 
चंडासिहि खंडिय गयहें जूह खेंडंति परोप्पर सवल जूह। 
कासु वि गठ कासु वि तुरिउ भिण्णु केणावि कासु तहु सोसु छिण्णु । 
* ३॥७१-५ 
भज्जमाणा स-जोहा वि ते धीरिया सेणपुूरेण पच्छाउ पुणु भारिया। 
तेवि लग्गा रणें छृज्जभर भारिया कोहपूरेण हय-जोह तहिं दारिया। 
को वि. केणावि णामेण पच्चारिड तत्थ केणावि जिण-वयणु उच्चारिउ | 
को वि धाव॑तु सम्मुहुउ उरि-विद्धधई णाईं सामिस्स दाणस्स फलु सिद्धउ । 
रे।८।१-४ 
उक्त सन्दर्भोंमें आलम्बन यवन नरेशकी सेना है और आश्रय हैं पाश्वंकुमार। उत्साह 
स्थायी भाव है। वीरोंकी छछकार, अस्त्र-शस्त्रोंका चमकना एवं योद्धाओंका आपतक्षमें एक दूसरेको 
ललकारना उद्दीपन है। गव॑ आवेग, आमर्ष आदि संचारो भाव हैं। इस प्रकार महाकवि रइधने 
बोर-रसका जीता-जागता चित्र प्रस्तुत किया है। 
वीर-रसका सहायक रोद्र-रस भी होता है। यहाँ विरोधी-दलोंकी छेड़खानी, अपमान, एवं 
दर्पंपृर्ण उक्तियाँ रोद्र-रसकी परिपोषक हैं ओर पृष्ठभूमिमें वीर-रसका उक्त चित्रण उपस्थित किया 
गया है:-- 
2 ते विष्णि णरेसर घरणु टंकरा जा तज्जंति परुप्पर“ 
रे८११ 


'ड४ं 


उक्त प्रसंगमें प्रतिद्वन्दी यवन-नरेशके घनुषकी टंकार, जिसने सभी लोगोंको सन्त्रस्त कर 
रखा है, सुनकर पाश्व॑कुमार युद्धके लिए प्रस्तुत हो जाते हैं । इतना ही नहीं, कवि रइधूने--ते 
वि कुद्धाणि वाणाईं-पंचाणणं' (३।८।१०) में यवन-नरेशको 'क्रोघातुर-पंचानन' कहा है । यहाँ पर 
यह पंचानन रौद्र और मयानक-रसोंके मिश्रण द्वारा वीर-रसको मृत्तिमान्‌ कर देता है । 

कविने स्वतस्त्र रूपसे भी रौद्र-रसका सुन्दर निरूपण किया है। राजा अरविन्द कमठके 
दुराचारसे खिन्न होकर क्रोधातुर हो जाता है और उसे नाना प्रका रके दुवंचनों द्वारा तिरस्कृत 
करता है। कविने राजाकी रौद्र-मुद्राका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। यथा-- 


अणट्टो ण इट्टो पुरे एहु धिट्टो. पमुत्तो खलो पावयम्मो णिकिट्ठों । 
तुम लज्जयारो - कुलायार - भट्टी. पुराउ सुणिस्सारयामीति भट्टो ॥ 
६॥४१-२ 


उक्त पद्चमें आलम्बन कमठ है, आश्रय अरविन्द नृपत्ति, उद्दोपन कमठका दुराचार एवं 
अनीति है तथा स्थायीभाव क्रोध है। मुखमण्डलका लाल हो जाता, भौंहोंका तनता, आँखोंका 
तरेरना, दाँत पोसना, ओठ चवाना, ललकारना आदि अनुभाव हैं। उग्रता, अमर्ष उद्देग, असूया, 
आवेग आदि संचारी हैं | कविने उक्त प्रसंगमें रौद्र-रसका जीता-जागता चित्र प्रस्तुत किया है। 
यहाँ स्ाधारणीकरण इस अवस्था तक पहुँच गया है कि अन्य कोई भी व्यक्त दुराचारी 
एवं दुष्ट कमठ जैसे व्यक्तिको अपने सामने देखकर क्रोधाभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता | 


पार््व॑नाथ विरक्त होकर जब वन जाने लगते हैं, तो वाराणसी नगरीमें सबेत्र शोक छा 
जाता है और चारों ओर हाहाकर मच जाता है। उक्त प्रसंगमें कविने पार्व॑ंके वियोगमें करुण- 
रसका मूत्तिमानु-बित्र उपस्थित किया है-- 


हा-हा रठ वद्टउ पुरवरम्मि सोडउ वि णउ मायउ जण-मर्णाम्पि | 
चमराणिलेण उम्मुच्छु राउ णिव्विदठु प्हीयलि विगयराउ | 
हा पहईँ बिणु पूत्त मणोहराईं को महु पूरेसइ सुहयराई। 
हा महु कराउ कहेँ रयणु भट्ठु हा किह मइ पेसिउ गुणवरिट्‌दु । 
४५।१-५ 
यहाँ शोक स्थायी भाव है, पर यह शोक भी एक प्रकारसे विकसित होकर हमें ही परि- 
णित्त हो जाता है | पाइवंके द्वारा दीक्षा-ग्रहण करनेसे उनके भौतिक-सम्पर्कका वियोग आलम्बन 
विभाव है। वाराणसी नगरीका जन-समूह, जिसमें कि करुणरसका उद्रेक होता है, भाश्रय है। 
पाइवंके प्रति ममता, उनके श्रेष्ठ-गुणोंका स्मरण एवं सत्कायोंका चिन्तन उद्दीपन विभाव हैं । 
रुदन, उच्छवास, हाहाकार शब्द, भूमिपतन, प्रछाप, भादि अनुभाव हैं। विषाद, उन्‍्माद आदि 
संचारीभाव हैं। इसप्रकार करुण-रसकी समस्‍्त सामग्रीका कविने यहाँ समवाय किया है। 
शान्तरस इस काव्यमें सबंत्र अनुस्यूत है। पाश्व॑ं विरक्त होकर तप करने चले 
और वनमें जाकर केशलुंच आदि करते हैं। उक्त सन्दर्भमें 208 सुल्दर सरिषाक हआ हे 


भूमिका ., ६९, 
कि उपलब्ध संस्कृत-पद्योंमें २-४ पद्म ही इस प्रकारके हैं, जो छन्‍्द और व्याकरणकी दृष्टिसे 
सभोचीन हैं। अधिकांश पद्य छन्दोभृष्ट एवं व्याकरण असम्मत प्रतीत होते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि कवि रइघका संस्कृत-भाषा पर पूर्ण आधिपत्य और पद्य-रचनामें भी 
नैपुण्य है। एक ओर जहाँ वसन्ततिलका, इन्द्रवत्ना, उपेन्द्रवत्ञा, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, शिख- 
रिणी, सनग्धरा, शादूंलबिक्रीडित आदि जेसे विविध सुन्दर छन्दोंका प्रयोग कर कवितामें सुन्दर 
चमत्कार उत्पन्न करनेका आयास भी स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। अपने आश्रयदाताके बल, गेभव 
ओर पराक्रमके वर्णनोंके अवसर पर कविकों शब्दावली अत्यन्त ओजपूर्ण रहती है और ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रत्येक पद बीरताको हुंकार करता हुआ आश्रयदाताके यशका संवर्धन कर 
रहा है। श्री भुल्लण साहु, जो सम्भवतः तोमरजंशी राजा डूगरसिंहका मन्त्री या सामन्‍्त था, 
कविने ओजपूर्ण पदावलीमें उसका यशोगान करते हुए लिखा है :-- 


प्रतापसिहू॑_ जितबेरिसिहं नरेन्‍्द्रचन्द्र सविध्तचन्द्रम । 
अहनिश्ं यो निजमभृत्यसेवर्क: संसेवितं सो जयत्यत्र भुल्लणस्‌ ॥ 
घंण्ण ०--४।१ 
इस प्रकार कवि संस्कृतका भी पण्डित रहा है । संस्कृत-भाषा पर उसका अक्षुण्ण अधिकार 
था। इलेष एवं अनुप्रास युक्त शब्दावलीका प्रयोग उसने स्वेच्छया प्रसंगानुसार किया है। निरी- 
क्षण-शक्तिकी प्रबलृता और उर्गर-कल्पनाके द्वार। कबिने प्रसंगानुकूल क्लिष्ट और कोमल शब्दोंको 
स्थान दिया है। अज्लइ्यकतानुसार समासका प्रयोग कर सुकुमार-भावोंकी सुन्दर अभिव्य- 
व्जनाकी है।" 
रदधू ग्रन्थावरीक प्रस्तुत खण्डमें प्राकृत भाषाके किसी भी ग्रन्थका संग्रह नहीं किया गया 
है, अतः रद्रधू द्वारा प्रयुक्त प्राकृत भाषा पर विचार करना यहाँ प्रासंगिक न होगा । उसपर अगले 
किसी खण्डमें विचार किया जायगा। यहाँ इतनी सूचना-मात्र पर्याप्त होगी कि कविने अपनी 
प्राकृत रचनाओंमें मूलतया शौरसेनी प्राकृतके प्रयोग किये हैं । हाँ, कहीं कहीं महाराष्ट्रो एर्ग॑ 
क्यचित्‌ कदाचित्‌ अधंमागधीक प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। उक्त शौरसेनी-प्राकृत भी कहीं-कहीं 
अपक्षंशसे प्रभावित है ।* 
अपक्षंश्ष--महाकवि रइधू द्वारा व्यवहृत भाषाओंमें तीसरी भाषा अपश्रंश है। प्रस्तुत 
भाषासें कविके उपलब्ध १४ प्रन्थोमेंसे तीन ग्रन्थ प्रस्तुत ग्रन्थावलीमें संकलित हैं। इन ग्रन्थोंकी 
अपभ्रंश-भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश तो है ही, पर ऐसी शब्दावर्लियाँ भी प्रयुक्त हैं, जो आधुनिक 
भारतीय भाषाओंकी दाब्दावलियोंसे समकक्षता रखती हैं। कविकी कुछ रचनाओंमें राजस्थानी, 
ब्रजभाषा, बुन्देली एवं बधेलोके भी अनेक शब्द प्रयुक्त हुए मिलते हैं। इनकी परिनिष्ठित अपन्र श- 
का व्याकरण सम्बन्धी विश्लेषण निम्न प्रकार है:-- 
१. उदाहरण एवं विस्तारके छिए दे० '“रइघू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन” का भाषा एवं शैली 
नासंक प्रकरण । 
'२, विज्वेषक लिए दे० २० सा० आ० पण्का भाषा प्रकरण । 


सामान्यतः कविकी अपशंश-भाषामें प्रयुक्त शब्दावली कवि विरचित प्राकृत रचनाओं--- 
“सिद्धन्तत्यतार”” एवं “वित्तसार”के समान हो हैं। स्वर और व्यड्जन सम्बन्धी जो विकार कविको 
प्राकृत-माषामें पाए जाते हैं, प्रायः वे ही विक्रतियाँ उक्त ग्रन्थोंकी अपश्रंश-भाषामें भी निहित हैं । 
अतः इस प्रसंगमें उन्हीं ध्वनि-परिवत्तेनोंका विवेचन प्रस्तुत किया जायगा, जो अपक्रंशके निजी 
लक्षणोंके अन्तगंत आते हैं। यथा:-- 

१. ऋ ध्वनिके स्थानपर अ, इ, ई, ए, अर, के प्रयोग यथा :-- हु 

णच्चइट नृत्यति [पास० २॥५), घरं< गृहम्‌ [पास० १२०]; 

किण्ह < कृष्ण: [पास० २५); गिहि < गृहे [पास० २॥६ |; 

अमियधरो <_अमृतघर: [पास० २।३]; दिद्ठि < दृष्टि: [पास० २३]; 

दीसइ<दृश्यते [पास० ३।१८।५]; पेच्छइ<पृच्छति पास० २।३।; गेहु< गृहम्‌ (पास० २४); 

भायर <_ आतु [धण्ण० ३।२६।९] आदि | 

२. ऐ के स्थानपर अइ, और ए के प्रयोग यथा :-- 

वइसाह < वैशाख [पास० २।५]; वेयडढ <वेताढ्थ: [सुक्को० २।६।११] आदि | 

३. ओ के स्थानपर ओ एवं ऊ के प्रयोग | यथा :-- 

चोरहु <_ चौरस्य [पास० ५५); पूसहु<पौषस्य [पास० २५] आदि । 

४. श, ष एवं स के स्थानपर स के प्रयोग । यथा :-- 

पे सासय < शाइवत [पास० ५११]; विसेस< विशेष [पास० ५।१)]; सुहु <|सुख पास० ३।१८।१| 

भादि | 

५, स ध्वनिके स्थानपर कवचित्‌ ह तथा त्स एवं प्स के स्थानपर छ का प्रयोग | यथा :-- 

दह<"दस [परास० २।८) वछले<वत्सल [पास० ५१२]; अछरा <अप्सरा [पास०-- 
२६] भादि। ह 

६. रइधूने अपनी अपभश्र श-भाषामें संस्कृतके वर्णोंको ज्योंके त्यों रूपमें ग्रहण नहीं किया 
है। उन्होंने अपने ध्वनि-परिवत्तंनमें वर्णोके परिवत्तित कर देनेपर भी अन्य प्राकृतोंकी तरह 
हा संख्या प्रायः समान ही रखी है। यद्यपि कहीं-कहीं उसके अपवाद भी मिलते 

| यथा-- 

कणवज्जि<: कन्नौज [पास० ५१]; णिच्छय< निश्चय [पास० ५७७] सामायउ <सामायिक 
[पास० ५७]; वावारू<व्यापार [पास० ५९]: णिहोस < निर्दोष [पास० ५९] आदि । 

७ रद्घकी अपभ्रंश रचनाओंमें कुछ ध्वनियोंका आमृल-चूछ परिवत्तंन प्राप्त होता है 
तथा उनसे समीकरण एवं विषमीकरणकी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं | यथा-- 

पुह॒इ “पृथिवी [पास० ५१५); इंगालू<अंगार [धण्ण० ३।८।१५) खड< क्षय [सुको० 
३।१८९], भादि । 

८. रइघूने अपनी अपभ्र श-रचनाओं में स्वर और व्यञ्जन इन दोनोंका आदि, मध्य और 
अन्त्य-स्थानमें आगम भी किया है। यथा ;--- 
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सग्ग <स्वर्ग: [पास० २।५]; वरसइ <वर्धति [पास० २।५] दुग्मंधु < दुर्गन्‍्ध [पास० ३१९]; 
सुमरिवि <स्मृत्वा पास० ४१]; खग्ग <खड्ग (पात० ३॥७।१]; दुग्गइ <दुर्गंति [पास० ५१२१०]; 
पुल < पुद्गल [पास० ३।१४।२] भादि । 

९. बर्ण-विपयंयके उदाहरण :-- 

रहस< हष॑ [घण्ण० २।७९], 

१०, रइधूकी शब्द-रूपावली परिनिष्ठित अपश्र शके समान हो है। प्रथमा एवं द्वितीयाके 
एक वचनमें अका रान्त छाब्दोंके अन्तिम अ को उ कर दिया गया है। यथा :-- 

णरेंदु<नरेन्द्र: [पास० ३।२]; किसाणु<कृषक:ः [धण्ण० ३।३।२]; जमणु <यवनः [पास० 
३२] आदि | 

११. तृत्तीया विभक्तिके एक बचनमें एँ का प्रयोग पाया जाता है और कहीं-कहीं ए 
एवं एण प्रत्यय भी उपलब्ध होते हैं। यथा :-- 

प्रमत्थे <परमार्थेन (पास० ३१८]; ते' < तेन [पास० ४२], 

तेण < तेन [पास० ४।३;] उवसग्गे' < उपसर्गेण [पास० ४॥१२]; 

अणुक्कमेण <_ अनुक्रमेण [पास० ४॥१५] आदि । 

१२. तृतीया विभक्तिके बहुवचनमें विकल्पसे एकार तथा हि प्रत्ययका आदेश प्राप्त होता 
पथा :--- 

सम्वेहिं < सर्वे: [धण्ण० ३।१४।८]; मर्णेहि < मनोभिः [धषण्ण० ३३१४९]; 

१३. अकारान्त शब्दोंमें पंचमी विभक्तिके एक वचनमें हे और हु प्रत्ययका संयोग पाया 
जाता है :-- । 
पासहो < पा्दर्वात्‌ [पास० ५१]; आवासहो <आवासात्‌ [पास० २॥६]; 

बीरहो < वी रात्‌ [घण्ण० १११]; संजोयहु <संयोगात्‌ [पास० ४५।८] आदि | 

१४. उकारान्त शब्दमें पंचमीके बहुवचनमें हुं प्रत्ययका प्रयोग किया गया है। यथा :-- 

गुरूहूं <. गुरुभ्य: [पास० २।८] आदि; 

१५. अ्रकारान्त बाब्दोंसे परमें आने वाले पष्ठीके बहुवचनके रूपोंमें सु और हूं ये दो प्रत्यय 
पाए जाते हैं| यथा :-- 

जोइसिगणाहूँ <_ ज्योतिष-गणानास्‌ [पास० २।८]; वेंत्तराहूँ<व्यन्तराणास््‌ [पास० २६]; 
सुरबराहूँ < सुरबराणास्‌ [पास० २।६]; काछु <केषाम [धण्ण० ३२१२) आदि । 

मवशिष्ट शब्द-रूपावली परिनिष्ठित अपश्र शके समान व्यवहृत हुई है । 
१६. क्रियारूपोंका प्रयोग प्राकृतके समान उपलब्ध होता है। परन्तु कुछ ऐसे क्रियारूप 
हैं, जो कि विकसित भारतीय-भाषाओंका प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनसे आधुनिक भाषाओं- 
की कड़ी जोड़ी जा सकती है। यथा :-- 
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कट्ठुइ ० काटता है [घण्ण० २७।१३]; झडप्पइ ८ झड़पता है [सुबको० १।६ ; आदि । 

१७, पूर्वकालिक क्रिया या सम्बन्ध-सूचक कृदल्तके लिए संस्कृतमें कत्वा और ल्यपू प्रत्यय 
होते हैं। रइधूने उनके स्थान पर इ, इउ, इवि, अबि, एप्पि, एप्पिणु, एविणु और एव प्रत्ययोंका 
प्रयोग किया है। यथा :-- 

४ लभ्<लह + इ * लहि [पास० २६]; 

* चल < चल + इड  चलिउ [पास० २॥६]; 

४/कोश<:कोस + इउ 5 कोसिउ [पास० २।६] 

४ दुश्‌<'पेच्छ + इवि » पेच्छिवि [पास० २३); 

«/ स्मु<समार + इवि 5 समारिवि [पास० २३]; 

४“गंस< जा + इवि 5 जाइवि [पास० २॥३]; 

</दृश्‌ < जो + इवि 5 जोइवि [पास० २।८]; 

#/ प्रेक्ष< पिवख + इबि + पिविखवि [पास० २।७|; 

«“क्<कर + एप्पि 5 करेप्पि [पास० २१०], 

४“क्र<कर + एप्पिणु > करेप्पिणु [पास० ७१०४ सु० २।१।८; घ० ४९१६]; 

१८. व्याकरण सम्बन्धी उक्त विशेषताओंके अतिरिक्त महाकवि रहधूकी भाषामें ऐसी 
शब्दावली भी पाई जाती है जिसके साथ आधुनिक भारतीय भाषाओंका सम्बन्ध बड़ी आसानोसे 
जोड़ा जा सकता है । यहाँ ऐसे ही कुछ शब्दोंको उद्धृत किया जाता है :-- 

लाड [धण्ण० ११० | 5 प्यार, ब्रज, बुन्देली भोजपुरी बघेली, मैथिली, अवधी एवं राज- 
स्थानीमें यह शब्द आज भी ज्योंका त्यों पाया जाता है। इसी प्रकार:-- 

गड्डी [धण्ण २७] 5 गाड़ी; लक्कड [धण्ण० २।११] > लकड़ी; खोज्ज [धण्ण० ३।१९] « 
सेहरु [धण्ण० ४।६)नसेहरा [मुकुट], झडप्प [सुको० १६] तडप्प [सुको० १६] घुक्कु [सुको० 
४१] टलेटलए सुको० ४॥४) रसोइ [सुको० ४५]; पीटूटि [घण० ११०] > पीटना; छेड [धण्ण० 
१११]  छेड़ता; चुक्के [धण्म० २।२।४|>चकना, पोटलु [धण्ण० २।६।४] >पोटछी; बुक्कड 
[धण्ण० २।७।५, सुको० ४।१३।१२] 5 बकरा (बुन्देलो"; तुरतु [धण्ण० ३॥४८] तुरन्त; जीमि 
[धण्ण० २।१२।५|-जीमना; सुत्तउ [धण्ण० ३।१५॥३] > सोना (भोज०, मगही, मेथिली) छूग्गा 
[धण्ण० ३३२०२] > छग्रा; कडिसुत्तु [घण्ण० ४।४।७], पटवारि-पटवारी (धण्ण० ४२०५); 
चोजु (सुको० १६३; ४।२।१०) > आश्चयं; वक्‍कल (सुको० २॥५।१२) > बकरा (बुन्देली एवं 
बघेलो) + छिलका; आखियउ (सुको० ४।९।४) - (पंजाबी) + कहना; पुथय (घण्ण० ४१९।१ ०)« 
पोची, पुस्तक; पौंडा (पास० ९।१।६) (बुन्देली)> गन्ना; आदि शब्द पाए जाते हैं। इन शब्दोंका 
व्यवहार आधुनिक भारतीय भाषाओंमें भो उक्त अथोमें प्रयुक्त होता है | इनसे स्पष्ट है कि कवि 
रइघूकी अप्चंश-भाषाकी प्रवृत्ति आधुनिक भारतीय भाषाओंके निकट पहुँच रही थो । 
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रइधू द्वारा प्रयुक्त चतुर्थ भाषा- हिन्दी है | अप्रसंगिक होनेसे उसको चर्चा यहाँ असंगत 
होगी। ग्रल्यावलीके अगले किसी खण्डमें रइघ्‌ कृत हिन्दी-प्रन्थके साथ उसका अध्ययन प्रस्तुत 
किया जायेगा । 

शेलो 

किसी भी कवि या लेखकके व्यक्तित्वकी झलक उसको रचना-शेली द्वारा उंपलब्ध होती 
है। प्रत्येक कवि या लेखकमें कोई न कोई ऐसी विशेषता अवद्य रहती है, जिससे उसकी कृत्तियाँ 
अन्य लेखकोंकी कृतियोंकी अपेक्षा अपना विशिष्ट व्यक्तित्व निर्धारित करती हैं । इस व्यक्तित्व- 
निर्धारणका दूसरा नाम ही शेली है । संस्कृत-साहित्यमें रसमय अभिव्यञ्जनाके लिए कालिदास, 
अथंगौरवके लिए भा रवि, त्रिगुण-समन्वयक्रे लिए माघ, ललित-पदके लिए हुं एवं विकट हदिलष्ट- 
बन्धनके लिए महाकवि बाण प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार अपशअंशमें मुदु एवं ललिति-बन्धनके लिए 
चतुमुंच, विकट-बन्धनके लिए स्वयम्भू और टिलष्ट-बन्धनके लिए महाकवि पुष्पदन्त प्रसिद्ध हैं । 
महाकवि रइधूको अपभ्रंश-साहित्यकी विस्तृत पटभूमि उपलब्ध हुई है; फलत: उनकी शेलोमें 
पूर्वोक्त समस्त परम्पराओंके सम्मिश्रणके साथ पौराणिक रूलित-बन्धात्मक-शेलीका प्रयोग विशेष 
रूपसे दृष्टिगत होता है । कवि रइधू एक साथ हो पौराणिक प्रबन्ध-काव्यके रचयिता, खण्डकाव्यके 
निबद्धक, दाशंनिक और आचारात्मक गीतियोंके उद्गाता एवं संसार-निमग्न विधयासक्त मानवको 
द्वादशानुप्रेज्ञाके चिन्तन द्वारा आत्म-सम्बोधक हैं। इनकी काव्य-शेली निम्न रूपोंमें विभक्‍तकी जा 
सकती है:-- ! 

(१) प्रबन्धात्मक कडवक-पद्धति 

(२) प्रबन्ध-आन्य कडवक-पद्धत्ति 

(३) गाथा-पद्धति एवं 

(४) अपभश्र शके मात्रा-छन्दोंसे प्रभावित हिन्दोकी सवेया-दोहा-छप्पय-पद्धति । 

प्रबन्धात्मक कडवक-पद्धति शेलीमें कविकी उपलब्ध १४ रचनाओंमेंसे तीन रचनाएँ प्रस्तुत 
ग्रन्धावलीमें संग्रहीत हैं । 


महाकवि रइधूने पोराणिक इतिवुत्तोंको ग्रहण कर महाकाव्यकी शेलीमें कड़वकों द्वारा 
सन्दर्भाशोंका विभाजन कर प्रबन्धकाव्यका निर्माण किया है। प्रबन्धात्मक कड़वक-पद्ध तिमें 
कड़वकोंका गठन कविने कई प्रकारसे किया है। कुछ स्थानोंपर आठ मात्राओंवाली ट्विपदी 
और घत्ताके मेलसे' सोछहमात्रिक पद्धड़िया और धत्ताके मेलसे,* कुछ स्थानोंपर चार जगणवाले 
भुजंगप्रयात और धत्ताके मेलसे३ कुछ स्थानोंपर सोलह मात्रिक अडिल्ला और घत्ताक मेलसे*, तो 


१. पास०--२।१।१९। 
२. रद्दधू साहित्यमें प्रायः सर्वत्र यही पद्धति मिलती है। 
३, पास०-३।५॥११ । 
. ४. पास०-९१।९१० | 


रा 


ड्ड 


कहीं चार जगणवाले मोतियादाम और घत्ता", रइडा और घत्ता *, बीस मात्रिक चद्रानन और घत्तार, 
बीस मात्रिक सग्गिणी और घत्ता४, बीस मात्रिक मयणावयार ओर घत्ता", एवं बारह वर्णवाले 
संसग्गि और घत्ता 'के मेलसे कड़बकोंका रूप निरभित किया है। कविका यह उन्द-रूप-निर्माण 
विषयानुकूल सम्पन्न हुआ है। जब वह श्रृंगार ओर विलास-क्रीड़ाओं अथवा वेराग्यका चित्रण 
करता है, तो पद्डडिया और घत्ताके संयोगसे कड़वकका भ्रथत करता है। यथा :-- 
सविलासहासाईं रसविचित्त"' 7 ४४। ० सकियत्थी एत्य घरा ॥ 
सुबको ० ४॥३।१-१४ 

कविकी कड़वक-शेलीको दूसरी विशेषता यह है कि उसने ओज और माधघुय॑ तथा प्रसाद- 
गुणका सन्निवेश सन्दर्भानुसार ही किया है। आवश्यकत्तानुसार जिस प्रकारके सन्दर्भभो कवि 
प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार विषयानुकूल कोमरू, मधुर और ओजपूर्ण शब्दोंका चयन भी करता 
जाता है। ससारसे विरक्ति उत्पन्न करनेके हेतु जब कवि द्वादश-भावनाओंका विवेचन करने रूगता 
है, तब उसको कड़वक-शेली भी स्वयं वेराग्यमय हो जाती है। कवि अलकृत एवं अमत्का रपुर्ण 
पदोंका न्यास न कर सामान्य अर्थ-परिपुर्ण ऐसे शब्दोंका चयन करता है, जिनसे वेराग्यका मूत्त॑- 
मान चित्र दृष्टिगोचर होने लगता है। शब्दावलोमें स्वयं ऐसा शक्ति आविभूंत हो जाती है, जिससे 
संसार-पंकमे निमग्न प्राणो झटका खाकर स्वयं ही तट की ओर अग्रसर हो जाता है। कवि 
कहता है:--- 

अण्णु जीउ त्णु""“““सो संसारदईं संसारए॥ 
पास०--३।१८।१-१० 

कवि जब केशलडचका चित्रण करता है, तो पदावली भी स्वयं लुठ्चन करतो जैसी प्रतीत 
होती है। प्रसंगमें आयी हुई उपमाएँ भो लृडचन कर याथातथ्य रूप प्रस्तुत करती हुईं परिलक्षित 
होती हैं। यथा-- 

सिरि चिहुरदं लुचिय'' "ता खौर॑बुहि खणेण लेबि ॥ 
पास०--४२।१-४ 

उपयुक्त प्रसंगसे शेलीगत्त निम्न विशेषताए' दृष्टियत होती हैं:-- 

(१) उपमानोंकी मात्र साथंकत्ता ही नहीं है, अपितु उपमान विषय-सन्द्ंको इस प्रकार 
प्रज्ज्वलित करते हैं, जिस प्रकार पवन ज्वलन को । 


»« परास००«*२।२।१५। 
« पास०--२॥३॥११ । 
« पास०--३।८।१० | 
पास०---४॥७॥९ । 
« पास० ५१९।८ । 

« पास००“५१०।८ । 
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(२) शब्द-गठनमें प्राय: हस्वडब्दोंका बाहुलय है। कवि रइध्‌ जहाँ बीतरागताकी कोई 
भी झांकी प्रस्तुत करते हैं, वहाँ उनको दाब्दावली रूघु हो जाती है। यही कारण है कि उक्त 
उद्धरणमें प्रथम पंक्तिकी प्राय: सभी मात्राएँ लघु हैं। द्वितीय पंक्तिमें जो गुरु-मात्राएँ है, वे भी 
छल्दोध्नुरोधसे लघुत्व रूप ही प्रदान करनेके लिए विवश हैं । 
बिलाप एवं वियोगके उष्ण-निश्वासोंका चयन सबंदा ही गुरु-मात्राओंमें किया गया है। 
कवि-हुदयके उच्छवासोंको दीघं करनेके लिए दीघं॑-मात्राओंका प्रयोग करता है। भ० पाश्व॑नाथ 
अपने पुरजन एवं परिजनोंकों छोड़तर, चीखती विलखतो माँकी ममताकों तोड़ एवं वात्सल्य- 
मृत्ति पिताके ममत्वको ठोकर मारकर दीक्षित होनेके लिए गृह-त्याग कर वन-सेवनके लिए जा 
रहे हैं। पुरवासी दहाड़ मारकर रो रहे हैं। कवि रइध्‌की शब्दावली इस चीत्कारको लम्बायमान 
करती हुईं उसे कई गुनी वृद्धिगत करती प्रतोत होती है। यथा -- 
हाहारउ वट्टिउ पुरवरम्भि/ तहत: काईं भो मज्ञु पुत्तु ॥ 
; पास०--४५। १-५ 
जब बिलखते-कलपते अश्वसेन नरेशको उनका मन्त्री आश्वासन देता है, तो कविकी शब्दा- 
वली ही आश्वासनको प्राप्त करती हुई सी दिखाई देती है। यथा-- 
भो देव चयहि “ “““”“““””“सिवसिरि राए' वरए ॥ 
पास०--४५।७-१२ 
कवि जब अपने चरित नायकके बिहार, वेभव एवं तीथंप्रचारका निरूपण करता है तो 
उसकी शब्दावली प्रसाद गुणसे परिपृर्ण हो जाती है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि तीर्थ-प्रचा रकी 
प्रसक्नताके कारण शब्द स्वयमेव प्रसन्न-प्रसादगुणपूर्ण हो गये हैं। यथा-- 
त्तं णिएवि जाणु ०२०९०००००००००००७०००००५४० लंधिवि बथाहु | 
ह पास०--४।१।७-१२ 
कवि जिस रसका निरूपण करता है, शब्दावली और शेली भी उसी रसके अनुकूल हो 
जाती है। शान्त-रसका चित्रण करते समय कविकी शब्दावली शान्त, गम्भीर एवं अनलंकृतरूपमें 
प्रस्तुत होती है--धन्यकुमा रको विविध सांस।रिक सुख-भोगके बाद अचानक ही संसारकी असारता- 
का भान होता है ओर मनमें वेराग्य उत्पन्न होते ही वह वन-गमन करता है । उसका नागरजनोंके 
बहासे कबिने निम्व चित्र खींचा है :-- 


सलहूंति परोप्पर/ा ता ।+ 'खणेण ता उवव्णेहिं ॥ 
महाकवि रहइघूने युद्ध-बर्णनमें आतंक एवं सारीपन उपस्थित करनेके लिए बीस मात्रिक 
चम्द्रानन-छत्दका प्रयोग किया है। पाश्यंकुमार यवननरेन्‍्द्रके साथ युद्ध-क्षेत्रमे युद्धकर रहे हैं। 
दोनों ओरकी सेनाओंमें तुमुल-युद्ध यछ रहा है। उस समयका वर्णन देखिए :-- 
को वि धाअंतु सम्मुहृड' उरि"तएए अरि सम्मुहों आविठ | 
पास० श८४-९, 


७६ 


प्रस्तुत ग्रन्थावलीमें उक्त प्रथम पद्धतिके उन्दोंका ही प्रयोग हुआ है। अतः अन्य छन्द-पद्धतियों- 
की चर्चा यहां अनावष्यक प्रतीत होती है । ग्रव्थावलीक अगले भागोंमें प्रसंगानुसार उनपर प्रकाश 
डाला जायगा । 


संस्कृति 


साहित्यको समाजका दपंण माना गया है। अत्त: साहित्यमें समाजका स्वरूप, उसका 
रहन-सहन एवं आचार-विचारका प्रतिफलन रहना अत्यावश्यक है। रइधूने विशाल साहित्यका 
सुजन किया है अतः उनके साहित्यमें राजतन्त्र एवं शाशन-व्यस्था, सामाजिक जीवन, परिवार- 
गठन, एवं परिवारके घटक, आध्िक-स्थिति, आचार-व्यवहार एवं संस्कृति आदि तत्त्वोंका 
समावेश मिलता है । 

राजनीति--राजतन्त्र एवं शासन-व्यवस्थाके सम्बन्धमें रइध-साहित्यमें कुछ त्तथ्य प्राप्त 
होते हैं । यद्यपि वे प्रायः पौराणिक सन्दर्भो में निहित हैं, तो भी उनसे तत्कालीन राज्य-व्यवस्था 
पर प्रकाश पड़ता है। 

रइधूने 'राज्य' का 'सप्ताज़” [पास० १।४] विशेषणके साथ उल्लेख किया है। कौटिल्य- 
अर्थशास्त्र (२२।६।१] में दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज एवं व्यापार ये सात अंग निर्दिष्ट हैं । 
अतः रदघूक्े अनुसार सम्पृर्ण-राज्यमें उक्त सात अंगोंका रहना अत्यावश्यक था । कोटिल्य-अथंशास्त्र 
(२२।६] के अनुसार शुल्क, दण्ड, यौतव, नगराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, शुनाध्यक्ष, 
सृत्राध्यक्ष, स्वर्णाष्यक्ष एवं शिल्पी आदिसे वसूल किया जाने वाला धन “दुर्ग! कहलाता था। 
'राष्ट्र' में क्रषि, व्यापार (जलीय एवं स्थलीय) भूमिकी पेमाइश आदि परिगणित होती थी। 
खनि' से तात्पयं सोना-चाँदी, लोहा, ताँबा आदि “खनिज प्राप्त होनेवाली खानोंसे है। 
इसी प्रकार 'सेतु” 'वन' ब्रज एवं “व्यापार अथवा वणिक पथ' ये सभी '“सप्ताजु राज्य” में परि- 
गणित हैं । 


रइधूने राज्य परिषद्के व्यक्तियोंका निरपण करते हुए 'पञ्चाजु-मन्त्री'का उल्लेख किया 
है । मन्त्री तो वही सफल हो सकता है जो राज्यके अभ्युदय एवं सुरक्षाके हेतु समयोचित परामझश्ं 
देनेकी क्षमता रखता हो। रहइचघूने मन्त्रीके गुणों और विशेषताओंकी ओर संकेत करते हुए उसे 
'पञ्चाज़' शब्दसे अभिहित किया है। कौटिल्य-अथ॑श्ास्त्र (११०१४) में भन्‍्त्रके ५ अंग निम्न 
प्रकार वणित है :-- 
कर्ंणामा रम्भोपाय: पुशुषद्रव्यसम्पद्‌ देश-काल विभाग: । 
विनिपात प्रतीकार: कार्यसिद्धिरिति पञ्चाजुमन्त्र: ७ 
अर्थात्‌ कार्या रम्भ करनेका उपाय, पुरुष तथा द्वव्य-सम्पत्ति, देश-कालका विभाग, विध्न- 
प्रतिकार एंग॑ कार्यसिद्धि ये पाँच 'पञ्चाजुमन्त्र' कहे जाते हैं । 
रइधूके वर्णनोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि निरष्टार्थ, परिमित्ता्थ एवं शासनहूर नामक 
त्रिविध दूर्तोमेंसे शासनहर नामक दूत (पास० ३।१-२) का ही उल्लेख किया है। शासनहर दूत 
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कर डाला। घोर वेदना होने पर भी सुकौशलने इसे धेयंपूवंक सहन किया और छुभ ध्यान पूर्वक 
मृत्यु प्राप्तकर मुक्तिपद प्राप्त किया | [चोथो सन्धि] 

कथास्रोत 

प्रस्तुत 'सुकोसलचरिउ का मूलस्रोत हरिषेण कृत 'वृहत्कथाकोष” के १२७ वें एवं १५२ 
थें आख्यान है। ऐसा प्रतीत होता है कि कविने दोनों ही आख्यानोंको मिलाकर अपने इस 
चरित-काव्यका निर्माण किया है। उसके १२७ वें 'सुकौशलकथानकम्‌' नामके आख्यानमें बत्ताया 
गया है कि “अयोध्या नगरोमें सिद्धाथं वामका एक सेठ रहता था | उसकी प्रधान वल्लभाका नाम 
जयामती था । यों तो उसकी बत्तोस पत्नियाँ थीं पर उसे सन्तान-लाभ किसी भी पत्नीसे न हुआ | 
एक दिन सिद्धार्थ निमंछ आकाशकी ओर भेघोंकी क्रीड़ाओंके देखनेमें संलग्न था कि उसकी प्रिय 
पत्नी जयामतिने पलितकेश उखाड़कर कहा :--'स्वामिन्‌, देवदूत प्राप्त हुआ है ।” सिद्धार्थ देवदूत 
का नाम सुनकर चारों दिशाओंमें दत्तचित्त होकर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी दिखलाई न 
पड़ा । तब उसने अपनी पत्नीसे पुछा--'वह देवदूत कहाँ है ?” पत्नीने तुरन्त ही हाथकी मुट्ठी 
खोलकर कहा-- प्रभु, में राजदृतकी वात्त नहीं करती, में तो धर्ंद्तकी बात कर रही हूँ ।! 
तब सिद्धार्थको अपना पलितकेश दिखलाई पड़ा, साथ ही दो विद्याधर भी उसे दृष्टिगोचर हुए 
तो उसका मन विरक्तिसे भर गया और वह त्तप करनेके लिए प्रस्तुत हो गया । पुरजन-परिजन 
तथा अन्य हितैषियोंने उसे समझाते हुए कहा कि आपके प्रग्नजित होते ही आपका वंश निमूंल 
हो जायगा, अतः पुत्र-छाभके अनन्तर ही आपको दीक्षित होना चाहिए | हितैषियोंकी यह्‌ सलाह 
सुनकर सिद्धार्थने अपना यह विचार कुछ समयके लिए स्थगित कर दिया । 

जयामती सत्तान-प्राप्तिके लिए अनेक प्रकारके उपाय करने लगी। एक बार वह एक 
मुनिराजके समीप पहुँची । उनके आशीव॑चनसे सन्‍्तान-लाभका विश्वासकर उसने निश्चय किया 
कि मैं पृत्र-प्राप्त हो जानेपर भी पुत्र॒लाभका समाचार सिद्धा्थंके पास नहीं मेजूँगी। उसने अपने 
निशचयके अनुसार किया भी बेसा ही । पर अन्ततोगत्वा सिद्धार्थंकों पुत्रजन्मका समाचार अवगत 
हो गया और वह तपस्या करने वनको चला गया । इधर श्रेष्ठगुणोंकी प्रवीणताके कारण पृत्रका 
साथंक नाम सुकोशल रखा गया | 

जयामती पति-विरहसे दुखी होकर उदास रहने लगी । उसने अपने पुत्रके लालन-पालनके 
लिए पाँच उत्तम धायोंका प्रबन्ध किया । जब सुकौशल युवा हुआ, तो उसका बत्तीस सुन्दरियोंके 
साथ विवाहकर दिया गया और माताने ऐसा प्रबन्ध किया कि जिससे वह कभी घरसे बाहर न 
निकल सके तथा अहनिश संसारके भोग-विलासमें ही मग्न रहे । 

एक दिन नगरीमें भिक्षार्थ पधारे हुए मुनिराजके दर्शनकर सुकोशल विरक्त हो गया तथा 
माँ के द्वारा रोके जानेपर भी उसने हठात्‌ दीक्षा धारण करली । पति और पुत्रके न रहनेसे जया- 
मसीको अत्यन्त कष्ट हुआ। वह सिर पीट-पीटकर रोने लगी और आत्तंध्यानके कारण मृत्युको 
प्राप्त करनेसे वह असले भवमें व्याक्नी बनी। 


१. दे० बृहत्कथाकोष [सिंधी जैन सीरीज, भारतीय विद्यामवन, बस्‍्वई, संस्करण १९४३ ई०] । 
३. दे० बही, पृ० ३०५--३१४ | 


पड 


जिस पव॑तपर सेठ सिद्धांथं और सुकौशल तपस्या कर रहे थे, उसी पव॑तकी गुफामें वह्‌ 
व्यान्नी रहने लगी ! एक दिन क्षुधासे पीड़ित होकर उसने अपने पूव॑जन्मके पुत्र सुकौशलका उनके 
तपश्चरण करते समय भक्षण कर लिया । जब पिद्धा्थंका ध्यात टूटा तो उसने व्याध्नीको सम्बोधित 
किया, जिससे उसे पूर्वभवका स्मरण हो आया और वह भी अपने पापका प्रायश्चित करने लगी । 
समाधिकी दृढ़ताके कारण सुकौशलने केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वाण छाभ किया | 


'बहत्कथाकोष के १५२वें आख्यान"के अनुसार “अयोध्यामें राजा कोत्तिधरका पुत्र सुकौ- 
शल हुआ और किसी विशेष निमित्तको पाकर पिता-पुत्र दोनों ही प्रब्गनजित हो गए । सहदेवी, जो 
कि कीत्तिधरकी पत्नी और सुकोशलकी माँ थी, पति-पुत्रके वियोगको सहन न कर सकी और 
आर्तध्यानसे मृत्युको प्राप्त करनेके कारण व्यान्नी बनी। एक दिन उसने तपद्चरण करते हुए 
सुकोशलका भक्षणकर लिया । शान्तिपुवंकन्तपश्चरण करनेके का रण सुकौशलको मोक्षलाभ हुआ ।” 

उपयुंक्त दोनों ही कथानकोंकी महाकवि रइधूके “सुकौशलचरित''के कथानकके साथ 
तुलना करनेसे अवगत होता है कि कवि रइधने उक्त दोनों कथानकोंका सम्मिश्रणकर अपने 
कांव्यके कथानककी नवीन रूपमें योजनाकी है । इसमें सन्देह नहीं कि आरम्भकी दो सन्धियोंका 
कथानक, जिसका कि आधार आचाय॑ जिनसेनकृत “आदिपुराण' है कविने इस कथानकमें जोड़ 
दिया है और छोटी-सी मूलकथाको चरित-काव्यके योग्य बना लिया है । 

अन्तकी चतुर्थ सन्धिमें पृव॑भवावलीके मामिक चित्र जोड़कर कथानकका ऐसा मानचित्र 
प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह काव्य बहुत ही सरस और हृदयग्राही बन गया है। ' 

काय्यतत्त्व 

कवि रइघने अपने काव्यके प्रारम्भमें स्वयं ही काव्य-स्वरूपका विश्लेषण करते हुए बताया 
है कि यह “सुकौदल” धमं-रसायन होनेके कारण सेकड़ों भवोंकों दूर करनेवाला है। कविने 
बताया है:-- 

भव-सय-दुक्ख-खयंकरू' सुकोसल० १३८ । 

सह-अत्थ-हीणउ (१।३।१०) नामक काव्य-पंक्तिसे स्पष्ट है कि कविकी दृष्टिमे शब्द और 
अथंका साहचये ही काव्य है । शब्द और अर्थका इस प्रकारका समन्वय रहना चाहिए कि जिससे 
रागतत्त्वकी व्यंजना अधिकसे अधिक हो सके। कविकी दृष्टिमें हृदय और बुद्धिकी संश्लिष्टि हो 
काव्य है। अतः रस एवं काव्यतत्त्व हृदय-पक्ष हैं और विचार-चमत्कार एवं परिहासादि बौद्धिक- 
पक्ष । कवि काव्यके अन्य उपकरणोंका निम्न प्रकार निर्देश करता है। उसने अपनी असमर्थतता 
व्यक्त करने के बहाने कहा है :--- 

पिगल-छंदु वि दुविह त्ति' जाणमि कि अप्पउ कइ्त्त गुणि माणमि | 
१।३।१४ 





१. बृहत्कथाकोष--पु० ३४६ । 
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उक्तकथनसे स्पष्ट है. कि-काव्यके निर्माणमें कवि छन्‍्द, अलंकार, रीति, गण, ओऔचित्य 
आदिको भी आवश्यक समझता है। अन्यथा वह अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए इस प्रकारके 
पदोंका प्रयोग न करता । वस्तुतः 'सुकौशल-चरित' जेसे चरित-काव्य इस कोटिके काव्य हैं, 
जिनका मुख्य उद्देश्य दमित कुण्ठाओंका परिमार्जजकर भावोंका परिष्कार करना है। श्यंगारिक 
कविता जहाँ ऐकान्तिक कक्षकी ओर ले जाती है, वहाँ नेतिक भावमूलक-काव्य व्यक्तिको समाज 
की ओर | उसका ध्येय एकमात्र विलास और मनोरंजन नहीं होता, बल्कि किसी आदर्शनायकके 
सम्पकंमें पहुंचकर आत्म-शोधनके साथ समाजका उदात्तोकरण भी होता है। इसी कारण कविने 
स्वयं लिखा है :-- 


सज्जण - मण - संतोसयारि. णियमइ जंपेसहि पावहारि । 
१॥४।१४ 
अर्थात्‌ कविका यह काव्य सज्जन व्यक्तियोंके मनको सनन्‍्तोष देनेवाला ओर विलास एवं 


वासना-रूप पापोंको भस्मसात्‌ करनेवाला है। कविने आगे स्वयं अपने इस काव्यका महत्त्व निम्न 
प्रकार बताया है :-- 


. ए वयणविलासहिं चित्तुल्लासहिं कोसलचरिउ सुहावणउ | 
ते करुणाढत्तठ कलिमछ चतउ जण सबणहेँ सुहृदावणउ ॥ 
सुकोसल०--१।४१५-१६ 


प्रस्तुत चरितकाब्यके प्रारम्भमें कविने महाकाव्योंके रचयिता कवियोंके समान ही अपनी 
लघुता प्रदर्शित की है। हमारा अनुमान है कि हिन्दीके महाकाव्योंमें कवियों द्वारा लूघुता- 
प्रदर्शित करनेकी यह विस्तृत प्रणालो सम्भवत: रदधू जेसे अपभ्रंश-काव्यके रचयिताओंसे ग्रहण 
की गई है। यों तो संस्कृत-काव्यके रचयिताओंने भो काव्यके आरम्भमें अपनी लघुता प्रदर्शित की 
है, पर इस प्रणालीका सम्यक्विकास अपशंश-काब्योंमें ही हुआ है । लमभग १०-१५ पंक्तियोंके बीच 
कवि जिस मामिकताके साथ अपनी लघुताकी अभिव्यंजना करता है, वह्‌ निश्चयतः संस्कृत- . 
काव्योंकी अभिव्यंजनासे भिन्न है। हम कविकी कुछ पंक्तियाँ यहां प्रस्तुत करते हैं :--- 
सह-अत्थ-हीणउ हुँ सामिय. कि पंगुल हवंति णहग्रामिय। 
कि अतरंडु तरइ पुणु सायह कि अब्मिडइ रणंगणि कायरु। 
बोक्कडु-धूलु करिहु कि बोल्छइ कि वच्छठ धवलह भर झिल्लई | 
आसि कइंर्दाहू चरिंउ जि भासिठ कह बिरयमि हे तं गेहासिउ । 
सुकोसल०-- १।३।१०-१३ 


रइघूने ग्रन्थारम्भके पूर्व श्रोताओंकी महत्ताकी भी चर्चा की है और बताया है कि यदि 

श्रोतरा न हों तब क्ास्त्रकी शोभा एवं महत्ता ही कया ? यह तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार 
सुन्दर हाथ-पेर स्वर्णके कड़ोंसे विहीन रहें। श्रोताओंके बिना संसा रसें ज्ञानका विस्तार ही केसे 
- सम्भव हो सकता है ? कबविने यह वर्णन-परम्परा जिनसेनसे ग्रहण की है। उन्होंने अपने “आदि- 
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पुराण'में श्रोत्ताओंके १४ भेद बतलाए हैं।* कब रइधूने उनमेंसे उत्तम एवं मध्यम-कोटिके क्रमशः 
गाय, हंस एवं तोता कोटिके श्रोताओंकी चर्चा की है। यथा !-- 


सोयारें! विणु णउ सहइ सत्यु विणु कणयकडे” पुणु जिण पयत्यु । 

लि विणु के वित्थारेइ लोइ सोयारें विणु पायडु ण होइ। 

जिणवरहु वि झुणि णिग्गमणु णत्यि.. सोयारेँ विणु [ण] पयडिय पयत्थि | 

सुकोसछ०--१४ १०३ 
भगवान्‌ ऋषभदेवके गर्भावतरण और जन्माभिषेकके चित्रणमें कविने कांव्यात्मकता पूर्ण 
उपयोग किया है। ऋषभके जन्मके पूव॑ यक्षेन्द्र द्वारा रत्नवृष्टिको कविने वर्षाऋतुकी मेघवृष्टि कहा 
है । जिस प्रकार वर्षाऋतुमें रिमझिम-रिमझ्िम करनेवाली जलकी फुहार मनको हित कर आमोद- 
प्रमोदसे भर देती है, उसी प्रकार यक्षेन्द्र द्वाराकी गई रत्नवृष्टि एवं अन्य कार्य-क्छाप अयोध्या- 
निवासियोंके मनमें अपार हर्ष भर देती है। इस प्रसंगमें अयोध्यामें की गई देवोंकी व्यवस्थाका 

रमणीक चित्रण “सुकोसलचरि3उ''में देखा जा सकता है। 


“पाण्डुक-शिला पर आसीन ऋषभदेवका अपूर्व सोन्दयं किसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करेगा? 
क्षीरसागरके जलसे अभिषिक्त होनेके कारण यहाँ स्वयं ही क्षीरसागरका प्रवाह उमड़ पड़ा है। 
विविध भ्रका रके वाद्योंसे सारा वातावरण अनिवंचनीय आनन्दका अनुभव करा रहा है” । कविने 
उपमा ओर उल्तेक्षाके सहारे इस दृष्यका बड़ा ही भावधुर्ण चित्र उपस्थित किया है-- 

दि० सुकोसल०-१।१७।५-९] 

सुकोसलचरि3' जेसे छोटे काव्यमें भी कविने यथास्थान उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि 

अलंका रोंकी भी स्वाभाविक एवं सटीक योजनाकी है | रमणीय वर्णनोंका तो इसमें अपुर्व साम्राज्य 

है । कविने जिस वर्णनको आरम्भ किया है, उसका सांगोपांग-चित्र नेत्रोंके समक्ष प्रस्तुत कर दिया 
है। यदि कोई चित्रकार चाहे तो इन वर्णनोंसे सुन्दरतम रेखाचित्र प्रस्तुत कर सकता है । 

यह सत्य है कि 'सुकोशलचरित' के समस्त वर्णन संस्कृतके महाकाव्योंके वर्णनोंसे भिन्न 
हैं, पर मुनि, व्याप्नी, रमणी, जन्माभिषेक, यात्रा, पव॑त, वन, निश्लेर, प्रभत्ति वर्णन निश्चयत: 
सांगोपांग हैं। इसी प्रकार मुनि-चित्रण, अटवी-वर्णन, व्याश्नी-चित्रण एवं ना री-चित्रण आदिके 
वर्णनोंसे रेखाचित्रोंक/ निर्माण बड़ी हो कुशछताके साथ किया जा सकता है। मुनि-चित्रण करते 
हुए कवि कहता है-- 


परिहरिय संगु जह जायहिगु। 

कायहु विरत्तु मुत्तिहिं विरतु। 

बुज्मिय-सत्तत्त भव-जाण- वत्तु । 

__ ॒॒ वबज्जिय-ममतु. सम-मित्त-सत्तु। 
१. मृध्चालिन्यजमार्जरशुककडद्भुशिलाहिमि: । 
गोहंसमहिषच्छिद्रघटदंशजलौककै: ॥ 


आदिपुराण प्र० भा० ११३९ 
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मयमाण - चत्तु जिणसमय - भत्तु । 
णीराय - मुक्ति ण॑ झाण - थत्ति | 
धारिय-तिगुत्ति किय-भिक्‍्ख-भुत्ति । 
णिक्कंपु॒ धीरु लय-समर वीरु। 
सुकोसल०--३।४।१,८ 
उपयुंक्त पंक्तियोंमें मुनिकी श्ान्त एवं ध्यानमग्न मुद्राका सजीव चित्रण हुआ है। उक्त 
वर्णनानुप्तार मुनि संसार, शरोर ओर भोगाशक्तिसे विरक्‍्त होकर ब्रत, संयम और आचारका 
पालन करते हुए ध्यानमें मग्न रहते हैं । वे उस सुमेहके समान अडिग हैं, जिसके ऊपर सर्दी, गर्मी, 
बरसात आदिका प्रभाव निरन्तर पड़ता रहा है। पर उसमें किसी प्रकारका भो परिवत्तंन नहीं 
होता | मुनिराज भी नाना प्रकारके उपसगसि प्रताडित होनेपर भी अडिग रहते हैं। कविने वनका 
वर्णन भी बहुत्त ही सुन्दर किया है। वह कहता है-- 


णाणाविह तरुवर-सिरि-रवष्णु वल्लीगेहहिं दिसमग्ग छण्णु। 
बरकुसुमरेणु - रंजिय - धर्रत्त छप्पयगण रंजिय - गंधर्सात्त । 

फल-दल - सोहिय भूरुह - अणंत सज्जण-जण इब णमियंग संत | 
णिज्ञरण-जले तित्तिय गइंद अविरुद्ध वि जहिँ थिय पुणु महँद। 


सुकोसल०--३।३।४-७ 
बन विविध प्रका रके वृक्षो|ंसे परिपूर्ण हैं। नाना प्रकारकी लताएँ छाई हुई हैं, जिनमें रंग- 
विरगे पुष्प विकसित हो रहे हैं। किसी व्यक्ति-विशेषके न पहुंचनेसे उन पुष्पोंका कोई भी चयन 
नहीं करता, अत: वे स्वयं गिरकर मुरझा जाते हैं, (जससे वह भूमिभाग अत्यन्त सुगन्धित हो उठा 
है । अनेक झरनें पव॑तोंसे निकल रहे हैं और उनका कल-कल निनाद गमन करते हुए पथिकोंको 
सन्देश देनेके लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। वनमें निवास करनेवाले व्याप्र, चीते आदि 
जंगली पद्ु अपनी कल्लोल-क्रीड़ाओं द्वारा उल्लासको प्राप्त कर रहे हैं । 
कविने उस आर्तंध्यानसे मरकर व्याक्लीकी योनि प्राप्त करनेवाली रानी सहदेवीकी व्याप्री- 
पर्यायका जीवन्त-चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याप्रोकी दाढ़ कितनी भयंकर होती है और उसकी 
लपलपाती जि्ना तलवार जेसी मालूम पड़ती है। कवि रइचघूने ध्यानस्थ सुकौशल-मुनि का भक्षण 
करते समय उसके भयावने रूपका चित्रण निम्न प्रकार किया है:-- 
दाढ़ाकराल वियरालवत्त मुणिणाह अंति स खर्णण पत्त । 
पयधरिवि खाहु पारदु ताइ रिसि लीणु जाउ गियसुद्धभाई। 
णह-घाय-पहा रईं देहु तासु महियलि विलुलिउ सिरिमुणिवरासु । 
अंतावक्लीउ तोडइ तडत्ति सोणिय जलु घुट्ट |उ] पाव झत्ति। 
सुकीसल०--४२१॥८-११ 
वस्तु-चित्रणके अतिरिक्त कवि दाशंनिक तत्त्वोंके विवेचन और विश्लेषणमें भी काव्या- 
त्मकताका प्रयोग करता है। बह मात्र ब्यौरे ही प्रस्तुत नहीं करता, अपितु जीव, अजीव, आश्रव, 
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बन्ध, संवर, निज॑रा, और मोक्ष इन ७ तत्त्वोंके साथ द्वादशानुप्रेक्षाओं [२।८-१४], दशलक्षणधर्म 
[३।१५] आदिका विश्लेषण भी सुन्दर रूपसे करता है । 

व्यक्ति और समाजके जीवनमें दानकी प्रवृत्ति आवश्यक मानी गई है। उसके अभावमें 
करुणा, अहिसा, प्रमोद, एवं मैत्रीके भाव प्रादुभूंत नहीं हो सकते । कवि रइघूने एक प्रसंगमें बताया 
है, कि नगरके भीतर मुनिराजका प्रवेश निषिद्ध कर दिए जानेके कारण वहाँकी प्रजा अपने भाग्य- 
को कोसने छगी । उसकी दृष्टिसे नगरमें मुनिके अनागमनसे वह म्लेच्छोंका आवास एवं दानके 
अभावमें गृहस्थोंका निवास श्मशान जसा बन जाता है [सुकोसल०--४।१।४-६] | 

संसारकी असारताका चिन्तन भारतीय आस्तिकताका मुख्य प्रयोजन है। पुराचार्योने अपने 
आध्यात्मिक अन्वेषणोंके आधार पर इसकी बार-बार पुनरावृत्तिकी है कि संसार अनर्थोका मुल- 
स्रोत है। इसमें व्याप्त समस्त पदार्थ क्षणिक हैं। सांसारिक सुख अनन्त-दुखोंके मूल कारण हैं । 
रइधने भी नीलांजना नामक नत्तंकीके असामयिक अवसानके कारण उत्पन्न वेराग्यके समय ऋषभ- 
देवके मुखसे संसारकी असारताका बड़ा ही मामिक चित्रण किया है--[दि० २।४२-५] | 

प्रस्तुत चरित-काव्यको सरस बनानेके लिए भाव ओर विभावोंका संयोजन भी सुन्दर रूपमें 
कविने प्रस्तुत किया है । माताके द्वारा विकास और वेभवकी सारी सामग्रीके प्रस्तुत किए जानेपर 
भी सुकोशल नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग करते हुए भी “जलमें भिन्‍न कमल है” की तरह 
घरकी आसक्तसे दूर है। बत्तीस सुन्दरियोंके नानाविध हाव-भाव और विलास-सुखके वात्तावरणके 
बीच निवास करता हुआ सुकौदाल श्टंगार-रसकी समस्त सामग्रीका उपभोग करता है। इस प्रसंगमें 
कविने सुकोशलकी भावराशिका मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रण किया है। [दे० सुकोसल०-- 
४२-२३) | 

राजप्रासादके सौध-शिखरपर आसीन सुकौशलको अस्थि-चर्म मान्नावशेष मुनिराजका दर्शन 
एकाएक आकाशसे भूमिपर खींच लाता है। एक छोटा सा निमित्त उसके जीवनका आमल चुल 
परिवतंन कर देता है। उसके हृदय-सागरमें ज्वार-भाटा उत्पन्न हो जाता है। संसारको स्वार्थे- 
परताओंके मृत्तिमात्‌ रूप अपनी भयंकर आक्ृतियाँ उपस्थित करने लगते हैं [सुकोसर---४।४] 
पुश्रवत्सछा रानी सहदेवीके द्वारा नाना प्रकारसे समझाए जाने, दिगम्बर मुनिको बुराइयाँ कर 
उनके प्रति घृणाका भाव उत्पन्न करने एवं अन्य भुलावा दिए जानेपर भी वह घरसे निकल पड़ता 
है । इस स्थल पर कविने भावोंका तनाव कुझल-कलाका रके समान प्रस्तुत किया है [सुकोसल० 
४।५१२-७ एवं ४॥७१०-११]। 

रानी सहदेवीका जीव--्याप्नी' ब्रुभुक्षासे पीड़ित है। जिस पुत्रके स्नेहके कारण उसने 
विलख-विलखकर अपने प्राणोंका विसजंन किया, उसी पुत्रके शरीरका भरक्षण करते हुए उसके 
मनमें रंचमात्र भो दयाका भाव जागृत नहीं हुआ। इस सन्दर्भमें कविने सुकौशलको द्ढ़ता 
द्वारा भावभूमिका बहुत ही उन्नत हिमालय खड़ा किया है। एक व्याप्नी नि म-भावसे ध्यानस्थ 
मुनिके शरोरका भक्षण कर रही है। नासाग्र-दुष्टि मुनि आत्मचन्तनसे जरा भी विचलित नहीं । 
अस्थि, मज्जा और रुधिरादिके सफाचट कर जानेपर भी ध्यानमुद्रामें संछगन मुनिराजका थेये 
किसे आशएचय चकित न कर सकेगा [सुको० ४२१] ? 
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कर्मोंकी ग्रन्थियाँ तड़ातड़ टूट जाती हैं। शुक्ल ध्यानाग्नि प्रज्ज्वलित हो जजंरित अधातिया- 
कर्मोंको भस्मकर निर्वाणका लाभ करा देतो है। [सुकोसल० ४॥२२] 

कवि रइधने प्रस्तुत प्न्‍्थमें कथनोपकथनोंका भी सुन्दर आयोजन किया है। सबसे अधिक 
माभिकता उस कथनोपकथनमें प्राप्त होती है जिसमें राजा कीत्तिधर राज्यपाटका त्यागकर 
तपस्या हेतु वनगमन करता चाहता है किन्तु मंत्री उससे आग्रह करता है कि “पृत्रोत्पत्तिके पूर्व 
यह कार्य राजनीति एवं धर्मनीति-विहित नहीं है” । रानो भी मन्‍्त्रीके इस कथनका पूर्ण समर्थन 
करती है। मन्त्रोके बार-बार आगह करनेपर राजा अपने इस विचारको कुछ समय तकके लिए 
स्थगित्त कर देता है। (स्पष्टीकरणके लिए दे० सुकोसल--३।१८।१-१५) | 

अन्य वर्णन-पसंगोंमें कविने दल्तमुसल संग्राम एवं रत्नकम्बल सम्बन्धी दो विशेष उल्लेख 
किए हैं। कवि रइधूने अंग देश स्थित चम्पानगरीके राजा द्वारा किए गए एक युद्धमें प्रयुक्त उक्त 
दंतमुसल [सुको०--४।१७३) नामक युद्धास्त्रकों चर्चाक्रों है। अरधभागधी आगम-साहित्यके 
'भगवतीसूत्र' [७९३०१] में भी “रथमुसल संग्राम' को चर्चा आती है। प्रतीत होता है कि 
अधंभागघी आगमयुगसे लेकर रइधू-युग तक उक्त युद्धास्त्र पर्याप्त रूपमें महत्वपूर्ण रहा है । 
'दन्त' सम्भवत: हाथी-दाँतका बना हुआ दाँतके आका रका कोई अस्त्र रहा होगा। तथा 'मुसल' 
मूसलके आका रका कोई मारक हथियार था। मध्यकालीन साहित्यमें रइधूकों छोड़कर अन्यत्र 
इसकां प्रयोग मेरी दृष्टिमें नहीं आया । 


कविका दूसरा उल्लेख “रत्नकम्बल' सम्बन्धी है [दे० सुकोसल ४॥१५।१]। प्राचीनकालमें 
रत्नोंके बहुमूल्य कम्बल निर्मित होते थे, जिनका प्रयोग लक्षपति या कोटिपति ही कर सकते 
थे। क्योंकि उनका मूल्य सहख्न-सह्ल रुपयोंका होता था। आगम-साहित्यके 'कोशा-मणिका 
आख्यान' तथा सोमप्रभसू रिकृत 'कुमारपालप्रतिबोध'के शालिभद्रचरितमें भी इसकी चर्चा आती 
है । कोशागणिकाने अपने सौन्दयंपर मोहित एक साधुसे नेपालमें निर्मित 'रत्नकम्बल'को माँगकी 
थी, जिसे वह घोर कष्टों एवं बाघाओंकों सहन करके भी उसे उपलब्ध कर ले आया था। 'शालि- 
भद्गचरित के अनुसार मगधकी राजघानो राजगृहीमें एक परदेशी व्यापारी रत्नकम्बल बेचने आता 
है । उनकी कीमत इतनी अधिक थी कि रानी चेलनाके बार-बार आग्रह करनेपर भी मगध-नरेश 
उसे खरीदनेका साहस न कर सके। किन्तु उसी नगरके सेठ शालिभद्रकी विधवा माताने उस 
आगत व्यापारोके सभो रत्नकम्बल खरीद लिए और उनके टुकड़े-टुकड़ेकर अपने महलके प्रत्येक 
कक्षमें पेर पोंछनेके निमित्त द्वार-मुखोंपर डाल दिए' । 


मध्यमकालमें रत्नकम्बलोंके नामोल्लेख तो मिलते हैं किन्तु उनका निर्माण एवं प्रयोग 
होता था या नहीं, इसकी चर्चा कहीं भी देखनेकों नहीं मिलती । कविका यह उल्लेख परम्परा- 
प्राप्त ही प्रतीत होता है | 
[३] षण्णकुमारचरिउ 
प्रस्तुत चरित्त एक पौराणिक काव्य है। कबि रइधूने इस काव्यमें पात्रोंके.नामोंकी कल्पना 
१. दे० कुमारपाल प्रतिवोध--0. 0. $. ४०, अवए, 920, ९०४७ 458-59. 
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इस रूपमें की है कि जिससे उनके नाम लेते हो तत्काल उनका अथंबोध हो जाता है। धन्यकुमार, 
कुतपुण्य, अकृतपुण्य, भोगवती प्रभृति इसो प्रकारके नाम हैं, जिनमें नादतत्त्व तो सम्मिलित है हो, 
पर साथ ही उनके गुण और स्वभाव भी निहित हैं। काव्यका नायक धन्यकुमार वस्तुतः धन्यका 
ही कुमार है। उसके नामसे ही स्पष्ट है कि उसके दर्शन करते ही सेकड़ों विध्न-बाघाएं काफूर 
हो जातो हैं और वेभव या कल्याण सम्बन्धी जितनी भी सिद्धियाँ हैं वे स्वथमेव उसके पास उसी 
प्रकार चली आती हैं, जिस प्रकार नदी ओर नाले समुद्रको प्राप्त होते हैं। 

रइधूने अपने पूर्गकालीन साहित्यसे ही इस आख्यानको लिया है। 'णायाधम्मकहाओ.में 
भी इस प्रकारके कतिपय आख्यान हैं, जिनमें धन्यकुमार जैसे पात्रोंके समक्ष सारी सिद्धियाँ स्वतः 
प्राप्त हो जाती हैं। भट्टा रक सकलकीत्तिने संस्कृतमें एक “'धन्यकुमार रचित” की रचनाकी है, 
जिसका कथानक भी लगभग इसीके समान है | प्राचोन कथा-साहित्यकी यह एक मोलिक विशेषता 
है कि उसका नायक इतना पुृष्यशाली और सौभाग्यशाली रहता है कि उसके समक्ष सभी सिद्धियाँ 
अपने आप आकर नतभस्तक हो धातो हैं। कविका चरित्-नायक धन्यकुमार भी इतना पृण्यशाली 
है कि उसे अपने चारित्रिक-विकासके लिए किसी भी प्रकारका आयास नहीं करना पड़ता | 

लेखकने नायककी इस सफलताका मूलकारण उसका पृवेजन्ममें मुनिको आहारदान बत्ताया 
है। एक मुनिको आहारदान देनेके प्रभावसे अकृतपुण्य जेसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, जिसके कि 
स्पशंमात्रसे हो स्वर्ण घूलि बन जाता है, कल्याण अकल्याणमें परिरवत्तित हो जाता है, 
सिद्धि असिद्धिके रूपमें बदल जाती है और सामने रखा हुआ धन देखते-देखते विलोन हो जाता 
है, ऐसा व्यक्ति भी दान और त्यागके प्रभावसे धन्यकुमार जेसा ऐश्वयंशाली, ऐश्वयंवान्‌ और 
तेजस्वीके रूपमें अवतरित होता है। वस्तुतः पौराणिक चरितकाव्यके लेखकोंकी यह शेली रहो है 
कि वे किसो भी ब्रत्त, अनुष्ठान, संयम एवं अन्य पुण्यक्ृत्योंके प्रभावले नाथकका रूप इस प्रकारसे 
गठित करते हैं, जिससे कि वह मानव कम और देव अधिकरूपमें प्रस्तुत होता है। पौराणिक 
चरितकाव्योंके लेखकोंका मुख्य उदंश्य पुण्य और पापके प्रभावको प्रदर्शित करनेका हुआ करता 
है । कवि रइधूने भी धन्यकुमार-चरितकी रचना इसी रूपमें की है और उनका यह काव्य भी 
पाराणिक-चरितके गुणोंसे युक्त है। 


धन्यकुमारकी माता लक्ष्मीवती, जो कि भोगवत्तोका जीव है, धन्यकुमा रको इसी कारण 
अधिक प्रेम करती है कि उसके साथ मिलकर उसने भी मुनिको आहारदान दिया था। धन्यकुमार 
का जीव अकृतपुष्य भोगवतीका पुत्र था और भोगवत्ती उस भवमें अक्रृतपुष्यको इतना अनुराग 
ओर प्रेम करती थी कि उसके बिना उसका एक क्षण रहना भी सम्भव न था । अकृतपुण्य जब 
गुफामें सिहके द्वारा मृत्युको प्राप्त हुआ तब भोगवतीको भी विरक्ति हो गई और वह भी दीक्षित 
होकर त्तपरचरण करने लगती है। पुत्रके अभावमें उसे सारा संसार शन्य जेसा प्रतीत होने लगता 
है। 32 साधना द्वारा वह प्रथम स्वर्ग प्राप्त करती है और स्वगंसे च्युत होकर लक्ष्मोवतोके 
रूपमें घन्यकुमा रकी माँ बनती है। धन्यकुमारके अन्य भाई, जो उससे द्वेष करते हैं, उसका भी 


१. भारती भवन काशी, [१९११ ६०] से प्रकाशित । 
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कारण पूव॑भवका बेर-विरोध ही है। कवि रइधूने पूवंजन्मके संस्कारोंकी यह परम्परा बहुत ही 
सुन्दर ढंगसे प्रदर्शित की है। ऐसा विश्वास होने लगता है कि हम किसीसे प्रेम और द्वेष यों ही 
नहीं करने लगते । इसके कारण कोई बदृष्ट ही हैं । अनेक अमर संस्कार और संबंध 
हमारे साथ चले आ रहे हैं। इन्हीं सम्बन्धों और संस्कारोंके कारण हम कित्तीके प्रति आकर्षित 
और किसीके प्रति विक्षित होते हैं | प्रायः देखा जात्ता है कि अनेक सद्‌ प्रयत्न करनेपर भी हम 
किसीको अपना मित्र नहों बना पाते और किसीको बिना भ्रयत्नके ही अपना मित्र बना लेते हैं। 
दसरे दाब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि अकारणमित्र या शत्रु बननेका क्‍या हेतु है? कवि रइघने 
इस समस्याका समाधान इस चरित-काव्यमें सहज ही प्रस्तुत कर दिया है। हमारे इस जन्मके 
प्रयस्त और कार्य अगले जन्मके लिए अदुष्ट बनते हैं और पिछले जन्ममें किए गए कार्य इस जन्म 
के अदृष्टके रूपमें उपस्थित होते हैं | अतः अदृष्ट और कार्योंकी कार्य-कारण जन्य अदृष्ट-शंखला 
उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और हम नाना योनियोंमें परिभ्रमण करते हुए सुख और दुख 
प्राप्त करते हैं। कदाचित्‌ गुरु या मुनिका संयोग मिले त्तो आत्मबोध जागृत हो जानेपर हम 
निर्वाणकी साधनामें संलग्न हो जाते हैं और अपने पुरुषार्थंके अनुसार निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। 
इस प्रकार कवि रइधूने इस चरितकाव्यमें उक्त करमं-सिद्धान्तका याथाथ्य॑ प्रकटीकरण किया है। 
रचना-विषय संक्षेप 

महाकवि रइघूने सर्वप्रथम भगवान्‌ महावीरको नमस्कार कर भट्टारक सहस्रकीत्तिके 
पट्टथर भट्टारक गुणकोत्तिको अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया है। गुणकीत्तिने कविसे कहा कि 
'तुमने पादवंचरित बलभद्गचरित, अरिष्टनेमिचरित, एवं वद्धंमानचरित जेसी श्रेष्ठ रचना< की हैं, 
अत: अब “धन्यकुमारचरित' की रचना करो |” इसके साथ ही उन्होंने आरौन (गोपगिरि) के जेसवाल 
जातीय श्री करम्‌ पटवारोके पौत्र भुल्लण साहुके नामकी चर्चाकी तथा उन्हींके निमित्त प्रस्तुत 
चरितके लिखनेका आदेश दिया | कविने उसे स्वीकार कर पठ्ड़िया-बन्धमें इसकी रचना की | 


इसके बाद कविने उज्जयिनी नगरी तथा वहांके राजाका वर्णन कर वहाँके सेठ श्रीदत्त 
तथा उनकी पत्नी लक्ष्मीदत्ताका वर्णन किया है। कथानुसार उस सेठके सुरवल्लभ, देवल, सुरनन्दन, 
सुरचन्द्र धनदत्त, धनेश्वर एवं धणउ नामक सात पुत्र थे। आठवाँ पुत्र जब गर्भमें आया तब उसकी 
माँको दोहद हुआ जिसकी पूत्ति श्रीदत्तने उसकी इच्छानुंसार की । समय आनेपर सववंगुण सम्पन्न 
धन्यकुमार नामका (त्र उत्पन्न हुआ, जिससे सारे नगरमें आनन्द मनाया गया । 

जब वह आठ वर्षका हो गया, तो माता-पिताने विचार कर उसे उपाध्यायके पास पढ़नेके 
लिए भेज दिया । उपाध्यायने उसे 'अ' आदि स्वर एवं व्यञ्जन, अक्षरभेद आदि सिखाकर संस्कृत 
प्राकृत एवं देश्य भाषाओंका ज्ञान तथा शझास्त्रोंमें गणित, लक्षण, अलंकार, विधि आदि एवं 
लिगमेद, सन्धि, समास, व्याकरण, भाषा, तकंशास्त्र, षड्द्रव्य, साततत्त्व, नौपदार्थ, आगमशास्त्र, 
मन्त्र-सल्त, औषधि, गन्धवं, वेदविद्या, संगीत, नृत्यकला, हाथी एवं घोड़ेकी सवारी आदि सभी 
विद्याएं सिखा दीं। [ प्रथम सन्धि] 

तत्पक्यात्‌ अपने गुर एजं रचना-प्रेरकके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर कवि ने धन्यकुमारके 
पौन्दयं एवं छोकप्रियताका-वर्णन किया है। माता-पिताका सर्वाधिक प्रेम एवं सर्जत्र प्रभंसा सुन 


दर 


कर धन्यकुमा रके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे। वे माता-पितासे उनकी बुराई करते हुए कहते हैं 
कि “अब वह कमाई करने योग्य हो गया है, अतः उसे भी व्यापारमें परिश्रम करना चाहिए”। 
माता-पिताने उनका अंतरंग जानकर धन्यकुमारकों उचित शिक्षाए' देकर उसे सर्मप्रथम पाँच सो 
दीनारें देकर व्यापार हेतु मेज दिया | 

बाजारमें आकर धन्यकुमारने पाँच सौ दीनारें देकर सर्भप्रथम ईंधनसे भरी हुई एक बेल- 
गाड़ी खरीदी, जिसे देखकर सभी भाइयोंने मिलकर उसका उपहास किया, किन्तु वह यह सब 
देखकर भी चुप रहा। इतनेमें एक मेस वालेने सामने आकर धन्यकुमारसे उसे खरीद लेनेकी 
प्राथंना की । उसने दयाद्रं हौकर ईंधन सहित बैलगाड़ी देकर उस मेस (भेड़ा) को ले लिया | उसी 
समय अपने पलंगके चार पायोंको लिए हुए एक अभागे मातंगको बेठा देखा और उससे उनका 
मूल्य पूछा । उसके मल्य बता देनेपर धन्यकुमारने बदलेमें उसे मेस देकर पलंगके वे चारों पाए 
ले लिए ओर धर आकर माँको सारी घटनाएं बता दीं । माँने प्रसन्न होकर तथा आसनपर बैठा- 
कर उसे तिलूक काढ़ दिया | 


थोड़ी देर बाद घूल भरे उन पलंगके पायोंको जब धोया गया तब उनमेंसे एक पत्रके 
साथ ही पाँच प्रकारके बहुमूल्य रत्न निकल पड़े, जिन्हें देखकर उसके भाई आश्चर्यंचकित रह 
जाते हैं। माँ भी अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने पतिकों सारा समाचार देती है। पिता उस पत्र एवं 
रत्नोंको राजकीय सम्पत्ति मानकर उसे राजदरबारमें ले गया | वहाँ राजाने उस पत्रको पढा त्तो 
उसमें लिखा था--“इस नगरके नीति-परायण राजाने अपने घरके भीतर कलशोंमें निधि भरकर 
रखी है। साथ ही अपनी श्यामें पायोंके भीतर अपने हाथोंसे रत्नोंको भरकर रखा है।” 
यह पढ़कर राजा आइचय॑ चकित हो गया तथा भाग्यशालो धन्यकुमारकी प्रशंसा की । राजाने 
तत्काल ही उसे पत्रके अनुसार राज्यसम्पत्ति एवं रत्न-प्रदानकर स-सम्मान विदा किया | 


[द्वितीय सन्धि] 

धन्यकुमारके इस प्रकारके भाग्यशाली जीवनसे उसके सभी भाई मन ही मन विद्वेष करने 

लगे । एक दिन इस कंटकको दूर करनेके निमित्तसे वे उसे गाँवके बाहर एक बावड़ं।में जलक्रोड़ाके 

लिए ले गए। कुछ देर तक तो वे लोग साथ-साथ खेलते रहे, लेकिन अवसर पाते ही उन्होंने 

धन्यकुमा रको एक धक्का देकर बहुत दूर पानीमें फेंक दिया तथा उसे मरा हुआ जानकर सभी भाई 
निश्चिन्त मनसे घर वापिस आ गए । 


धन्यकुमार इस घोर विपत्ति-कालमें भी धेर्यशाली बना रहा। उसने 'णमोसिद्धाणं' का पाठ 
प्रारम्भ किया, जिसके प्रभावसे वह बावड़ीके बाहर निकल आया । उसके मनमें विचार आया कि 
दुष्ट भाइयोंके साथ रहना श्रेयस्कर नहीं, अतः वह परदेशकी ओर चला गया। जब वह मार्म॑में 
जा रहा था, तब रास्तेमें उसे एक ब्राह्मण-किसान मिला जो अपने खेतमें हल चला रहा था । 

धन्यकुमारने सोचा कि यह कृषि विद्या मुझे नहीं आती, क्यों न इसे भी सीख लें। उसने 
अपनी यह इच्छा उस किसानको बताई तो सिखानेके पूर्ण सर्वप्रथम वह किसान उसे जलूपानका 
आग्रह कर पत्तऊ छानेके लिये चछा गया। घन्यकुमारने अवसर पाते हो हल चलाना प्रारम्भ कर 
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लेकर छौटा और कृषकके जलपानको स्वीका रकर वह धन्यकुमार अपने रास्तेमें आगे बढ़ गया । 


इधर जब किसांतने देखा कि हल अटका हुआ है और वह भो धनसे भरे हुए घड़ेसे । यह 
देख उसे आश्चयं हुआ । उसने उसे उसी अपरिचित आगन्तुककी सम्पत्ति जानकर उसका पीछा 
किया | भेंट होने पर किसानने खेतमें मिलो हुई वही सम्पत्ति वाली बात कही । त्तब धन्यकुमा रने 
कहा कि वह न मेरी सम्पत्ति है और न में उसके विषयमें कुछ जानता हो हूँ । किन्तु किसान 
न माना । अन्तमें धन्यकुमारने विवादसे बचनेके छिए यह मान लिया कि उसीके प्रभावसे वह 
सम्पत्ति मिली और किसानसे उसका उपभोग करनेका-स्मेह भरा आग्रह किया, जिसे उसने 
स्वीकार कर लिया और धन्‍न्यकुमार आगे बढ़ गया रास्तेमें उसे एक मुनि मिले। उन्हें प्रणाम 
कर तथा धर्मलाम लेकर उसने उतसे अपने सभो भादयोंका अपने प्रति ईढया और विद्व पका 
कारण पूछा तो मुनिराजने उसके भव-भवान्तरोंका सारा वृत्तान्त बतलाया, जो बड़ा ही 
मामिक है। 


अपनी पूर्गभवावली सुनकर धन्यकुमार आगे बढ़ा और राजगुद्दी पहेँचा । वहां वह जिस 
वृक्षेक नीचे बेठा था, उसको छाया अचल हो गई । यह देख वनपाल आइचयंमें पड़ गया तथा 
उसके पास उसका नाम-पता आदि पुछनेके लिए गया । उसके वार्त्तालापसे प्रभागित होकर उसने 
धन्यकुमा रसे अपने घर चलनेके लिए आग्रह किया तब वह उसके घर पहुँचा | यह देख वनपालकी 
पुत्री पृष्पावत्तीने वनपालसे पूछा कि यह नवागन्तुक कौन है ? त्ब वनपालने उसे अपना भानजा 
बताया । अपना सम्बन्धी जानकर उसने उसकी सेवा प्रारम्भकी | तृतीय सन्धि] 


एक दिन धन्यकुमारने पृष्पावत्तीके दिए हुए. फूलोंकी माला गूंथ दी, जिसे उसने नगरकी 
राजकुमा रीको भेंटमें दो । वह माला उस राजकुमारीको इतनी सुन्दर लूगी कि उसने उसके 
बनाने वालेका नाम पूछा। पुष्पावतीने बड़ी ही प्रशंसाके साथ धन्यकुमारीका नाम बता दिया। 
जिसे सुनकर राजकुमा रीने पुष्पावततीसे दिल्‍्लगीमें कहा--'तुम्हें तो घर बेठे हो सुन्दर वर मिल गया ।! 


दूसरे दिन धन्यकुमार बाजारमें धूमते-घामते एक दृकानदारके यहाँ जा बेठा। उसके 
बेठत ही उस दूकानदारकी अपेक्षाकृत अधिक विक्री हुई। तीसरे दिन वह पुनः एक दूसरी दृकान 
पर बेठा, उप्ते भी उस दिन आशातीत लाभ हुआ | उसने स्वयं हो एक दिन राजकुमार अभय- 
कुमारको चन्द्रकवेधमें पराजित कर दिया | राजमन्त्रीके लड़कोंको भी जुएमें पराजित कर दिया। 
इस प्रकार उसका प्रभाव देखकर बहुतसे छोग उससे ईर्ष्या करने लगे। 


धन्यकुमा रके ऐसे प्रभाव एबं प्रशंसाकी चर्चा राजकुमारी तक पहुँची, जिससे वह धन्य- 
कुमारके प्रति आकर्षित होकर मन ही मन दुखी रहकर पीछो पड़ने छगी। राजाको जब इसका 
कारण ज्ञात हुआ तो उसने धन्यकुमारके साथ उसका विवाह करनेका निश्चय किया, लेकिन 
उससे विद्वंष रखने बाले उसके राजकुमार अभयने कहा कि 'अपनो बहिनके विवाहके पूर्ण नगरके 
बाहर स्थित राक्षस-भवनमें मेजकर धन्यकुमारको शक्ति-प्मेक्षा आवश्यक है। उसे कल ही वहाँ 
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भेजा जाय ।' अभयकुमारकी इच्छानुसार दूसरे ही दिन धन्यकुमार अभयके साथ राक्षस-भवनकी 
' ओर गया। अभयने सोचा था कि अन्य छोगोके समान ही धन्यकुमार भी वहाँ नष्ट हो जायगा | 
लेकिन उप्के विचा रके प्रतिकूल ही घटना घटी | 


राक्षस-मबनमें पहुँचते ही राक्षसने धन्‍्यकुमारको उच्चासन पर बेठाया और सम्मानपुर्वक 
कहा--'मैं चिरकालसे आपकी प्रतीक्षामें था। अब आप आए हैं तो कृपाकर इस सारी निधिको 
सम्हालें। अब में यहाँते वापिस जाता हूँ । उसके चले जाने पर वहीं पर कुसुम-वृष्टि की और 
'साधु-साधु' कहकर घधन्यकुमारका अभिवादन किया | 


इधर नागरिक एवं राजा घन्यकुमारके लिए बड़े चितित थे । अगले दिन प्रातःकाल जब 
वह राक्षस-भवनसे प्रसन्नचित होकर निकला तो सभी आइचयंचकित हो उठे | राजाने स्वयं ही 
उसका स्वागत किया और राजमहलमें छाकर अपनी प्रधान राजकुमारी एवं श्रन्य १६ 
राजकुमारियोंके साथ उसका विवाह कर दिया । धन्यकुमार वहीं सुखपूर्णगक रहने लूगा । 


एक दिन धन्यकुम।रको नींद नहीं आई । उसी समय उसने देखा कि उसके पिता उसके 
भवनके सम्मुख ही दरिद्रावस्था में खड़े हैं। वह अपने सेवकोंके साथ उनके पास गया | पिताने उसे 
राजा समझकर उससे कहा कि आप मुझ दुखीको अपने रास्तेसे जाने दीजिए । इसी बोच धन्य- 
कुमारके किसी साथीने पिताको समझाया कि वह्‌ और कोई नहीं, उसीका सबसे छोटा बेटा 
धन्यकुमार है। यह सुनकर पिताने गद्गद्‌ होकर उसे अपने गलेसे छगा लिया। घन्यकुमा रने 
अथसे इति तक अपना समस्त वृत्तान्त पिताकों सुनाया तथा सेवकोंकों भेजकर उसने अपने 
सातों भाइयोंको भी अपने यहाँ बुलवा लिया | धन्यकुमा रका वैभव देखकर वे सभी भाई लज्जासे 
गड़े जा रहे थे। धन्यकुमार तुरन्त ही उनके मनोमावकों ताइ गया तथा उनसे ऐसा व्यवहार 
किया कि फिर वे निःसंकोच जैसे हो गये ! माँ तो अपने प्रिय पुत्रके दर्शनोंसे भाव-विभोर हो 
हो उठो। धन्यकुमारने सभीको खूब सम्मानित कर प्रसन्न कर दिया और इस प्रकार सभी सुख 
पूबंक रहने लगे | 


कालक्रमानुसार धन्यकुमारके धनभद्र नामक पुत्र हुआ जिसका जन्मोत्सव बड़े ही ठाट- 
बाटसे मनाया गया । कुछ समयके बाद धन्यकुमारके साले शालिभद्रकों वेराग्य हो गया जिसे 
देख धन्यकुमारको भी संसारके प्रति विरक्ति हो गई और जिनभद्ग नामक मुनिराजसे जिनदीक्षा 
ले ली और तपकर मोक्ष को प्राप्त किया | 
जितुर्थ सन्धि] 
मृल्यांकन 


महाकबि रइधने प्रस्तुत कृतिके द्वारा हमारे सम्मुख निम्न तथ्य प्रस्तुत किए हैं:-- 

१ भ्राचीन परम्पराके अनुसार यह मान्यता चलो आ रहो है कि कमंफल अनिवाय॑ है । 
पर यह कमंफल इततना बुर और सुनिश्चित नहीं कि इसमें किसी भी प्रकारका परिवत्तंत न किया 
जा सके । अपने पुरुषार्थ और सदाचरण द्वारा व्यक्ति दुष्कृत्योंका परिमार्जन कर सुकृत्योंका अजंन 


॥।| 
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कर सकता है। इसके लिए कमंसिद्धान्तके दस-करण" साकीो हैं। अनुभव यह होता है कि कविने 
यहाँ सक्रमणका व्यावहारिक प्रयोग दर्शाया है। 

अकृतपुण्यका जीव अपनी पापबहुलताके कारण समस्त कष्ट और दुोंको प्राप्त करता 
है ।* परन्तु मुनिके आहारदानके प्रभाव? एवं अन्तिम समयमें मुतिके धर्मोपदेश के कारण उसका 
पाप पुण्यमें परिवत्तित हो गया अथवा उसकी सद्भावनाओं एवं सद्विचा रोंके कारण शुभाश्रव इतना 
अधिक हुआ, जिसके कारण वह पामर प्राणी--अकृतपुण्य धन्यकुमार" बन गया। इससे स्पष्ट है कि 
कवि हमारे सम्मुख सदाचार, धमं, श्रद्धा तथा देव एग॑ गुरुके प्रति दुढ़ आस्थाके फल उपस्थित 
करता है और यह दिखलाना चाहता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी आचरण एवं घरंसाधनासे 
महान्‌ बन सकता है । 

२. लेखकने दूसरा दृष्टिकोण यह उपस्थित किया है कि जो कोई भी व्यक्तित वेभव और 
सम्मान प्राप्तकर अहंभावकों छोड़ अपने विरोधियोंका आलिगन करता है, वह घन्यकुमा रके समान 
यशस्वी बन जाता है। धन्यकुमारके भाई ईर्याविश उसका प्राणान्त कर देना चाहते है,' पर वेभव 
प्राप्त करके भी धन्यकुमार उन अपने सभी भाइयोंका सम्मान करता रहा तथा उनके प्रति सज्जनो- 
चित व्यवहार प्रकट करता रहा ।* 


३. जैन कथा-साहित्यका एक प्रधान स्थापत्य कदलो-स्तम्भ-स्थापत्य है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
केलेके छिलकोंके परत एक दूसरे पर आरूढ़ रहते हैं और उद्घाटन करने पर उन परतोंकी तह की 
तह निकलत्ती चलती है, उसी प्रकार कथाक्रार एक जन्मको कथाके साथ जन्म-जन्मान्त रको कथा- 
का नियोजन करता हुआ अपना उद्देश्य सिद्ध करता है। प्राय: जेन-कथा-साहित्यमें परलोक- 
भावना और सुकृत्य-फल दिखलानेके लिए जन्म-जन्मान्तरोंकी कथाओंका नियोजन सम्यक प्रकार 
किया है। 'धन्यकुमारचरित' में भी इस स्थापत्यका पूर्ण प्रयोग हुआ है। इसी कारण कविने 
धन्यकुमा रका मुनिके साथ वनमें साक्षात्कार कराया है और पृ्व॑जन्मकी कथाओंका प्रसंग उपस्थित 
किया है। 

४. कविने अन्य कलाओं एवं शास्त्रोंके ज्ञानके साथ जीवनमें क्रुषिज्ञानगमो भी आवश्यक 


माना है। यही कारण है कि धन्यकुमार खेलमें हल चलाते हुए किसानको हल चलाना सोखनेके 
लिए लालायित हो उठता है ।* 





१, दे० गोम्मट्सार कमंकाण्ड, गाया-- ४२३७-३८ । 
२. धण्ण० ३।७-१२ | 

8, वही ०---३।१ ३-१४ ! 

४. वही ०--३।२२-२६ । 

५. बही ०---१।२७ । 

६, वही ०--२।२-३ । 

७. वहीं०--४१७-८ । 

८. वही०-- ३ ३३१०७ । 





ईद 


५. अर्थशास्त्रकी दुष्टिसे भी इस आख्यानमें कई नई उपलब्धियाँ दृष्टिगोचर होती हैं | जिस 
सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति-विशेषका अधिकार नहीं, वह सम्पत्ति राज्यकी सम्पत्ति होती थी। 
धन्यकुमा रका पिता चारपाईके पायोंमेंसे निकले हुए रत्नोंको राजाके लिए भेंट करता है और 
स्वामी-विहीन धनका अधिकारी राजाको ही बतलाता है।' 

कविने प्रसगवश अथंशास्त्र विषयक रे बातोंकी ओर भी चर्चा की है:-- 

[क] पारिश्रमिक सम्बन्धी--जिसके विषयमें कविने एक सुत्रका उल्लेख किया है, जिसके 
अनुसार--“कार्यक्रे अनुसार ही वृत्ति अर्थात्‌ पारिश्रमिक [कम्माणुसारि वित्ति ३।८।४] |” यह वृत्ति 
वस्तुके रूपमे दी जाती थी। छृतपुण्य सेठके यहाँ जब अकृतपुण्यने खेतमें अनाज काटने 
एवं बालोंके चुननेका काम किया था, तब उसे पारिश्रमिक एक पोटली भरकर चने दिए गए थे 
[३९२] । लेकिन मजदूर अक्ृतपृण्यका वस्त्र इतना फटा एवं सड़ा था कि उसमें बँघे हुए चने 
खिरने लगे और धोरे-धीरे कपड़ेके और अधिक फट जानेसे सारे चने भूमि पर बिखर गए 
[२॥९८ | | 

(ल] कवि रइधूके उल्लेखके अनुसार धनसुरक्षाके प्रमुख साधन या तो घड़ों या कलशोंमें 
सोना-चाँदी आदि भरकर तथा बन्द कर उन्हें भूमिमें गाड़ दिया जाता था अथवा भारी पलंग 
आदिके पैरोमें उसे बन्दकर दिया जाता था [२।८।३-६; ३।३।१००-१२]। 

[ग] वस्तुओंके क्रय-विक्रयके सम्बन्धमें दो प्रकारके उल्लेख मिलते हैं। (१)--प्रचलित- 
मुद्राके बदलेमें वस्तुओंका क्रय-विक्रय (?७४०॥४४८ »70 5७०) | धन्यकुमार जब सर्गप्रथम व्यापार- 
हेतु बाजार जाता है. तब उसका पिता उसे ५०० दीनारें देता है। धन्यकुमार भी उन दीनारोंसे 
लकड़ियोंसे भरी हुई एक गाड़ी बेलों सहित खरीदता है। धन्यकुमार गाड़ीवालेसे मोल-तोल 
करता हुआ कहता है-- 

वसहें सहु गड्डी देहि महू. दीणार पंच-सय मज्झ पहु [२।६॥७] | 

गाड़ीवाला भी धन्यकुमारको बात सुनकर कहता है कि “भाई, यदि तुम यही चाहते हो, 
तब तुम्हारे मनकी ही बात रह जाय | ले लो लकड़ियोंसे भरी हुई यह बेलगाड़ी और लाओ 
५०० दोनारें | घन्यकुमार उसे मुद्राए' देकर बेलगाड़ी ले लेता है। गाड़ोवान मुद्राओंकी पोटलीको 
चोरीके भयसे लछोगोंकी दृष्टि बचाकर छुका (छिपा) लेता है [२।६२-५]। 

कविने क्रय-विक्रवकी दूसरी पद्धति “वस्तु विनिमय प्रणाली” [8670७ 5ए४८८ण] का भी 
उल्लेख किया है । धन्यकुमार लकड़ी सहित बेलगाड़ोके बंदलेमें विकराल सींगोंवाला तथा स्थल- 
काय एक मेष (मेड़ा) को ले लेता है [२६॥९-१५] | इतना ही नहीं, इसके बाद भी चह्‌ मेष 
(मेड़ा) के बदलेमें एक मातंगसे पलंगके मिचवा एवं पाए भी खरीदता है और कहता है कि भेरा 
यह व्यापार लाभजनक रहा है [२७७।१-४] । 

६. समाज-शास्त्र [5004-805८४०८] की दुष्टिसे कबिने इस कथाके विकासमें सहयोग और 
संघर्ष (2०४/॥0०/) के अतिरिक्त सहवास को भी स्थान. दिया है। घन्यकुमारके जीवनका आरम्भ 


१, बही--राह१०्तृ१ राध्नर; २११३२। 


भूमिका ६७ 
संघर्षसे होता है।" यद्यपि वह संघर्ष एकपक्षीय है, फिर भी धन्यकुमारके जीवन-विकासमें इस 
संधर्षका महत्त्वपूर्ण स्थान है। यदि उसका उसके भाईयोंके साथ संघर्ष न होता तो धन्यकुमारका 
जो विकास हमारे लिए दृष्टिगोचर है, बह कभी न हो पाता। संघर्षके अनन्तर धन्यकुमार सह- 
योगका आश्रय लेता है और राजगुही नग रीमें इसी सहयोगके बलसे अपना सामाजिक विकास 
करता है। यहींपर उसके विरोधी भाइयोंका समागम होता है।' सामाजिक-दृष्टिसे वह उन्हें 
सहवास प्रदान करता है। अतः स्पष्ट है कि कवि समाज-विकासके सिद्धांतोंका आधार लेकर 
अपने नायकके जीवन-विकासके क्रमको दिखलाता है। 


७, पौराणिक आस्था और विश्वासोंका कथा और काव्यकी शेलीमें निख्पण | 

८. नायकके साथ प्रतिनायककी योजनाकर एकके जीवनको आश्वन्त उत्तम और भव्य 
तथा दूसरेके जीवनको सदोष और नेक दुगुंणोंसे परिपूर्ण चित्रण करना। 

९. कथानकको सरस और मनोरंजक बनानेके लिए ऐसे वातावरणका नियोजन, जिनके 
द्वारा दार्शनिक और पौराणिक तथ्योंकी अभिव्यञ्जना सम्भव हो । 

१०. कथानकमें सामन्‍्तवादी ऐश्वर्य ओर त्यागका प्रदर्शन । 


११. पौर-शिल्पन द्वारा आख्यानमें इस प्रकारके वैचित््यका न्यास, जिससे कथानकके 
आयामका उसी प्रकार दर्शन सम्भव हो सके, जिस प्रकार हम किसी चौराहेपर खड़े होऋर किसी 
पुर-विशेषके सौन्दयंका दर्शन कर लेते हैं । शान्त वातावरणमें किसी चौराहेपर खड़े होनेपर जेसे 
हमें नगरका सारा दृश्य एक ही दृश्यमें दिखलाई पड़ जाता है, उसी प्रकार आख्यानके किसी भी 
बिन्दुसे नायकके समग्र जोवनका दर्शन भी सम्भव होता है। यतः पौर-शिल्पनकी प्रमुख विशेषता 
यही है कि उसका नायक संसारके समस्तगुणोंका समवाय अपने भीत्तर उपस्थित्त करता है। अत्त: 
एक ही दृष्टिमें उसकी सारी विशेषताएं दृष्ट्रियोचर हो जाती हैं । 


१२. कथानकके साथ-साथ तत्कालीन संस्कृति और समाजके भी सुन्दर चित्रण विद्यमान 
हैं। यही कारण है कि कवि रदइधूने इस काव्यमें कला-विद्याओं, संस्क्ृतियों और सगोत्तोंके केवल 
नाम-निर्देश ही नहीं किए हैं, बल्कि उनको गोष्टियों एवं विभिन्न रूप भी प्रदर्शित किए हैं। तत्का- 
लोन समाजमें व्यापार, रहन-सहन, आचार-विचार एवं वेवाहिक रीति-रिवाजोंके भी चित्र प्रस्तुत 
किये गये हैं। (धन्यकुमा र द्वारा प्राप्त कला-विद्याओंके लिए देखिए कडवक स० १।१०।११-१२ से 
१४११।१-७) । यह प्रसंग रइघुकालीन कलाओं एवं शिक्ष+-पद्धतिपर अच्छा प्रकाश डालता है। 

१३. ब्रत, त्याग, अनुष्ठान आदिके फल की अभिव्यज्जनाओंके लिए आख्यानोंमें चमत्कारों 
ओर रसोंका समावेश दृष्टव्य है। राजगृहो नरेशकी कन्या धन्यकुमारक वियोगमें पाले पड़ी हुई लताके 
समान मुरझाकर पीतवर्णको हो जातो है। इस प्रसंगमें कविने कामावेशकी अवस्थाओंका सुन्दर 
वर्णनकर श्वृंगार-रसका उत्तम प्रणयन किया है। (दे० ४२-३)। 


है. धण्ण०-- ३।२-१४; ३११-२ । 
२. बही--४७-१६१। 
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! ४. माता-पिता और भाइयोंके मिलनके अवसर पर पात्रोंके मनोवैज्ञानिक इन्द्र प्रस्तुत किए 
गए हैं। कथाओंमें नियोजित पात्रोंके सनके तनावकी स्थिति आधुनिक मनोविज्ञानके समान ही 
समाविष्ट है [4॥६-९ | 


१५, बैदर्भी-शेली द्वारा कविने प्रमुख पात्रोंके जीवनको गाथा बड़े ही सरस और मधुर ढंगसे 
उपस्थितकी है। जिज्ञासा और कुतूहल-तत्त्व इतना अधिक समाविष्ट है, जिससे पाठक आरम्भ 
करनेपर ग्रन्थका अन्त किए बिता विराम नहीं ले सकता | 


१६. प्रवाह-गुण शरदकालीन गंगाकी घाराके समान आख्यानके माध्यमसे पाठकके चित्त- 
को अपने साथ लिए चलता है। कवि रइध्‌ कथाके खरूपायनमें इतने पटु हैं, कि जिससे उनका 
कथातत्त्व बिना किसी आयासके स्वयमेव यथास्थान व्यक्त होता जाता है । 


उबत विशेषताओंके अतिरिक्त कविने प्रसंगवश सुन्दर सूक्षितयों, शिक्षात्मक-सत्रों एवं 
कहावतोंके प्रयोग कर कथ्यको अधिक स्पष्ट एवं मामिक बनाया है । इनमें वाणिज्य-पद्धति [२४ 
१-९); उद्यममहिमा [२।१३॥९-१ २]; पृण्यमहिमा [२।९।२-४, तथा ३४७]; लोभ-निन्‍्दा (२।१३॥६- 
७]; घमं-महिमा [२।१४।१५-१८]; कर्म-महिमा [३९२]; तथा कड़वक संख्या ३।१।४; ३॥३।१; १॥५॥ 
३-७; २।२।४-८; २।७।४, ३।२।११;के अंक प्रमुख हैं । 


भाषा 


काव्य एवं विचारोंका शरीर भाषा एवं अनुभूति आत्मा है। महाकवि रहधूने अपने समस्त 
वाड्मयमें निम्नलिखित्त चार भाषाओंके प्रयोग किए हैं :--- 


(१) संस्कृत (२) प्राकृत (३) अपश्र श, एगं (४) हिन्दी । इनमेंसे संस्कृत-भाषामें कविने 
किसी स्वतन्त्र ग्रन्थको रचना नहीं की । किन्तु सन्धियोंके प्रारम्भमें तथा कहीं-कहीं अन्तमें मंगल 
या आशीर्वादात्मक विचार विविध संस्क्ृत-इलोकोंमें व्यक्त किए हैं । समग्र उपलब्ध रइध.साहित्यमें 
कुल संस्कृत-इलोक संख्या १६३ है। उनमेंसे प्रस्तुत ग्रन्थावलोके पासणाहचरिउमें ६; सुको- 
सलचरिउमें ४ तथा धण्णकुमारचरिउमें ३; इस प्रकार कुल संख्या १३ है। इन संस्कृत- 
पद्मयोंक अवलोकनसे ज्ञात होता है कि वे प्राकृत एगं अपभश्र शसे पूर्णतया प्रभावित हैं। बौद्ध- 
साहित्यमें मिश्र-संस्कृत (7५007 $&॥7४0१0) के जो नमूने उपलब्ध हैं, काव रइधूके संस्कृत-पद्य 
भी उन्हीं नमूनोंके तुल्य प्रतीत्त होते हैं । यर्थाप कुछ पद्मोंकी संस्कृत-भाषा पाणिनि-व्याकरणसे 
सम्मत और परिमाजित है, तो भी प्राक्त और अपश्र शके बीचमें संस्कृत-पद्योंको निबद्ध करनेके 
कारण उन पर प्राकृत और अपभश्रश भाषाओंका प्रभाव स्पष्ट दुष्टिगोचर होता है। कविने 
खेमराज, भुल्लण, तोसड, हरसीह प्रभृति प्राकृतके व्यक्ति-वाचक पद संस्कृत-श्लोकोंमें ज्यों के त्यों 
निबद्ध कर दिए हैं। यदि कवि चाहता तो इनके संस्क्ृत-रूप भी प्रस्तुत कर सकता था। कुछ 
स्थानों पर कविने ऐसा किया भी है। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि कवि प्राकृत और अपन्र 
की शब्दावछीके साथ पद-रचनामें भी उक्त भाषाओंका अनुसरण करता रहा है। यही कारण है 


भूमिका हि दर, 
कि उपलब्ध संस्कृत-पद्योमिं २-४ पथ ही इस प्रकारके हैं, जो छद और व्याकरणकी दुष्टिसे 
समीचीन हैं। अधिकांश पद्म छन्दोभुष्ट एवं व्याकरण अतम्मत प्रतीत होते हैं । 
इसमें सम्देह नहीं कि कवि रदहध्‌का संस्कृत-भाषा पर पूर्ण आधिपत्य और पथ्-रचनामें भी 
नैपुण्य है। एक ओर जहाँ वसन्ततिलका, इन्द्रवज्ना, उपेन्द्रवज्ञा, मन्दाक्रास्ता, मालिनी, शिख- 
'रिणी, खग्धरा, शा्दूलविक्रोडित आदि जेसे विविध सुन्दर छन्दोंका प्रयोग कर कवितामें सुन्दर 
चजमस्कार उत्पन्न करनेका आयास भी स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। अपने आश्रयदाताके बल, गैमव 
और पराक्रमके वर्णनोंके अवसर पर कविको शब्दावली अत्यन्त ओजपूर्ण रहती हैं और ऐसा 
श्रतीत होता है कि प्रत्येक पद वोरताको हुंकार करता हुआ आश्रयदाताके यक्षका संवर्धन कर 
रहा है। श्री भुल्लण साहू, जो सम्मवतः: तोमरगंशी राजा डूँगरसिंहका मन्‍्त्री या सामनन्‍्त था, 
कविने ओजपूर्ण पदावलछीमें उसका यशोगान करते हुए लिखा है :-- 


प्रतापसिंहं. जितबेरिसिहं नरेन्‍्द्रचन्द्रं सविघृतचन्द्रभ । 
अहनिश्ल॑ यो निजभुत्यसेवर्क: संसेवितं सो जयत्यत्र भुल्लणम्‌ ॥ 
घण्ण०---४।१ 
इस प्रकार कवि संस्कृतका भी पण्डित रहा है । संस्कृत-माषा पर उसका अक्षुण्ण अधिकार 
था। इलेष एवं अनुप्रास युक्त शब्दागलीका प्रयोग उसने स्वेच्छया प्रसंगानुसार किया है। निरी- 
क्षण-शक्तिकी प्रबकृता और उर्गर-कल्पनाके द्वार। कबिने प्रसंगानुकूल क्लिष्ट और कोमल शब्दोंको . 
स्थान दिया है। आवध्यकतानुसार समासका प्रयोग कर सुकुमार-भावोंकी सुन्दर अभिव्य- 
अ्जनाकी है।' 
रइधू प्रन्यावलीक प्रस्तुत सण्डमें प्राकृत भाषाके किसी भी ग्रन्थका संग्रह नहीं किया गया 
है, अतः रइध्‌ द्वारा प्रयुक्त प्राकृत भाषा पर विचार करना यहाँ प्रासंगिक न होगा | उसपर अगले 
किसी खण्डमें विचार किया जायगा। यहाँ इतनी सूचना-मातन्र पर्याप्त होगी कि कविने अपनी 
प्राकृत रचनाओंमें मलतया शौरसेनी प्राकृतके प्रयोग किये हैं । हाँ, कहीं कहीं महाराष्ट्रो एन 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ अधंमागधीके प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। उक्त शौरसेनी-प्राकंंत भी कहीं-कहीं 
अपभ्रंदसे प्रभावित है ।* 
अपक्षक्ष--महाकवि रइधू द्वारा व्यवहृत भाषाओंमें तीसरी भाषा अपश्रंश है। प्रस्तुत 
भाषामें कविके उपलब्ध १४ ग्रस्थोंमेंसे तीन ग्रन्थ प्रस्तुत प्रन्थावलीमें संकलित हैं । इन अन्थोंकी 
अपभ्रंश-भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश तो है ही, पर ऐसी शब्दावलियाँ भो प्रयुक्त हैं, जो आधुनिक 
आरतीय भाषाओंकी शब्दावलियोंस समकक्षता रखती हैं। कविकी कुछ रचनाओंमें राजस्थानी, 
ब्रजसाषा, बुन्देली एवं बणेलीके भी अनेक हाब्द प्रयुक्त हुए मिलते हैं। इनकी परिनिष्ठित अपभ्र श- 
का व्याकरण सम्बन्धी विश्लेषण निम्न प्रकार है:-- 
१. उदाहरण एवं विल्तारके. लिए दे० '“रहघू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन” का भाषा एवं हौली 
“नामक प्रकरण । - हर 
है, विशेषके छिए दे० २० सा० आ० प०का भाषा प्रकरण । 


सामान्यतः कविकी अपश्रंश-भाषामें प्रयुक्त शब्दावली कवि विरचित प्राकृत रचनाओं-- 
“सिद्धन्तत्यसार”” एवं “वित्तसार”के समान हो हैं। स्वर और व्यठ्जन सम्बन्धी जो विकार कविकी 
प्राकृत-माषामें पाए जाते हैं, प्रायः वे ही विक्ृतियाँ उक्त ग्रन्थोंकी अपश्रृंश-भाषामें भी निहित हैं । 
अतः इस प्रसंगमें उन्हीं ध्वन्ि-परिवत्तंनोंका विवेचन प्रस्तुत किया जायगा, जो अपश्नंशके निजी 
लक्षणोंके अन्तगंत आते हैं। यथा:-- 

१. ऋ ध्वनिके स्थानपर अ, इ, ई, ए, अर, के प्रयोग यथा :-- 

णच्चइ< नृत्यति [पास० २५], घरं < गृहम्‌ [पास० १२०]; 

किण्ह्‌ < कृष्ण: [पास० २५]; गिहि <गृहे [पास० २६ 3); * 

अभियधरो <_अमृतधर: [पास० २।३]; दिद्ठि < दुष्टि: [पास० २॥३); 

दोसइ< दृश्यते [पास० ३।१८।५]; पेच्छइ <पृच्छति पास० २॥३|; गेहु<गृहम्‌ |पास० २॥४]; 

भायर <_ भ्रातृ [धण्ण० ३२६।९] आदि | 

२. ऐ के स्थानपर अइ, और ए के प्रयोग यथा :-- 

वइसाह <_वैशाख [पाध० २५); वेयडढ < वेताढ्य: [सुक्को० २।६।११] आदि । 

३- औ के स्थानपर ओ एवं ऊ के प्रयोग । यथा ;-- 

चोरहु< चौरस्य [पास० ५।५]; पूसहु <पौषस्य [पास० :।५] आदि । 

४. दा, व एवं स के स्थानपर स के प्रयोग | यथा :-- 

हि सासय <.शाहवत [पास० ५१) विसेस< विशेष [पास० ५।१); सुहु</ सुख पास० ३१८१] 
आदि। 

५. स ध्वनिके स्थानपर बवचित्‌ ह तथा त्स एवं प्स के स्थानपर छ का प्रयोग | यथा :-- 

दह< दस [पास० २।८|; वछलें<वत्सलक [पास० ५२]; अछरा <अप्सरा [परास०-- 
२६] भादि । 

६. रइघने अपनी अपभ्र श-भाषा में संस्कृतके वर्णोंको ज्योंके त्यों रूपमें ग्रहण नहीं किया 
है। उन्होंने अपने ध्वनि-परिवत्तनमें वर्णोके परिवत्तित कर देनेपर भी अन्य प्राकृतोंकी त्तरह 
हे बा संख्या प्रायः समान ही रखी है। यद्यपि कहीं-कहीं उसके अपवाद भी मिलते 

। यथा-- 

कणवज्जि< कन्नौज [पास० ५१]; णिच्छय<निएचय [पास० ५७] सामाथ्रउ < सामायिक 
(पास० ५७७]; वावारू<व्यापार [पास० ५।९]: णिहोस < निर्दोष [पास० ५|९] आदि । 

७ रइघूकी अपश्रंणश रचनाओंमें कुछ ध्वनियोंका आमृरलू-चूल परिवत्तंन प्राप्त होता है 
तथा उनसे समीकरण एवं विषमीकरणकी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं । यथा-- 

पुहुइ<पृथिवी [पास० ५॥१५]; इंगाल<अंगार [घण्ण० ३८१२) खउ< क्षय [सुको ० 
३।१८।९), आदि । 

<. रइघूने अपनी अपन्र श-रचनाओंमें स्वर और व्यञ्जन इन दोनोंका आदि, मध्य और 
अन्त्य-स्थानमें आगम भी किया है। यथा :-- 


भूमिका हरे 

संग्ग <स्‍्वर्गं: [(पास० २५]; वरसइ <वर्षत्ति (पास० २५] दुग्गंधु < दुर्गन्‍्ध [पास० ३।१५९]; 
सुमरिवि<स्मृत्वा पास० ४१] खग्ग <खड्ग [पाक्ष० ३।७।१]; दुग्गइ <दु्गंति [पास० ५११२।१०]; 
पुरगलू < पुदूगल [पास० ३।१४।२] आदि । 

९, ब्रणं-विपयंयके उदाहरण :-- 

रहस< हव॑ [धष्ण० २७९], 

१०. रइधूकी शब्द-रूपावलो परिनिष्ठित अपन्न शके समान हो है। प्रथमा एवं द्वितीयाके 
एक वचनमें अकारान्त शब्दोंके अन्तिम अ को उ कर दिया गया है। यथा :-- 

णरेंदुटनरेन्द्र: [पास० ३।२]; किसाणु<कृषकः [धण्ण० ३।३।२]; जमणु <_यवनः [पास० 
३२] आदि । 

११. तृतोया विभक्तिके एक वचनमें एऐं का प्रयोग पाया जाता है ओर कहीं-कहीं ए 
एवं एण प्रत्यय भी उपलब्ध होते हैं। यथा :-- 

परमत्थे <_परमार्थेन [पास० ३१८]; ते < तेन [पास० ४२], 

तेण < तेन [पास० ४॥३;] उबसर्गे < उपसर्गेण [पास० ४१२]; 

अगुक्कमेण <_ अनुक्रमेण [पास० ४।१५] आदि । 

१२. तृतीया विभक्तिके बहुवचनमें विकल्पसे एकार तथा हिं प्रत्ययका आदेक्ष प्राप्त होता 
यथा :-- 

सब्वेहि < सर्वे: [धष्ण० ३।१४।८]; मणेहि <मनोभिः [धण्ण० ३।१४९]; 

१३. अकारान्त शब्दोंमें पंचमी विभक्तिके एक वचनमें हे ओर हु प्रत्ययका संयोग पाया 
जाता है :-- 

पासहो < पार्श्वात्‌ [(पास० ५१]; आवासहो < आवासात्‌ [पास० २६); 

बीरहो < वी रात्‌ [घण्ण० १।१।१]; संजोयहु< संयोगात्‌ [पास० ४॥५॥८] आदि | 

१४. उकाराल्त झब्दमें पंचमीके बहुवचनमें हुं प्रत्ययका प्रयोग किया गया है। यथा :-- 

गुरुहुं < गुरुभ्य: [पास० २।८] आदि; 

१५. अका रान्त शब्दोंसे परमें आने वाले षष्ठीके बहुवचनके रूपोंमें सु और हूँ ये दो प्रत्यम 
पाए जाते हैं । यथा :-+ 

जोइसिगणाहँ<_ ज्योतिष-गणानाम्‌ [पास० २।८]; वेंत्तराहूँ< व्यन्तराणास्‌ [पास० २६]; 
सुरबराहेँ < सुरवराणाम्‌ (पास० २६) कासु <:केषास [धष्ण० ३२११२] भादि । 
.... अवशिष्ट रब्द-रूपावली परिनिष्ठित अपन्न शफे समान व्यवहुत्त हुई है। ० 

१६. क्रियारूपोंका प्रयोग प्राकृतते समान उपलब्ध होता है। परन्तु कुछ ऐसे क्रियारूप 
हैं, जो कि विकसित भारतीय-भाषाओंका प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनसे आधुनिक भाषाओं - 
की कड़ी जोड़ी जा सकती है। बया :-- 


७२ 


कट्टर ०» काटता है [घण्ण० २७।१३]; झडप्पइ ० झड़पता है [सुबको० १।६ ; आदि 

१७, पूव॑कालिक क्रिया या सम्बन्ध-सूचक कृदन्‍्तके लिए संस्कृतमें कत्या और ल्यप्‌ प्रत्यय 
होते हैं। रइधने उनके स्थान पर इ, इउ, इवि, अबि, एप्पि, एप्पिणु, एविणु और एवि प्रत्ययोंका 
प्रयोग किया है। यथा :-- 


४ लभ्< रूह + इ * रहि [पास० २।६]; 

«४ चल < चल + इउ * चलिउ [पास० २॥६]; 
«४कोश<:कोस + इउ ८ कोसिउ [पास० २॥६| 
*/ दुश्‌<'पेच्छ + इवि » पेच्छिवि [पास० राई]; 
*/ स्मृ<समार + इवि 5 समारिवि [पास० २।३]; 
*/गस्< जा + इवि 5 जाइवि [पास० २॥३]; 
४/दुशू < जो + इवि > जोइवि [पास० २॥८]; 

«/ प्रेक्ष < पिवख + इंबि > पिविखवि [पास० २।७]; 
*“क्ु<_कर + एप्पि > करेप्पि [पास० २१०], 


</ क्र < कर + एप्पिणु  करेप्पिणु [पास० ७१०४ सु० २।१।८; घ० ४॥९।१६]; 

१८. व्याकरण सम्बन्धी उक्त विशेषताओंके अतिरिक्त महाकवि रइधकी भाषामें ऐसी 
शब्दावली भी पाई जाती है जिसके साथ आधुनिक भारतीय भाषाओंका सम्बन्ध बड़ी आसानीसे 
जोड़ा जा सकता है । यहाँ ऐसे ही कुछ शब्दोंको उद्धत किया जाता है :-- 

लाड [धण्ण० ११० | - प्यार, ब्रज, बुन्देली भोजपुरी बघेली, मेथिली, अवधी एवं राज- 
स्थानीमें यह शब्द आज भी ज्योंका त्यों पाया जाता है। इसी प्रकार:--- 

गड्ढी [धण्ण २७७] 5 गाड़ी; लक्कड [धण्ण० २११] > लकड़ी; खोज्ज [धण्ण० १ ११९] « 
सेहरु [धण्ण० ४६'ज्सेहरा [मुकुट], झडप्प [सुको० १६] तडप्प [सुको० १६] धुक्कु [सुको० 
४१] टल्ेटलए सुको० ४|४) रसोइ [सुको० ४५]; पीटूटि [घण० ११०] 5 पीटना; छेड [घण्ण० 
१११] 5 छेड़ना; चुक्के [धण्ण० २।२।४] > चूकना, पोटलु [धष्ण० २।६।४] » पोटलछी; बुक्कड 
[धण्ण० २७५, सुको० ४॥१२।१२] > बकरा (बुन्देली); तुरंतु [धण्ण० ३॥४८] « तुरन्त; जीमि 
[धष्ण० २।१२५|>जीमना; सुत्तठ [धण्ण० ३१५।३] > सोना (भोज०, मगही, मैथिली) छम्या 
घिण्ण० ३२०१२] 5 छगा; कडिसुत्तु [धष्ण० ४४७), पटवारिन्पटवारी (धष्ण० ४।२०।५); 
चोजु (सुको० ७६४२; ४।२।१०) > आदचयं; वक्‍कलछ (सुको० २५११२) « बकला (बुन्देली एवं 
बघेली) + छिलका; आलियठ (सुको० ४।९।४) « (पंजाबी) 5 कहना; पुथय (धण्ण० ४॥१९॥१०) « 
पोधी, पुस्तक; पौंडा (पास० ९।१।६) (बुन्देली) «गन्ना; आदि शब्द पाए जाते हैं। इन णब्दोंका 
व्यवहार आधुनिक भारतीय भाषाओंमें भी उक्त अथोंमें प्रयुक्त होता है ।, इनसे स्पष्ट है कि कवि 
रइघूकी अपभ्रंश-भाषाकी प्रवृत्ति आधुनिक भारतीय भाषाओंके निकट पहुँच रही थी। ह 
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रहषू द्वार प्रयुक्त चतुर्य भाषा हिन्दी है। अप्रसंयिक होनेसे उसको चर्चा यहाँ असंगरत 
"2 । समय अगले किसी खण्डमें रहृघ्‌ कृत हिन्दी-अ्न्थके साथ उसका अध्ययन प्रस्तुत 
जायेगा । 


शैली 


किसी भी कवि या लेखकके व्यक्तित्वकी क्छकक उसको रचना-शेली द्वारा उपलब्ध होती 
है। प्रत्येक कवि या लेखकमें कोई न कोई ऐसी विशेषता अवद्य रहतो है, जिससे उसकी कृतियाँ 
अन्य लेखकोंकी कृतियोंकी अपेक्षा अपना विशिष्ट व्यक्तित्व निर्धारित करती हैं। इस व्यक्तित्व- 
निर्धारणका दूसरा नाम ही शेलो है | संस्कृत-साहित्यमें रसमय अभिव्यञ्जनाके लिए कालिदास, 
अर्थगो रवके लिए भारवि, त्रिगुण-समन्वयके लिए माघ, लल्ति-पदके लिए हष॑ एवं विकट श्लिष्ट- 
बन्धनके लिए महाकवि बाण प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार अपश्रंशमें मुदु एवं लल्ति-बन्धनके लिए 
चतुमुंख, विकट-बन्धनके लिए स्वयम्भू और श्लिष्ट-बन्धनके लिए महाकवि पुष्पदस्त प्रसिद्ध हैं। 
महाकवि रइधूको अपश्रंश-साहित्यकोी विस्तृत पटभूमि उपलब्ध हुई है; फलत: उनकी शेलोमें 
पूर्वोक्‍्त समस्त परम्पराओंके सम्मिश्रणके साथ पौराणिक ललित-बन्धात्मक-शेलीका प्रयोग विशेष 
रूपसे दृश्गित होता है । कवि रहधू एक साथ हो पौराणिक प्रबन्ध-काव्यके रचयिता, खण्डकाव्यके 
निबद्धक, दाशंनिक ओर आचारात्मक मीतियोंके उद्गाता एवं संसार-निमग्न विषयासक्त मानबको 
ढ्ादशानुप्रेक्षाके चिन्तन द्वारा आत्म-सम्बोधक हैं। इनकी काव्य-शेली निम्न रूपोंमें विभक्‍्तकी जा 
सकती है:-- 

(१) प्रबन्धात्मक कडब॒क-पद्धति 

(२) प्रबन्ध-शुन्य कडवक-पद्धत्ति 

(३) गाथा-पद्धति एवं 

(४) अपभ्र शके मात्रा-उन्दोंसे प्रभावित हिन्दीकी सवेया-दोहा-छप्पय-पद्धति । 

प्रबन्धात्मक कडवक-पद्धत्ति शेलोमें कबिकी उपलब्ध १४ रचनाओंमेंसे तीन रचनाएँ प्रस्तुत 
ग्रन्धावलीमें संग्रहील हैं । 


महाकवि रइधने पौराणिक इतिवृत्तोंको ग्रहूण कर महाकाव्यकी शेलीमें कड़वकों द्वारा 
सन्दर्भाशीका विभाजन कर प्रबन्धकाव्यका निर्माण किया है। प्रबन्धात्मक कड़वक-पद्धतिमें 
कड़बकोंक गठन कविने कई प्रकारसे किया है। कुछ स्थानोंपर आठ मात्राओंवाली द्विपदी 
और घत्ताके मेलसे' सोरहमात्रिक पदड़िया और धघत्ताके मेलसे,९ कुछ स्थानोंपर चार जगणवाले 
भुजंगप्रयात और धत्ताके मेलसे३ कुछ स्थानोंपर सोलह मात्रिक अडिल्ला और घत्ताके मेलसे *, तो 


१. पौशि०--२१३१९। 
२. रहधू साहित्यमें प्राय: सर्वत्र यही पद्धति मिस्तों है। 
है, पास००«»९।५।११। 
४. पास०--१ै।९)१० । 


४ 


कहीं चार जगणवाले मोतियादाम और घत्ता", रइडा और घत्ता *, बीस मात्रिक चद्रानन और धत्तार, 
बोस मात्रिक सग्गिणी और घत्ता*, बीस मात्रिक मयणावयार और घत्ता", एवं बारह वर्णंवाले 
संसग्गि और धत्ता'क मेलसे कड़वकोंका रूप निर्मित किया है। कविका यह उन्द-रूपर-निर्माण 
विषयानुकूल सम्पन्न हुआ है। जब वह श्रंगार ओर विलास-क्रोड़ाओं अथवा वेराग्यका चित्रण 
करता है, तो पद्डडिया और घत्ताक संयोगसे कड़वकका ग्रथन करता है। यथा :-- 
सविलासहासाई रसविचित्त ” “”““““सकियत्थी एत्य धरा ॥ 
सुक्को ० ४॥३।१-१४ 

कविकी कड़वक-शेलोकी दूसरी विशेषता यह है कि उसने ओज और माधुय तथा प्रसाद- 
गुणका सल्निवेश सन्दर्भानुसार ही किया है। आवश्यकतानुसार जिस प्रकारके सन्दर्भको कवि 
प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार विषयानुकूल कोमल, मधुर और ओजपूर्ण शब्दोंका चयन भी करता 
जाता है । ससारसे विरक्ति उत्पन्न करनेके हेतु जब कवि द्वादश्-भावनाओंका विवेचन करने लगता 
है, तब उसको कड़वक-शेलो भी स्वयं वेराग्यमय हो जाती है। कवि अलक्ृृत एवं चमत्कारपूर्ण 
पदोंका न्यास न कर सामान्य अथं-परिपूर्ण ऐसे शब्दोंका चयन करता है, जिनसे वे राग्यका मूर्त्त- 
मान्‌ चित्र दृष्टिगोचर होने लगता है। शब्दावलोमें स्वयं ऐसा शक्ति आविभूंत हो जातो है, जिससे 
संसार-पंकमें निमग्न प्राणो झटका खाकर स्वयं ही तथ.की ओर अग्रसर हो जाता है। कवि 
कहता है:-- 

अण्णु जीउ त्णु "न सो संसारईं संसारए॥ 
पास०--३।१८।१-१० 


कवि जब केशलुउ'चका चित्रण करता है, तो पदावलो भी स्वयं लुझचन करतो जेसी प्रतीत 
होती है। प्रसंगमें आयी हुई उपमाएँ भो लुज्चन कर याधाततथ्य रूप प्रस्तुत करती हुईं परिलक्षित 
होती हैं। यथा-- ! 

सिरि चिहुरईं लुचिय" “7 खीर॑बवुहि खणेण लेवि ॥ 
पास०-४।२।१-४ 

उपयुंक्त प्रसंगसे शलीगत निम्न विशेषतए' दृष्टिगत होती हैं:-- 

(१) उपमानोंकी मात्र साथंकता हो नहीं है, अपितु उपमान विषय-सन्दर्भको इस प्रकार 
प्रज्ज्बलित करते हैं, जिस प्रकार पवन ज्वलन को | 


«- पास०«०«२।२११५। 
« प्रास००-२।३६।११ । 
« पॉस००-“३।८।६० । 
पास०---४॥७।९ । 
« पास० ५१९८ । 

« पास०-“५।१०।८ । 
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- (२) शब्द-गठनमें प्रायः हस्व्चब्दोंका आाहुलय है। कवि रइध्‌ जहाँ वीतरागताकी कोई 
भी क्षाँकी प्रस्तुत करते हैं, वहाँ उनको शब्दावली रूघु हो जाती है। यही कारण है कि उक्त 
उद्धरणमें प्रथम पंक्तिकी प्राय: सभी मात्राएँ लघु हैं। द्वितीय पंक्तिमें जो गुरु-मात्राएँ हैं, वे भी 
छन्दोध्नुरोधसे लघुत्व रूप ही प्रदान करनेके लिए विवश हैं । 
विलाप एवं वियोगके उष्ण-निशवासोंका चयन सदा ही गुरु-मात्राओंमें किया गया है। 
कवि-हृदयके उच्छवासोंकों दी्घ करनेके लिए दीघं-मात्राओंका प्रयोग करता है। भ० पाष्व॑नाथ 
अपने पुरजन एवं परिजनोंको छोड़षचर, चोखती विलखती माँकी ममताकों तोड़ एवं वात्सल्य- 
मृत्ति पिताके ममत्वको ठोकर मारकर दीक्षित होनेके लिए गृह-त्याग कर वन-सेवनके छिए जा 
रहे हैं । पुरवासी दहाड़ मारकर रो रहे हैं। कवि रइधकी शब्दावली इस चीत्कारको लम्बायभान 
करती हुई उसे कई गुनी बुद्धियत करती प्रतीत होती है। यथा-- 
हाहारउ बद्ठिउ पुरवरम्मि 222२० ३ ३६३४ 2० ८००६ काई भो मज्मु पूत्तु ॥ 
पास०--४५ १-५ 
जब बिलखते-कलूपते अश्वसेन नरेशको उनका मन्त्रो आश्वासन देता है, तो कविकोी शब्दा- 
वली ही आदवासनको प्राप्त करती हुई सी दिखाई देती है। यथा-- 
भो देव चयहि ” “”““““सिवसिरि राए बरए ॥ 
पास०--४५॥७-१२ 
कवि जब अपने चरित नायकके बिहार, वेभव एवं तीथंप्रचारका निरूपण करता है तो 
उसकी शब्दावली प्रसाद गुणसे परिपृर्ण हो जाती है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि तीथं-प्रचा रकी 
प्रसन्नता कारण शब्द स्वयमेव प्रसन्न-प्रसादगुणपूर्ण हो गये हैं| यथा-- 
त्तं भिएवि जाणु «४०००५०००५०००००००० ०००० ०५०० लंधिवि अथाहु ॥ 
पास०--४।१।७-१२ 
कवि जिस रसका निरूपण करता है, शब्दावली और शेली भी उसी रसके अनुकूल हो 
जाती है। शान्त-स्सका चित्रण करते समय कविकी शब्दावली शान्त, गम्भीर एवं अनलंकृतरूपमें 
प्रस्तुत होती है--धन्यकुमा रको विविध सांसारिक सुख-भोगके बाद अचानक ही संसारकी असारता- 
का भान होता है और मनमें वेराग्य उत्पन्न होते ही वह वन-गमन करता है। उसका नागरजनोंके 
बहाने कविने निम्न चित्र खींचा है :-- 


सलहूंतलि परोप्पर" तह 'लगेग ता उकवणेहिं ॥ 
सहाकवि रइचघूने युद्ध-बर्ण नमें आतंक एवं सारीपन उपस्थित करनेके लिए बीस मात्रिक 
भस्पातन-छन्दका प्रमोग किया है। पराध्य॑कुमार यवननरेस्त्रके साथ युद्ध-क्षेत्रमें युद्धकर रहे हैं। 
दोनों ओरकी सेनाओंमें तुमुल-युद्ध चल रहा है। उस समयका वर्णन देखिए :-- 
; को वि धायंतु सम्मुहृद उरि' अरि सम्मुहो आविउ । 
पास«» हे 4॥8-९, 


हि 


प्रस्तुत ग्रभ्यावलीमें उक्त प्रथम पद्धतिके छन्दोंका ही प्रयोग हुआ आह । अतः अन्य छन्द-पद्धतियों- 
की चर्चा यहां अनावध्यक प्रतीत होती है । ग्रन्यावलोक अगले भागोंमें प्रसंगानुसार उनपर प्रकाश 
डाला जायगा | 


संस्कृति 

साहित्यको समाजका दपंण माना गया है। अत्तः साहित्यमें समाजका स्वरूप, उसका 
रहन-सहन एवं आचार-विचारका प्रतिफलन रहना अत्यावश्यक है। रइघुने विशाल साहित्यका 
सुजन किया है अतः उनके साहित्यमें राजतन्त्र एवं शाशन-व्यस्था, सामाजिक जीवन, परिवार- 
गठन, एवं परिवारके घटक, आ्थिक-स्थिति, आचार -व्यवहार एवं संस्कृति आदि तत्त्वोंकां 
समावेश मिलता है। 

राजनोति--राजतन्त्र एवं शासन-व्यवस्थाके सम्बन्धमें रइधू-साहित्यमें कुछ तथ्य प्राप्त 
होते हैं । यद्यपि वे प्रायः पौराणिक सन्दर्भो में निहित हैं, तो भी उनसे तत्कालीन राज्य-ब्यवस्था 
पर प्रकाक्ष पड़ता है। 

रहधने 'राज्य' का 'सप्ताज़' [पास० १।४] विशेषणके साथ उल्लेख किया है। कोटिल्य- 
अथंशास्त्र | २२।६।!] में दुगगं, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज एवं व्यापार ये सात अंग निर्दिष्ट हैं । 
अतः रइधूके अनुसार सम्पूर्ण-राज्यमें उक्त सात अंगोंका रहना अत्यावश्यक था । कौटिल्य-अथंशास्त्र 
[२२।६] के अनुसार शुल्क, दण्ड, यौतव, नगराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, शनाध्यक्ष, 
सूत्राध्यक्ष, स्वर्णाष्यक्ष एवं शिल्पों आदिसे बसूल किया जाने वाला धन 'दुगं” कहलाता था। 
'राष्ट्र' में क्रषि, व्यापार (जलोय एवं स्थलीय) भूमिकी पेमाइश आदि परिगणित होती थी। 
'खनि' से तात्पयं सोना-चाँदी, लोहा, ताँबा आदि “खनिज प्राप्त होनेवाली खानोंसे है। 
इसी प्रकार 'सेतु' 'बन' ब्रज एवं व्यापार अथवा वणिक पथ' ये सभी 'सप्ताज़ु राज्य” में परि- 
गणित हैं । 


रइघूने राज्य परिषद्के व्यक्तियोंका निरूपण करते हुए 'पञचाज्ु-मन्‍्त्री'का उल्लेख किया 
है। मम्त्री तो वही सफल हो सकता है जो राज्यके अभ्युदय एवं सरक्षाके हेतु समयोचित परामशं 
देनेकी क्षमता रखता हो । रइघूने मन्‍्त्रीके गुणों और विशेषताओंकी ओर संकेत करते हुए उसे 
'पण्चाज़ु' शब्दस अभिहित किया है। कौटिल्य-अर्थंशास्त्र ((१०।१४) में मन्जके ५ अंग निम्न 
प्रकार वर्णित है :-- 
कमंणामा रम्भोपाय: पुरुषद्रव्यसम्पद्‌ देश-काल विभाग: । 
विनिपात प्रतीकार: कार्यसिद्धिरिति पञ्चा ज्भुमन्त्र: ॥ 
अर्थात्‌ कार्यारम्भ करनेका उपाय, पुरुष तथा द्रव्य-सम्पत्ति, देश-कालका विभाग, विध्त- 
प्रतिकार एज कार्यसिद्धि ये पाँच 'पञ्चाज़ुमन्त्र' कहे जाते हैं । 
रइघूके वर्णनोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि निस्रष्टार्थ, परिमिताथं एवं शासनहर नामक 
विविध दुतोंमेंसे शासनहर नामक दूत (पास० ३१-२) का ही उल्लेख किया है। शासनहर दूत 


भूमिका ' ७७ 
घोड़े आदि वाहनोंपर आरूढ़ होकर शत्र-राज्यकी ओर प्रस्थान करता है। उसमें प्रत्युत्पन्नमतित्त्व- 
का रहना अत्यावश्यक होता है। वह झत्रु देशके वनरक्षक, सोमा रक्षक, नगरवासियों लथा जनपद- 
वासियोंसे मित्रता रखता है। शत्रुपक्षो राजाके दुगगं, राज्यसीमा, भ्राय और राष्ट्ररक्षाकें उपायोंसे 
वह सम्यग्रूपेण परिचित रहता है। 

राजाके उत्तराधिकारीके निर्वाचनके सम्बन्धमें कोई विशेष सिद्धान्त दिखछाई नहीं पड़ता | 
राजतन्त्रका निर्देश करनेके कारण राजाका बड़ा पृश्र ही राज्याधिकारी होता था और द्वितीय 
पुत्र युवराज-पद पाता था। वयस्क पुत्रके अभावमें शिशु अथवा गर्भस्थ बालकको उत्तराधिकारी 
निर्वाचित कर दिया जाता था तथा उसके योग्य होने तक माता उसकी प्रतिनिधिके रूपमें राज्य 
करती थी (सुको० ४७७) | यद्यपि महाकवि रइधुके समयमें मुस्लिम राजाओंमें उत्तराधिकार- 
प्राप्ति हेतु अगड़े भी होते थे। बड़े भाईक राजा बननेपर छोटा भाई द्रोह कर उठता था। राजाके 
अशक्त होनेपर कोई सशक्त कमंचारी भी राजा बन बेठता था, पर इन सब परिस्थितियोंका 
निरूपण कवि पौराणिक आवरणके कारण न कर सका । 


2 अक ०2 शस्त्रास्त्र 

राज्य-विस्तार हेतु राजा दिग्विजय-यात्राएँ करता था। उसके यहाँ चतुरंगिणी सेना रहत्ती 
थी। रहधूने समकालीन राजा डूँगरसिंहके विषयमें लिखा है कि वह छत्तीस प्रका रके आयुध चलाने- 
में निपुण था (पास० १४१०) । कविने उन आयुधोंके नामोल्लेख तो नही किए, किन्तु प्रसंगवश 
उसने इन शस्त्रास्त्रोंके उल्लेख किए हैं--फरसा [पास० ५।६।६]; तलवार पास० ५॥६।६), 
ऊुन्त [पास० ५६६], छुरी [पास० ५१६६], कुदाल [पास० ५।६॥६), कुहाड़ी ,पास० '५६।६], 
फाल [पास० ५।६।६], घन [पास० ९।१९।१५], दंत [सुको० ४११।३] एवं मुसल [सुको० ४११३] । 
युद्ध विधिमें आमने-सामने आकर लड़नेके साथ-साथ मुष्टियुद्ध पास० ६७१०), लाठीयुद्ध [पास० 
३७१०] तथा दन्‍्त-मुसलयुद्ध (सुको० ४११३] के उल्लेख किए हैं । 


सामाजिक स्थिति 

महाकवि रइधने अपनी परम्परानुमोदित पौराणिक सामाजिक मान्यताओंकों ग्रहण कर 
लेनेपर भी समकालीन सामाजिक स्थितियोंका भी प्रसंगानुसार निर्देश किया है। उन्होंने २-४ ऐसी 
मान्याताएं भो निदिष्टकी हैं, जो १५-१६ वीं सदीकी स्थितिपर प्रकाश डालनेमें पूर्ण सक्षम हैं । 
वेदिक वर्णाश्रम-धर्मके सिद्धान्तानुसार ब्राह्मणका कार्य पठन-पाठन और यज्ञ-यागादि कराना था, 
पर १४ वो शताब्दिमें विदेशी आक्रमण होने एवं मुसलमानोंके उत्तराधिकार सम्बन्धी पारस्प- 
रिक कलहके कारण देशकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी । इस स्थितिकी ओर १७वीं सदीके 
कवि गोस्वामी तुलसीदास एवं हिन्दीके जेन कवि बनारसोदासने भी संकेत किया है। तदनुसार 
तत्कालीन ब्राह्मण आजोविकाके हेतु खेतों भी करने लगे थे। महाकवि रइघूने 'बंभणुकिसाणु' 
विष्ण० ३।२।२] लिखकर उसका स्पष्ट निर्देश किया है । 

रइध्‌ पर पौराणिक मान्यताओंका इतना गहरा प्रभाव है कि वह खेतमें प्राप्त हुए लावा- 
रिस घनके प्रति किसान और धन्यकुमार दोनोंसे ही उपेक्षा प्रकट कराता है। [घष्ण० ३।४-५| 
यद्यपि १५-१६ वीं सदीके राजनैतिक और आ्थिक इतिहासको देखनेसे यह विष्वास नहीं होता 
कि उस आधधिक-संकटके समयमें प्राप्यघनके प्रति इतनी उपेक्षा सम्भव हो सकती है क्योंकि उन 


८ 


विनोंमें छीना-झपठी, छुटेरापन एवं धनके प्रति गहरी आसक्ति दिखलाई पड़ती है, पर कविको 
पौराणिक धन्यकुमारका चरिश्र इतना उज्ज्वल दिखलाना है कि वह अपने चरितनायकको उमन्नत 
दिखलानेके [लिए ही धनके प्रति उभयपक्षीय निरपेक्षता प्रदशित करता है। अत्त: संक्षेपमें 'बंभणु- 
किसाण' से यही निष्कर्ष निकलता है कि कविने १५ वीं सदीकी ब्राह्मण जातिकी स्थितिपर प्रकाश 
डाला है। आज भी कुछ स्थानोंमें ब्राह्मणोंके लिए खेती करना वजित है फिर भी जो ब्राह्मण 
खेतो करते हैं, वे हल जोतनेके लिए किसी दसरी जातिके व्यक्तियोंके लिए नौकरी पर रखते हैं । 
जातियाँ ह 


777४“ ऋक्ताकुमारचरिउ'के बंभणुकिसाणु (धण्ण० ३।३।२) पदमें 'किसाणु'का विधेषण 'बंभणु' 
है और यह इस बात्तका द्योतक है कि ब्राह्मणजातिकें किसान भी होते थे | यदि यह तथ्य न होता, 
तो कवि 'किसाणु' शब्दसे हो अपना काम चला छेता। “वंभणुकिसाणु' का उसने किसी विशेष 
अभिप्रायसे ही प्रयोग किया है और वह हमारी दृष्टिसि प्रायः यही है कि ब्राह्मण-वर्ग अर्थ प्रता- 
रणके कारण क्रंषि-कार्य करने लगा था। बिहार-प्रान्तमें जहाँ ब्राह्मणोंक लिए खेती करना 
बजित है ओर अधिकांश क्षाह्मण कृषिकाय॑ स्वयं नहीं करते, वहाँ राजस्थान और उत्तरप्रदेशके 
कुछ स्थानोंमें ब्राह्मण कृषिकायं स्वयं करते हुए देखे जाते हें। कवि रइधने अपने 'सिद्धन्तत्यसार' 
नामक एक भ्रन्धमें ब्राह्मणका लक्षण इस प्रकार बतलाया है :-- 

सोत्तंतिय कडिरंघं तवज्जद सो जि सोत्तिउ होदि। 
बंभ॑ परम॑ झावई सो भणिठ बंभणों णाणी॥ सिद्धन्तत्य० २५१ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो ब्रह्म अर्थात्‌ आत्माके ध्यानमें लीन रहता है और ज्ञान- 
ध्यान ही जिसका लक्ष्य रहता है । 
कविने ब्राह्मण वर्गके अतिरिक्त क्षत्रिय, वेश्य एवं शुद्रोंकी भी चर्चाकी है। क्षत्रियोंमें 
तोमर वंश [पास० १४१] [धण्ण० १३१६] का उल्लेख विशेष रूपसे किया गया है। क्योंकि 
उस वंशके राजा डूँगरसिहने कविको गोपाचल-दुर्गमें निवासकर साहित्य-साधना हेतु निमंत्रण 
दिया था (सम्मइईजिणचरिउ--१।३॥९) | 
तोमर शब्दका प्राचीन रूप तुवर अथवा तेवर मिलता है। उसे यदुकुछकी एक उपशाखा 
माना गया है। किन्तु क्षत्रिय जातिके श्रेष्ठ वंशज उस वंशको ३६ राजकुलोंमें पृथक स्थान देते 
हैं।* हिन्दीके आद्य कवि चन्दवरदाईने उस वंशकी उत्पत्ति पाण्डवोंस बताई है।* सम्राट 
विक्रमादित्य भी उसी कुलमें उत्पन्न हुए थे। यह भी जनश्रुति है कि घमंराज युधिष्ठिर द्वारा 
स्थापित इन्द्रप्रस्थ नगर, जो कि आजकल दिल्लीके नामसे प्रसिद्ध है, वह शताब्दियों तक 
निर्जंत और उजाड पड़ा रहा। तब वि० सं० ८४८ में तुवर या तोमर वंशी राज अनंगपालने ही 
उसका पुनरुद्धार कर उसे पुन: बसाया था। इस राजवंशमें उसके पश्चात्‌ लगभग २० राजा 
हुए। अन्तिम राजाका नाम भी अनंगपाल था। अपुत्र होनेके कारण वह वि० सं० १२३७ में 
राजपृतोंके सेलिक-विधानके विपरीत अपने दोहिन्र पृथिबीराज चौहानको राजगद्दी देकर स्वयं 
राज्यपाट छोड़कर वनमें चला गया।? ' 


१०३. टाढ कृत राजस्थान भाग १ खण्ड १ पृ० १३४, (जयपुर, १९६ ३)। 





भूमिका... ७, 
तोमरोंकी ग्वाल्ियर-शाखामें आठ राजा हुए, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं'.-( १) 
वीरसिंह वेव [१३७५ ई०]; (२) उद्धरणदेव [१४०० ई०] (३) गणपति देव [१४१९ ई०], (४) 


डूंगरसिंह (१४२५ ई०]; (५) कौरतसिंह या कीत्तिसिह [१४५४ ई०]; (६) कल्याणसिंह [१४७९ 
ई०], (७) मानसिंह [१४८६ ई०]; एवं (८) विक्रमादित्य [!५१६ ई०] । 


उक्त सभो राजाओोंने समय-समय पर वीरता एवं पराक्रमके कार्य किए हैं । राजनीतिके 
अतिरिक्त साहित्य, संस्कृति एवं कलाके क्षेत्रमें इन राजाओंने जो अदभुत कार्य किए, उनसे इस 
बंशकी संस्कारगत अभिरुचि, हृदयको विशालता एवं समाज एवं राष्ट्रके प्रति नैतिक दायित्त्वके 
प्रति आस्थाका स्पष्ट परिचय मिलता है। मध्यभारतको समृद्धि एवं ग्वालियर-दुगंका कला-वेभव 
उनकी यशोगाथाका जीता-जागता चित्र है। 


कविने “'धण्णकुमारचरिउ' में पटवारी जाति [धण्ण० १।३।४] का भी निर्देश किया है। 
हमारा यह अनुमान है कि यह कोई ऐसी वेश्य जाति है जो पटवारगिरि--भूमिकी पेमाइशर्का 
कार्य करतो थी । आज भो ग्वालियर प्रभृति स्थानोंमें पटवारी, जो प्रायः सरकारी कमंचारी 
होते हैँ और जिनका कार्य खेतोंको मालगुजारीका लेखा-जोखा एवं बन्दोवस्तीका कार्य करना 
है, ऐसी सभी जातियोंके व्यक्ति पटवारी कहे जाते हैं | कविने यह पटवारी जाति भी अपने समयकी 
स्थितिके अनुसार ही निदिष्टको है। अन्य जातियोंमें अग्रवाल, जेसवाल एवं पद्मावती पुरवालके 
नाम प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त खस [पास० ५॥६।५] पुलिद [घण्ण० ३।२४५९] एवं मातंग 
जातियों [धण्ण० २।७।१-३], के उल्लेख मिलते हैं। खस, बब्बर एवं पुलिदके विषयमें तो कविने 
कहा है कि जहाँ ये तीनों जातियाँ रहती हों, वहाँ स्वप्नमें भी कोई जाने या रहनेका विचार न 
करे [पास० ५॥६॥५; धण्ण० ३।२४।९] | 


रइधू-साहित्यमें जातियोंका अध्ययन करनेसे स्पष्ट विदित होता है कि रइधूने जातिवाद- 
की कठ्रताको स्वोकर नहीं किया है। उनकी जाति-व्यवस्था श्रम-विभाजन पर आश्रित है| 
सामाजिक रहन-सहन और आचार-ब्यवहा रमें जातिको विशेष कारण नहीं माना है। जिन क्षेपे- 
बर जातिगोंका उल्लेख कविने किया है वे सभी जातियाँ पेशोंके आधार पर ही कल्पित हैं। एक 
ही प्रकारसे आजीविका करने वाले व्यक्ति एक जातिके निर्दिष्ट किए गए हैं। जेसा कि पूर्वमें 
दिखाया गया है कि कविको पटवारी-जातिमें कायस्थ, वेद्य, ब्राह्मण आदि सभी जातिके छोग 
सम्मिलित हैं। जो भी-पटवार-गिरि करता भरा, कबिने उसीको पटवारी जातिके अन्तर्गत रख 
दिया है। यों तो रइधूके समय तक वर्ण और जाति-व्यवस्था बहुत ही शिधिल हो गई थी, फिर 
भी उसकी जड़ें पाताल तक रहनेके कारण वे अपना अस्तित्व बनाए हुए थीं। ब्राह्मण वर्णा- 
श्रमानुमोदित कार्योंको छोड़कर व्यापार, कृषि आदि कार्योंको भी करने लगे थे। अत: स्पष्ट है 
कि कविके समयमें वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार जाति-व्यवस्था नहीं थी और न वह कविको मान्य 
होथी। .. ह 
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परिवार 

समाजका धटक परिवार है। प्रत्येक कवि या लेखक अपनी क्ृतियोंमें पारिवारिक सस्बन्धों 
पर अवश्य ही प्रकाश डालता है। रइधूने जितने काव्य-ग्रंथोंका सृजन किया है, उन सभीमें 
पारिवारिक सम्बन्धोंका विवेचन फिया है। यत्तः कथानायकका जन्म किसी परिवारमें होता है, 
उस परिवारमें माता-पिता आदि गुरुजनोंके साथ भाई, भावज, बहन, पुत्र, मित्र दास-दासियाँ आदि 
विद्यमान रहते हैं। कवि रइधकी प्रस्तुत ग्रन्थावलीमें संग्रहीत रचनाओंके आधार पर पारिवारिक 
सम्बन्धोंका संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत्त किया जा रहा है । 


धण्णकुमा रचरिउमें कविने एक ऐसे परिवारका साकार रूप उपस्थित किया है जिसमें आठ 
भाई, माता-पिता एवं अन्य परिजन निवास करते हैं। बड़े भाइयोंका सबसे छोटे भाईके प्रति 
हादिक प्रंम न होकर ईर्ष्या ही परिदर्शित होती है। यद्यपि उक्त काव्यका कथानक पौराणिक है 
और धन्यकुमार, जो कि इस कथाका मूलनायक है, मध्यकालीन पौराणिक पात्र है, उसकी 
पुण्यातिशयता तथा कुशाग्रबुद्धि एवं सबसे लघु होनेके कारण मात्ता-पित्ताका अमित वात्सल्य प्राप्त 
होनेसे वह गृहस्थीके कार्यमें अपना मन नहीं लगाता है। उसकी यह प्रवृत्ति अन्य भाइयोंके लिए 
ईर्ष्याका विषय बन जाती है और अन्य भाई उसे जिस किसी प्रकार घरसे बाहर निकाल देना 
चाहते हैं । भावजें भी धन्यकुमारको आदरकी दृष्टिसे नहीं देखतीं । वे भी व्यंग्यवाण सुनाकर उसे 
घरसे पृथक कर देना चाहती हैं। 


इस पारिवारिक वर्णन-क्रममें हमें १५-१६वीं सदीके परिवारका पूरा चित्र मिल जाता है । 
मुगल-साम्राज्यने भारतीय परिवारकी संयुक्त और संगठनात्मक नीतिको विघटित कर दिया था | 
विपुल-सम्पत्ति एवं धनाज॑नकी अपूर्व-क्षमता सदासे ही ईर्ष्याकी वस्तु रही है। पर मुगलकालमें 
राजनेतिक अशान्ति एवं अस्थिरताके कारण परिवार-संख्या भी छिन्न-भिनश्न होने लगी थी ! यही 
कारण है कि रइधूका धन्यकुमार घर छोड़कर चल़ा जाता है ओर दूसरे स्थान पर अभ्युदय संचित्त 
करता है। उसके अन्य ७ भाई अकुशलता और वणिब्बुद्धिके अभावमें निर्धन होकर दर-दरके 
भिखारी बन जाते हैं। घरेल्‌ फूट एक सुन्दर संयुक्त-परिवारको विघटित कर देती हैं। जो परिचार 
सुख और शान्तिका आगार था वही परिवार जीवनके लिए अभिश्ञाप बन जाता है। यद्यपि यह 
अवश्य है कि महाकवि रइधूकी रचनाओंमें पौराणिकता रहनेके कारण १५-१६वीं सदीके परिवारोंके 
पूर्ण अर वे हे आ सके हैं। यत: राम, कृष्ण, है मेमि, पाई वर्धभान प्रभृति पात्रोंके 
स्वरूप पोराणिक ही हैं। अत: उनपर युगका प्रभाव न रहनेसे वे प॑ कबिके समय- 
का सम्यक प्रतिनिधित्त्व नहों कर पाए हैं। ५७७७७०७७४७ 
सनन्‍्तान 


परिवारका आकर्षण-केन्द्र सन्‍्तान है। कविने पौराणिक पाण्रोंके मृखसे सनन्‍्तानकी आवश्यकता 
और महत्ता पर पुरा प्रकाश डाला है। अयोध्याके राजा कीत्तिधघर और उनकी पट्टरानी सहदेवी 
बहुत्त दिन तक सन्तान न होनेसे चिन्तित थे । राजा कीत्तिधर निस्सन्तान रहते हुए भी जब दीक्षा 
लेनेका विचार करते हैं, तो मन्‍्त्रो उन्हें पुश्र-महिमा बताते हुए कहता हैः--- 


भूमिका ८१ 
इह णीइ पवटूण को करइ। 
जिम लोए पवड्ढइ बंस-धउ ॥ 
सुको० ३।१८।११-१२ 
रदधकी उक्त उक्ति वाल्मीकि-रामायण [२। १२।१४२]की निम्न पंक्तिका स्मरण कराती है:-- 
बिनात्मजेन आत्मवतां कुत्तो रति: ? 
अर्थात्‌ पत्तिके अभावमें तो पुत्र ही माँके जीवनका आधार था । 
सुकौशल जब कीोत्तिधवल नामक मुनिराजके दर्शनकर दोक्षा धारण करने लगता है, तब 
उसकी माँ उसे अपने अवशिष्ट जीवनका आशा केन्द्र मानती हुई विछाप करने लगती हैं:-- 
मई मेल्लिव गज्छहु सुवाहु | 
वासमि तुब आसए पुत्त गेहु। 
सुको ० ४॥७।८-९ 
प्राचीन भारतकी यह एक परम्परा है कि सन्‍्तान न होनेसे मात्ता-पिता उद्विग्न हो जाते 
हैं और परिवारमें विरसता आ जाती है। अतएव मात्ता-पिता सन्‍्तान-लाभके हेतु दोघ॑-तपस्या, 
ऋषि-मुनियोंके दर्शन एवं अनुष्ठान आदि कार्य सम्पन्न करते हैं। महाकवि रइधने कीत्तिधरको 
पट्टरानी द्वारा मुनि-दर्शन कराया है और मुनिके आशीर्वाद द्वारा पुत्रछाभकी कामनाकी है। [सुको० 
३।१९-२०]। फलत: सन्तान-लाभ होते ही घरमें बधाइयाँ होने लगती हैं। राजा आनन्दसे भर 
उठता है एवं वर्धापकों एवं प्रजाजनोंको घन-धान्य, सोना-चाँदी आदिके यथेच्छ दान देता है 
[सुको० ३।२२] । 
नारीका चरम विकास माताके रूपमें होता है। नारी-जन्मकी सफलता भी मातृत्त्व-प्राप्तिमें 
ही है | सन्‍्तानके लिए पुरुषको अपेक्षा नारी अधिक लालायित रहती है। पुत्राभावके सन्तापसे 
बढ़कर नारीके लिए अन्य कोई सन्‍्ताप नहीं । इक्ष्वाकुवंशी राजा कीत्तिधरकी पट्टरानी सहदेवीको 
जब दीघंकाल तक कोई सनन्‍्तान-प्राप्ति न हुई तब उसकी मनोव्यथा कविके शब्दोंमें ही देखिए । 
तिराश एवं उदास रानीसे उसकी सखी पूछती है:--- 


बिण पुत्तें कुकमरु को धरइ 
पुत्तहु जम्मणि गिण्हियहु तठ 


तुब॒ उप्परि बट्टउ गरुउ मोहु 


अहणिसु मणि तप्पंती जूरइ 
तहि. मुद्दारविदु जोएप्पिण 
सामिणि अज्जु काईं विवणम्मण 
वियसहि रमहि ण सहरिसु जंपहि 
' त॑ णिसुणिवि सहंदेवी भासइई 
है सहि जा-जा लिय पुरि महु सम 
हउें जि एक्कु णंदभह बिहुणी 


जोव्वण-दुम-फल आस ण पूरइ। 
पियसहि जंपइ सासु मुएप्पिणु । 
० णिह्‌ कक इह गयकण | 

यय गुज्ञु कि महु ण समप्पहि। 
णियमणि पता शाह णिसासइ । 
ता-ता सयझ पसूव मणोरम। 
ति कारणि इह अत्यमि दीणी | 


सुको० ३।१९॥४-१० 


आर्थिक स्थिति - 


महाकबि रइधूका समाज दो वर्गोमें विभक्त किया जा सकता है--पौराणिक समाज एवं 
युग समस्वित समाज । पौराणिक समाजमें असि, मसि, कृषि, क्षिल्प, सेवा एवं वाणिज्य ही आयके 


८रै 


प्रसुख साधन थे [सुको--२।१११] षट्कमॉपजीबी ही पौराणिक समाज है। रइघूने अपने समस्त 
प्रन्थोंमें आजीविकाके लिए उक्त छह साधनोंका प्रयोग बतलाया है । 

आदान-प्रदानके साधन सिक्के एवं वस्तुएं दोनों ही प्रचलित थे [धण्ण० २।३।१ १; ३८।१-२] | 
सिक्‍कोंमें घ० च० में 'दोनार' का स्पष्ट उल्लेख मिलत्ता है। 


असि, छुरी, फरिस, कुन्त, कुदाल, कुल्हाड़ी, फाल, मधु, लाख, विष, लोहा, सन, भद्य, 
रस आदि बस्तुएँ व्यापारके साधन थीं [पास० ५।६।६] | चूंकि कवि रइध्‌ अहिसाका पुजारी था, 
अत: उसने अपने साहित्यमें उक्त वस्तुओंके व्यापा रका निषेध किया है। 

पौराणिक पाश्रोंकी आथिक स्थिति लो समुद्ध है ही, मध्यकालीन ऐतिहासिक पात्रोंकी भी 
स्थिति समृद्ध है। अत: कवि रइधूने जिन पात्रोंका चयन किया है, वे पात्र प्रायः राजन्य, श्रेष्ठि 
एवं अन्य सम्ञ्नान्त परिवारसे आए हैं, अतः उनकी भी आधिक स्थिति बहुत्त अच्छी है। जन- 
सामान्यक्रा आर्थिक स्तर क्या था, इसका पता रइधू-साहित्यसे नहीं छूगत्ता। कविने ग्वालियर 
पास० १।२-३] नगरके बाजारोंका जो वर्णन किया है, वह भी सम्श्नान्त एवं राजघरानोंका ही 
चित्रण है। यत: कविने हीरे, मोती आदिके ही उल्लेख किए है। कोई राजा या सेठ प्रसन्न होकर 
किसी थाचकको स्वणणमुद्रा या हीरा, मोती या वस्त्राभूषण ही देता है, सामान्य पदार्थ नहीं। 
एकाध स्थान पर अवश्य ही किसी मजदूरको पारिश्रमिकके रूपमें चने आदिके देनेके उल्लेख हैं । 
[धष्ण० ३।८।१-२] इसे छोड़कर प्राय: सर्वत्र धनिक वर्गका ही चित्रण है, जिससे कविके ऊपर 
पौराणिकताको छाप दृष्टिगोचर होतो है। सामान्य-जनताके आथिक-जोवनका चित्रण कवि प्रायः 
नहीं ही कर सका है। 

सम्पत्तिकों सुरक्षित रखनेके लिए आधुनिक बैंक जेसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। 
अत: लछोग उसे या तो जमीनमें गाड़ते थे अथवा पलंगके पायोंमें [घण्ण० २।८] या अन्‍्यत्र गुप्त 
स्थानोंमें छिपाकर रखते थे । गिरी, पड़ी अथवा खोदी गई जमीनमें प्राप्त सम्पत्तिका अधिकारी 
राजा ही माना जाता था [धण्ण० २०] । 

आजीविकाके कई साधनोंमेंसे एक विशेष उल्लेख मिलता है--प्रन्थ-लिपि अथवा प्रतिलिपि 
कार्य करनेका [धण्ण० ४१९) | यही कारण है कि 'धन्यकुमारचरित' में आधिक सहायता देनेके 
साधनोंमें ग्रन्थलिपिको भी स्थान दिया गया है । इस विषयमें अधिकाधिक प्रगतिके लिए कबिते 
त्यागदानके अन्तर्गत शास्त्रदानको बड़ा भारी महत्त्व प्रदान किया है [दसलूक्खण० ८।४]। 

भोजन 

कबिने खाद्य, पेय, स्वाद्य एवं अचलेह्य इन चार प्रकारके भोज्य पदा्थॉंका उल्लेख करते 
हुए खाद्यमें चना [धष्ण० ३॥९॥३] एवं चाँवल [धण्ण० १।६।१०] को प्रधानता दी है। कविका 
सम्पर्क अध्यभारतके साथ विशेष रूपसे रहा है। यही कारण है कि उसने भोजनमें जो 
और चनाको भी महत्त्व प्रदान किया है। मध्यभारतका खाद्य-पदार्थे गेहें मी रहा है, पर कविने 
उसका उल्लेख नहीं किया । ऐसा प्रतीत होता है कि कविका 'शालि' शब्द चाँवल वाचक होने 
पर भो घान्य-सामान्यका सूचक है। अतएव ज्ञार, बाजरा, गेहूँ आदि भी उक्त शालि दाब्दसे 


भूसिका ८३ 


ग्रहण किए जा सकते हैं। खीर [चण्ण० १९३] वह पायस अन्न है, जिसका निर्देश हेमचन्द्रने 
क्षीरादेयण [हिम० ६२१४२] नामक सूृत्रमें 'क्षोरे संस्कृतस भध्यं क्षेरेयस॒' अर्थात्‌ क्षी रमें संस्कृत 
अन्नको क्षैरेयम्र कहा है। उसीका दूसरा नाम पायसान्न है। रइधूने खीर और पायस शब्दका एक 
ही प्रकारके पदार्थों के लिए प्रयोग किया है । वस्तुत्त: प्राचीन भारतमें दो प्रकारके खाद्य थे-- 
संस्कृत एवं संस्लिष्ट । संस्कृतका अर्थ है वह पाकक्रिया, जिससे पदार्थो'में विशेष प्रकारका स्वाद 
उत्पन्न हो । इस प्रकारके पदार्थ खीर, दाधिक--दहीसे विशेष रूपसे संस्कृत दही-बड़ा आदि हैं । 
' संस्कृत-पदार्थोमें विशेष प्रकारके माँस भी आते थे, जो कि भूनने रूप विदोष क्रियासे निष्पन्न होते 
थे | कवि रइघूने माँसाहारका स्वंथा निषेध किया है। अतः यह निषेध ही प्रकारान्तरसे विधिका 
खुचक है। 
संस्लिष्ट पदार्थोमें अचार, मुरब्बा, ओर्देन, दाल आदि आते हैं ! विशेष प्रकारके व्यंजनोंका 
भी उल्लेख रइधू-साहित्यमें मिलता है। आचाय॑ हैमचन्द्रने व्यंजनकी परिभाषा करते हुए लिखा 
है--व्यश्जनं एनाननं रुचिमापद्यते तद्‌ दि घृत शाक्सूपादि--[हिम ० २।१।१३२] अर्थात्‌ जिन पदा- 
थॉँके मिलानेसे या साथ खानेसे खाद्य-पदार्थोंमें रुचि उत्पन्न हो, वे दही और शाकादि पदाथ्थ॑ 
व्यम्जन कहलाते हैं । अत: कवि रहइधू्‌ द्वारा खाद्य-पदार्थोंमें परिगणित किए गए दही, गुड, शक्कर 
घी, तेल आदि ऐसे पदार्थ हैं, जिनसे भीज्य-पदार्थोमें स्वादकी वृद्धि होती है । 


कविने पेय पदार्थों में पय (धष्ण० ४|१६।५] इक्षुरस [सुको०] मयरस अर्थात्‌ शवंत् [पास० 
५।६।६] आदिका निर्देश किया है । रइध्‌ साहित्यमें गोरस [धण्ण० १।६।११] का भी प्रयोग 
मिलता है । जिसका अर्थ दही, दुग्ध आदि व्यापक रूपमें लिया. जा सकता है| कविने अपने 
साहित्यमें कटु, मधु, तिक्‍्त आदि छह प्रकारके रसों [धण्ण० ४।१६।६] का भी निर्देश किया है। 
रइधू-साहित्यमें गन्नेके रसका प्रयोग विशेष रूपसे मिलता है। इसके लिए कविने 'पोंडा' [पास० 
६१६] शब्दका प्रयोग किया है | यह एक विशेष प्रकारका गन्ना है। यह गल्‍्ना गुड़ एवं चीनी 
बनानेके काममें नहीं लिया जाता, बल्कि चसनेके उपयोगमें लिया जाता है। कविने बने हुए भोजन 
के छिए 'रसोइ ' [पुको० ४५१८ शब्दका प्रयोग किया है। सन्ध्याकालीन भोजनको कवि 'अनथउ' 
[भप्प० २१५; अणथमिउ० ११] धब्द द्वारा अभिहित करता है। मध्ममारत, बुन्देलखण्ड एवं 
बधेलखण्ड प्रदेशोंमें यह्‌ शब्द आज भी व्यवह्ृत होता है । भोजनोपरान्त या मुख शुद्धथर्थ ताम्बूल 
का प्रयोग भी किया जाता था। कविने ताम्बूलका प्रथोग यत्र-तत्र किया हैं [पास० ६।८।२] | 


ब्स्त्र 

वस्त्रोंका व्यवहार आर्िक-समद्धि एवं रुचि-परिष्कारका सूचक लो है ही, साथ ही देशकी 
ओऔद्योगिक-उल्ततिका भी परिचायक है। महाकवि रइधके साहित्यमें पटंबर [धण्ण० ३२७९] 
कम्बलू [सुको० ४।१५।१] देवद्ष्य [पास० २१० | वस्त्रयुगल [सम्मइ० ३१६] एवं टोपी [जसहर० 
१६] के प्रयोग किए सये हैं। पौराणिक रचनाएँ लिखनेके कारण रइधूने प्राचीन भारतीय संस्कृतिके 
प्रतिनिधि स्वरूप वस्त्रयुगछका निर्देश किया है। यह वस्त्रयुगल अधोवस्त्र और प्राबार (दुशाला, 
चादर) के लिए अभिहित हुआ होगा । आखाग हेमचन्द्रने प्रावारकी परिभाषा देते हुए लिखा 


(3. 


है कि--राजाच्छादनां: प्रावारा: [हेम० ३॥४।४१] अर्थात्‌ राजा महाराजाअंके ओढ़ने योग्य ऊनी 
या रेशमी चादरको प्रावार कहा जाता था | कवि रइथूने वस्त्रयुगलका हो सामान्यतया निर्देश 
किया है। रइधूके उपलब्ध सचित्र ग्रन्थों--पासणाहचरिउ, जसहरचरिठ एवं संतिणाहचरिउके 
चित्रोंमें अधिकांश रूपसे उक्त वस्त्रयुगलका ही निदर्शन हुआ है । 


उक्त पटंवरका प्रयोग रेशमी वस्त्रके लिए हुआ है। कम्बल तो प्राचीनकालसे ही भारतमें 
लोकप्रिय रहा है। पाणिनिने भी 'पण्यकम्बल' नामसे विशेष कम्बलका उल्लेख किया है। अष्टा- 
ध्यायीके कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ [५।१॥३] में पाणिनिने कम्बलको तौल-विशेषका वाचक भी माना 
है। वस्तुतः कम्बल ऊनके द्वारा निभित वह चादर है, जो शीतसे रक्षा करती है। संस्कृत- 
साहित्यमें एक कहावत भी है--कंम्बलवन्तं न बाधते शीतम्‌ | 

सनोरंजन 

मनोर॑जनके लिए किए जानेवाले साधनोंमें गोष्ठियों, उत्सव, त्यौहार और क्रीड़ाएँ आती 
हैं। संगीत, नृत्य भी मनोरंजनाथ हो प्रस्तुत किए जाते थे । कवि रइधूने नारियोंके मनोरंजनके 
ढेतु दोला-उत्सव [पास० २।१५।१] का सुन्दर चित्रण किया है। पुरुषवर्ग जलक्रीड़ा [धण्ण० ३२] 
एवं नौका-विहार [धण्ण० ३।१।११-१४] अपने मनोर॑जन हेतु करता था। बालक नाना प्रकारकी 
क्रीड़ाएँ करते थे [पास० २।१५) | नृत्योंमेंसे कविने रासलीला [पास० ६।१४] एवं नट वृत्ति [पास० 
३॥१।४] के उल्लेख किए हैं। वाद्य-यन्त्रोंमें कंसाल [पास० २१२०], पटह [पास० २६; २१२], 
ताल [पास० २१२९], तूर [धण्ण० ११०] शंख [पास० २॥६], घण्टा [पास० २।६], दुन्दुभि 
(पास० २।६), आदिके उल्लेख मिलते हैं । उक्त सभी वाद्य आज भी उपलब्ध होते हैं । 

कला-फोशल एवं शिक्षा 

सभ्यता एवं संस्कृतिके परिचायक कलछा-कोशल, शिक्षा और साहित्य होते हैं। रइध-साहित्यमें 
भी कलाओं, शिक्षाओं एवं विविध ज्ञान-विज्ञानोंके नाम प्राप्त होते हैं। कलाओंमें चित्र [पास० 
२२], संगीत [घण्ण० ११०] रत्लपरीक्षा [धण्ण० ११०], स्वणणंपरीक्षा [धण्ण० १॥१०), काम- 
कला [सुको० ४॥३), जलमें तैरना [घण्ण० ३३२] हय-गय-वाहन [धण्ण० ११०] एवं नृत्य [घण्ण० 
(१०, १।१२, ३॥५] आदि प्रमुख है। 

शिक्षाओंमें काव्य, व्याकरण, अक्षर-भेद, संस्कृत, प्राकृत एवं देदय भाषाएँ, लिगभेद, सन्धि, 
समास एवं 3020 २४ कै: विधिशास्त्र, तकंशास्त्र, नव पदार्थ, लिपियाँ, आगम, त्रिवर्गं, 
भषज्य, पुराण, वेद, गणित, लक्षण, अलंकार, छह-द्रव्य, सप्ततत्त्व, मन्त्र-सब्त्र, गन्धवं, संगीत 
हाथी एवं घोड़ेकी सवारीकी शिक्षाओंके उल्हेह परम रूपसे मिलते हैं। 3५4७0 


आभूषण 

रइध्‌ साहित्यमें विविष अलंका रोके नामोल्लंख भी प्राप्त होते हैं, जिनसे हार [पास० २॥१ ४] 

कुष्डल, [पास० २।१४), करघनी [धण्ण० ४४॥६, पास० २१४] रत्नमुबुट [पा० २।१४] केयूर 
(पास० २।१४], कड़ा [पास० २१४ श्ूंखछा [पास० २११४] आदि प्रमुख है। 


भूमिका । ८५ 
महाकवि रहघने श्रमणधर्म सम्मत पोराणिक माम्यताओंका आधार ग्रहणकर जम्बूदीपके 
भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्रोंका तथा इन तोन क्षेत्रोंमें निविष्ट नगर एवं ग्रामोंका निरूपण 
किया है। श्रमण पौराणिक मान्यताके अनुसार अनादि निषनन-सृष्टिमें स्वयम्भूरमण पय॑न्‍्त द्वोप 
और समुद्रोंकी स्थिति है। कविने प्रायः पौराणिक भूगोलका ही अनुसरण किया है। उक्त 
भौगोलिक सामग्रीको निम्न दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है :-- 
१. प्राकृतिक भूगोल, एवं 
र्‌. 44% धर | 
प्रकृतिसे जिन बस्तुओंकी रचना हुई है और जिनके निर्माणमें मनुष्यका कोई हाथ नहीं है, 
ऐसी भौगोलिक सामग्री प्राकृतिक-भूगोलका वष्यं-विषय है। रइधूकी यह सामग्री निम्नलिखित 
वर्गोंमें घिभक्‍त की जा सकती है :- 
कि) द्वीप और क्षेत्र (ख) पर्गत (ग) नदियाँ (घ) अरण्य एंज॑ वृक्ष, एज (ड) जीव-जन्तु । 
राजनैतिक भूगोलक अन्तर्गत जनपद, एवं नगर, आते हैं । जैसा कि पूर्णमें कहा जा चुका 
है उक्त दोनों प्रकारके भूगोल प्रायः पौराणिक ही हैं ओर उनका आधार तिलोयण्ण्णति, त्रिलोक- 
सार प्रभृति ग्रंथ हैं। अतः उन्हें दृष्टिमें रखते हुए तथा स्थानाभावक कारण यहाँ उनपर विशेष 
विचार नहीं किया जा रहा है। 
रइध साहित्य-प्रकाशनका संक्षिप्त इतिहास एवं कृतज्ञता-झ्ापन 
रदृघ्‌ ग्रन्थावली प्र० भा० क्री भूमिका समाप्त करते समय मुझे सन्‌ १९५८ के नवम्बर 
मासकी उस पवित्र धड़ीका स्मरण आ रहा है जब ऋषितुल्य श्रद्धेय डॉ० हीरालालजीने मुझे रइधू 
साहित्यपर क्ोध-कार्य करनेकी आज्ञा प्रदानकी थी। उन दिनों वे राजकोय प्राकृत रिसर्च 
इंस्टोट्थट वैशालीके डायरेक्टर थे तथा में उसका प्रधान ग्रन्थालयाध्यक्ष । उस समय श्रद्धेय 
नाथ्रामजी प्रेमी अम्बईमें अधिक अस्वस्थ थे तथा उस समाचारसे वे अत्यन्त दुखी थे | उस दिन 
वे (डॉ० सा०) हमारे ग्रन्थालयमें पधारे, काफी देरतक भ्रन्थालयमें हो रहे और प्रेमीजीके महत्त्वपूर्ण 
योगदानोंकी चर्चा करते-करते शुत्रिग, याकोवी, भण्डारकर, रायबहादु र हीरालाल, भगवानलाल 
इन्द्रजी, मुनि पुष्यविजयजी, मुनि जिनविजयजो डॉ० शहीदुल्ला एवं डॉ० ए० एन० उपाध्ये प्रभूति 
बिद्वानोंने साधनामावोंके रहते हुए भी प्राकृत-अपभ्रंशके क्षेत्रमें जो गौरवशाली साहित्यिक कार्य 
किये थे, उनका उन्होंने बड़ा ही मामिक चित्र खींचा | फिर उन्होंने स्वयं भी अपभ्रंश्षके हस्तलिखित 
' ग्रंथोंको कहाँ-कहाँसे कैसे प्राप्त किए, जयधवल-महाधवलकी हस्तलिखित प्रतियाँ कैसे प्राप्त की, 
उन्हें प्राप्त करने तथा प्रकाशित करानेमें क्या-क्या कठिनाइयाँ आईं, इन सभीका इंतिवृत्त इतने 
प्रभावशाली ढंगसे प्रस्तुत किया कि में भावविभोर हो उठा तथा अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोंपर 
कार्य करनेकी तत्काल हो प्रतिज्ञा कर बेठा । उसी समय पूज्य डॉ० सा० ने मुझे रइध साहित्यक 
विषयमें भी जानकारों दी और फिर उंनके आदेशसे उक्त विषयक क्षोध-कार्यकी रूपरेखा तैयारकर, 
: » उन्हींके निर्देशनमें बिहार विदव-विद्याऊय मुजफ्फरपुरमें संदर्थ रजिस्टड़ भी हो गया । 


<६ 


सन्‌ १९५८ के ग्रीष्मावकाशमें रइध्‌ साहित्यकी खोजमें मेंने जयपुर, अजमेर, व्यावर, दिल्ली 
एवं आराको साहित्य-यात्राकी और वहाँक शास्त्र-भण्डारोंसे मुझे लगभग १५-१६ ग्रन्थ मिल गए | 
प्रारम्भमें त्तो पुरातन-लिपिके पठनका अभ्यास न होनेसे बड़ी कठिनाई आई, किन्तु बादमें अभ्यस्त 
हो जानेसे कार्यकी गति बढ़ने लगी । रइधूके ग्रल्थोंकी खोज, उनके प्रतिलिपि-कार्य एवं उसके बाद 
शोधकायंकी आधारभूमि तैयार करनेमें ही मुझे लगभग ३-३॥ वर्ष लग गये | उसके बाद ही मेरा 
अध्ययन एवं लेखनकायं प्रारम्भ हो सका | अन्ततः मार्च १९६५ में उक्त शोधकाय [रइधू साहित्य- 
का भालोचनात्मक परिशीलन] पर मुझे ?॥.7 की उपाधि मिल गई | 


अप्रेल १९६५में जब श्रद्धेय डॉ० ए० एन० उपाध्येको मैंने अपने उक्त शोधकायेंकी सूचना 
दी, तब उन्होंने मात्र हष॑ ही व्यक्त नहीं किया बल्कि उन्होंने मुझे अधिकार-पूर्ण आदेश भी दिया 
कि मैं मध्यकालीन भारतीय-आयं-भाषाओंके कुशल गायक महाकवि रइधुके सम्पूर्ण साहित्यका 
सम्पादन एवं अनुवाद-कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ कर दूँ। इतना ही नहीं, उसके प्रकाशनके लिए 
उन्होंने जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुरको तैयार भी कर लिया। उक्त ग्रन्थमालाने समग्र रइधू 
साहित्यको “रइध्‌ ग्रन्थावली” के नामान्तगंत १६ भागोंमें प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया 
और उसी योजनाका प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम भाग है। 


प्राच्य भारतीय साहित्य एवं संस्कृतिके महारथी मनीषियोंमें अग्रगण्य श्रद्ेय डॉ० ए० एन० 
उपाध्येके विषयमें में क्या कहूँ एवं केसे आभार व्यक्त करू, यह समझमें नहीं आ रहा, क्योंकि 
उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व इतना विशाल एवं उच्चकोटिका है कि उसे झाँकनेके लिए बुद्धिका 
सुमेरु चाहिए। उनका जीवन शोरसेनी आमम-साहित्यके उद्धारकी एक कहानी बन गया है और 
प्राकृत-अपअ्रंश साहित्यके लेखन, सम्पादन एवं प्रचार-प्रसारके इतिहासका एक अविस्मरणीय 
अध्याय बन गया है। अप्रकाशित साहित्यको प्रकाशित करने करानेका तो मानों उन्होंने दृढ़व्रत 
ही ले लिया है। इस कलामें उन्होंने जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं वे अगली पीढ़ियोंके लिए 
आदर्श बन गए हैं । इस क्षेत्रमें वे स्वयं तो अथक एवं अनवरत परिश्रम करते ही आ रहे हैं, साथ 
ही नवीन पीढ़ीके शोध-कर्त्ताओंकी भी खोजकर उन्हें इस क्षेत्रमें आनेके लिए सत्तत्‌ प्रेरणा देते 
रहते हैं। भारतीय प्राच्य विद्याके क्षेत्रमें निस्सन्देह ही वे युगप्रधान यशस्वी महापुरुष हैं। रइध्‌ 
साहित्यके लिए वरदान स्वरूप इस व्यक्तित्वकी अपराजेय चिरयुवा स्फूर्ति वर्धनशील रहे, यही 
हमारी मनोकामना है। 


इसी भ्रसंगमें में एक तथ्यका अंकन और कर देना आवश्यक समझता हूँ। डॉ० उपाध्ये 
रदधू साहित्यको हिन्दीके आदिकालीन इतिहास, आधुनिक भारतीय-भाषाओंके भाषा-वेशानिक 
अध्ययन त्तथा लोक-साहित्यकी दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण समझते हैं। उनका यह पूर्ण विश्वास है 
कि मध्यकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक-इतिहासको दृष्टिसे रइधू-साहित्यकी प्रशस्तियाँ भी 
अमूल्य हैं। इन्हीं सब कारणोंसे वे रहइघू साहित्यके शीघ्र प्रकाशनके लिए अत्यन्त व्यग्र हैं। एक 
बार उन्होंने ८८।१९६६के एक पन्रमें मुझे लिखा था :---/........80९८७ ॥ ४८ छा 79८ ]९४९९४; 
क्गाते 4 था। एए प्रपलो ल्बहुटा' बा बापक्राइट्याटां। 07. थोट एफ़ाऑव्शण ण॑ सरिखंता पा 
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डॉ० सा» के उक्त पत्रसे हस्तलिखित अभ्रकात्षित ग्रन्थोंके प्रति उनकी आस्था आकांक्षा 
एवं व्यग्रताकी झलक स्पष्ट रूपसे मिलती है। डॉ०्सा० के उक्त पत्रने मुझे बड़ा प्रभावित किया 
है तथा उसने मेरे लिए रहधू साहित्यको एक बड़ा भारी रसायन ही बना दिया है। उनके प्रति 
में पुन: अपना हादिक आभार व्यक्त करता हूँ । 

रइध्‌ साहित्यके संकलन एवं सम्पादन कालमें मुझे सक्रिय अथवा अन्य विविध सहयोग 
देनेवालोंकी इतनी लम्बी सूची है कि उसके अंकनसे एक विस्तृत अध्याय ही तेयार हो सकता 
है। यह कोई आश्चयंकी बात भी नहीं, क्योंकि महाकवि रइधू एवं उनके विशाल-साहित्यका 
प्रभाव तथा चमत्कार ही ऐसा है कि जिससे मुझ जेसे सामान्य अध्येत्ताको भी प्रायः सभीका 
अमित स्नेह एवं सहयोग मिल सका है। मैं उन सभीके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ । 


कुछ हितैषीजन एवं गुरुजन, जिनसे कि मुझे प्रारम्भ-कालमें बड़ा ही उत्साह बल एवं 
प्रेरणा मिली तथा जिन्होंने रइधू साहित्यकी खोजके हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका तैयारकी, वे ही 
सज्जनोत्तम इस ग्रन्थावलीका प्रकाशन न देख सके, इसका मुझे अत्यन्त गहरा दुख है। ये गुरु- 
जन हैं--सवंश्री पं० चेनसुखदासजो शास्त्री, जयपुर, पं० पन्नालालजो धर्मालंकार, वेशाली, एवं 
श्री जुगमन्दिरदासजी जेन कलकत्ता । श्रद्ध य डॉ० ही रालालजी प्रस्तुत ग्रन्थावलीके प्रकाशनका 
वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त प्रमुदित हुये थे । वे उसका पूर्वा्ध॑ देख भो चुके थे, किन्तु दुर्भाग्यसे बादमें 
एकाएक हो उनकी इहलीला समाप्त 'हो गई। उपयुक्त सभी सज्जनोंके सदगुणों, प्रेरक-वाक्यों 
एवं सहायताओंका स्मरण करते हुए में उनके प्रति नत्तमस्तक हूँ । 


श्रद्धेय अगरचन्द्रजी नाहटा, बीकानेर, डॉ० कस्तूरचन्द्रजी काशलीवाल, जयपुर, पं० 

ही रालाछजी शास्त्री, व्यावर, बाबू पन्नालालजी जेन, अग्रवाल, दिल्ली, पं० परमानन्दजी शास्त्री 
दिल्ली एवं बाबू जगतप्रसादजी जेन नजीवाबादने रइधूके हस्तलिखित ग्रन्थोंको अत्यन्त कृपा- 
पुवंक भिजवाकर अथवा इच्छित महत्त्वपुर्ण सूचनाएँ प्रेषितकर मुझे सक्रिय सहयोग प्रदान किए 
हैं, अतः इनके लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ | डॉ० लालबहादुरजो शास्त्री दिल्ली, पं० बाबू- 
लछालजी जमादार बड़ोत, केप्टेन एंस० एम० चन्द्रा, फोरोजाबाद, प्रिसिपल नरेन्द्रप्रकाशजी जेन 
फोरोजाबाद, डॉ० वाचस्पति गेरौला, इलाहाबाद, डा० विमलप्रकाशजी जेन जबलपुर, श्री एस० 
पी० देशमुख, आरा, डॉ० गोकुलचन्द्रजी वाराणसी प्रो० दिनेन्द्रचन्द्रजी जेन आरा, डॉ० रामनाथ 
पाठक 'प्रणयी' आरा, बाबू सुबोधकुमारजो जेन आरा, बाबूरूक्ष्मीचन्द्रजों जेत (भारतीय झानपीठ 
दिल्ली), श्री दयालचन्द्रजो जेन आरा, प्रभृति सज्जनोंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूपसे मेरे शोध-कार्यों- 
में समय-समयपर जिश्ञासा दर्शाकर मुझे निरन्तर ही उत्साहित एवं प्रेरित करते रहकर इच्छित 
सहायताए देनेको कृपा की है। अतः उनके प्रति भी में अपनी कृतश्ञता ज्ञापित करता हूँ । डॉ० 
पी० एल वेच्च, पूना, डॉ० ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी, वाराणसी, डॉ० ए० एन० उपाध्ये मेसूर, डॉ० 
हीरालाक जेन, जबलपुर, गुरुवर श्रद्धय पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री, पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्री, डॉ० 
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दरबा रीकालूजी कोठिया वाराणसी, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० प्रमुदयालजी अग्निहोत्रो, 20% 
प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, पटना, डॉ० कुँवर चन्द्रप्रकाश्सिहुजी, म० वि० वि० बोधगया, डॉ० रामसिह 
तोमर, शान्तिनिकेतन, डॉ० रामजी उपाध्याय, सागर, प्रभृति विद्वानोंके शोध-कार्यों का अध्ययन- 
कर उनसे मार्ग-दर्शन मिला, अतः मैं उन विद्वानोंका भी आभारी हूँ । | 

मेरी धमंपत्नी श्रीमती विद्यावती जेन )ध. 8. साहित्यरत्नने मूलप्रतियोंसे प्रतिलिपि काय 
तथा शब्दानुक्रमणी तैयार करनेमें जो अथक परिश्रम किया, उसे में कभी भी के विस्मृत न कर 
सकूंगा । चि० शारदा 8. 3. (०0७) ने बड़े ही धैयंपूर्वक प्रेसकापी तैयार करनैमें सहायता की । 
चि० राकेश गोयल, विनोद बाझल, बेटी रश्मि, रत्ना एवं चि० राजीव एवं राजेशने अपनी-अपनी 
शक्ति एवं बुद्धिके अनुसार इस ग्रन्थकों सजानेमें भरपूर सहायताएं की हैं। ये सभी मेरे अपने हैं, 
अत: धन्यवाद तो क्या दूँ, आगे चलकर वे सभी समाजके श्रृंगार बने, यही कल्याण-कामना 
करता हूँ । 

जीवराज य्न्थमालाके मानद-मन्त्री श्री बालचंद देवचद शहाके प्रत्ति भी में अपनी हादिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने 'रइधू ग्रन्थावली'के समस्त खण्डोंको प्रकाशित करनेकी योजना 
स्वीकार की । वद्धंमान मुद्रणालय वाराणसीके मालिकने बड़े ही मनोयोगपुवंक इस ग्रन्थावलाके- 
कलापृणं मुद्रणकी व्यवस्था को इसके लिए में उनका भी आभारी हूँ। 

हस्तलिखित ग्रन्थोंपर ओर विशेषरूपसे ऐसे ग्रन्थोंपर, जिनपर पहले पहल ही काय॑ हंंने- 
वाला हो, उनपर कार्य करना कितना कष्टसाध्य, धेयंसाध्य एवं समयसाध्य होता है, इसे भुक्त- 
भोगी ही समझ सकता है। कल्पनातीत मानवीय एवं देवी विध्त-बधाओंको पार करते-करते 
प्रस्तुत कार्य में जाने-अनजाने ही अनेक त्रूटियोंके रह जानेकी सम्भावनाएं हैं। अत. उन सबके लिए 
अपने कपालु पाठकोंसे क्षमायाचना करता हूँ । वेसे रइधू साहित्यकी विशालता एवं गहनताकों 
में देखते हुए तथा अपनी बुद्धि-सीमाको समझते हुए उस पर काय॑ करनेमें मुझे बड़ी हिंचक हो रही 
थी किन्तु अपने गुरुजनोंकी प्रेरणा एवं डॉन कालोंजकी निम्नपक्तियोंने मझे बड़ा बल प्रदान किया-- 
"पा०फ्रांगह ४०6 ९९९१ 02 ऋ्रव।शा, बी द गद्य ऋद्धंध्टव: ह। ॥४.- (०० क्राधाट 7. 50 बट तोता 
॥0 7९७९%४श' ८०घोँव गिगव दिदी। छाए; ॥.! मुझे अपने कृपालु पाठकोंस यह्‌ पूर्ण आशा है कि वे ग्रन्थमें 
प्राप्त त्रुटियोंको क्षमाकर उनकी ओर मेरा ध्यान अवश्य हो आकपित करंगे तथा उपयोगी सुझाव 
मेजनेकी कृपा करते रहेंगे, जिससे कि भविष्यमें उनका सदुपयोग किया जा सके | 
महाजन टोली नं० २, आरा (बिहार) 
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अन्यत्वानुप्र क्षाएँ २१०-२११ 
१०. अथुच्यानुप्र क्षा २१०-२११ 
११, आश्चव, संवर एवं निजंरानु- 
प्र्क्षा २१२-२१३ 
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१६. राजा पुरन्दरका वेराग्य एवं 
उनके पुत्र कीत्तिधघर द्वारा 
राज्य-संचालन 


१७. राजा कीत्तिवरको वेराग्य एवं 
राज्यमन्त्रीको राज्यभार 
सम्हालनेका आदेश . २१८-२१९ 

१८. वेराग्योन्मुख राजा कीत्तिधर, 
मन्‍्त्रीकों सलाहसे पुत्र-जन्म 
तक अपनी दीक्षा स्थगित 
रखता है 
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१९. सन्‍्तानविद्ीन एवं निराश 
महारानी सहदेवी अपनी सखी- 
के पास जाती है 

२०. मुनिराज त्रिगृुत्तको भविष्य- 
वाणी सत्य हुई और महारानी 
सहदेवीने गर्म धारण किया 

२१. महारानी सहदेवोको पुत्र-प्राप्ति 
तथा अपने पतिसे उस वृत्तान्त- 
को छिपाये रखा 

२२. राजाकीसिंधरने नवजात पुत्र- 
का “कौशल” नामकरणकर 
उसका तत्काल हो राज्या- 
भिषेक किया और दीक्षा 
घारण कर लो 
सन्धि समाप्त 
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१, रानी सहदेवीने अपने नमरमें 
श्रमण-मुनियोंका प्रवेश निषिद्ध 
कर दिया 

२. राजा सुकौदुरूका विवाह एवं 
विविध मनोरंजन २२८-२२५ 

३. राजा सुकौशलकी काम-कीड़ाएँ २३०-२३१ 

४. राजा सुकौक्नल द्वारा दिगम्बर- 
मुनि-दकषत एवं अपनी मातासे 
उसका परिचय पूछता 

५. सुब्रताधायने सुकौजलके छिए 
मुनिराजका, यथार्थ परिथय 

मु २३२-२३४ 

सुकौशलू द्वारा. अपनी माँकी 


.पुषकों, मुप-पट बाँधता एवं 
.”, अपने पूर्व भवोंका स्मरण करना २३६-२३७ 
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साथ विवाह 
१०. पूर्णभभव-स्मरण--राजाका 
मलय-हाथीके वंधके लिये मल- 
याद्रिपर जाना 
११. राजा द्वारा मलय हाथीका वध 
एज श्रेष्ठिपुत्री कोत्तिका प्रिय- 
दर्शनके साथ विवाह 
१२. कीति और प्रियदर्शनकी निदान 
पूर्गक मृत्यु तथा हाथी एवं 
हथिनीके रूपमें उनका जन्म २४२-२४३ 
१३. सुकेशीका अपना पूवव॑ भव-स्म रण २४८४-२४ ९ 
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नामक पुरोहित-पुत्र उत्पन्न 


हुआ २४६-२४७ 
१५, कुबेरकान्तकी पत्नीको रत्न- 

कम्बल ओढ़े हुए देखकर ईर्ष्या- 

वश श्रीधरकी पत्नीकी 

आत्महत्या २४६-२४७ 
१६. राजकुमारी मनोहरा एवं कुवे र- 

कान्तके पूर्णभभव २४८-२४९ 


१७. पुरोहितपुत्र एनं मनोहराको 
वज्ञपात होनेसे मृत्यु तथा 
प्रश्ति-विद्या द्वारा मनोहराका 
पता लगाया जाना 

१८. अशनिवेम एवं विरलवेगाका 

' विवाह एगं किसी अज्ञात्त 
व्यक्ति द्वारा उनका वध २५०-२५१ 

१९. राजा सुकौशलूकों मुनिदीक्षा, २९२-२५३ 

२० सुकौशल-मुनिके ब्राह्माभ्यन्तर 
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का भक्षण एगं सुकौशलके समाप दिक्षा-दौक्षा २७४-२७५ 
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अन्त्य पृष्पिका २६०-२६१ 
धण्णकुमा रखरिउ २६३-३५९ 
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१. कवि द्वारा गणघरों एवं सर- 

स्वतीका स्मरण तथा प्रेरक- 

गुरु भ० गुणकीत्तिको प्रणाम २६४-२६५ 
२. प्रन्थकारकी पृव॑वर्ती रचनाओं - 
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३. आश्रयदाता भुल्लणसाहुकी 
वंशपरम्परा एवं परिचय २६६-२६७ 


४- भुल्लणसाहू राजा ड्रगरसिहका 
सम्मानित सभासद था 

५, पूर्व॑ंर्ती कवियोंका गुणानुवाद 
एवं आत्म-निन्‍्दा 

६. जम्बूद्वीप, अवन्तिजनपद, एवं 
उज्जयिनी नगरीका परिचय २६८-२६९ 

७ उज्जयिनी नगरीका वर्णन. २७०-२७१ 

<, उज्जयिनी नरेश अवनिपाल 
तथा बसुमति रानोका वर्णन २७०-२७१ 

९. उज्जयिनी निवासी वणिक्श्रेष्ठ 
श्रीदतत एवं सेठानी लक्ष्मी- 
दत्ताका पारिवारिक परिचय । 
आदवें पृत्रके गंमें आने पर 
सेठानीको दोहछा होना 
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. धन्यकुमारकी लोकप्रियतासे 
बडे भाई उससे ईर्ष्या करने 
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लगते है २७८-२७९ 
२. बड़े भाइयों द्वारा अपने पितासे 

धन्यकुमारकी निन्‍दा एवं 

चुगलो २७८-२७९ 


न्प्ए 


- विवश होकर पिता धन्यकुमा- 
मारकी ५०० दीनारें देकर 
व्यापार-हेतु बाजार भेजता है २८०-२८१ 
४. पिता द्वारा *घन्यकुमा रको 
व्यापार-पद्धतिको शिक्षा 
५. मार्गमें जलपूर्ण कुम्मकलश 
एवं मुनीश्व रके दर्शनको धन्य- 
कुमार शकुन मानकर आगे 
बढ़ता है 
$. धन्यकुमारने सर्वप्रथम इंधन 
सहित बेलगाड़ी और फिर 
उसके बदलेमें एक भेष खरीदा २८२-२८३ 
७. मेषके बदलेमें मातडुके मैले- 
कुचेले पलंगको खरीदकर 
धन्यकुमार घर छौट आता है २८४-२८५ 
<. पलंगके परायोंको साफ करने 
पर माताको उनके भीवर 
अमूल्य रत्नोंके साथ बीजक- 
पन्न प्राप्त होता है 
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९. माता-पिताने. धन्‍्यकुमारके 

भाग्यकी सराहना कर वे रत्न 
उसके बड़े भाइय्ोंको दिखाए. २८६-२८७ 

१०. उन रत्नोंको राज्य-सम्पत्ति 
मानकर पिताथ॑ुत्र दोनों हो 
राजाको समर्पित करने-हेतु 
दरबारमें पहुंचते हैं 

११. पलंगके पाएसे निकले हुए 
बीजक-पत्रकों धन्यकुमार पढ़- 
कर राजाको सुनाता है 

१२. जन-सामान्यने धन्यकुमारको 
“कृतपुण्य” की उपाधिसे विभू- 


२८८--९८५९ 


बित किया २९०-२९१ 
१३. प्रच्छलन-निधिको उखाड़ 
लानेके लिए धन्यकुमार पितासे 


आज्ञा लेकर प्रस्थान करता है. २९००-२९५१ 
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१. कपटी बड़े भाई धन्यकुमारकों 
जल-ीड़ा हेतु बावड़ीपर ले 
जाते हैं तथा हृबकी लगाये हुए 
घन्यकुमा रको उसीमें छोड़कर 
तथा वापीमुख्त बन्दकर चुप- 

'. बाप घर आ जाते हैं 

. ३. बढ़ी कठिनाईसे धन्यकुमार 

, बावड़ीसे. निकलता है और 

निराश होकर चुपचाप परदेश 
चुल देता हैं. .. 
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३. मार्गमें लेत जोतते हुए ब्राह्मण 
किसानसे हल लेकर घन्य- 
कुमार उसे 
चलाने रूमता है। संयोगसे 
बड़ जमीनमें गडो हुए निधि- 
कलणसे टकरा जाता है 

४. पन्‍्यकुमारके चुपचाप चले 
जानेपर ब्राह्मणम-किसान उसे 
बुलाकर लाता है और वह 
निधि उसे समरफ्त करने 
लगता है 

५. धम्यकुमार उस सम्पत्तिको 
अपनी ओरसे . किसानको 
अपितकर आगे बढ़ जाता है 
और एक मुनीश्वर से बड़े 
भाइयों द्वारा रखे गए बेरका 
कारण पूछता है 

६. पूर्मभव-वर्णन--वणिनश्रेष्ठ 
भोग-रत्तिको कथा आरम्भ 

७. भोगरतिके पुत्र अकृतपृष्यको 
दुदंशा--वह्‌ धान्यके खेतों मे 
श्रमिकका कार्य करता है 
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८, द्वारा प्रदत्त वस्त्रा- 
भूषण अइरापुष्यके शरीरको 
जलाने लगते हैं 

९. फटे वस्त्रमें चनेकी पोटली 
बाँधकर अकृृतपुण्य माँके पास 
आता है ३०६-२३०७ 

१०. शीशवागपुरका_ नगरसेठ- 
अशोक भोगवतीको बहिन 
बनाकर अपने यहाँ रख लेता 
है ३०६-३०७ 
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११. माँ-बेटे दोनों ही अंशोकके यहाँ 

कार्य करने लगते हैं ३०८-३०९ 
१२, सेठ अशोकके पुत्रोंका अकृत- 

पृष्यके साथ ईर्ध्याभाव ३०८-३०९, 
१३, भोगवत्ती एवं अक्ृतपुण्य द्वारा 

मुतिराजको. पायसान्नका 

आहार देना ३१०-३११ 
१४, आहार-दानका प्रभाव--पाय- 

सान्नकी वृद्धि ३१२-३१३ 


१५, अनजानैमें बछड़ोंके भाग जाने- 
पर अक्ृतपृण्य चिन्शित होकर 
जंगलमें ही रह जाता है और 
माँके अनुरोधसे अशोक उसे 
खोजने निकलता है 
१६. अकृतपुण्यके न लोटनेपर उसकी 
माँका करुग क्रन्‍्दन 
१७, भयातुर अकृतपृष्य एक गुफा- 
द्वार पर पहुंचकर मुनिराज 
बोरसेनका उपदेश सुनता है. ३१६-३१७ 
१८. वन्‍क प्रथम स्वगंमें उत्पन्न 
होता 


३१:-३१३ 
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१९. शोक-विल्ुल माता नागरिकोंके 
साथ पुनः अक्ृतपृण्यकी खोजमें 
निकजतो है ३१८-३१९ 

२०. अक्ृृतपुण्यका स्वर्गंवासी जीव 
मासावीपुञ्र बनकर अपनी 
पूवेभवकी माताकों सम्बोधित 
करने आंता है 

२१. अपनी मालाकी सम्बोधित कर 
दे। पुनः मुनिराजके पास 
जाकर कृतज्ञता ज्ञापित करता 


है 
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सिरि-रहधु-विरहृठ 
पासणाहचरिठउ 
संधि--१ 
[१-१] 
घत्ता 


पणजित्रि सिरिपासहों सिबउरिवासहों विहृणियपासहो गरुणभरिठ। 
भवियहेँ सुहकारणु दुक्लशणिवारणु पुण आहासमि तहू चरिड॥ छ॥ 
पुणु रिसहणाहु पणविध्ि जिणिदु_ भवतस-णिष्णासणि जो विणिदु। 
सिरिअजिउ वि दोस-कसाय-हारि संभउठ वि जयत्तय-सतोक्लकारि। 


| अहिणंदणु जिणु पुणु णाण-चक्खु सिरिसुमइदेड पोसिय-स-पक्खु। 
पउसप्पहु पउसालिगिअंग्ु सिरिजिणु सुपासु पुणु विगयसंगु। 
खंदप्पहु जिणु चंदंसु-वाणि सिरिपुष्फयंतु तित्थयरु णाणि। 


सोयलु वि सोलू-बय-विहि-पवोणु.. सेयंसु वि सिषपय णिज्च लछीणु । 
वासवेण सहिउ जिणु वासुपुज्जु॒  बिमलु वि विमलयरगुणिहि सुज्जु । 
0 तित्ययर अणंतु वि अंतचुक्कु अरि-कोह-साण-भय-सयल-सुक्कु । 
 सिरिधम्मु थि घम्मामयणिहाणु पुण संतिजिणेसर जयपहाणु । 
सिरिकुंयु वि णंतवउक्कठाण अरणाहु वि छोयालोयजाण । 
लिरिमह्लिणाहु तित्थयरु संतु मुणिसुब्बट अइसयसिरिमहंतु । 
तह णमिजिणेसु पावाहि संतु पुणु रिध्रुनेसि राइमइ[ हे |कंतु । 
5 सिरिपासणाहु बिग्घंतयारि पुणु बजुमाण दुग्गइ णिवारि। 
तसु तित्य पषट्टर भरहसेत्ति पयडिय [ण॑ ] धम्साहम्मजुत्ति 
घत्ता--ये सपकृजिणेसर हुव होर्साह घर ते सयलू वि पणवेषि घरा। 
पुणु जिणवरवाणी छोयपहाणी णियमणि धारिवि परमपरा॥ १॥ 


[१-२ ] 
पुणो कक पयासिया जिणज्ञुणी । 
पा थे सुसव्ब जोब भासिया। 
5. 3 अपकमन ला जे! पृथक भेण तासु जे जई वि जाय स्व ते । 





" है, कन्ख--लोयहाणी | 


श्री-र॒धु-विरचित 
पाएवनाथ-चरित 
सन्धि-१ 
[१-१ ] 
चोबीस तोथंडूरोंकी स्तुति 

में ( उन ) पाइ्वप्रमुको प्रणाम करता हैँ जिन्होंने मोक्षमें निवास-स्थान प्राप्त कर लिया है 
करमंजालको नष्ट कर दिया है तथा जो गुणोंसे युक्त हैं, भव्यजनोंके लिए सुख देनेवाले हैं तथा 
दुखोंका निवारण करनेवाले हैं, उन्हींके चरितका वर्णन करता हूँ ॥छ॥ 

भवतमकी नष्ट करनेके लिए जो दिनकरके समान हैं, उन आदिनाथकों तथा कषायरूप 
दोषोंकोी नष्ट करनेवाले श्रीअजितनाथ, तीनों लछोकोंको सुख देनेवाले सम्भवनाथ, ज्ञाननेत्रोंसे 
युक्त अभिनन्दनजिन, सत्पक्षका पोषण करनेवाले श्रीसुमतिदेव, केवलज्ञानहूपी लक्ष्मीसे 
सुशोभित अंगोंवाले प्मप्रभु, सभी प्रकारोंकी आसक्तियों ओर परिग्रहोंसे मुक्त श्रीसुपाश्वेजिन 
चन्द्रमाकी सौम्यकिरणोंके समान अमृतमयी बाणीवाले चन्द्रप्रभ, केवलज्ञानके घारी श्रीपुष्पदन्त 
तोथंदुर, शोलब्रत आदिकी विधियोंमें प्रवोण शोतलनाथ, शिवपदमें निरन्तर लोन रहनेवाले श्री- 
श्रेयांसनाथ; इन्द्र द्वारा पूजित वासुपृज्यजिन, विमलतर गुणोंसे सुशोभित विमलताथ, क्रोध, मान- 
भय रूपी समस्त शन्रुओंसे मुक्त एवं अन्तविहोन तीर्थद्भुर अनन्त, धर्मामृतके निधान श्रीधर्मनाथ, 
जय्में प्रधान शान्तिजिनेश्वर, अनन्तचतुष्टयके स्थान-स्वरूप श्रीकुन्युनाथ, छोकालोकके ज्ञाता 
अरहनाथ, तीथंडूर श्रोमल्छिनाथ, अतिशय रूप महती लक्ष्मीके धारक मुनिसुब्रत, पापरूपी सर्पके 
लिए मन्त्रके समान नमिजिनेश, राजीमतिके कान्त भरिष्टनेमि, विघ्नोंका अन्त कर देनेवाले 
क्षीपाश्वंताथ और दुर्भतियोंका निवारण करनेवाले उन वर्धमानतो्थ॑दधूरकों में प्रणाम करता हें, 
जिनका ती्थे मरतक्षेत्रमें प्रबत॑मान है ओर जो धर्म-अधमंकी युक्तिको साक्षात्‌ प्रकट करता है। 

« चशा--उन सभी जिनेश्वरोंको, जो इस पुथिवी-मण्डरूपर हो चुके हैं तथा आगे भी होंगे, 

( उन्हें तथा) उन समस्त भूमियों ( क्षेत्रों को प्रणाम करके पुनः छोकमें प्रधान एवं परमश्रेष्ठ 
 'वाणीको हृदयमें घारण करके ( नमस्कार करता हूँ )॥१॥ 


[१-२ ] 
। सरस्वती एवं भौतम्र-गणधरकोी सदुरू-स्तुति एवं गुद-स्मरण 
। पुनः जिनबरोंकी वाणोंकों. प्रकाशित करनेवाले उन गोतममुनिको नमस्कार करता हूं 
“ बिलके द्वारा : पदार्भ प्रतिपादित हैं, जिन्होंने समस्त जोबोंकों ( तत्वरूपी ) प्रकाशदान दिया है, 


अनुकरसस हॉनेकाजे सम्यशश्ञानके भारी हैं, जो भवरूपी समुद्रसे तारनेवाले हैं तथा जो राग एवं . 
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णवीबि णाण-धारया भवण्णबोहितारया १ 
मुणिदु ताहिं संतई बिराय-रोस-संजई १ 
जिणेस-सुत्त-मासओो शुणाण भूरिवासओ। 
सुचेयणत्त्य तम्मओ तवेण सोसिओ वओ | 
सहस्सकित्ति-पंट्टि जो गुणस्सुकित्ति णाम सो । 
सुतायु पट्टि भायरों बि आयमत्यतायरो । 
रिसीसु गच्छणायकों जयत्त सिक्खवायकों । 
जसक्खुक्षित्ति सुंदरो अफंपु णायसंविरों ५ 
सुसिस्सु तस्स जायओ खमागुणेण राइजो । 
सुखेमचंद पायडो जिओ जिणि गजो भड़ो । 
रिसीस सम्ब मज्लु ए मई विसाल बितु ते । 
घत्ता--महिवीढि पहाणड रण॑ गिरिराणड सुरहें वि मणि विभड जणिउ। 
कउसीसहिँ संडिउ ण॑ इहु पंडिड गोपायलु णामें भणिड ७२४७ 


[१-३ ] 
जहिं सह॒हिं णिरंतर जिण-णिकेय.. पंडुर सुवष्ण घयवड-समेय । 
सहाल सतोरण जत्थ हम्म मण-सुह-संदायण ण॑ सुकम्म । 
खउह॒टू चवक सट्टा जत्य वणिवर ववहरहिं वि जहिं पयत्थ । 


भरग ण ठाण कोलाहल समत्य जहिँ जण णिवसहिं परिपुण्णअत्य । 
जहिं आवणम्मि थिय विविहभंड कसचट्टहिं कसियहिं भम्मलंड। 
जहिं चतहिं महायण सुद्धबोह णिच्चंच्िय पुषा-दाण-सोह । 

जहिं वियरहिं वरचउवण्णहोय. परण्णेण पयासिय दिव्यभोय । 


बबहारपार संपण्ण सब्ब जहि सत्त-बसण-भय-हीण भव्य । 
सोयण्णचूडसंडियविसेस सिगार-भारकिय णिरवसेस । 
सोहरगणिलूय जिणधम्मसील जहिं माणिणि साणमहस्धैलील । 


जहि चरड-चाड -कुसुसाल दुद्दु दुज्जण सखुद्दखलपिसुण धिट्ट । 
णब्रि दोसहिं कहि सिव दुहिय-होण पेमाणरत्त सब्ब जि पवोण | 
जहिं रेहहिं हय-पय-दलिय-सरग तंबोल-रंग-रंगिय-धरमा । 
जहिं सच्छ अणुच्च गई विहाइ. दुरगहु अवरुंडइ एह णाइ। 
सोवण्णरेह णं उवहि जाय ण॑ तोमरणिव पुण्णेण आय । 
ताइ वि सोहिउ गोपायरुपखु ण॑ भज्ज समाणउं णाहु दक्खु । 
धत्ता--सुहरुच्छिजसायर णं रयणायद बुहयणजुठ णं इंदउरु। हु 
सत्यरत्थहं सोहिउ जणमण मोहिड णं॑ बरणयरहू एहु गुरु ७३ ७ 
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. के-ख--वर । २. क-ख--- न 
१ अज्व | ३. क-ख--सहाम । ४. क--महर्ध | ५, क-ख--९ह। 


हिन्दी बनुवाद षः 
रोषके विजैता हैं, ऐसे मुनीन्द्रों ( तथा उन )की समस्त सन्ततिको भी प्रणाम करता हूँ। तदनन्तर 
जिनेश्व रके सूत्रोंके प्रकाशक अनन्त सद्गुणोंके निवासस्थान, चेतन आदि नो पदार्थों ( के ध्यान )में 
तल्लोन , तपस्या द्वारा समस्त आयुको सुखा देनेवाले ( भट्टारक ) सहस्रक्ोत्ति, उनके पहट्टधर 
श्रीगुणकीत्ति नामधारी ( भट्टारक )के पट्ठमें होनेवाले ( संसारपक्षके ) भ्राता एवं आगमरूपो अर्थंके 
सागर, ऋषीदवरोंके गच्छनायक, तीनों लोकोंको शिक्षा देनेवाले, सौन्दयंवान्‌, निर्भीक एवं न्याय 
( -आास्त्र )के मन्दिरस्वरूप ( भट्टारक ) यशःकीत्तिको तथा क्षमागुणसे सुशोभित एवं इन्द्रियरूपी 


गजेन्द्रको जीतनेवाले महात्‌ योद्धा ओर भ० यश:कोत्तिके अन्यतम शिष्प श्रीखेमचन्द्रको भी मैं 
प्रणाम करता हूँ । ये समस्त ऋषीश्वर मुझे विशाल बुद्धि प्रदान करें। 


घसा--पुथिवी-मण्डलमें प्रधान, गिरिराज ( सुमेरु )के समान ( विशाल ), देवत्ताओंके 
मनमें भी विस्मय उत्पन्न करनेवाला, भवन-शिखरोंसे मण्डित तथा पृथिवी-मण्डलके पण्डितके 

समान गोपाचल नामक ( एक ) नगर है ॥२॥ 

[१-३ ] ; 
रचखतास्थल--गोपायरू-नगरका वर्णन 

जहाँ पाण्डुर एवं सुवर्ण वर्णवालो अनेकों पताकाओंसे युक्त जिन-मन्दिर निरन्तर शोभ- 
मान रहते हैं, जहाँके तोरणों एवं अट्वालिकाओंसे सुशोभित हम्य॑ं मनको ऐसे सुख प्रदान करते हैं, 
जैसे ( व्यक्तिके ) सत्कमं । जहाँ चारों ओर बाजार, चौक एवं सुन्दर-सुन्दर स्थल हैं, जहाँ वणिक्‌- 
श्रेष्ठ पदार्थोका व्यापार करते हैं, जहाँ रास्तोंमें ( चलनेके लिए ) स्थान नहीं मिलता, सवंत्र 
कोलाहरू व्याप्त रहता है, जहाँ लोग सभी प्रकारके अथोसे परिपूर्ण होकर निवास्त करते हैं, जहाँ 
दृकानोंमें विविध प्रकारकी सामग्रियाँ भरी पड़ी रहती हैं, कसौटियोंपर ( जहाँ ) भौम्य-खण्डों 
( स्वणं, रजतादि खनिजों )कों कसा जाता है, जहाँपर निरन्तर अचेना, पूजा एवं दानसे सुशोभित 
निर्मल बुद्धि सम्पल्न महाजन निवास करते हैं, जहाँ उत्तम चतुव॑र्णके छोग पुण्यसे प्रकाशित (प्राप्त ) 
दिव्य भोगोंको भोगते हुए विचरण करते हैं, जो व्यापारमें पारंगत हैं तथा सभी जन सम्पन्न हैं 
जहाँफके सभी भव्यजन सप्तव्यसनों तथा भयसे विहीन हैं। सोनेके कड़ोंसे विशेष रूपसे मण्डित, सभी 
प्रकारके श्ुंगारोंको किये हुए, सौभाग्यकी निधान, जैनधर्म एवं शीलगुणसे यूक्त जहाँको मानिनो 
नारियाँ मानपूववक श्रेष्ठ छीलाएँ किया करतो है। जहाँ लुटेरे, कपटी, चोर, दुष्ट, दुजन, क्षुद्र, खल 
8९:3५ धुष्ट, दुखी एवं अनाथजन दिखलाई नहीं पड़ते। सभो जन प्रेमासक्त एवं निपुण हैं, जहाँ 
दलित हुए मार्ग सुशोमित रहते हैं और जहाँका धरात॑रू पानके रंगमें रंगा हुआ 
रहता है, जहाँपर स्वच्छ एवं गहरी स्वर्ण रेखा नामकी नदों शोभमान रहती है, जो अगाध है 
वथा जो ऐसी प्रतोत होतो है मानों धराका आलिगन कर रही हो । वह स्वर्ण रेखा नदी समुद्रको 
ओर जाती हुई ऐसी प्रतीत होती है, मानों सुबणंकी रेखा ही हो और मानों वह तोमर राजाके 
पृष्यते आई हु ही। जा पीला वह गोपाचल उसोप्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार 


घता--सुख, समृद्धि एवं यशके लिए वह ( गोपाचल ) रत्नाकरके समान आकर था. 
। यूंक बहू नगर मानों इन्द्रपुरी ही थां। शास्त्रार्थोंसे सुशोभित तथा जनमनको 
| आाकेतित करनेवाले स्वंत्रेष्ठ नगरोंका मानों यह गुरु ही था ॥ ३ ॥ । 


ल्‍ः 


१०७ 


१० 
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[ १-४ | 
तहिं तोमर-कुल-सिरि-रायहूंसु.. ग्रुण-गण-रयणायर छद्धसंसु 
बम य आप सासन पतन पंचंगमंतसत्यहेँ पवीणु । 
अरिराय-उरत्थलि दिण्णदाहु. समरंगणि पत्तउ विजयलाहु। 
खग्गग्गि-डहिय जे मिच्छवंसु_ जसऊरिय-ऊरिय जे दिसंतु । 
णिवपट्टालकियविउलभालु अतुलिपबल-खल-कुल-पलय-कालु । 
सिरिणिवगणेस-णंदणु पयंड ण॑ गोरक्वणविहि णउब संडु। 
सत्तंग-रज्ज-भर-दिण्णखंघु सम्माणदाणतोसिय-सबंधु। 
करवालपट्टिविप्फुरियज्ोहु पब्यंतणिवइगयदलणसीहु । 
अहृविसमसाहसुद्ामधासु साथरहु तीर संपत्तु णामु । 
छत्तीसाउहपयडणपसिद्ध साहुणसायरु जसरिद्विरिदु । 


घसा--परबलूसंतासणु णिवपयतासणु ण॑ सुरवरु धहुधषणधर्णिउं। 
णवजलहरवस्सरु पहु पहुईघर डोर्गारिदु णामें भणिएं ॥ ४॥। 


[ १-५ ] 
तहु पट्ट-अहाएवो पसिद्ध चंदादे णामा पणयरिद्ध 
समयलंतेउरमज्झहूँ पहाण णियपइ-सण-पोसण-सावहाण । 
तहूं णंदणु णिरुवमगुणणिहणु तेयरगलु ण॑ पच्चक्थु भाणु। 
ण॑ं णबउ जसंकुरु पृहमि जाई ण॑ जयसिरीए पयडियउ भाउ । 
सिरिकित्तिसिघु णासें गरिद्टू.._ ण॑ं चंदु कलायर जयमणिदु । 
सिरिटू गरसोह णरिदरज्जि बणिवर णिवसइ पुणु बहुहु सज्जि। 
दुक्लियजणपोसणु ग्रुणणिहाण जो अयरवाल-कुल-कमल-भाणु । 
मिच्छत-वसण-वासणविरत्तु जिणसत्यणिगंयहूँ पायभत्तु । 
सिरिसाहु पहुणु जि पहसियासु तहु णंदणु णिरुवम-गुण-णिवासु । 
सिरिविभसीह णामेण साहु जिणषस्मोबरि जे बद्धगाहु । 
जिणचरणोबएण वि जो पवित्त॒ आयम-रस-रत्तउ जासु चित्त । 
उद्धरिउ चरउव्विहसंघभार आयरिउ वि सावयचरिउ-चारु। 
रिसि दाणवंतु ण॑ं गंधहत्यि वियरेइ णिच्च जो धम्सपंथि। 
सम्मतरयणलंकियसरीर कण यायलु व्य णिक्कंपु घीर। 
सुहि-परियण-कइरव-वण-हिमंसु_उद्धरिउ पृष्णपालहु जि बंसु । 


धण-कण-कचण-संपुण्णु संत. पंडियहें थि पंडिउ गुणमहंतु । 


घधता-- 
ल्‍ पिज्जालच्छोधर खूये णं 
१. क--विहू । 





जिणसासणु रहधुरघरणु। 
सुर अहणितु किय बहु' उद्धरणु ॥ ५॥ 


हिन्दी अनुवाद ह 
[ १-४ ] 
गोपाचल-नरेश तोमरवंधी राज! इंगरसिह का परिचय 
उस गोपाचलमें तोमर-कुल-रूपी-श्री के लिये राजहंसके समान, गुण-गण-रूपी-रत्नोंके लिये 
सागरके समान, प्रशंसा प्राप्त, अन्याय और न्यायके शासनमें प्रवीण, पंचांगमंत्रके (नीति-) शास्त्रमें 
प्रवीण, शत्रुराजाओंके हुृदयमें दाह-सन्ताप उत्पन्न करने वाला, रणक्षेत्रमें विजयलाभ प्राप्त करने 
वाला, तलवारके अग्रभागसे स्लेच्छवंश को दहा देनेवाला, अपने यशसे दिग-दिगान्तोंको पूर देने 
बारा, 'नृपके' पटुसे अलंकृत, विशाल माथा वाला, अतुलित बलवाला, खलकुलके लिये प्रलय- ५ 
कालके समान, श्रीनृुप गणेशका नन्‍्दन, प्रचण्ड, गोरक्षणकों विधिके लिये नवीन वुृषभके समान, 
संप्तांग-राज्यके भारवहन करनेके लिये अपने कन्धघे समपित कर देने वाला, सम्मान एवं दानसे 
अपने बन्धु-बान्धवोंको सन्तुष्ट करने वाला, तलवार को पट्टोके रूपमें विस्फारित जिद्ठावाला 
पव॑तान्तके शत्रनुपतिरूपी गजोंके दरन करनेके लिये सिहके समान, अनुपम साहसवाला, प्रचण्ड- 
बल वाला, समुद्री क्रिनारों तक विख्यात, छत्तीस प्रकारके आयुधोंके चलानेमें प्रसिद्ध, साधन-सम्पत्ति १० 
के सागरके समान तथा यश एवं ऋद्धियों से समृद्ध -- 


घता--शत्रुकी सेनाओंको सन्त्रस्त करने वाला, 'नृष” पदका शासक, नवीन जरूधरके 


समान वर्षा करने वाला, समर्थ, पृथिवीको धारण करने वाला, कुबेरके समान प्रचुर धनका धनी 
'डोंगरेन्द्र' नामसे सुप्रसिद्ध (एक) राजा हुआ ॥ ४॥ 


[ १-५ ] 
डू गर्रासहको अंदा-परम्परा तथा रइधुके आशयदाता साहू खेमसिह अभ्रवालका परिचय 

उस डोंगरेन्द्रको अत्यन्त प्रणणशोल “चन्दादे' नामको पट्टरानी थी, जो समस्त अन्‍्त:पुरमें 

प्रधान तथा अपने पतिके मतके पोषण करनेमें सावधान थी। उसका अनुपम गुणोंका निधान एक 

पुत्र था, जो तेजस्वितामें मानों प्रत्यक्ष युये था, (अथवा) मानों पृथिवो पर यशका नवीन अंकुर ही 

उत्पन्य हुआ था या मानों जयश्रीने अपना भाई ही प्रकट कर दिया हो। वह श्री कीत्तिसिहके महान्‌ 
तामते प्रसिद्ध और कलाओंके आकर चन्द्रमाके समान लोगोंके मनको प्रिय था। श्री डोंगरसिंह ५ 

. शरैन्द्रके राज्यमें एक वणिक्‌ श्रेष्ठ बड़े हो ठाट-बाटसे निवास करते थे, जो दुखोजनोंका पालन-पोषण 

, करने वाले, गुण निधान, अग्रवाल कुल रूपी कमलके लिये भानुके समान, मिथ्यात्त्व, व्यसन एवं 

. बांसनाओंसे विरक्त, जिन ( कि ) शास्त्र एवं निम्नेल्थ ( गुरुओंके ) चरणोंके भक्त, प्रसन्‍नवदन श्री 

' अशुस्त सा जिन्हें खेमसह साहु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो निरुपम गुणोंका निवास 
बम, वेद (६ निएचय रखने वाला, जिन अगगातके चरणोदकसे पवित्र, आगमरसमें अनु- १० 

:“इकचित, चतुविष संधके भारका उद्धारक, उत्तम श्रावक-चरितका आचरण करने वाला, निरन्तर 

' बरमेकत्थमों विचरण करने बाला, ऋषियोंको दान देनेमें मानों दात ( मदजल ) से युक्त गन्धहस्तिके 

'“शमात; अम्यक्त्वकृपो रतससे अलंकृत शरोरबाऊा, कतकाचलके समाव निष्कम्प एवं घेयंवान्‌, सुह- 

जनों ए्े परिजतोंरुपी कमलिनी-वंन (को विकसित करने) के लिए चन्द्रमाके समान पृष्यपासके 
:बंक्षका उद़्ारक, भव, भात्य और धुवर्णसे समृद्ध, पण्डितोंग्रें महात्‌ पष्थित और गुणोंमें श्रेष्ठ भा। १५ 
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[ १-६ ) 
तहु पणप्रणि वणय-णिबद्धदेह णामेण धणोवद सीलगेह । 
सुर्रासधुरगइ पायडियलील परिवारहु पोसण सुद्धसोल । 
णररयणहें ण॑ उप्पत्तिलाणि गय हंसणीव कलयंठि-वाणि । 
सोहर्गरूवचेहलणि व्व दिद्वु पघ्तिरिरामह जिहँ पुणु सीय सिद्दु । 
तहिँ उवरि उवष्णा रयगणचारि_ण॑ णंत चउकक सरूवधारि। 
तहेँ मब्छि पढमु विघलसिय सुततु_ लक्‍्खण-लव्खंकिउ वसणचत्त । 
अउलिय-साहस सहसेक्क-गेहु सिरिसहसराजु णामे मुणेहु। 
विष्णाणकुसलु बोयउ सुपुत्त जो मुणइ जिणेसभणिउ सुसुत्त । 
सुपवीण-राय-वावार-कज्जि गंभीरजसायरु बहुगुणज्जि । 
पहराजु पहायरु पुहमिणाईं जो णिवमणु रंजद विविहभाईं। 
अण्णु वि तोयउ रिसि-देवभत्त,. गिह-भार-धुरंधर कमलबत्त । 
सिरिदेवसीहु देवावयारु जो करइ णिक्च उवयारु सारु। 
चउथउ णंदणु पुणु कुूपयासु अवगसिणिहिलविज्जाविलासु । 
जिण-समयासय-रस-तित्त-चित्त,.. सिरिहोलियम्सु णामे पित्त । 


घत्ता--एमहिं चहुूँ सहियड ग़ुणयण अहियउ खेउ साहु जसायरु । 


णाणासुह बिलसइ जइयण पोसइ णिय-कुल-कमल-दिवायर ॥ ६॥ 


[ १-७ ] 
अर्पर्णाह दिणि आयमसत्यदत्यु सम्मत्तरवणलंकियसमत्थु ९ 
गउ जिणहरि लेडेंसाहु-साहु भावें वंदिउ तहिं णेमिणाहु। 
पुणु पाहहबभु पणवियउ तेण सिद्धत्त्य-भाव-भावियमणेण । 
पुणु तहिं दिट्दुअ सरसइ-णिकेजड रहधूपंडिय पयडियविवेठ । 
' लेण वि संभासणु क्ियड तासु जो मोट्टि पयासइ बहुसुयासु । 
ता जिण-अच्चण-पसरिय-भुवेण ._ जंपिई हरासघ-संघवो-सुवेण । 
भो अयरवाल-कुल-कसल-सूर पंडियजणाण सणआसपुर। 
>> जा नर जस-पसर-दिसंतर-किय-सुसेय । 
हा बृण्णसाहुणंदण कलिकालू पयडू णियमणि सुणेहि। 
बुक्णण अविियडु वि वोसमाहि बटंति पउर पुणु पुहडमाहि। 
पणविधि अणुराएँ पासणाहु। 


| हिन्दी महुबाद... ९ 
धसां--जो दुखीजनोंके दुखोंका नाश करनेवाला, बुधजनोंके कुछका शासन करनेवाछा, 


जिनशासनमें रुचि रखनेवारा एवं उसको घुरीको धारण करनेवाला, विद्या ओर लक्ष्मीका निवास- 
स्थल, रूप-सीन्दर्यमें देवोपम तथा जो अहनिश अनेक उद्धारक-कार्योंमें संडरन रहता था ॥ ५॥ 


[ १-६ ] 
आश्रयदाता-वंश-परिचय 

उस खेमसिंह की, प्रेमसे निवद्ध देह वाकी तथा शोलकी आगारस्वरूपा, देवगंगाको गतिके 
समान श्रकटित छीलाओं बाली, परिवारको पोषक, शुद्ध-शीलयुक्त, नवरत्नोंको उत्पत्तिके लिए मानों 
खानस्वरूप, गतिमें हंसिगीके समान, वाणीमें कोयलके समान, सौभाग्य एवं रूप-सोन्दर्यमें चेलनाके 
समान अथवा रामके साथ श्रेष्ठ सीताके समान धनवती नामकी प्रणयिनी थी। उसके उदरसे चार 
पुत्र रत्न उत्पन्न हुए, मानों अनन्त चतुष्टय हो (साक्षात्‌) शरीर धारणकर (वहाँ) आ गये हों। 
उनमें से सवप्रथम प्रसत्नवदन, लक्षावधि लक्षणोंसे युक्त, व्यसनहीन, अतुलित साहसी, सहस्नोंको 
अकेला ही जीत लेनेबाला, सहसराज' इस नामसे प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्त हुआ। विज्ञानमें कुशल 
जिनेन्द्र द्वारा भाषित सूत्रोंकी जानने वाला, राज्य-का्ये एवं व्यापा र-कार्यमें कुशछू, गम्भी र, यद्वस्वी 
बहुगुणज्ञ एवं प्रभावान्‌ प्रभुराज' नामक द्वितीय पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पृथिवाके समान विविध 
प्रकारसे राजाका मनोरंजन किया करता था । अन्य तृतीय १ञ्र का नाम 'देवसिंह' था जो ऋषि 
एवं देवभक्त, गृहस्थी का भारवहन करनेमें धुरन्धर, कमलके समान (सौम्य) मुखवाला, देवोपम, 
तथा जो सभीका नित्य श्रेष्ठ उपकार किया करता था। चौथा पुत्र, 'होलिवम्म' इस पवित्र नाम्रसे 
प्रसिद्ध हुआ जो अपने कुलका नाम प्रकाशित करनेवाला था, जिसने निखिल विद्या-विकछासको 
प्राप्तकतर लिया था और जिसका चित्त जिन-सिद्धान्तरूपी अमृत-रससे तृप्त था । 

घत्ता--इस प्रकार अपने चारों पृत्रोंके साथ प्रचुर गुणोंका धारक, यश्षका निधान, निजकुल 
रूपी कमलके लिए दिवाक रके समान वहू खेऊ साहू नाना प्रकारके सुख-बिछास करता हुआ यति- 
जनोंका पोषण करता था॥ ६॥ 

[ १-७ ] 
आधयदाता एवं प्रन्थकार रइघुका 'पासगाहुचरिउ'के प्रभयन विषयक विचार-विमद्ठं 
, दूसरे दिन आगमधशास्त्रमें दक्ष, सम्यक्त्वरूपी रत्नसे अलुंकृत एवं समर्थ वह सज्जन खेउ 

. साहु जिनमस्दिर गया और वहाँ भावपूर्वक नेमिनाथकी वन्दना को। फिर उसने पाल्हब्रह्मको 
मतोरय-सिद्धिकी भावनासे भावितमन होकर प्रणाम किया। तदनन्तर उप्तने वहाँ सरस्वतोके 
: निकेत तथा, विवेकबान्‌ पण्डित रइधुके दर्शन किये। उन्होंने (रहधू ने) भी, जो बहुश्र॒ुतोंकी 
'गोष्ठोंकी प्रकाशित किया करते थे, उसके (खेऊ साहुके) साथ सम्भाषण किया। उसके बाद 
जिस-भगवांतकी अचंताके लिए प्रसारित भुजाओं वाले हरिसिंह संघवीके पुत्र (रइधू) ने कहा--“हे 
+ अग्रवाकन-कुछरूपी कमलके छिए सूर्यके समान, पण्डितजनोंके मनको आशाको पूर्ण करने बाले 
. जैमेधर्ममें धुररचर, गुणोंके आगार तथा बशके प्रसारसे विशा-दिशान्तरोंको घवल बनानेवाले 
: प्रधुग्म साहुके सुपुत्र; हुँ मेरी दाल सुनो, अपसे मलमें यह विचार करो कि (अब) कलिकाछ प्रकट 


न 
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0 


का 


सिरि रदघु-विरइउ पासणाहचरिउ 
तुहु सत्त्यकुसलु लेलेहि भार सिरिपासचरित्तहु जणमतार । 


घत्ता-तहु बयण सुणेष्पिणु भणि पुलएप्पिणु जंपइ खेड तासु पुणु। 
भो रदधूपंडिय सीलअखंडिय तुहूँ वि एककु महु वयणु सुणु ॥ ७॥ 
[ १-4 | 
णियगेहि उवष्णउ कप्परक्खु तहु फलु को णउ वंछइ ससुक्खु । 
पुष्णेण पत्तु जइ कामधेणु को णिस्सायइ पुणु वि गयरेणु । 
तह पईं पुणु महु किउ सईं पसाउ महु जम्मु सहलु भो अज्ज जाउ। 
तुहं धण्णु जासु एरिसउ चित्त... कइयण-गुणु दुल्लहु जेण पत्तु 
बहुजोणि अण॑ंताणंतकालु भवि भमई जीउ मोहेण बालु। 
कहमसवि पावइ णउ सणव-जम्सु_ अह पावह तो पयडइ कुकम्सु । 
बालसणि असईं अभकक्‍खु भकक्‍्खु रंगइ महिं सहइ अणंतदुक्ख । 
कहमवबि पावइ तारण्णभाउ वस्महवसेण सेवेह पाउ । 
ण वियाणइ जुत्ताजुत्तभेउ णउ सत्थु ण सरु अरहंतदेउ। 
धावदइ दहुदिहि दविण त्ति खिण्णपु._ णउ भावह चेयणु परहु भिण्णु। 
लोहे बद्धउ अलियउ रसंतु परधणु परजुबई मणि सरंतु। 
मिच्छत्त-विसम-रसपाणतत्तु णउ कहमवि जिणवरधम्मु पत्त । 
अहवा वि पत्तु णउ घुणईं ततु. विहलउ हारइ पुणु ता णरत्तु। 
रयणु त्व दुलहु सावयहु जम्सु णे मईं लद्धउ सुकम्सु। 
भो पंडिय सिरिपासहु चरित्तु पभगहिं हडें सुणमि सं शबाित । 
ते सबण जि सुणहिं जिणिदवाणि संदेहु कि पि सा लित्ति ठाणि। 


घत्ता--इय साहुहु वयगे' वियसियवयणे पंडिएण हरिसेप्पिणु 
तें कब्वरसाथणु सुहसपदायणु पारद्धउ सणु देष्पिणु ॥ ८ ॥ 


[१-९ ] 
आयण्णहु थिद सु घारेप्पिप. संकप्पु वियप्पु [ वि ] छंडेप्पिणु 
जिह सेजियहू गणेसे भासि... मण-सबेहसत्सु गिष्णातिड। 


मा .. '.. हिन्दी अरुबाद हे श्र 
हो गया है, दुजंस एवं मूल शोय, जो दोषोंका ग्रहण करनेवांले हैं, पृथिवोमण्डरूपर प्रचुरतासे 
विद्यमान हैं और इधर मेंने अनुरागपूर्वक पाएवंनाथ प्रभुको प्रभामकर सुन्दर काव्यरचतामें अपना 


न्त्क 
छ 


आग्रह बांधा है। तुम शास्त्रकुशल हो, अतः जन्म-मरणसे तार देनेवाले श्रो पाश्वनाथ चरितके 


भारकों घारण करो ।” 
'धसा--उसके (रइध्‌ के) वचन सुनकर, मनमें पुलुकित होकर खेऊ साहूने पुनः उससे 
कहा--“अखण्डित शीलसे युक्त हे रइध पण्डित, तुमभो मेरा एक वचन सुनो” ॥ ७॥ 


[ १-4 ] 
प्रग्यकार हारा 'पासणाहचरिउ' का प्रणयन-प्रारम्भ 

“अपने धरमें उत्पन्न कल्पवुक्षके सुखद फलको कोन नहों चाहता ? यदि पृण्यकमंसे काम- 
धेनु प्राप्त हो जाय तो अपने घरमें मात्र धूलि उड़ाने वाले हाथी को कौन आश्रय देगा ? उसो 
प्रकार तुमने मेरे प्रति स्वयं ही कृपा को है। हे (कविवर), आज मेरा जीवन सफल हो गया | तुम 
धन्य हो, जिसका चित्त इस प्रकारका ( उदार ) है (तथा) जिसने दुलेम कविगुणकी प्राप्त किया 
है। यह अज्ञानी जीव मोहवश अनन्तकाल तक संसारकी विविध योनियोंमें भटकता रहता है। 
किसी भी प्रकार ( वह ) मनुष्य-जन्म प्राप्त नहों कर पाता । यदि प्राप्त भो कर लिया, तो कुकमंको 
प्रकट करता है। बालपनमें (वह ) अभक्ष्यका सेवन करता है, अनेक बार पृथिवी पर रेंगता है 
और अनन्त दुखोंको सहता है। जिस किसो प्रकार जब वह तारुण्यको प्राप्त करता है तो कामदेवके 
वशीभूत होकर पापकर्मेका सेवन करता है, उचित-अनुचित का भी मेद नहों जानता। नत्तो 
, शास्त्रका और न अरहन्तदेवका ही स्मरण करता है। “धन-धन” ऐसा करके खिन्न होता हुआ 
दक्शों दिशाओंमें भटकता-फिरता है। परसे भिन्न चेतनका कभी भी ध्यान नहीं करता | लोभमें 
बंधकर असत्य भाषण करता हुआ परणन एवं परस्त्रियोंका मनमें स्मरण करता हुआ, मिथ्यात्व 
रूपी विधम-रसके पानमें तृप्त होता हुआ (वह) किसी भी प्रकार जिनधर्मंको प्राप्त नहीं करता । 
अथवा यदि उसे प्राप्त भी कर लिया तो फिर ततत्तत नहीं जानता । ( मोहके कारण ) विफल होकर 
मनुष्यताकों पुनः हार जाता है। श्रावक-कुछ समुद्रमें गिरे हुए रत्न-प्राप्तिके समान हो दुलंभ है 
किन्तु महान्‌ पुण्यकर्मसे मुझे सत्कम प्राप्त हुआ है। है पण्डित, तुम पाश्वंनाथ-चरित कहो, में उसे 
पूर्ण एकाग्रचित्त होकर सुनूंगा । ( क्‍योंकि ) श्रवण वे ही हैं जो जिनवरकी वाणी सुनते हैं। इस 

बिषयमें अपने हृदयमें कोई सन्देह मत करो ।” 
चता--साहूके इस प्रकार बचन सुनकर रइधूते प्रसन्नमुख तथा हषित होकर सैकड़ों प्रकार 
के सुखोंको देते वाले अपने काव्यरूपी रसयत्कों सन देकर ( भावपुवंक ) आरम्भ किया ( और 


कहा ) ॥ <॥॥ 
[१-९ ] 


काव्य-रखना प्रारस्भ--काज्ञोवेद्द-वर्णत 
श् ॥( है लेऊ साहू ) अपने मनके समस्त संकल्प-विकल्प छोड़कर तथा मनको स्थिरकरके 
-' शुनो।जिस प्रकार गणघरने भनके सन्देहरूपी शल्पको दूर करने वाला यह चरित श्रेणिकको सुनाया 
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सिरि रहृधु-विरहठ पासणाहचरिउ 


तह पुणु हुईं अक्ससि जियसत्तिए 
इह जंबूदीवइ सुरभूहुरि 

कासी णाम देसु तहिं सुहयर 
जहिं गोउलघवलंग चरहिं कणु 
जहिं गह॒बइ-सुय सुय-गणु वारइ 
पंधिय पंथचेउ णउ जाणहिं 

जहिं गोबालिय दहिउ ण मंथहि 
कि वण्णसि सुरहें वि मणि वल्लहु 


बुरियविणासणत्थि बहुभत्तिए । 
दाहिणभरह॒वासि लच्छीहरि । 

ण॑ महि जुवइहिं सहपोसणवरु । 
कोइ ण लुणईं ताहे कज्जे तणु। 
सो जि ताहूँ पडिसदु' जि घारइ। 
मगईंछिय णाणासुद्द मागहि । 
देसियाहं पीणहिं थिय पंथहि। 
सोलहमत्तपमाणु अडिह्लहु । 


धत्ता--तहिं जणमणहारी सुरहें पियारी वाणारसि-णयरी वसए । 


रयणेहिं पमंड़िय बइरि-अखंडिय गेहुहिं णं सग्गउ हसए ॥ ९ ॥ 


[ १-१० ] 
अस्ससेणु णामें तहिं णरवरु णियकुलकसलायरु ण॑ णेसरु। 
लायण्णे गंभोरे सायरु णिहिल-कलापर णाईं णिसायरु। 
परिपुण्णावयमंडियविर्गहु अरिबराहं रणि जि किउ णिग्गह। 
ण॑ महिवीढि धम्मु अवयरिउ णं जयलब्छिए णव वरु धरियठ। 
कि वण्णमि जो तिहुवणणाहहो.. जणणु ह॒वेसइ केवलबोहहो । 
तहु तिय वम्मएवि सुबल्लह रयणणिहो विव सब्बहूँ दुल्लह। 
पाणि-पाय-तल-रत्त-सुहंंकर रणरणंति णेउर ण॑ किकर । 
णिवमंति व गुंफहि गुंफततणु जंधजुवलु णं खलमित्तत्तणु । 
पिहुल णियंबु वि कडियलु झोणउ ण॑ सिहिणहु भरेण हुंड खोणउ। 
का मम णं जिणवर-पय-अ+चणठाणडउं । 
मुहमंडलु ससिमंडल-तुल्लउ जणु जोबइ सणि भुक्छठ। 
सोस-चिहुर कुसुमहें भरसोहिय पंघलुदणप्पयसभोहिय | 
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१. क ख--पहिसहु 


हिन्दी अनुवाद  ल हर । 


था, उसी प्रकार में भो अपनी क्षक्तिके अनुसार तथा अतिशय भक्तिसे ( ओतप्रोत होकर अब ) 
इस पापनाक्षक प्राइर्बनाथ चरिसको कहता हूँ ।' 


इसी जम्बुद्वीपमें सुमेरुपबंतके दक्षिणमें लक्ष्मीके घरके समान भारतवर्षमें काशी नामक 
सुखकर देश है, जो मानों, पृथिवी रूपी युवतीका सुखपुर्वंक पोषण करने वाला वर ही हो । जहाँ 
शुश्र वर्ण वाले गोसमूह धान्यकण चरा करते हैं। वहाँ कोई भो उनके लिये (गायोंके लिये) तृणनहीं 
काटता । जहाँ कोई कृषक-कन्या (तो) शुक-समूहको भगातो है, (किन्तु) वह शुक-समूह अपने करूरवमें 
ही मानों उसीकी प्रतिध्वनिको धारण करता है। पथिक-जन मार्गकी थकावट नहीं जानते | वे मनो- 
वाब्छित नाना प्रकारके सुखोंका अनुभव करते हैं। जहाँ गोपवधुएँ दधिमन्थन नहों किया करतीं 
अपितु मार्गमें खड़ो रहकर दूरदेशके पथिकोंको ( अपनो रूप-राशिसे ) प्रसन्न किया करती हैं। में 
( और अधिक ) क्या वर्णन करूँ ? वह काशीदेश देवताओंका भी मनोवल्‍लभ है । यह ( वर्णन ) 
सोछह मात्रा प्रमाण अडिल्ल-छन्द ( में किया गया ) है । 


घता--उस काशी देशमें जनमनोहारी तथा देवोंके लिये प्रिय वाराणसी नामको नगरी 
स्थित है, जो रत्नों अलंकृत है, बेरियों द्वारा अखण्डित है, ( और जो ) अपने भवनोंकी शोभासे 
मानों स्वगंका उपहास करती है ॥ ९ ॥ 


[ १-१० ] 
बाराणसो नगरोका वर्णन 


उस वाराणसी नगरोमें अहवसेन नामक एक राजा ( राज्य करता ) था, जो अपने कुलरूपी 
कमलोंके लिये नेसर ( दिनकर ) के समान, तथा लावण्य और गम्भीरतामें संमुद्रके समान था। 
मिशाकरके समान जो समस्त कलाओंका आकर था, जो परिपूर्ण आवत्तं (शारोरिक चेष्टा विशेष) 
से मण्डित शरीर वाला था, जिसने रणक्षेत्रमें पराक्रमी छत्रुजनोंका निग्नह किया था और जो ऐसा 
था, मानों पृथिवी पर धमं ही अवती्ण हो गया हो अथवा मानों जयलक्ष्मीने नवीन वर ही धारण 
कर लिया हो (उस) अदवसेन राजाका में ( और अधिक ) कया वर्णन करूँ ? वह केवलज्ञानरूपी 
भुजाके धारी एवं तीनों लोकोंके स्वामी-पुत्रका पिता होगा। उसकी रत्ननिधिके समान सभीकों 
दुलंभ एवं अत्यन्त प्रिय वामादेवो नामकी पट्ररानी थो, जिसको हथेलियाँ और चरणतल रक्तवर्ण- 
बारे एवं सुखकारी थे। ( उसके द्वारा चरणोंमें धारण किये हुए ) नुपूर इस प्रकार रणझण किया 
करते थे, मानों ( वे उसके ) आज्ञापालक किकर हो हों। उसको गुल्फोंकी गूढ़ता नृपके मंत्रीके 
समान गूढ़ थीं, उसकी दोनों जांघें खलकी मेत्रीके समान सम्पुक्त थीं, नितम्ब विशाकू एवं कटिभाग 
क्षीण था, मानों जिनवरके चरणोंकी पूजाके स्थान ही हों । उसका मुख-मण्डल चन्द्रमण्डलके समान 
था जिसे लोग बार-बार इस प्रकार देखते थे मानों भूली हुई (किसो) मणिको खोज रहे हों। 
कुसुमोंके भारसे शोभित उसका केद्ापाश गन्धके छोभी भौंरोंकी मोहित कर रहा था। 


2 सिरि रदघु-विरइठ पासणाहचरिउ 


घता--तहिं वि णरवालिहिं तणु कुसुसालिहि को वष्णह इह रूउ गुणु । 
णियणाहसमाणी लोय-पहाणो रज्जु भोड विलसेह पुणु ॥ १० ॥ 


इय सिरिपासणाह आयमअत्यस्स अस्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरयधूविरहए सिरिमहाभव्य- 
लेऊसाहुणामंकिए णाम्णिदेसवण्णणों णाम पढ़सो संधि-परिच्छेओ ससतो । संधी--१ 


यः सिद्धान्तरसायनेकरसिको भक्तो मुनोनां सदा 
वानेनेव चतुविधेत विधिना संघस्य संयोजकः। 
जानात्येव विशुद्धनिमंल्मतिर्देहात्मनोरन्तरम्‌ 

सः श्रीनन्दतु नच्वने: सममहो क्षेमारपसाधुः क्षितो ॥ 


सो हिन्दी अनुवाद॑ १५ 
धसा--अश्यसेन नरपाछ॒की फूलोंके समान सुकोमछ शरीरवाली उस वामादेवीके रूप- १५ 


सौन्दर्यका वर्णंत कौन कर सकता है ? लोकमें प्रधान वह रानी अपने प्रियतमके साथ राज्य-भोगों 
को भोंगनें लगी ॥। १० ॥ 


कआ्ज---+++-+ +++ 


इस प्रकार श्री पण्डित रइध्‌ द्वारा विरचित श्रीमहाभव्य खेऊ साहुके नामसे अंकित 
आयमके अर्थको समझनेके लिए नेत्रके समान श्रीपाइबनाथ पुराणके अन्तर्गत 'नामनिर्देशवर्णन/ 
नामक प्रथम सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । सन्धि--१। 


सिद्धान्तरूपी रसायनमें एकमात्र रसिके, मुनियोंका निरन्तर भक्त, विधिपूर्वक चतुविध- 
दानसे संघका संयोजक, विशुद्ध एवं निमंल बुद्धिसे देह एवं आत्माके अन्तरका जानकार वह खेक 
साहू अपने सुपुत्नोंके साथ पृथिवी-मण्डल पर सुली रहे ॥ १॥ ! 
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संधि--२ 
[२-१ ] 
घत्ता 


ता सब्गि सुरेसहो खरणि रिद्वीसहो जाउ आसगाकंपु तहो। 
ते अवहिए जाणिवि अच्छ पमाणिवि जंपिउ गंपि णिहोसरहो ॥ छ ॥ 


भो धणय जक्ख अवहारि-दक्ख । 
इह भरह॒वासि कासीणिवासि। 
बाणारसीहिं जण-मण-हरीहिं । 
अससेणगेहि णं सरय-मेहि । 
सिरिपासणाह होहीइ वाहु । 
तहिं जाहि सिर्ध सोहामहग्घ । 
करि अप्पसत्ति जिणणाहभत्ति । 
अरु मणिणिहाउ वरसहि सराउ। 
तहु सुणिषि वाय पणबेबि पाय। 
तहिं धणउ आउ पयडियसहाउ । 
किय णयरसोह जण-प्रण-णिरोह । 
पुणु वरसुवष्णु वरसेइ धण्णु । 
सुहिसयणविद पूरिय अणिद । 
णउ दब्बहीण तहें के वि हीण । 
णड रोय-डुक्लु णउ पुणु दुभिक्‍्लु। 
घणकंचणडु सब्व जि वियडु । 
इह अट्टूमत्त दुबई पउत्त । 


घत्ता-पुणु इंदाएसे आयविसेसे सिरि-हिरि-दिहि-कित्तिपसुहा । 


जहिं जिणबरजणणी चंदावयणी णिवसइ गिह-सिहरहिं ससुहा॥ ११७ 


[२-२ ] 
णवेष्पिणु ता हिं पहरहिं थोत्तु. सुधण्णउ देवि तुहारउ गोत्तु । 
जएह जयत्तयसामिय साय... सुरासुरणियरहें वंदियपाय। 


कुछरिगहदीवसिहेव प्यास णिहाण महावसुह्गविलास । 
तियाहूँ वि सब्वहें तुम्ह पहाण ण कोइ वि महियलि होइ समाण। 
थुवेति पुणु-युणु णवियसिरेण_तहिं पुणु णिवसहिं भत्तिभरेण | 


सन्धि--२ 


[२-१ ] 
पाइबंप्रभुका गर्संकह्थाणक एवं कुबेरका वाराणसी आगसन 
तब स्वगंसें ऋद्धिधारो सुरेशवरका तत्क्षण हो आसन कम्पायमान हुआ। उसने अपने 


पर्वत प्रमाण अवधिशानके बलसे ( मगवान पाश्व॑ंको पृथिवो-मण्डल पर आया हुआ ) प्रत्यक्ष 
जावकर ( क्षीघ्र हो ) कुबेरसे जाकर कहा :-- 


“परित्याग करनेमें दक्ष हे कुबेर यक्ष, इसी भरतक्षेत्रके काशी देशमें लोगोंके मनको हरण 
करने वाली वाराणसी नगरी स्थित है,जो ऐसी लगतो है मानों शरत्कालोन मेघके समान ( धवल ) 
हो। वहाँ राजा अश्वसेनके घरमें दीघंघाहु पाएवं प्रभु जन्म छेंग्रे। तुम उस स्थान पर 
शोध ही जाओ और महान्‌ शोभा करो | वहाँ आत्मशक्ति भर जिननाथकी भक्ति करो और अनुराग 
पूर्वक र॒त्ननिधिका वर्षण करो ।” सुरेश्वरकी आज्ञा सुनकर (तथा) उसके चरणोंमें प्रणाम कर 
कुबेर वाराणसी आया और अपना स्वभाव प्रकट करते हुए छोगोंके मतको आक्रष्ट करने वाली 
नगरकी शोभा की। फिर उससे श्रेष्ठ स्वर्ण और धनको वर्षा की | सुहदद और सज्जनगण सुखी 
होकर आनन्दसे भर गये । ( वहाँ ) कोई भी द्रव्यहीन (दरिद्र) नहीं रहा और न कोई अनाथ ही । 
ते रोग रहा और न दुख ओर न किसी प्रकारका दुभिक्ष ही। सभी पण्डितजन धन-काञचनसे 
समृद्ध हो गये । यह ( वर्णन ) आठ मात्राओंसे युक्त द्विपदो-छन्‍्द (में) कहा गया है। 


घत्ता--पुनः इन्द्रके विशेष आदेशसे श्री, हो, धृति, कीत्ति प्रमुख देवियाँ वहाँ आईं, जहां 
जिनवर॒की चन्द्रददनी जननी, गृहशिखरमें सुखपुवंक निवास करती थीं॥ ११॥ 


[२-२ ] 
इस्राणो हारा बामादेवोकी विविध सेवाएं 


... इन्द्राणीने वहाँ पहुँचकर तथा नमस्कार कर स्तुति की और कहा--“हे देवि, तुम्हारी कोख 
: धुषन्ध है, जो तीनों लोकोंके विजेता स्वामीको माता बननेवाली है, (जो) सुरों एवं असुरोंके 
समूहसे वन्दित चरणकमलवाला, कुलगृहके लिये दोपको शिखाके समान प्रकाशवाला ( एवं ) 
. महाव वसुधाके श्रेष्ठ विछासोंके निधान स्वरूप है। सभी महिलाओंमें ( मात्र ) तुम्हीं प्रधान हो, 
इस भुधिवीतरूपर कोई भी ( तुम्हारे ) समान नहीं है।” ( हस प्रकार माता बासादेवी को ) 


'' अतप्विर होंकर बार-बार स्तुति करके ( वे श्ियाँ ) सक्तिभावसे यूक्त होकर वहीं ( वामादेवीकी ) 
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उबट्ृहिं के वि सुबध्वहिं ताहि. सु-ोरसमुदृ्हिं केह्ड वि जाहि। 
ण्हुवावहिं आणिबि तोड विसुद्धु घणागसु वरिसह णाईं सदुद्ध । 
समप्पइ का वि सुणिस्सलूवत्थ सुकेह वि आहरणाईं पसत्य। 
दुरेहरवालिय भालइमाल संवारहि सोसिपएसि रसाल। 
कबवोलि लिहेह सु कावि विचित्त सुगीयहिं मोहइ ताहे विधित्त । 

करेण वि दावइ दप्पगु का वि. लिखेद सुचामर पासिहि थावि | 
पयच्छहिं अमयरसायणु भोज्जु _पयासहि केइ वि णिच्चि जि चोज्जु। 
णिरंतर दिति जहिच्छयमोय.. जि दुल्लह वुच्चहि एत्यं जि लोइ। 
गया छहमास जि एण विहोए... पुणोणहिं वासरि जाय विहीए। 
जगण चउक्क सुमोत्तियदामु पयासिउ लछोयहू चित्तहेँ रामु । 


चत्ता--कुल-गिह-सर-हंसिणि वुरिय-विहंसिणि वरपललंकि पसुत्तिय । 
सुरजुबइहिं सेविय वम्सादेविय णिब्भरणिहुए भुत्तिय ४७ १२॥ 


[२-३ | 


ता पच्छिमरयणिहिं सुहफलिया पेच्छद सा पुणु सुदणावलिया | 
दिट्ठुड गईंदु वासियसबणो ससिणिहु चर उदंतु पयंड[द|सणो । 
ढिक्‍्कार मुयंतठ धुरधरणो.. विसहु वि विद्वुड सुहुसपकरणों । 
विट्वुड उग्गासियकरणहूरों गुंजारुणच्छि सयपाणहरो । 
जयबलल्‍लहलच्छी पुण णियए... वरकुसुमदामछप्पयहियए । 
परिपुण्णु ककायर अभियघधरो... भायर वि विणासिय तिमिरभरो। 
तिमिजुयलु वि कोलंतउ दहहे. पदलवसोहियघडजुम्सु णहे । 
अणणु वि कमलायर जलविसलु रपणायर जलयरउल-चवलु । 
पंचाणणपीहु.वि रमणमओ सकक्‍कहू विसाणु पुणु लद्ध हुओ | 
णायालड बहुसोहाइ जुव॑ पुणु रगणपुंज अच्छरियभुवं । 
णिद्धुम अवंक वि सिहिहि रइडा णासा पड़ड़िय हहा । 


चसा--ह३ पेच्छि विब्ुद्धा उद्विय मुद्ा जिणु जयकारिबि सीलधरा | 
पुणु सोह समारिति तणु सिगारियि मय हयसेणहू पासि परा॥ १६ 0 


हिन्दी अनुबाद श्द 


सैवामें निवास करने लगीं। उनमेंसे कोई तो उसका सुन्दर-सुन्दर पदार्थों उबटन करती थीं, 
कोई-कोई- दात्ति क्षीरसागर जातो थीं और वहंसे विशुद्ध जल छाकर उसे स्तान कराती थीं। 
उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था, मानों वर्षाकाल दुरधकी वर्षाकर रहा हो। कोई धुन्दर-सुन्दर 
तिमेल वस्त्र प्रदान करतो थी, तो कोई प्रशस्त आभरण पहनाती थी। कोई सिरके केशपाशोंको 
हिरेफ या भ्रमरकी आवाज सहित मालती-पुष्पकी माछासे रसाल मस्तक प्रदेशको सँंवारती थी। 
कोई-कोई कपोरॉपर सुन्दर चित्र लिखती थी तो कोई सुन्दर गीतोंसे उसका चित्त मोहित 
करतो थी। कोई ( अपने ) हाथसे दर्पण दिखाती थी (तो ) कोई पाश्व॑में स्थित होकर सुन्दर 
चेंवर दुराती थी। कोई अमृत-रसायनसे युक्त भोजन समर्पित करती थी (तो ) कोई नित्य 
नये आइचर्य प्रकट करती थी। वे उसे निरन्तर ऐसे भोग ( सुख-साधन ) प्रदान करती थीं 
जिन्हें इस लोकमें दुलंभ कहा जाता है। इस विधिसे छह मास व्यतीत हो गये और पुनः उसने 
अत्यन्त पैयंपृ्वंक अवशिष्ट दिवस भी व्यतीत कर दिये। यह चार जगणवाला सुमौक्तिकदाम 
( छन्द ) कहा गया है, जो लोगोंके चित्तको आनन्ददायक है। 


घत्ता--कुलगृहरूपी सरोवरके लिये हंसिनीके समान तथा पापोंका विध्वंस करने- 
बालो, देवांगनाओं द्वारा सेवित तथा उत्तम पलंगपर लेटो हुई वह वामादेवों प्रगाढ विद्राके 
वशीभूत हुई ॥१२॥ 


[२-३ | 
बामादेवी द्वारा सोलह स्वप्नदक्क्कं्ष एवं पति अद्वसेनसे उनको चर्चा 


तदनन्तर उसने पश्चिम रात्रिमें सुखद फल प्रदान करने वाली स्वप्नावली देखी । सर्वप्रथम 
( उसने ) सुगन्धित कर्णोसे युक्त, चन्द्र किरणोंके समान स्वच्छ चार घवल दाँतों वाले एवं प्रचण्ड 
गर्जन करने वाले गजैन्द्रको देखा । ( फिर ) ढिक्कार छोड़ते हुए, विशाल कांधौरवाले तथा सैकड़ों 
प्रकारके सुख देनेवाले वृुषभको देखा। (पुनः) अपने नाखून वाले पंजोंको ऊपर उठाए हुए, धुंमचीके 
समान अरुण नेत्र वाले, एवं मृगोंके प्राणोंका हरण करने वाले एक मृगेन्द्रको देखा । ( तत्पष्चातु ) 
जगवल्लभा लक्ष्मीको अपने समीप देखा तथा भ्रमरोंसे युक्त श्रेष्द पृष्पमालाको देखा | (तदनन्तर) 
अमृतको घारण करने वाला परिपूर्ण ककाकर, तिमिरके भारका नाशक भास्कर. सरोवरमें क्रोड़ा 
करते हुए मीन युगल तथा आकाशमें पल्कव शोभित घटयुगलको देखा। और भो, विमलू जलसे 
युक्त कमछाकर, जरूचर समूहोंसे चपछू रत्नाकर, रत्नमय सिंहासन एवं आता हुआ छाक्र-विमान 
( देखा )। बहुशोभासम्पन्न नागालय, आइचयं चकित करने वाला रत्नपुण्ज, नि्धुंम एवं सीधी 
शिखा वालो अग्नि देखो | यह 'रइडा' नामक पठड़ी छन्‍्द है ( जिसमें सोलह स्वप्तोंका वर्णन 
' किया गया है) । ह 

घता--ये स्वप्न देखकर प्रबुद्ध ( चित्त ) होकर शीलवती वह मुर्घावामा जिन भगवानकी 
जय-जयकार करके उठी और अपनी श्योभा संवारकर तथा शरीरका श्यृंगार कर अइवसेनके 
पास गई॥ १३ ॥ 


-छ 


मत्यी 


१५ 


सिरि-रइधु-विरइठ पासणाहचरिउ 


[२-४ | 
पणवेबि सिद्दू जं रयणि विद पुणु तहु फलू अक्खइ गुणवरिद्ु। 
सुंबरि तुब होसइ पुसु संतु जो भव-भुवंग-विस-गरुड-मंतु । 
करिणा वि गुरहें गुर णाण-ेहु_ बसहे अतुलियबलयथत्तिगेहु। 
सोहें णिव्वाहइ सीलभारु जो अण्णहु सहु संसारतार । 
सिरिवंसणि समसरणंतवासि दामहु जुबलें वरजसपयासि । 
अंदेण कलछायर कंतरासि भाषरेण वि छोयालोपभासि ३ 
तिमिजुयले कोलइ तबविलासु घडजस्में गवर्णिहि-सिरिणिवासु । 
कमलायरेण सिवसुक्खठाणु रयणापरेण सब्वहें पहाणु । 
कणयासणेण तिल्लोयधोसु इंवहु'विभाणि सेवड सुरेसु । 
णायालेण ण॑ इंदु वि णमेइ रयणहु पुंजें सिवसिरि रमेइ । 
जलणहु सिहाइ कम्मेंघणाईं... णिदृहद णाहु णिरु अइ्डधणाई । 


अण्णु वि पिए ज॑ं हुय रयणविट्टि सा पुणु तुब पुत्तहो पुण्णसिद्ठि । 


घत्ता--इय णाहहु भासिउ सबणसुहासिउ हरिसिउ वम्माएवि सणि। 
अण्णहिं दिणि णाहें समउ अबाहे रयणि पसुत्तिय सणिसयणि ॥ १४७ 


[२-५ ] 
जा णाहुसमाणों वम्मदेवि वरसुह बिलूसह सुरजबइ सेथि । 
तावहिं संसारविणासणाईं भावेष्पिणु सोलहभावणाई । 
तित्थयरगोस बंधेवि आसि. हुउ बइजयंति-सुरु तेयरासि। 
बत्तोसंबुहि भुंजेवि आउ वम्सादेविहि सो गढिम जाउ। 
बइसाह-किण्ह-बोयस्सि णाहु_ अवयरिउ णिरंजणु विगयबाहु। 
जिम जलहु सज्लि संचरइ चंदु_ गब्भहम्मि तेम सुर-खयर-बंबु । 
सरगहू अविष्पिणु गब्भपुज्ज सुरवरेहिं विणिम्मिय जयमणोज्म | 
पणविवि वेविहि गय सग्गवासि जक्लेस वि वरिसह रमणरासि। 
णवमासि हब पुण्णु गव्भि तासु मुहु पंडुर ण॑ं तहु जतपयासु । 
उबरहु णोसरइ जिणेसु केव_ जलहरपडलाउ विणेतु तेम। 
पूसहु एयारसि किप्ह-पक्सि जिणणामु जाउ सुहणासरिक्लि । 


हिन्दी अनुधाद २१ 
[२-४ | 


' जदबसेन द्वारा स्वप्मदर्शन-फलका बर्णन 

( वामाने राजाको ) प्रणाम करके रात्रिमें जो देखा था उसे यथावत्‌ कहा | गुणश्रेष्ठ 
उस ( अश्वसेत ) ने भी ( वामाकों ) उन ( स्वप्नों ) के फछोंको इस प्रकार बताया--“हे सुन्दरि, 
तुम्हारा पुत्र सन्‍त होगा; जो भवरूपी भुजंगके विषके लिये गारुडिक मन्त्रके समान होगा। 
'हाथीके स्वप्नदर्शन ( का यह फल है कि उस ) से वह गुरुओंका गुरु एवं ज्ञानका सागर होगा। 
ध्वूषभके देलनेका फल यह है कि वह अतुलितबल एवं शक्तिका धर होगा। पिंहके दर्शनके 
फलस्वरूप वह (यौवन) कालमें भी शीलके भारका निर्वाहक एवं दूसरोंके साथ संसारको पार 
उतारने वार होगा। लक्ष्मीके दर्शनसे वह समवशरणमें निवास करेगा, “युगल पुष्पमालाके 
दर्शनसे वह श्रेष्ठ यशरूपी प्रकाशसे युक्त होगा। *चन्द्रदर्शनसे वह समस्त कछाओंका स्वामी 
होगा। भास्कर दर्शनंप्ते वह लोकालोकको प्रकाशित करेगा। “मीनयुगछके दर्शनसे वह तप- 
विलासमें क्रोड़ा करेगा । *घटयुगलके दर्शनसे वह नवनिधि रूपी लक्ष्मोका निवास स्थल बनेगा। 
*०कमलछाकरके दर्शनसे वह शिवसुखक्रा स्थान होगा। **रत्नाकरदर्शनसे वह स्वप्रधान होगा। 
*शस्वर्णासनके दर्शनसे वह त्रेलोक्यका स्वामी बनेगा । "२ इन्द्रविमानके दर्शनसे वह इन्द्र द्वारा सेवित 
होगा। "न्ागालयके दर्शनके फलस्वरूप ( वह ऐसा महान होगा कि ) इन्द्र भी उसे प्रणाम 
करेगा | *"रत्तपुओुजके दर्शंनसे वह मोह लक्ष्मीसे रमण करेगा। *अग्निशिखाके दर्शनसे वह नाथ 
अत्यन्त धने कमंरूपी ईंधनोंको विशेष रूपसे जलायगा। अन्य भी, हे भ्रिये, जो रत्लवृष्टि हुई है 
वह तुम्हारे पुत्रकी पुण्यसुष्टि ही है।'' 

घत्ता--इस प्रकार ( अपने ) नाथके द्वारा कहे गये श्रवण-सुखद स्वप्नफलसे वामादेवी 
अपने मनमें हित हुई। अन्य दूसरे दिन वह अपने नाथके साथ रात्रिमें मणिनि्भित शेया पर 
अबाघ रूपसे सोई॥ १४॥ 


[२-५ ] 
वासादेवीको कोलसे तोर्थद्रःर-पुत्रका जन्म 

देवाज़जुनाओं द्वारा सेवित वह वामादेवी ( उस रात्रिमें ) अपने स्वामीके साथ श्रेष्ठ सुखोंका 
भोग करने लगी। भव-म्रमणका विनाश करने वालो सोलह-भावनाएँ भाकर, तीथंड्भूर-गोत्रको 
बाँधकर एवं वेजयन्त-स्वगंमें तेजोराशि वाला जो देव हुआ था, वही बत्तीस सागरकी आयु भोगकर 
वामादेवीके गर्भमें आया। वेशाख कृष्ण द्वितीयाके दिन निरञजन एवं बाधारहित होकर पादवंप्रभु 
( गर्भमें ) अवतरित हुए। जिस प्रकार जलके मध्यमें भी चन्द्रमा ( निःसज्भ रूपसे ) सञ्चार 
करता है, उसी प्रकार गर्भमें भी सुरों एवं खेचरोंसे वन्दित वह गर्भमें रहता था। सुरवरोंने स्वगं 
से आकर संसारके छिये सर्वलोकप्रिय गर्भभी पुजाका आयोजन किया । फिर वे बामादेवोको प्रणाम 
कर अपने निवास स्थान स्व चले गये। यक्षेन्द्रने भी रत्नराशिकी वर्षा की। ( इस प्रकार) जब 
गर्म नौ मासका पूर्ण हो गया तब उस ( वामादेवी ) का मुंख इस प्रकार पीतवर्णंका हो गया मानों 
बह उस गर्भके यशका प्रकाश ही हो । माँ के उदरसे जिनेश्वर किस प्रकार निकले ? ठीक उसी 
प्रकार, जिस प्रकार मेषपटछसे दिलकर। पोषमासके कृष्णपक्षकी एकादशीके दिन शुभ नक्षत्रमें 


रै० 


१७० 


सिरि-रइधु-विरहठ पासणाहचरिउ 


जितामणि णं॑ उप्पण्ण लोइ 
ण॑ं सहसकिरणु सुरव रदिसाईं 
ण॑ सुरतरुअंकुद कुरमहीए 


ण॑ जसह॒ पुंजु थिउ पयड़ होइ 
ण॑ ससहुर पुणु चंदिणि णिसाईं। 
लिस जिणवर जायउ सुहमहोए । 


घत्ता--जिणणाहहु जाएँ पयडियराएँ सयलु लोड आणंदियउ। 
दिवसेसहु दंसणि तिमिरविहृंसणि णं कमछायर णंवियउ ॥१५॥ 


[२-६ ] 
सुरबराहूँ कंपिय सिघासण कृप्पि-कप्पि जाया घंटासण । 
जोइसियाहूँ सिंध पुणु गज्जिय बेंतराहूँ गिहि पडह वियज्जिय । 
संख-सह भावणहूँ वि ज्ायटय जिणजम्पुच्छठ सबबहिं णायठ । 
सुरवइणा णाणें पुणु मुणियणट. सत्तपाइ जाइवि जिणु थुणियउ । 
पुणु आसर्णि णिविद्दु सुरवरपहु. अइराबउ गउ ते चितिउ लहु। ., 
ताम पत्तु मंद्रसंकासउ घबलिसाइ ण॑ अम्यणिवासड । 
गुभुगुमंत अलिविदरवालउ गिज्जावलि बहुघंटमुहालउ । 
सउसहस्स जोयण तणु माछठ_ कंदरणिह सउसुाह पहाणउ । 
दंत-मुसल मुहि-सुहि अइसोहिय.. दंति-दंति सइ-सरवरि बोहिय । 
पंचबोस पुडइणि पुणु पडिसर सउसचाइ एक्केक्कहि सिरिघर। 
कमलि-कसलि वरकंति सइत्तई. अद्बोत्तर सउ भाष्तिय पत्तई । 
पत्ति-पत्ति अच्छरगणु णच्च॥ तहि आरुहिबि सुरेसर बच्चइ। 


घत्ता--जा चह्लिउ फोसिउ मणसंतोसिउ तासु | सुरा ] लणि धाइयउ। 
णिय-णिय आवासहो सुहसइवासहों णहयलि कहिमि ण माइयउ ॥१६॥ 


[२-७ ] 
चउविहसुरेहिं जहमर गुछण्णु. युव्बंति जाहिं जिणणाह-पुष्णु 
घण्णउ परमेसर णरवरो वि. सु चलणई वंदइ सुरवरो वि। 
बहु-मत्ति-भार-पेरिय-अगव्व॒_गच्छंति सुरासुर जहेण सब्य १ 
णिय-णियवाहण आरूढ देव... पति जिणेसहु भूरि सेव । 
ते भच्छमाण अगसिस सुदल._ वाणारसिषुरि सणि जाए फत । 
बर-रयण-साललंकिपदुबार परियंत्िति णर्यार तिष्णि बार | 


क्‍ हिन्दी अनुवाद हि] 
( पादव ) जिनेन्द्रका जन्म हुआ मानों संस्ारमें चिल्तामणि ( नामक रत्न ) ही उत्पन्त हुआ हो 
अथवा मानों यश्षका पुझज हो प्रकट होकर स्थित हुआ झे या मात्रों पूर्व दिशामें सूयं ही उदित 
हुआ हो अथवा चांदनो रात्रिमें चन्द्रमा उदित हुआ हो अथवा मानों कुरुभूमिमें कल्पवृक्षका अद्भूर 
ही उत्पन्न हुआ हो । उसी प्रकार उस शुभमति वामाके गर्भसे जिन भगवान्‌ उत्पन्‍्न हुए। 
घता--जिननाथके उत्पन्न होने पर समस्त लोक भक्ति भावसे भरकर आनन्दित हो उठा 
मानों तिमिरनाशक सूर्यके दर्शनसे कमछाकर ही खिल उठा हो ॥ १५ ॥ 


[२-६ | 
देवों द्वारा तीथकुरका जस्मोत्सव प्रारम्भ 


सुरवरोंका सिंहासन कम्पित हो उठा । कल्प-कल्पपरें घण्टोंकी ध्वनि होने लगी और ज्योतिषी 
देवोंके यहाँ सिहगजंना होने लगी । व्यन्तर देवोंके घरोंमें पटहु बज उठे । भवनवासो देवोंके यहाँ 
शद्धोंके शब्द होने लगे। (इस प्रकार ) जिन भगवानुका जन्मोत्सव सभीको ज्ञात हो गया। 
सुरपतिने अपने ( अवधि ) ज्ञानसे इसे ( भगवान्‌के जन्मोत्मवको ) जान लिया ( और ) सात पैर 
आगे बढ़कर जिन-स्तुति की | फिर अपने आसन पर बेठे हुए देवेन्द्रने शीघ्र ही अपने ऐरावत हाथी 
का स्मरण किया और फिर वह मन्दर-पव॑तके समीप पहुँचा, जो अपनी घवलिमामें चन्द्रमाके 
समान था, अलिवुन्दोंके गुझजनसे भरा था और गुद्धपड्क्तिऱपी अनेक घण्टोंस मुखर था। वह 
परव॑त सो सहल्न योजन प्रमाण तथा कन्दरारूपी सौ मुखोंसे युक्त था । प्रत्येक मुखमें सुशोभित दन्त- 
मुसल था । प्रत्येक दांत पर एक-एक सरोवर था और प्रत्येक सरोवरमें नौकाएँ चल रही थीं। 
पुनः प्रत्येक सरोवरमें पच्चोस-पच्चोस पुरेन ( कमल ) थे। एक-एक पुरेन पर सवा-सवा सौ 
श्रीगृह थे। श्रेष्ठ कान्तिपृर्ण एवं विकसित एक-एक कमलमें १०८-१०८ पत्ते थे। पत्ते-पत्ते पर 
अप्सरागण नृत्य कर रही थीं। उन्तपर चढ़कर इन्द्र भी गमन कर रहा था। 

घत्ता--जब मनसे सल्तुष्ट वह ( इन्द्र ) एक कोस ( आगे ) चला उसो क्षण ( देवगण ) 
सकड़ों सुखोंके वास स्वरूप अपने-अपने आवाससे ( इतनी अधिक संख्यामें ) दौड़ पड़े ( कि ) वे 
आकाशमें नहीं समाये ॥ १६ ॥। 

[२-७ ] 

बासादेवीके पास म्ायामपो आरूक रखकर शचिद्वारा शिक्ष-तीयंदूरका अपहरण 

पुनः चतुविध देवोंसे आकाश मार्ग व्याप्त हो गया। वहाँ पहुँचकर वे जिननाथके पुण्यकी 
( इस प्रकार ) स्तुति करने छगे।--हे नरश्रेष्ठ, हे परमेश्वर, तुम धन्य हो, इन्द्र भी तुम्हारे चरणों 
को वन्‍्दता करता है।” अत्यन्त भक्तिभारसे प्रेरित एवं निरभिमान होकर सभी सुर एवं असुर 
आकाश-मार्गसे चले जा रहे थे । अपने-अपने वाहनों पर सवार हुए देवगण जिनेश्वरकी नाना 
प्रकारको सेवाको प्रकट किया करते थे। चलते हुए निनिमेष दुष्टि वाले वे सुन्दर देवगण क्षणभरमें 
घाराणसी नभरी आ पहुँचे । उत्तम रत्नमालछासे अरूंकृुत हार वाली ( उस्त ) नगरीकी तीन बार 
अचता ( भ्दक्षिया ) करके के सब अध्यसेलके प्रासादमें आये। इन्द्रके आदेशसे दि भगवान्‌ 
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संपाइय हयसेणहु णिवासि 
पत्तिय ता दिद्वुउ बालु ताईँ 


इंबाएसे सइ जिणहू पासि। ! 
गिहमज्मि समुग्गठ सुदर णाई। 


पिविद्धवि सहें जणणिए णविउ णाहु णियमणि सण्णेवि अउव्यु छाहु। 


मायहि मायामउ बालु देवि 
जिणवरदंसणि विहृसिय मुहासु 
तेणावि णविवि गिण्हिउ सुबत्तु 
भुयजुयलि अंकिसण्णिहिउ जास 
संणिहिउ सीसि हरिसियमणेण 
पुणु सर्णकुमारु महेंद इंद 
अण्णवति णियसत्तिए चउणिकाय 


परमेसरु गिण्हिवि चलिय देवि। 
ताइ वि लट्ट अप्पिड पिययमासु । 
लक्खण-अणंत-लक्खियउ गत्तु । 
ईसाणसुरेंदे छत्तु ताम। 

ता चल्लिउ सुरवर णहि पणेण । 
ढालंति चमर णं किरणचंद | 

ते बिउग पयासहिं जणिय राय । 


घत्ता--जिणरूड णियंतठ तित्तिण पत्तउऊ सहसचक्खु सुरवह हुवब॒उ। 
ज॑ णाहु णिहालिड तं॑ सलु खालिउ सहलु जम्मु इहु महु भयउ ५१७ 


[ २-८ ) 
वित्ताधराउ गठउ गयणि जाम सत्तसइणउच जोयणाइ ताम । 
तारामंडलु विट्दुउ फुरंतु ण॑ जिणवर णहपह अणुहरंतु । 
तहु उवरि सुरेसद जाइ जाम दहजोयण सुरहु खित्तु ताम। 
जोइवबि पुणु गच्छइ उबरि सक्‍कू जोयण असियहू ससिचक्कु यवकु ! 
संपेच्छिवि जा चल्लेइ इंदू चहु जोयणि ता णक्खत्तबिदु । 
तहु उबरे जोथण चारि बुद्ध अइकमिउ तेण आयासु सुद्धु । 
सुक्कु वि तइ ओयण उवबरि तासु तससुप्परि तेत्तिय गुरुहें बासु । 
ता जोयण तिण्णि घरत्ति पुत्‌ु घुणिणाहे सणि तित्तड पउत्तु। 
सउ दहउत्तर पुणु जोयगाहूं संचारखेत्त जोइसगणाह । 
अवलोइबि चल्लिउ तिबसराउड_ जिणरूउ णियंतउ सुद्धभाउ। 
णाहहु तणु जोएण णहिकमंतु._ ता मंदरु दिट्ठुड कणयकंतु । 
खणि तिण्णि तासु बहु रणणदित्त जसु कंदें चित्ताभूमिभित । 
जोयणसहस्सु पुणु तहु पमाणु_ जवणवह्ठ सहास विउजु जाणु। 
तह उबरि चूलिया हरियवण्ण. चालीस जि जोयण मणि रवण्ण । 


घत्ता--बारह्‌ अड॒चारि वि सणि अवहारिवि आइसज्क्िअंतिहे कहिया। 
पिडतु ताईं इहू तें विट्वुड छहु जोयण आयमि णउर हिया ॥१ढ॥ 


हिन्दी अनुवाद रद 


जिनेन्द्रके पास आई और उसने घरके बोचमें सद्यः उदित सुयंके समान बालकको देखा। बालक 
को देखकर माता सहित भगवानको शचिने प्रणाम किया तथा अपने मनमें अपूर्व छाम्र समझा । 
शचि माँ ( जननी ) के लिये एक मायामयी बालक देकर तथा परमेश्वरको वहाँसे उठाकर चल 
पड़ी । उस बालककों शचिने जिनवरके दर्शनसे विकसित मुखवाले अपने प्रियतमको अपित कर 
दिया । इन्द्रने भी नमस्कार कर अनन्त सुलक्षणोंसे लक्षित शरोर व्गले उस सुन्दर मुखवाले बालक 


को ले लिया। दोनों भुजाओंसे जब ( इन्द्रने उसे ) गोदमें उठाया (तब ) ईशान सुरेन्द्रने उन पर . 


छत्र त्तान दिया। मस्तक पर विराजमान कर हर्षित मनसे वह इन्द्र उत्ती क्षण नभ मार्गसे चला। 
सनत्कुमार एवं माहेन्द्र स्वगंके इन्द्र भगवानके ऊपर चन्द्रकिरणोंके समान धवल चँबर ढुराने लगे। 
अन्य चतुनिकायके देव भी भक्ति पूर्वक यथारशक्ति अपने ( हादिक ) रागको प्रकाशित कर रहे थे। 


घत्ता--जिन भगवान्‌के रूपको देखकर भी इन्द्र जब तुप्त नहीं हुआ तब उसने सहसनेत्र 
घारण कर लिये और उन नेत्रोंसे जब उसने नाथको निहारा तब उसका ( कर्म- ) मल प्रक्षाल्ित 
हो गया और उसने सोचा कि “आज मेरा यह जन्म सफल हो गया! ॥ १७॥ 


[रद ] 
तीर्यकर--शिशुको छेकर इन्द्र आकाश सागंसे चला 


( बह इन्द्र ) चित्रा नामक पुथिवीसे ७९० योजन प्रमाण वाले ऊँचे आकाशमें गया। वहाँ 
( उसने ) स्फुरायमान तारामण्डलको देखा मानों वह जिन भगवानके नखोंकी प्रभाका अनुकरण 
कर रहा हो | सुरेशबर जब उनके (और ) ऊपर गया तब वहसे सुय्यक्षेत्र दस-योजन प्रमाण रह 
गया। उसे देखकर शक्र पुनः उसके भी ओर ऊपर गया । वहाँ से अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमण्डल 
स्थित था। उसे देखकर जब वह चला तब (उसने आगे) उसके चार योजन ऊपर नक्षत्र-समूह देखा । 
उसके ( और ) चार योजन ऊपर बुघ ग्रह था। फिर उसने शुद्ध आकाशका और अतिक्रमण किया 
तो उसके तीन योजन ऊपर जाकर शुक्र-प्रह देखा और उसके इतने ही ( अर्थात्‌ तीन योजन ) 
व जल वास था। तत्पश्चात्‌ तोन योजन ऊपर मंगल-ग्रह और फिर मुनियोंके ताथ--- 
शनि-नक्षत्रको इतने ही ऊपर बतलाया है। इस प्रकार जो ज्योतिषी देवोंका संचार क्षेत्र 
१० थोजन प्रमाण हैं उसे देखकर इन्द्र शुद्ध भावसे जिनेन्द्रके पको निहारता हुआ (आगे) चला। 
पादवंताथके तमके साथ आकाशा-मार्गमें चलते हुए इन्द्रने स्वणंमय मन्दर ( पव॑त ) को देखा 
जिसमें नाना रत्नोंसे देदीप्यमान तीन खानें हैं, जिनकी किरणोंसे भूमि ओर भित्तियाँ चित्रित सी 
हो जाती हैं। यह एक सहस्न योजन प्रमाण है तथा उसकी ऊँचाई निन्‍्यानवे योजन प्रमाण है। 
उसके साढछीस योजन ऊपर अनेक मणियोंसे रमणीक हरितवर्णकी चूलिकाएँ हैं । 
घत्ता--उसंके आदि मध्य एवं अन्तमें भक्तिसे नजर हृदयवाल इन्द्रने चूलिकाओंके (क्रमशः ) 
बारह-बारहू, आठं-भाठ एवं चार-चार पिण्ड-समूहोंको देखा जो मतको हरण करने वाले हैं तथा 
. लघु योजव विस्तार बाले हैं।। १८ ॥ 
४ 


१० 


१५ 


0 


सिरि रइधु-विर्‌इउ पासणाह॒चरिउ 


[२-९ | 
जोयणाईं पुणु धघधरिउ धराधद धरणिहिं दससहास णिरु वित्थर । 
चउदहिस भदसालु वणु सुंदर जोयण पंचसयहें पुणु संदर। 
जाइबि पढठमी मेहलि संठिठट._ णंदणव्णु बीयउ तहीं सिद्दुउ । 
तासु उबरि जोयण परुणु कहियउ बासठिसहस-पंचसय-अहियउ । 
तहि सोमणसु मणहँ सोहिल्लडउ बणु णामे विट्ठउ त॑ं भहूठ। 
पुणु छत्तीससहासे उबरें' पंडुबवणु विट्ठुड सुरणियरे । 
जोयणसहसु वज्जमउ सिट्ठऊ मेरुहु वण्णु जिणेंदे विद्वुउ । 
पुणु इकसट्टितहासइ सणिमउ तह अडतोीससहस कणयंगउ । 
भहृस्तालवणहु जि आयासउ पुष्वावरविसाहिं मणरामउ । 
बावोसहिं सहसहिं वित्यिण्मण. जोयणाईं सुरमणहरवण्णउ । 
पंचसयाईं चउद्दिसजोयण मुणि भणंति वरआयमलोयण । 
एहु वि तिहु वणाहूँ' आयासउ पंचसयई णंदणहु वि रामउ। 
तेत्तिय जोयण सउसणसहु मुणि पंडुहु ताइमि तित्तिय-मिय गणि। 
चउहुमि दितिहि चारि जे ठिव वण एक्केक्कहिं दिसाहिं सणबोहण । 
घत्ता--वरकंजणघडियई रपणहिं जडियईं चेईहरई अकिट्टिमई । 
तहिं पडिम जिणेसहूँ गमिय सुरेसहें धणुहँ ताहें तणु पंचसयई ॥१०॥ 
[ २-१० ] 
चेईहरिअंतरि कूटवरा पुणु ताहूँ उ्वरि मणिबद्धघरा। 
तहिं बसहिं लोगपालक्खसुरा. ससि-जस-यरुणक्स-कुबेर-परा । 
जलभरिय कमलूूमरछण्णियए_वाबियउ बि अंतरि वण्णियउ । 
विक्कुमरिउ णिवसहिं सुहसहिया जिण-जर्णाण जाहिं णिरु संम्ुहिया । 
पुणु गिरिवरसिरि चहुकोणि ठिया सिल चारि सच्छ ते तत्य णिया। 
ईसाणदिसासतियपंडुसिला पढसो चामीयरवण्ण किला । 
हविदिसि पंडुक्कंबछ भणिया._ रुष्पयवण्णी सुणियण सणिया। 
मेरत्ति रतकंबल वि थिया वर-कणय-अण्ण खग-सुर-णमिया । 
रसाविरत्त पवणहुं दिसएए एयहिं परमाणु पुणु सुणि दिसए ३ 
चारि वि चंबद्धईं अगुहरिया.. पंचास थि जोयण वित्यरिया। 
चउहुँ सि जोयणसउ दीह मुणी बहुट्टू उच्चउ जोयणई गणी। 


घत्ता--एक्केक्कहिं पोढहि मणिगणदूढद तिप्णि-तिष्णि णिद भासियई । 
सय-पंच-पलाणई धणुहरठाणई ते आयवमेण पयासियईं॥ २० ॥ 


१. क-ल खणाहं । 


हिन्दी अनुवाद २७ 
[२-९ ] 
आकादासार्यमें इन्द्र हारा देववन एवं अकृत्रिस-चैत्यालूय-दर्शांन 


पुन: पृथिवीतलतके ऊपर दस सहद्न योजन विस्तार वाला पव॑त है। उसके चारों ओर 
सुन्दर भव्रशाल-वन है और पुन: ५०० योजन प्रमाण मन्दराचल है। जहाँ प्रथम मेखला स्थित है, 
“वहाँ दूसरा नन्दन-वन कहा गया है। उसके ६२५०० योजनसे कुछ अधिक ऊपर देखनेमें मनको 
सुन्दर लगनेवाला सोमनस नामक वन देखा । फिर उस देवसमूहने ( उससे और ) छत्तीस सहख् 
. योजन ऊपर पाण्डुव-वंनको देखा। जिन भगवानके कथनानुसार मेरु पवेतका वह भाग, जो कि 
पृथिबोके भोतर है, एक सहस्तत्रोजन प्रमाण है और वह वज्ञमय है। उसके ऊपर इकसठ सहस्त 
योजन मणिमय है तथा उसके ऊपर अड़तोस सहर्न योजन स्वर्णमय है। देवोंके लिये मतोरम 
भद्रशाल वनका आयाम आममनेत्र वाले मुनिवरोंने पूवं और पश्चिम दिशामें बाईस-बाईस सहस्र 
योजन प्रमाण और उत्तर-दक्षिममें ५०० (अढ़ाई-अढ़ाई सौ) योजन प्रमाण बताया है। इस प्रकार 
तीनों वनोंका विस्तार इस प्रकार है (कि ) सुन्दर नन्दनवनकी लम्बाई ५०० योजन है तथा 
पाण्डव-वनका प्रमाण भी इतना हो गिनिए। चारों दिशाओंमें जो चार वन स्थित हैं वे एक-एक 
दिश्लाके लिये मनको बोघित करनेवाले हैं । 


चघता--वहाँ श्रेष्ठ स्वर्ंसे घटित एवं रत्नोंसे जटित अक्ृत्रिम चैत्यालय हैं. जिनमें सुरेन्द्रो 
द्वारा लमस्कृत पाँच-पाँच सो धनुष प्रमाण जिनेश्वरोंकी प्रतिमाएँ हैं ॥ १९॥ 
[ २-१० ] 
विविध पाण्डुकशिलाऊोंका वर्णन 
चैत्यगृहोंके भीतर उत्तमकूट हैं और उनके ऊपर मणियोंके नि्ित भवन हैं। उनमें चन्द्र 
यम, वरुण ओर कुबेर नामक श्रेष्ठ छोकपाछूदेव निवास करते हैं। उनके भीतर जलसे भरी हुई 
एवं कमर समूहसे आच्छादित वापिकाएँ कही गई हैं। उन वापिकाओं में सुखपूर्वंक वे दिवकुमारियाँ 
निवास करतो हैं, जिन्होंने जाकर जिनेन्द्र भगवानकों माताकों सम्मोहित किया था। पुनः सुन्दर 
पर्व॑तके शिखरपर चारों कोनोंगें स्थित जो चार स्वच्छ शिलाएँ हैं उनको देखा। ईशान दिशामें 
- ह्थित जो प्रथम पाण्हुक-शिला है वह स्वर्णके वर्णकी है। आग्नेय दिशामें पाण्हुकम्बल शिला कही 
गईं है, उसे मुनिजनोंने रजतव्रणंवालो मानी है। नेऋत्य दिशामें रक्तकम्बल-श्षिक्रा स्थित है वह 
उत्तम कनकवर्णको है तभा विद्याधरों एवं देवों द्वारा बन्दित है। वायब्य-दिश्ामें ( स्थित पाण्डक 
झिला ) रक्त-विरक्त वर्णकी है। मुनिजन इनका प्रमाण इस प्रकार कहते हैं। चारों पाण्डुक- 
झिलाएँ अधंचन्द्रके आकारकी हैं जिनका विस्तार पचास योजन प्रमाण है। उनकी कुछ लम्बाई 
सो योजन है ओर चारोंको अलग-अछकूग चौड़ाई आठ-आठ एवं चार-चार योजन गिनना चाहिए। 


धरसा--एक-एक शिलापर तीन-तीन पीठासन शोभायमान हैं, जिनपर मणियाँ जड़ी हुई हैं। 
उनका अ्रायाम ५०० धनुष प्रमाण है, ऐसा आगमसे ध्पष्ट है ॥२०॥ 


कि 


हा 


सिरि रइघु-विरइउ पासणाहचरिउ 


[२-११ ] 
पुणु एक्केक्लपीडि सिघासणु.._ अइणिस्सलु अणर्घु णं सुणिसणु । 
पीठपमाणि ताहेँ उच्चत्तणु सुहृदायणु णं सासयपत्तणु 
सठणिकायवेवहिं संजुत्तउ त॑ पएसि सुरवरु संपत्तड । 
वज्जमाणदुंदुहिवरणदह॒हिं गीयमाणु अच्छरगणसह॒ हिं। 
सणिजडियहिं मन्किससिघासण थप्पिउ तहिं जिणेस चितामणि । 
दाहिणबिटूरि सईं पुणु थक्कठ_ वामासणि ईसाणु य थक्‍कड । 
जसु खेत्तहो कमेण जा सिल्वर ॒ण्हाविज्जहि तहिं-तहिं जि जिणेप्तर। 
ताम सुरेसे जयहु वियंभिय जिण-अहिसेयहु विहि पारंभिय । 


घत्ता--दिप्पाल सुरेसे मुणिय-विसेसे आवाहिबि दिसि-दिसि थविया। 
देप्पिणु पुयावलि संणिहियावक्ति सावहाणु हुव सुरभविया॥ २१॥ 


[ २-१२ ] 
सुरवरहें प्याणहिं' पंति ताम खोरोवहिं सायरकूडु जाम । 
स्विउब्वण तहिं सुर एक्कसेक्क . अप्पंति परुष्पर गयणि थक्‍्क । 
वरकणयकुंभ णं जलणिवाण_ते उबरिहिं वसुजोयणपमाण । 
जोयणई एक्कु मुणि कंदु तार सोवण्णसुत्तिसोहिउ सुफारु । 
खीरोबहि-पयपूरेण पर ण॑ परिभमंति णहि चंद-सूर । 
ह॒त्याउ-हत्य गिण्हंति कुंभ सकक्‍कहु करि दिति वि सरूूणिसुंभ । 
सो पुणु ढालइ मंते पित्त जिणणाहसोसि वररयणदित्त । 
वसुअहिय-सहसलक्खर्ाहें जुतु॒ तेत्तियहिं वि कलसहिं सो वि सित्तु । 
बुंडुहि-कंसाल वि पडहताल बज्जंतहेँ गाणाविह रसाल । 
संमज्जिउ पुणु इंदेण णाहु सइयईं उत्बत्तिउ बीहबाहु । 
पुणु प्हाविबि सुद्धोदएण तासु_ गंधोड़ वि बंबिउ जिणवरासु। 
उच्छाडिउ वरवासहिं सरीर_ अण्णासणि थपण्पिउ मेरुघीर । 
धत्ता--पुणु सुरवरसारे' मणिमिगारे तोषहु जिणपयपुरठ धरा। 
धारातय वेष्पिणु णियडि थिएप्पिणु पृयहिं विहि पारद्ध बरा ७ २२॥॥ 


[ २-१३ ] 
जस्स गंधरायलुद्धछप्पग्रालि रंजए सग्गि जाउ सब्बइट्रपित्तराह भंगए । 


१. क सं अवकंकेट._ २, क. ख, कयार्णाह । 


हिन्दी अनुवाद रथ 
[ २-११ ] 
पाण्डकशिलापर जिताभिषेकको तैयारो 
पुत्र: एक-एक पीठपर एक-एक महाध्यं सिहासन था, जो मुनिमनके समाल अत्यन्त निर्मेल 
था। पीठ-प्रमाण ही उनकी ऊँचाई थी और वे शाइवत पत्तन अर्थात्‌ मोक्षके समान सुखदायक थे । 
चारों निकायके देवोंसे युक्त इन्द्र उस प्रदेशमें आया। ( उसने ) बजती हुई श्रेष्ठ दुन्दुभियोंके 
निमादके साथ गाती हुई अप्सराओंके मधुर संगीतपूर्वक मणिजटित मध्यवर्त्ती सिहासनपर जिनेद्बर- 
रूपी चिन्तामणिको स्थापित किया और फिर दाहिने सिहासनपर वह स्वयं बेठ गया। बाएँ आसन 
पर ईशानेन्द्रको बेठाया । जिस क्षेत्र क्रमानुसार जो श्रेष्ठ शिला थी, वहीं-वहीं जिनेश्वरका अभिषेक 
किया जाने लगा। सुरेश्वरने जय-जयकार किया और तभी जिनाभिषेकको विधि प्रारम्भ हुई | 
घतता--पुरेश्वरने विशेष्पप्ते जानकर समस्त दिक्पाऊोंका आवाहन करके उन्हें प्रत्येक 
दिश्षामें स्थित किया | पुजावछी देकर सभी भव्य देवगण पंक्तिबद्ध होकर सावधान हो गये ॥२१॥ 


[२-१२ ] 
पुजाकायं प्रारम्भ 

सुरगणोंकी पंक्तियोंने क्षी रोदधिके सागरकूटकी ओर प्रयाण किया। वहाँ विक्रियाऋद्धि 
करके देवगण आकाशमार्गमें स्थित होकर अभिषेक घटोंको एक-दूसरेको अपित करने लगे । वे उत्तम 
स्वणंकलश उदरभागमें आठ योजन प्रमाणवाले थे और जलकुण्डोंके सदृश थे। जिनके एक योजन 
प्रमाण विस्तृत मुख थे और जो सुन्दर स्वणं॑सूत्रोंसे शोभायमान थे तथा जो क्षी रोदधिके दुग्धसे 
भरे हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानों आकाशमें चन्द्र और सूय ही परिभ्रमण कर रहे हों। देवगण 
मलको नष्ट करनेवाले उन घड़ोंको हाथों-हाथ लेकर इन्द्रके हाथोंमें दे रहे थे और इन्द्र पुनः 
मन्त्रसे पवित्र उत्तमरत्नोंके समान देदीप्यमान उन कुम्भोंको जिननाथके शीषपर ढाल रहा था। 
इस प्रकार १००८ लक्षणोंसे युक्त उन शिशु भगवानका उतने हो कलशोसि अभिषेक किया गया। 
दुत्दुभि, कंसाल एवं पटहताल एवं नानाप्रकारके मधुर वाद्य बज रहे थे। पुनः इन्द्रने ( उस ) 
दीघंबाहुलाथका मर्दन किया और इन्द्राणीने उबटन । पुनः शुद्धोदक्स जिनवरको स्तान कराकर 
( उन छोगोंते ) गत्धोदककी बन्दना की। श्रेष्ठ वस्त्रसे शरोर पोंछा एवं मेरुके समान घीर 
( भगवानको ) दूसरे आसनपर स्थापित किया। 

घता--पुनः सुरेन्द्रने मणिनिमित झारीमें जल ( लेकर उसे ) जिनवरके चरणोंके सम्मुख 
रखा। फिर उनपर ( जलकी ) तोन धाराएँ देकर और भगवानके निकट स्थित होकर पृजाकी 

'उत्तम विधि प्रारम्भ को ॥२२॥ 


[२-१३ ] 
' इन्द्र द्वारा अध्टव्रव्य पूजा 
. जिसको गन्धके रागसे लुब्ध होकर भ्रमरावलो गुंजन कर रहो थो, जिस ( गन्ध )के प्रभावसे 
'सवये में समस्त अभिक्षित वस्तुएँ परृर्ण हो गईं और पित्तदाह आदि ( व्याधियाँ ) भंग हो गईं। 


शक 


0 


5 


सिरि रइधु-विर्‌इ3 पासनाहचरिउ 


खंदणेण गाह-पाय सककराउ चच्चए._ ण॑ भविस्स तिव्यु ताउ बद्धराउ वंचए । 
पस्मदावणस्सि जाय रायन्ंपमालइ गिण्हिकण भव्वपुण्फलाल गंठए सह । 

इंदु लेबि वोयरायपायमुलि थप्पए_ ण॑ अणंगसायकल्स सासि-पाय चच्चए । 
सालिवीयपुंजराइ णिम्मला विणिम्तिया ण॑ सुरिक्त॒ णिच्चला णहस्सि थक्क पम्सिया । 
सज्जपवकवाण इट्टवासवासिया कंचणस्स भायणत्य लक्ख ते णिवेसिया । 
सूरकंतिवत्ति दित्तु कंचणस्स भायणो. दोीउ सुद्धु णद्गधुमु चित्तमुक्वदायणों । 
इुंदुहीरवेण इंदु साणुराउ णच्चए ण॑ भुयासहस्सएहिं सो वि तस्स अंचए । 
धपर्वात्तणितु धुमु अंवरम्सि राइको. सोक्तपंथु णाइ तेण जीवलोह बाबिओ | 
पावपुंजु णं जिणाउ णट्टओ भयाउरो. खिलु तेण घुठ बिव्यु भूरिगंधभासुरो । 
कप्प-विक्ख-साह -पकक गेत्त-चित्त-रंजया णालिएर-आइ इट्ट-मिट्ठ ते फछा सया। 
सामियस्स पाय-पोठि ते णिडंजिया बरा भव्ययाहँ जे पर ति णिच्चसुक्ख-संघरा। 
वारि-गंध-पुण्फ-अक्ख-भक्ख-दीव-धुषया पुफ्फयंजलोफलट्ट-दुक्ल-लक्ख-णासघा । 
वोयरायपाय मृलि वंजिणा वि सुक्किया अक्खरा दहाणि पंचकाणि में वण्णणो' क्किया । 


थुणेष्पिणु 


घत्ता--इय अंखिवि जिणवरु चउगद्भवहर पुणु बहु थुइहिं थुणेप्पिणु । 
पविषुह॒एँ कण्णदं सरगयवण्णई ता सकक्‍के बविधेष्पिणु॥ २३ ॥ 


[२-१४ ] 


कुंडलजुबले' संडियउ त॑ पि ण॑ं रवि-सप्ति सरण पहट्ुु गंपि । 
वररयण-मउड़ देवंग-वत्य केजर-कडय सणिसय पसत्य । 
कडिसुत्त-मेखला-कंठहार सिरि छत्त तिण्णि उद्धरिय तार। 
सब्बहिं आहरणहिं भूसिकण...._ बहुमत्तिए णाहु पसंसिकण । 
सिरिपासणाह यप्पेवि णामु पुणु पणविदि गिण्हिउ तेयघासु । 
वाणारसि-सम्सुहु चछिउ सककु दुंबुहिसरपुरिउ दिसहिं चककु । 
पुरवरि संपायड सककु जाम पउलोमो जिणु करि लेवि ताम। 
वम्माएविहिं अष्पियउ पुत्तु पुणु ताइ भणिउ पणविधि पउत्तु 
भो वम्मसाय सुव-हरण-डुक्‍्सु॒ सा करहि कि पि कैयसुयण-सोक्खु । 
णीसेस जिणेसहें कमु जि एहू. ण्हाविति आणिज्जदइ जणणिगेहु । 
सिरिपासणाहु णामेण देउ एन्वहिं लिज्जउ सुर-असुर-सेज । 
हथ जंपिवि पणविवि जिणहु साथ. पउलोसी सकक्‍कहू पासि आय । 


९१. स. भव । २. क. स. पन्‍फो । १, के. ख. हुये । 


ह हिन्दी अनुवाद ३१ 
' हक्रराजने भक्तिभावपूर्वंक ( जिन )ताथकी चन्दलससे चर्चा (पुजा ) को, मानों भविष्यमें होने- 
वाले तोब्नतापसे अपसेको दूर कर रहा हो। प्रमदावनमें जाकर रायचम्पा और मालती ( पुष्प ) 
छाकर शाचीनें भव्यमाला ग्रथित की। इन्द्रने (उस पुष्पमालाको ) लेकर बीतराग भगवानके 
पादमूलमें स्थापित कर दिया, मानों कामदेवके बाणसे ही भगवानके चरणोंकी पूजा की हो । निर्मेल- 
शालि-बीजोंकी छोटी-छोटो ढेरियाँ लगा दो गईं, मात्तों आकाशमें सुल्दर घामिक नक्षत्र ही स्थिर 
हो गए हों। प्रियवाससे सुवासित, ताजे, लक्ष-लक्ष पववान्न स्वरंनिर्भित स्वच्छपात्रोंमें सजाकर 
रखे गये। सूर्यकान्तिके समान दीप्त स्वर्णमाजनमें चित्तको सुख देनेवाला, धूम्ररहित शुद्धदीपक 
सजाकर इन्द्र दुन्दुभिरवके साथ अनुरागपुवंक नृत्य करने लगा, मानों वह भी सहस्न भुजाओंसे 
उन भगवानको पूजा कर रहा हो + धृपवत्तीसे निकलनेवाला धूम आकाशमें ऐसा सुशाभित हुआ 
जैसे मानों वह जोवलोकके लिये मोक्षका मार्ग दिखा रहा हो। ( उसने ) प्रचुरगन्धसे युक्त दिव्य 
धूप खेई, वह ऐसी शोभायमान हुई जैसे मातों भयातुर होकर जिन भगवानसे पापराशि भाग रहो 
हो। कल्पवुक्षकी शाखामें पक्रे हुए नेत्रों एवं चित्तको प्रमुदित करनेवाले, इष्टकर एवं सुस्वादु 
त्तारियल आदि सैकड़ों फल स्वामीकी पादपीठके समीप चढ़ा दिये, जो भव्यजनोंके लिये श्रेष्ठ एवं 
नित्य सुख प्रदान करनेवाले थे। जल, 'गन्ध, 'पुष्प, अक्षत, *मक्ष्य ( नैवेद्य ) *दीप, “धूप तथा 
“फलूइन आठ द्रव्योसे युक्‍त पुष्पाअजलि एवं अन्य व्यव्जन भो, जो लाखों दुखोंको नष्ट करनेवाले 
ह भगवानके पादमूलमें चढ़ाये गये, जिसका वर्णन मैंने पन्द्रह-पर्द्रह अक्षरवाले (इस) छन्दमें 
कया है । 

घता--इस प्रकारसे जिन-भगवानको चारों गतियोंकी नाश करनेवाली पूजा करके पुनः 
अनेक स्तुतियोंसे स्तुति करके उस इन्द्रने बज्ञकी बनो हुई सुईसे मरकत मणिके समान प्रभुके 
कानोंका छेदन-सेस्कार सम्पन्न करके ( उन्हें कुण्डल-युगलसे मण्डित किया ) ॥२३॥ 


[२-१४ ] 
तीथं॑डूर शिशुका 'पाइवं यह नामकरण तथा पितुगृहमें वापिसी 

इन्द्रने जिनेन्द्रको कुण्डल-युगलसे मण्डित किया मानों सूर्य एवं चन्द्रमा हो बहाँ जाकर 
दारणमें बेठ गये हों। बहुमूल्य रत्नमुकुट एवं देवदृष्य तथा प्रशस्त स्वर्णनिभित तथा मणिजटित 
केयूर और कड़े, कटिसृत्र, श्ंखला, कण्ठमें हार एवं सिरपर तीन विशालछलत्र धारण किये। सभी 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित करके, बहुमक्तिपुर्वक प्रशंला करके और ( भगवानका ) श्री पाइवं- 
नाथ! यह नाम स्थापित कर पुनः प्रणाम करके देवेन्द्रने उन तेजोनिधि पाश्वंकों उठाया ओर 
दुन्दुभिके स्थरसे समस्त दिशाचक्रको प्रपूरित करता हुआ वह वाराणसी नगरीकी ओर चला | जब 
वह इन्द्र नगरमें पहुँचा, तब इन्द्राणीने जिनेन्द्रको हाथोंमें ले लिया और वामादेवीको उसका वह पुत्र 
समर्पित कर दिया तथा प्रणाम करके कहना प्रारम्भ किया--'है वामा माता, सज्जनोंको सुख 
दैनेंबाले पुत्रके अपहरणका किसो भी प्रकारका दुःख मत मानिए, सम्पूर्ण जिनेश्वरोंके लिये यही 
रीति है कि उन्हें स्नान कराके माताके गृहमें छाया जाता है। सुरों एवं असुरोंके द्वारा सेवित “श्री 
पाहव॑नाथ' लामक इस भगवानको अब आप लछोजिए ।” इस प्रकार कहकर एवं जिन भगवानकी 


ज््की 


१७० 


१२ सिरि रइघु-विरहठ पासणाह॒र्चारेड 
हमसेणहु इंदे' रमगणदित्त बत्याहरणई देजिणु पविसु । 
आएसु लहियवि गठउ सरिग इंद्..._ जणणहू गिहि णिवसईं जिणवररिदु । 
घत्ता--जिणअंगरक्खसुर अर अच्छरवर लालहिं सामियहु। 
बहुगंधहिं भव्यहिं परिसल-दव्बहिं सुरवहु मणु रंजंति तहु ॥ २४ ॥ 


38 


[२-१५ ] 
हिबोलयस्भि वड़ु इ देउ वहुलक्वणघधम्महो णाईं भेउ । 
सहज॒प्पणावहतिसयजुत्तु णाणत्तयलंक्िउ तणु पवित्तु । 


सरगयवण्णउ लक्खणहु थत्ति पायड हुब॒ कमेण अणंतसत्ति । 
णवजोव्यणि दिणि-दिणि चड॒द्द देड भुवणत्तयजीवहें सुक्लहेउ । 

५ पवणहु उकछंगे लिवेइ पाय वरुणंकि सीसु वरकमलछाय । 
घरणेंबहू करि रग्गउ भमेह रविवाहण-हयवर पुणु दसेइ । 
समवयसुरेहिं सहें करइ कोल झिदुव-गेंदो-पमुहाई लोल । 


बहु पायडंतु संसारसारु संपायउ जोब्वणि जिणु कुमारु। 
। जं॑ जं सुहु बंछद वोयराउ त॑ त॑ संपाडइ जक्खुराउ। 
0 संबच्छर-तोस-पसाणु जाउ णव-ह॒त्य कमिण पुणु हुबउ काउ । 


घत्ता--अण्णहि दिणि जिणवर सुहसंपयघर सहहि णिसण्णउ णीदवरु। 
सुरणरवर सहियउ भुवणहिं महियठ ण॑ महिं थिउ तियसेसरु ॥ २५ ॥ 





इय सिरिपासणाहपुराणे आयसअत्यस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरयघूविरइए सिरि- 
महाभव्व-खेऊसाहुणामंकिए सिरिपासणाहगब्भकल्लाणवश्णणो णाम बोओ संधि-परिष्छेओ 
समसो । छ । संघो--२ 


बरतरगुणलक्षेल्रक्षताड़: सुकोतिन्निखिलबुधकुलानां कल्पदानेकवृक्ष: । 
जिनचरणनताडू: क्षेमतोतामताधो: पजन-कुल-दिनेशो नन्‍्दत्त्वन्न लोके ४ 
॥२७छ॥ 

७ 


हिन्दी अनुवाद रे 

मात्ताको प्रणामकर वह इन्द्राणी इन्द्रके पास आ गई। अह्वसेनके लिये भी इन्द्रने देदीप्यमान रत्ना- 

भूषण एवं पवित्र वस्त्र प्रदान किये। ( पुनः ) आदेश पाकर वह इन्द्र स्वर्ग चला गया और जिनेनद्र 
भी अपने पितृगृहमें निवास करने लगे। 

घतता--पाइवंजिनके अज्ुरक्षकदेव तथा उत्तम अप्सराएँ उनका लालन-पोषण करने लगीं। 


देववधुएँ विविध भीने-भीने भव्य एवं सुगन्धित द्रव्योंसे अनेक प्रकारसे उनका मनोरज्जन 
करने छगीं ॥२४॥ 


[२-१५ ] 
बालक पाइवको विविध क्रोड़ाएं 

दशलक्षणधमंके भेदोंके समान भगवान हिन्दोलेमें बढ़ने लगे । उनका पवित्र शरीर सहजो- 
त्पन्न दश अतिदयोंसे युक्त एवं तोन प्रकारके ज्ञानोंसे अलंकृत था। उनके मरकत वर्णवाले शरी रमें, 
जो अनेक सल्लक्षणोंका निधान था, क्रमशः अनन्तशक्त प्रकट होने लगी । तीनों लोकोंके जोबोंके 
लिये सुखके हेतु जिन भगवान प्रतिदिन नवयौवनमें आरूढ़ होने लगे । वे पवनको गोदमें पैर उछा- 
लते थे ओर उत्तम कमलके समान कान्तिमान्‌ अपने सिरको वरुणकी गोदमें रखते थे तथा 
धरणेन्द्रका हाथ पकड़कर भ्रमण किया करते थे। ( गतिमें ) वे सूर्थके रथके घोड़ोंको भो परास्त 
करते थे। समवयसस्‍्क देवोंके साथ गेंद, गम्मत आदि प्रमुख क्रीड़ाएँ करते थे। संसारके सारको 
विविध प्रकारसे प्रकट करते हुए वे जिन-भगवान यौवनक्नो प्राप्त हुए। वीतराग जो-जो सुख चाहते 
थे, यक्षराज उन्हें-उन्हें पूर्ण करता रहा। ( इस प्रकार क्रमशः ) उनकी आयु तीस वर्ष प्रभाण 
और काया नो हाथ प्रमाण हो गई। 


घत्ता--अन्य किसी दिन नीतिज्ञ, सुख-सम्पतियोंके गृहस्वरूप एवं तीनों लोकोंमें पूजित वे 
जिनवर उत्तम देवों एवं मनुष्योंके साथ सभाके मध्यमें विराजमान थे, उन्हें देखकर प्रतीत होता 
कल्याणकों था, मानों निदशेश्वर ही ( वहाँ ) स्थित हो ॥२५॥। 





इस प्रकार श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित श्रीमहाभव्य खेऊ साहुके लिये नामाड्ित 
आगमके अर्थंो समझनेके लिये नेत्रके समान इस श्रीपाश्व॑न्ताथपुराणके अन्तर्गत गर्भ एवं जन्म- 
का वर्णल करनेवाला दूसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । 


छाखों श्रेष्ठ गुणोंस विभूषित, सुविस्यात,समस्त विह्वन्मण्डलीको यथेच्छदान देनेमें कल्पवृक्ष 
जिन-चरणोंमें नतमस्तक पजण (प्रद्यम्न) साहुके कुकके लिये दिनकरके समान, वे साहू खेऊ ( क्षेम- 
सिंह ) इस संसारमें आनन्दित रहें ॥२॥ 


संधि-३े 
[३-१ ] 


घत्ता--तहिं अस्ससेणु पह्‌ णिवसइ सहमंडबि णिसण्णउ। 
ता कत्याउ को वि मंतोसर वाणारसि पत्रण्णउ॥ छ ॥ 


ओ बहु-सत्य-अत्य-रमणायर.... बहुकल-पुण्णउ णाहईं कलायरु। 
महविसालु कुल-जाइ-विसुद्ध/_ जाणिय परहें चित्त सुपसिद्धउ। 

5 णियपहुकज्जारंभि कयायरु णिय-कुल-कसलह णाईं दिवायरु। 
पडिहारे' खणि रावलि पेसिउई हयसेणु वि ते सिरेण णमंसिउ । 
पहुणा तहु देवाविउ आसणु पुणु वि बिसेले' किउ संभासणु । 
सो राएँ पुच्छिठ ता अक्खई॑ . णिय पहु देसु कज्जु तहु लक्खइ । 
णयरु कुसत्थलु णामें सुहयर_ सक्‍्कवस्पु राणउं रूवे सर। 

0 जा तहिं रज्जु करइ पयपालइ ता णक्खत्त पडंतु णिहालइ। 
तकक्‍लाणि बइराएँ तत लदयझ विसमपरीसहगणु ते सहियउ । 
अक्ककित्ति तहु पुत्त महायड_ जणणहु पयपालइ सुसहायउ । 
णियपरियणयणु णेहे पोस३ सो तुब णासु णिक्ष्य णिव घोसइ। 
ते हुउं तुम्हहें पासि णिवेसिडई कारणु सुणहि देव ज॑ देसिउ। 

85 घत्ता--णिववर सकक्‍्कवम्तु दिक्लिउ सुणि जमणणरे द बइरिणा । 


पेसिउ दूउ ताम संपायउ तकक्‍श्णि वहिय बेरिणा॥ २६॥ 


[३-२ | 


णियसिरि बाहुबंड थप्पेप्पिणु 


दूँ वृत्तर ता पणवेप्पिणु । 


जमुणासरितडम्मि जो णिवसह जमणुणरेंदु सयगसणु हरिसइ। 


तहु णियपुत्ति देहि सुहि णिवसहि सा णियसंडलछु णयर विणासहि। 
केर करहि तहु सेव पथासहि.. महुरक्खर तहु सम्मुहु भासहि। 

$ अहबा तहु सम्मुहु रण लग्गहि तहु करवालु बह मा भग्गहि । 
दृबहु दयण रविपहु कोविडउ.. उध्भड भूभंगे' ते जोबिउ । 
रे अणिट्ठ पाविय दुब्बोल्लिय.. के जंपहि रे काले वेल्छिय । 
कव॒णु जम्णु कि तासु परक्‍्कमु कवणु थाई पुणु रणमहिं सह सभु । 


सन्धि--३ 


[३-१ ] 
कुशस्थल-नरेश अकंकीत्ति द्वारा अइवसेनके पास दृत-प्रेषण 

घता--जब राजा अइ्वसेन सभामण्डपमें विराजमान थे, तभो कहींसे कोई मन्‍्त्रीश्वर 
वाराणसी आया | छ । 

वह मन्श्रीश्वर विविध प्रकारके शास्त्र एवं अर्थोका रत्नाकर, कछाकारके समान विविध 
कलाओं में परिपूर्ण, मतिसे विशाल, कुल एवं जातिमें विशुद्ध, दूसरोंके हृदयोंके विचारोंको जानने- 
वाछा, सुप्रसिद्ध, अपने स्वामोके कार्यारस्ममें सम्मान प्राप्त तथा अपने कुलछपी कमलोंके लिये 
दिवाकरके समान था। प्रतिहारोने शीघ्र ही उसे राजकुलमें प्रेषित किया। उसने राजा अद्वसेन- 
को सिर झुकाकर नमस्कार किया। स्वामीने तब उसे आसन दिलवाया और फिर उसके साथ 
विशेष सम्भाषग क्रिया। राजा अश्वसेनके पुछनेपर उस ( मन्‍्त्रीश्वर )ने अपने प्रभुके उद्देश्य एवं 
उसके कार्यकों कहा--“कुशस्थलर नामका सुखकारी नगर है ( जहाँ ) कामदेवके समान सुन्दर 
शक्रवर्मा नामक राजा ( निवास करता ) था। वह जब वहाँ राज्य करता हुआ एवं प्रजाका 
पालन करता हुआ रह रहा था तभी ( किसो समय ) उसने एक नक्षत्रक्रो टूटते हुए देखा। तत्क्षण 
उसने वैराग्यपृवंक तप्र धारण कर लिया और विषम परीषहोंकों सहन क्रिया । उप्तका अकंकीत्ति 
तामका एक महान्‌ यशस्वी पुत्र है जो सुसहायकोंके साथ अपने पिताकों प्रजाका पालन कर रहा 
है। वह अपने परिजनोंका स्मेहपुवंक पालन-पोषण करता है और हे नृप, वह आपका नाम 
निरन्तर घोषित किया करता है। उसीने मुझे आपके पास भेजा है। हें देव, उन्होंने मुझे जिस 
प्रयोजनसे मेजा है उसे सुनिए-- 

घत्ता--नरश्रेष्ठ शक्रवर्माको दोक्षित जानकर उनके शत्रु यवननरेन्द्रने अपने उन छत्रुका 
वध करके तत्कषण अपना एक दूत भेजा, जो ( राजा अकंकीत्तिके पास ) वहाँ आया” ॥२६॥ 


[३-२ ] 

राजदूत हारा अपने ससुर शक्रबर्माका निधन समाचार सुनकर अद्वसेनका शोक-संतप्त होना 
“अपने सिरपर बाहुदण्ड रखकर ओर प्रणामकर उस दूतने कहा--यमुता नदीके तोरपर 
स्वजनोंको हित करनेवाला जो यवननरेन्द्र निवास करता है उसको अपनो पुत्री देकर ( तुम ) 
सुखपूर्वक रहो । अपने मण्डल ( राज्य ) एवं नगरका विनाश मत कराओ। साक्षात्‌ उसकी सेवा- 
' भक्ति करो और उसके सम्मुख जाकर मधुर स्वरमें वार्त्तालाप करो अथवा उसके सम्मुख रण- 
क्षेत्रमें उतरो। उसकी तलवार देखकर भागना मत ।' दूतके इन वचनोंसे राजा अकंकीत्ति 
क्रोधित हो उठा । उसने भौंहें बढ़ाकर उस ( दूत )की ओर देखा ( और कहा )--'रे अनिष्ट, 
पापी, दुर्षचत, तू किससे बोल रहा है? क्‍या काल्‍से प्रेरित हुआ है ? कौन है यह यवनरेन्द्र ? 


१० 


१५ 


३६ सिरि-रइघु-विरइठ पासणाहचरिउ 


जाहि-जाहि णियपाण लएधिणु. भिडउ सत्ति जह रणमहि एविणु। 
0 इय भणेवि णिस्सारिउ दृूषधड._ जमणणरेंदपासि पुणु सो गउ। 

सुणि वित्ततु जमणु णिउ चह्लिउ भूयलु सवलु खणेण विहल्लिउ । 

त॑ णिसुणिति रविकित्ते' राणगड अरिसस्मुहु पुणु दिष्णु पयाणउ। 

हुं पेसिउ तुव पासि णरेसर._ ज॑ जाणहि त॑ करि परमेसर। 

हयसेणें तहु बयण सुणेप्पिणपु. णियमणि गरुड विसाउ करेप्पिणु। 


5 घत्ता--पहु सोयई पुणु-पुणु णेहाउरसणु सक्‍कवम्म सथालहु[?] गुणु । 
सुमरेप्पिणु, तप्पई खणि-लणि जेंपइ हा कहें किउ पढ़ें महिहि रणु ॥ २७ ॥ 


[३-३ ] 
ता भणइ मंति भो राइराय.... सोएँ णासइ तणु-कंति-छोय । 
सोएँ सुय-मइ-धोरत्त जाई सोएँ गिहि केवलु दुक्‍्खु ठाइ। 
सोएज्जड् सो जो कुपहि लम्गु अह॒वा जो महपावेण भग्गु। 
जो जाणि विभवचलु मुइवि संगु णियसि वि मणु दंडिधि खलु अणंगु । 
णियपुत्तहों देष्पिणु रज्ञजभार..._ जो वय-भर गिण्ह्‌इ लोयसारु । 
जो मुत्तिविलासिणि-रायरतूु जो रयणत्तय वरर॒यण पत्तु। 
तह सोड ण किज्जइ भो णरिद_ अरिगयधड़ बिव्भाडण सइंद । 
तहु सलहणु किज्जद अहिउ लोइ जो तवभर गिण्ह्‌इ एत्यु कोइ । 
सो धण्णउ जो किचि वि करेहद णिय तणुसत्तिए तउ-बउ धरेदद । 
0 ते वषणे सोयविमुककु जाउ.. पुणु णियपम्तणि चितद विमलभाउ । 


घत्ता--ता कोहाइड्ें' भणिउ वि रुद्दें * कवणु जमणु कि सत्ति तहु। 
आहणहु तूर सप सज्जहु हय-गय कि बहु भणिएँ चलहु लहु ॥ २८॥ 


।. बा 


ह [३-४ ] 
पहुबयणे' सण्णज्िय भड-यड_ कण्णारिय पुणु गयई महाघड। 
हयवरल्मि बहुआसण सज्जिय.. धणमाला हब तुरईं वज्जिय । 
रप्णाहरणविहूसिय णरसर पुलइयतणु पहरणलंकियकर । 


नभिननन ओंिण७थ घइ िछ  थनओओण!+ल--++ज++- 


१. क. ख. साल्यहु। ३. क. काविछ। ३. क. ख. विरदे । 





हिन्दी अनुवाद रे७ 
कैसा है उसका पराक्रम ? रणमें मेरे सम्मुख कौन ठहर सकता है ? जा-जा, अपने प्राण लेकर 
यहाँसे भाग जा। यदि शक्ति हो तो ( वहु ) रणमें आकर भिड़ देखे ।' ऐसा कहकर उस ( अके- 
कीति )ने दृतको निकाल बाहर किया। वह भी यवननरेन्द्रके पास वापत चला गया। ( अपने 
दूतके द्वारा ) यह वृत्तान्त सुनकर यवननृष ( युद्ध हेतु ) चल पड़ा, जिससे समस्त भूतल क्षणभरमें 
हिल उठा। यह ( यवननृपका आगमन ) सुनकर अकंकीत्ति राजाने भी शत्रुकी ओर प्रयाण किया। 
है नरेश्वर, उसी ( अकंकोत्ति )ने मुझे आपके पास भेजा है। हे परमेश्वर, अब आप जो उचित 
समझें सो करें ।” अश्वसेनने उस दूतके वचन धुनकर अपने मनमें महान्‌ विषाद किया । 
घत्ता--तब प्रभु अश्वसेन शोकाभिभूत होकर स्नेहातुर मनसे अपने दवसुर[?] शक्रवर्माके 
गुणोंका स्मरण करके, सनन्‍्ताप करते हुए बार-बार कहने लगे--“आह, तुमने इस पृथिवीमण्डलपर 
कैसे-कैसे युद्ध किये थे ?” ॥२७॥। 
[ ३-३ ] 
शक्रबर्साके पुत्र अकंकीत्तिके लिये यवननरेचत्र द्वारा दी गई धमकोका वृत्तान्त सुनकर 
अव्वसेनका क्रोधित होकर युद्धकी तैयारो करना 
( अश्वसेनकोी शोकसन्तप्त देखकर ) मन्त्रीने कहा--/'हे राजराजेश्वर, शोकसे शरीरकी 
कान्ति नष्ट हो जाती है। शोक करनेसे श्रुत, मति एवं धीरत्त्व नष्ट हो जाता है। शोकसे घरमें 
केवल दुःख हो व्याप्त रहता है। ( फिर ) शोक उसके लिये किया जाता है जो कुमार्गगें लगा हो 
अथवा जो महान्‌ पापसे पतित हुआ हो । ( किन्तु ) जिसने संसारको चंचल जानकर, समस्त परि- 
ग्रहको छोड़कर, अपने मनको संय्तित करके, दुष्ट कामदेवका दमन करके एवं अपने पुत्रकों राज्य- 
भार देकर लोकोंमें सारभूत ब्नतोंके भारकों ग्रहण किया है और जो मुक्तिवधूमें अनुरक्त है तथा 
जिसने रत्नत्रयरूपी श्रेष्ठ रत्नोंको प्राप्त कर लिया है, उसके लिये, शत्रुरूपो गजेन्द्रोंकी नष्ट करनेके 
लिये मृगेन्द्रके समान हे नरेन्द्र, शोक नहीं किया जाता। इस लोकमें जो कोई तपके भारकों 
ग्रहण करता है, उसीको अधिक सराहनाकी जाती है। वह धन्य है, जो कुछ भी ( साधना ) 
करता है और अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार तपब्रत घारण करता है।” उस मन्त्रोश्वरके वचन 
सुनकर राजा अध्वसेन शोकविमुक्त हो गये। वे पुनः अपने मनमें निमंल भावसे विचार करने लगे। 
घता--तदनन्तर क्रोधसे जलते हुए, रौद्ररूप घारणकर ( अश्वसेनने मन्‍्त्रीश्वरसे ) पूछा-- 
“कौन हैं यह यवन्त ? क्‍या है उसकी शक्ति ? नगाड़ोंको पीटो, हाथी और घोड़े सजाओ और 
अधिक कहनेसे क्या ? तत्काल ही ( यहाँसे ) कूच करो ।” ॥२८॥ 


[ ३-४ ] 
पिता अश्वसेनके स्थानपर पाएइवं द्वारा स्वयं युद्धमें जानेका आग्रह 


.  प्रभुका आदेश सुनकर भटसमूह तैयार हो गया। हाथियोंको महान सेना पंक्तिबद्धकी गई। 
श्रेष्ठ धोड़ोपर जीनें कसी जानें छगों। मेघमाछाकी गर्जनाके समान तुरहो बजने रूगो। रत्ना- 
भरणोंसे विभूषित नरश्रेष्ठोंने पुलकित शरोर होकर हाथपमें शस्त्र धारण किये। जिसने अनेक 


इ८ सिरि-रइृघु-विरइठ पासणाहचरिड 
जेण वियारिउ जरियिणमंडलु_ णियकरि गिष्हििं सो वरसंदलु । 
5 रणसिरि रामालिगण छुद्धध जा चहलइ कासीपहु कुडउ । 
ता जिणेण कासु वि त॑ं सुणियणट समरविरुदद जणणु ते मुणिय । 
सुर-णर-वरसेवियठ णिरंजणू... मुत्तिविलासिणि-सणु-अणुरंजणु । 


अंगरकल-सुरवर-पंजुत्तर अस्ससेण-णिव-पासिहिं पत्त उ । 
अत्थपसत्यु विरुददे' चसउ जणणहु ताम जिणे दे वुत्तउ। 
पर ताया भणसि महु गिहि होते. तुहु कि गच्छहि पविहिय संते । 


कालजमणु रणमुहि उस्सारमि जयसिरि-अणुराएं करि धारमि। 
महु सुवेण अच्छंते भो णिव... समरि गमणु तुम्हहें जुज्जद किव । 


घत्ता--तित्यवरालाउ सुणेवि लहु अगुराईय भणेद्ट पहु। 
अच्छरिउ काईं ज॑ तमहु भर दिणयर-पुरठ पलाइ लहु ॥ २९ ॥ 


[ ३-५ ] 
तया पुत्त जुत्तं पउत॑ पवित पणासंति विग्ध॑ तुमं णास समित्त । 
परं कारणं अज्ज बालत्तभावो सईणाह चित्तसस संदिण्ण राबो। 
ण दिट्लो सि संगाम-रंगो भयंगो कयंतु व्यू प/वयारु वूसियंगों । 
ण पेसेमि ते कारणेणं तुमं भो . पमाणेहि इत्थच्छठ भोयलंभो । 
रा सुणेऊण रायस्स वाया जिणेंवो.. प्यपेइ संसारवल्लोगइंदो । 
अहो ताय बालाणलो कि ण रण्णं डहेऊण संकोरए भप्फवण्णं। 
महंदस्स डिभो गइंदाहूं बंद _ण कि भंजए रण्णि पत्तं महंधं। 
तहाहं पि गंतृण पेच्छेसि जुद॑ विभंजेमि सत्तुं' जसासाहि लुद्धं । 
पभ्णेवरि सो राउ पुत्तत्स उत्तं तिणा त॑ पयंपेइ संभिण्ण-गत्त । 
30 रवेकित्तिमासस्स' अक्खंडरज्ज॑ करेऊण आवेहु भो पुत्त सज्जं | 
जिणेऊण कालज्जओ माणसत्तो भुयंगप्पयावों ठवेबोह सत्तो । 
घत्ता--णियतायहु भासिउ सुणिवि जिणु सुरहें समाणउ चल्लियउ। 
णं जयसिरि सिवसिरि करगहणे वरु णघल्लु मोक्‍कल्लियठ ॥ ३०१ 


[३-६ ] 
तक्लणि बिविहई सेणईं मिलियई_ भत्तगयंदरूदु भड चलियईं। 
बरसुवण्ण कवयहिं कयसोहह सग्गामग्यु ण मुणियउ जोहहूँ। 
हफयवर-पथ-खुरसा-घर भग्गई आयडििय तेयदिईं खग्गई । 


कुनन+--मनननीपक नमन णलणडयण पएएे थ पणाजजर ++त-- 


है, क. ख. सर्त । २, क. ख, "भायस्स । ३. सं. कज्ज । 


हिन्दी अनुवाद « है 


क्षत्रुओंकों विदोर्ण किया था, उस तलवारकों ह्वाथमें लेकर और क्रद्ध होकर रणश्री रूपी रामाके 
आहलिजुमका लोभी होकर जेसे ही वह काशीनरेश चलने लगा वैसे ही पाश्व॑जिनने किसीसे यह सुना 
और जाना कि पिता (अष्वस्तेन)ने किसी संग्रामके विरुद्ध तेयारी की है। तब उत्तम देवों एवं मनुष्यों- 
से सेवित, निरञ्जन, मुक्ति-विलासिनीका मनोरठ्जन करनेवाले तथा अपने अद्भ रक्षक श्रेष्ठ देवोंसे 
युक्त वे ( पाइव॑ प्रभु ) अदवसेन नृपके पास गये । बिना किसी ऊपरी विरुदावलीके पादर्व जिनेन्द्रने 
अपने पितासे प्रधस्त अथंसे युक्त ( यह ) बात कही--“हे तातु, आप हो कहें कि मुझ जेसे वज्ञ- 
हृदयवाले पुत्रके घरमें रहते हुए भी आप (युद्धमें) क्यों जा रहे हैं ? ( में अकेला ही ) कालयवनको 
रणभूमिसे उखाड़ फेकूँगा और जयश्रीको अनुरागपूरंक अपने हाथोंमें ग्रहण कहूँगा। मुझ जेसे 
पुत्रके रहते हुए हे राजन, आपका युद्धमें जाता क्‍या योग्य है ?” 


धत्ता--( भावी ) तोथंद्धूरका कथन सुनकर राजाने उन्हें अनुरागपुर्वंक कहा--“यदि 
सूर्यके सम्मुख तमका भार तत्काल हो हट जाय तो इसमें आश्चयं ( की बात ) ही क्या--? ॥२«॥ 


[३-५ ] 
पिता अश्वसेनकोी आज्ञा पाकर पाइवंका युद्ध हेतु प्रयाण 

“हे पुत्र, तुम्हारी पविन्न प्रवृत्तियाँ उचित हो हैं। तुम्हारा नाम मात्र ही विष्नोंको नष्ट 
कर देता है। हे आय॑, दूसरोंके लिये तुम ( अभी ) सरल स्वभाववाले बालक हो हो। देवेन्द्रके 
चित्तके छिये आतन्ददायक ( मात्र ) हो। तुमने यमराजके समान पापकारी एवं दूषित संग्रामके 
भयानक रंगको (अभी ) नहीं देखा है। हे पुत्र, इसो कारणसे तुम्हें ( युद्धमें ) नहीं मेजूंगा । 
यथेच्छ भोगोंको भोगते हुए तुम यहीं रहो । राजाकी बात सुनकर संसाररूपी बेलके लिये गजेन्द्नके 
समान जिनेन्द्रने कहा--'हे तात, क्या अग्निकी एक चिनगारी समस्त वनको जछाकर भस्म नहीं 
कर देती ? क्‍या मूगेन्द्र-आवक, जजूलमें मदान्ध गजेन्द्र समूहको पाकर उसे नहीं मार डाछता ? 
उसी प्रकार मैं भी जाकर युद्धमें देखता हैँ और यश-आशाके लोगी शन्रुको नष्ट कर डालता हूँ।” 
पुछकितन्गात्रवाले अपने पुत्रके वचन सुनकर राजाने कहा--हे पुत्र, तुम अपने मामा 
अकंकीत्तिके राज्यको अखण्ड बनाकर अभिमानी क्षत्रु कालयवनको जोतकर शोघ्र ( ही ) छोटो।॥” 
यह ( प्रसड्भ ) बोस मात्राओंवाला भुजज्भप्रयात छन्द ( में वरणित ) है। 


घशा--अपने पिताका कथन सुनकर पाश्व॑जिन देवोंके साथ वहाँ चले, मानों जयश्री और 
शिवश्रीके करप्रहण हेतु नबीन वर भेजा गया हो ॥३०॥ 


[ ३-६ ] 
कालयवन नरेन्द्र एवं राजा अकंकीत्तिका युद्ध | 
तत्काल ही विविध सेनाएँ एक साथ मिल गईँ। मदोन्‍्मत्त हाथियों पर सवार होकर 
योड़ागंण चल पड़े। उत्तम स्वर्ण-कवचों से सुशोभित उन योद्धाओंने मार्ग-कुमार्ग कुछ भो न देखा- 
. समझा 4 उत्तम धोड़ोंके ( गमन करनेके कारण ) पैरोंके खुर पृथिवोको भग्न करने छगे। चमकते 


न्कि 


सिरि-रइघु-विरहउ पासणाहचरिउ 


अरियणाहूँ दरिसिय जमपंथइ. सहहंति वि चल्लिय गय सत्यहें। 
भूरि-भार-भारिउ धरणोघचर_ छत्तावलिहिं वि छण्णड अंबर। 
बहुल-धुलि-धुतरिय-सरीरद... पहि गच्छ॑ति जाम गिरि धीरईं। 
खयरासरमणणयणाणंदणु देवधोस वाहिय बरसंदणु । 
तिल्लोपहु सासिउ हपसणरुहु. जा गछद हयसेणहु तणुरुहु । 


घत्ता-ता कालज्जउ रविकित्ति तहिं कोहाइडईं हुक्करणि। 
विण्णि वि णरिंद दृष्पुब्भडईं छगईं जयसिरिकारणि॥ ३१॥ 


[ ३-७ ] 

आयडियाई खग्गईं सुतित ण॑ जमेण जोह दंसिय पयक्‍्ख । 
वरपहरणु लेइ ण कोषि घीर. भण्णेप्पिणु गरुवउ मारु बोर 
चंडासिंहि खंडिय गयहें जूह.. खंडंति परोप्पर सबल-जूह । 

कासु वि गउ कासु वि तुरड भिण्णु केणावि कासु तहु सीसु छिण्णु। 
केहि मि पाडिय मयमत्तदति._ अंजण-महिहरसम जाह कंति। 

कंण वि सहु सुहडे वरतुरंगु... खंडिउ ण॑ चल-सायर-तरंगु । 
संसिणह्‌ खंडिय वर॒पुंडरीय... _ण॑ रणमहि फुल्लिय पुंडरोय । 
केयावलि खंडिय फरहंरति असईव वसा भूमिहि सहंति। 
पक्‍्कल पाइक्क मुयंति हक्क॒. विण्णि वि बल जोह सुयंति थक्‍क । 
जुज्झंतहेँ विण्णि वि साहणाईं... दलु चलिउ ताम तहि अरियणाहें। 


घत्ता--णियबलु_ भज्जमाण पेक्खेप्पिण कालजमणु जि विरद्धउ। 
रहवर चडिबि गहिवि धणुहरु करि धाबिउ पुणु वि कुद्ड ७३२४७ 


[ ३-८ ] 


भज्जमाणा स-जोहा वि ते घोरिया सेणप्रेण पच्छाउ पुणु भारिया। 

ते वि रूपया रणे लज्जभरभारिया कोहपुरेण हयजोह तहिं दारिया। 
को वि केणावि णामेण पच्चारिउड तत्य केणावि जिण-वयणु उच्चारिठ । 
को थि धाबंतु संभुहउ उरि-बिद्धअः णाईं सामिस्स दाणस्स फलु सिद्ध । 
सत्ति-घाएण भड को पुणु छि्णण.. णाहं णियजीउ धारेइ तणु भिष्णउ । 


'-ननिनक तन -- नानी ताज + 


१. ले. चंढामहि ! २. क. सिसिणह । 


, हिन्दी अनुवाद ४! 

: हुए कृपाण खींच छिये गये । अरिजनोंको मृत्युका मार्ग दिखाते हुए तथा उनका सम्मर्दन करते 
हुए गज-समूह चल पड़े। सुमेर पवंतपर अत्यधिक बोझ आ पडा । छत्रावलियोंसे अम्बर छा गया। 
प्रचुर घूलिसे घूसरित शरीरवाले वे धीर पुरुष मार्गमें ( ऐसे ) जा रहे थे, मानों पर्वत हो हों । 
विद्याधरों एवं देवोंके मन एवं नेत्रोंको आनन्दित करनेवाले 'देवधोष' नामक रथपर सवार होकर 
कामदेवको जीतनेवाला तथा तोनों छोकोंका स्वामी, हयसेनका वह पुत्र पाएवें जब युद्धमें 
जा रहा था--- 


घता--तबतक उधर कालयवन एवं राजा रविकीत्ति क्रोधावेशमें आकर रणमें प्रविष्ट हो 
गये और दर्पसे उदभट वे दोनों हो राजा जयश्रीके हेतु परस्परमें भिड़ गये ॥ ३१ ॥ 
[ ३-७ ] 
दोनों राजाओंका तुमुल-पुद्ध 
अत्यन्त तीवण तलवारें खींच ली गईं, मानों यमराज प्रत्यक्ष ही जीम दिखा रहा हो। वीर 
पादव जिनेन्द्रको भधानक कालके समान मानकर कोई भी योद्धा शस्त्र घारण नहीं कर पा रहा 
था। प्रचण्ड घोड़ोंके द्वारा गजयूथ खण्डित कर दिये गये। ( दोनों ओरके ) बलशालो योद्धा 
परस्परमें एक दूसरेको खण्डित करने लगे। किसीका हाथी, तो किसीका घोड़ा विदीणं हो गया | 
किसीके द्वारा किसीका शीर्ष हो छिन्न-भिन्न हो गया । किन्हींने अअजन पव॑तके समान कान्तिवाले 
मदोन्मत्त हाथीको मार गिराया तो किसीने सागरको चडन्‍्चल तरज्ुके समान घोड़ेको सुभट सहित 
मार गिराया। चतद्रनख ( नामक शास्त्र )के द्वारा उत्तम धवल वर्णके छत्र काट दिये गये। उससे 
ऐसा लगने छगा, मानों रणभूमिमें कमल ही खिल उठे हों। फहराती हुई ध्वजाएँ काट दी गई। 
उससे ऐसा प्रतीत होता था ( मानों ) पुथिवीपर असतियोंके वस्त्र ही पड़े हों। समर्थ पदातिगण 
भाद्वान करते थे ( और ) दोनों ओरकी सेनाओंके योद्धागण थककर मरते थे। दोनों ओरको 
पैनाओंके युद्ध करते-करते शत्रुओंका दक भाग उठा। 


घत्ता--अपनोी सेनाको भागते हुए देखकर कारूयवन बहुत क्रुद्ध हुआ और रथपर सवार 
होकर ( तथा ) हाथमें घनुषवाण लेकर ( वह ) क्रोधावेशमें आकर दौड़ा ॥ ३२॥ 


[ ३-4 ] 
बोनोंके भयंकर युद्धुके समय हो पाइ्व॑का ससेन्‍्य वहाँ पहुँचना 

“और भागते हुए अपने योद्धाओंको रोका तथा सेन्यके पुरसे उसे पीछेसे मारा। वे भो 
लछण्जासे भरकर पुनः युद्धमें लग गये ओर क्रोधके पूरसे वहाँ हाथी एवं घोड़ोंको विदीर्ण करने 
छूगे। कोई किसीके द्वारा नाम लेकर छलकारा गया ( तो ) कोई जिनवचनका उच्चारण करने 
छगा। दौंड़ते हुए किसो ( भट )को छातीमें बोंघ दिया गया, मानों स्वामोके दानका फल ही 
,प्फल हो गया हो । 'दाक्ति” नामक अस्त्रके प्रहारसे कोई-कोई भट (ऐसा ) काट दिया गया 
मानों भग्त-चरीरसे हो वह अपना जीवन घारण कर रहा हो | विदीर्ण एवं मरे हुए योद्धाओंसे 

ढ़ ! 


४रै सिरि रद्घु-विरइठ पासणाहचरिएं 


बारिया सारिया जोह-दंघा धरा 
तेण रविकितिरायस्स बलु तट्टउ 
पेच्छिऊण वि त॑ भर्गसाणं बल 
सारु-सारं भगंतों वि पुणु घाविउ 
80 ते वि कुद्धा णिवा णाईं पंचाणणं 


संभुहं तो वि घावंति रण किकरा। 
णाईं ध्र-भिष्णु बंभज्जई भट्ट । 
जाम रविकित्तिणा धोरिठ णियबर्ल। 
ताम कालक्खु अरि-संमुहों आविउ । 
मत्तवोसेहि त॑ वुत्तु चंदाणणं । 


धत्ता--ते बिण्णि णरेसर धणुहकरा जा तज्जंति परप्पर। 
तावहिं सिरिपासु जिणेसु तहिं आयड सुरणरपवरु ॥ ३३ ॥ 


[३-९ ] 

जातु पहावे णहयलु कंपई जसु बलु सग्गि सुरेसर जंपइ । 

कालहू कालत्तणु दरिसावइ तइलोउ वि लीोलइं उच्चावइ | 

मयण-मडप्फहु जो रणि भंजइई कोह-लोह-माया-मउ गंजइ। 

पासहु देहि परक्कमु जित्तत. इंद-फरणिदहें कासु ण तेत्तउ । 

5 जाम तत्य छोलईं संपत्तउ णर-सुर-सेविउ विषसियवत्तड । 

तहु पयाव-भय-भोयउ तट्टूउ कालजमणु कालाणणु णट्टउ । 

कुमुणि व विसय-भुवंगें बदुड ण॑ रवितेएँ तमभरु भट्टुड । 

ण॑ सदंसणेण दुग्गई दृहु. तब-पहाईं णं भगगउ सणरुहु । 

ण॑ अप्पादंसणि कम्महें गणपु. ति सो दुद्द॒ णद् छेंडियि रणु। 
0 घत्ता--ता सुर-णरवर-णियरे' गयणयले जय-जय-सद पघुट्टियठ। 


त॑ सयलु मुणिव विभियसणिणा रविकित्ते' जिणु विट्वड ॥ ३४॥ 


[ ३-१ 
तित्थयरपयाउ मुणिधि तेण 
उयारिवि [स] गइंदहु ण किउ खेउ 
कुसलूसु पपुच्छिउ रहभरेण 
भो देव जयत्तय-सोक्लकारि 

हु तुध णामे णासहि दुकखलक्स 
इय जंपिधि बहुविणएँ भरेण 
आणंदू कुसत्यलु जाउ ताम 
जावरियहिं ता किय ह्ट-सोह 


०] 
जिण-संमुहु सो घायउ खणेण । 
ते पणविउ पासजिणे दु देड । 
आलरूसु पुणु वि वियसिय-गिरेण । 
चउगइ-दावाणल-समण-वारि । 
अरियण पुणु कहे यक्कहिं पथक्‍्स । 
णियणयरि णीउ जय-जय-सरेण । 
घरि-घरि णर्च्वाह्‌ तहिं जुबह साम | 
सुरहें वि मणि जाइ संजणह खोह। 


की हिन्दी अनुवाद रे 
पृथियी रुंष गई तो मो योद्ञागण उनके सम्मुख आकर दोड़ते थे। तब उससे राजा अकॉकीत्ति 


को सेना उसी प्रकार त्रस्त हो गई जिस प्रकार वेदगानमें स्व॒रभग्न होनेसे कोई ब्राह्मण यति भृष्ट , 


हो जाता है। अपने सेन्यको भागते हुए देखकर जब तक रविकीत्तिने उसे घैयें बंधाया ओर “मारो- 
मारो” करते हुए दोड़ा तभी उसका शत्रु कालयवन उसके सम्मुख आया। वे दोनों नृप सिंहके 
समान क्रंद्ध हो गये। ( यह प्रसंग ) बीस मात्राओंवाले चन्द्रातन-उन्दमें वर्णित है। 

धरा--वे दोनों नरेव्वर धनुषवाण हाथमें लेकर परस्परमें तजंना कर रहे थे, तभी देवों एवं 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ पाश्व॑जिनेश भो वहाँ आ। पहुँचे ॥३३॥ 


[३-९ ] 
पाइवके प्रभावसे अकंकोसिकी विजय 

जिसके प्रभावसे नभस्तल काँपता है, स्वगंमें सुरेशधर भी जिसके बलको चर्चा करता है, 
कालके छिये भो जो यमका मार्ग दिखा देता है, तोनों छोकोंको भी जो लोलामात्रमें ही उछाल 
सकता है, जो मदन के अहद्धार को रणमें भग्न कर देता है, जो क्रोध, लोभ, माया एवं मद 
( मान )का मर्दन कर देता है, ऐसे पाश्वंके शरीरमें जितना पराक्रम था ( उतना ) इन्द्र एवं 
फणीन्द्रमें भो नथा। जब मनुष्यों एवं देवों द्वारा सेवित विकसित मुखबाले पाइव॑ ( जैसे हो ) 
लोलापूर्वक वहाँ पहुँचे, वेसे हो उनके ( पाश्वंके ) प्रतापसे भयभीत होकर साक्षात्‌ काछा मुखवाला 
कालयवन भी भाग उठा। जिस प्रकार विषयरूपी भुजड्भसे दष्ट होकर कुमुनि पतित हो जाता 
है और जेसे रविके तेजसे तमका भार नष्ट हो जाता है अथवा जिस प्रकार सम्यग्दशंनसे दुर्गंतिरूप 
दुख अथवा तपके प्रभावसे कामदेव भग्न हो जाता है और जिस प्रकार आत्मदर्शनसे कर्म समूह 
ही नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वह दुष्ट ( काल्यबन ) भी युद्धभूमि छोड़कर भाग गया--- 


घता--तब सुरों एवं मनुष्योंने गगनतलमें जय-जयकार दाब्दका घोष किया। यह सब 
जानकर आदचयंचकित मनसे अकंकीत्तिने जिनवर पाश्वेकों देखा | ३४ ॥ 


[३-१० ] 
अकंकीत्ति द्वारा पाइवंको अपने घरमें लाना 
( भावी ) ती्थद्भुर ( पाश्वे )के प्रतापको जानकर वह अकंकीत्ति तत्काल हो जिन 
,. भगवांनुके सम्मुख दोड़ा। अपने गजेन्द्रसे उतरकर क्षणभर भो कालक्षेप किये बिना उसने पाइवं- 
'जिनेशको प्रणाम किया। रविकोत्तिने उत्सुकतापूर्वक कुशल वृत्तान्त पूछकर उनसे प्रसन्‍नतासे 
खिलो हुई वाणीमें कहा--“हे देव, तुम तोनों लोकोंको सुख देनेवाले हो, चतुर्गति रूप दावानल- 
को शान्त करतेके लिये जल हो । ( जब ) तुम्हारे नाममात्रसे हो छाखों दुख शान्त हो जाते हैं 


(१७ 


* (तब ) फिर छत्र॒जन तुम्हारे सम्मुख ठहर ही कैसे सकते हैं !” ऐसा कहकर वह बड़ो ही विनय- 


सै भरकर उन ( पाइ्वे )की जय-जयकार करता हुआ, उन्हें अपने तगरमें ले आया। कुशस्थलमें 
ब्रानत्द छा गया। वहाँ घरों-घरोंमें दयामा युवतियोंने नृत्य किया। नागरिकोंने बाजारोंमें ऐसी 
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सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिठ 


दहि-बन्भंकुर-चंदण-पवित्त 
बज्जंतहिं तूरहिं बहुबिहेहिं 


आरत्तिय किय बहुरयणदित्त । 
पेसियठ कुमर पुणु णिय-यगेहि। 


घत्ता-रविकिततें' ता सिरिपासु जिणु वत्याहरणें पुम्जियड। 
भृंजाबिवि भोयणु बहु-रसउ विणएँ पुण्णु समज्जियठ ॥ २५ ७ 


[३-११ ] 
अण्णहिं दिणि रविपहु भगइ वयण परिणहि महू पुत्तिय हरिणणयण । 
णामेण पहावइ चंदवयण लड॒हंगी जा रंजद सयण । 
त॑ णिसुणिवि जंपइ पासु तहु ज॑ चविउ तुम्ह त॑ं होउ लहु । 
अणुसण्णिवि जा णिवसेद जिण..._ गय-रयणि पऊसिहिं उद्ड इणु। 
ता गच्छमाणु णायरियजणु जिणु पेच्छिवि पुंछरह माम भणु । 
त॑ सुणिवि कुसत्यलसामि पुण._ आहासइ तह तावसहँ गण । 


वणि णियसइ तबइ जि तिव्यु तउ 
फल-कंद-पुल भक्खंति णिरु 

तहु बंदणत्यि इहु जाइ जणु 

त॑ णिसुणितवि मामहु वयणगढ़ 


पंचग्गि जाहें ताबियउ बउ । 
परिचत्त सपुत्त-कलत्त-घरु । 
वरवत्थालंकिउ एय-सणु । 

ता णियसमणि वियसिउ सुद्धमह । 


घत्ता--अण्णहिं दिणि ता कोऊहलेण मत्तमहागयरूदु जिणु। 
सह मासे कयवय-सेवएण परिभमंतु गउ त॑ जि बणु ॥ ३६॥ 


[३-१२ ] 

तहिं रमइ् जाम सुरणर सणिद्द॒ ता तवसि एक्कु पुणु तेण दिद्ठ । 
पंचग्गि-ताव-ताबियड गत्तु गउरी-पिययमि अणुरतचित्तु । 
तर एक्कु सुक्कु जें डहिउ पासि गड पासु जिणेसर तहु सयासि। 
अण्णाण-जणहिं पणविज्जमाणु. पेक्खेप्पिणु जंपइ तासु णाणु। 
कि मिच्छाइट्रिहु करह भक्ति जो णवि फेडइ संसार-अत्ति । 

त॑ सुणि कोविउ कमठक्खु दुष्ठई_ भो णरवर कि जंपहि अणिद । 
कि अण्णाणत्तणु अस्ह जाउ कि पर णिदहि तुहूँ गदठ राठ। 
त॑ सुणि तिछोयबइणा पउत्तु तुव गुर मरेदि कहि कत्य पत्तु । 


हिन्दी अनुवाद ५ 


: शोभा की, जो देवोंके मतमें भो क्षोम उत्पन्न करने छगी। दही, दर्भादुःर एवं चन्दनसे पवित्र 
एवं विविध रत्नोंसे दीप्त आारती उतारी गईं। बहुत प्रकारके बजते हुए तूरोंके निनादके साथ उस 
अफैकीतिते कुमार पाइवंको पुनः अपने घर भेज दिया । 


घत्ता--अकंकीतिने पाइवंजितकी वस्त्राभूवणोंसि पुजा का और ब्िविश्र रसपुक्त भोजन 
कराकर विनयपुर्वंक सेवा की ॥ ३५ ॥। 


[३-११ ] 


अकंकोत्ति द्वारा अपनो कन्या प्रभावतीके साथ विवाह हेतु पाइवंसे 
प्रार्थता तथा पाइवं द्वारा स्वीकृति प्रदान 

अन्य दूसरे दिन अकेक्रोत्तिने कहा--“मेरो मुगनयनो, चन्द्रवदनी, सौन्दयंत्रतो एवं स्वजनों 
का मनोरञजन करने वाली प्रभावतो नामको पुत्रीके साथ विवाह करो।” यह सुनकर पाइव॑- 
जिनने कहा--“आप जो कहते हैं, वह शीघ्र ही हो।” (फिर ) अनुमति देकर पाइवैजिन जब 
वहाँ रह रहे थे (तभी ) रात्रि व्यतीत होनेपर उषःकालमें सूर्योदय हुआ । पाश्व॑जिनने जाते 
हुए नागरिकजनोंको देखकर अपने मामा ( अकंकीत्ति )स ( उत्तके जानेका कारण ) पूछा। उसे 
सुनकर कुद्स्थल नरेशने कहा--“ये लछोग वहाँ जा रहे हैं, जहाँ तापसोंका एक संघ वनमें रहता है, 
वहू तीन तप करता है। वे तापस पञ्चाग्नि-तपके ब्रती हैं। वे केवल फल, कन्द एवं मूलका 
भक्षण करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र, कछत्र एवं घरबारको छोड़ दिया है। उन्हींकी वन्दनाके हेतु ये 
लोग उत्तम वस्त्रोंसे सज्जित हो-होकर एकाग्रमनसे जा रहे हैं।” मामाके ये वचन सुनकर विशुद्ध 
मतिवाले पाइवंजिन अपने मनमें प्रसन्‍न हुए । 


घत्ता--तब अन्य दूसरे दिन कुतृहलपूर्वक मतवाले महागजेन्द्रपर आरूढ़ होकर पाश्वंजिन 
( अपने ) मामाको साथमें लेकर कतिपय सेवकोंके साथ घूमते हुए उसी वलमें गये ॥ ३६ |॥ 


[ ३-१२ ] 


अककोत्तिके साथ पाश्वका बन-ग्तन एवं पत्नाग्नितप हेतु प्रज्ज्वलित 
वुक्षकोटरसे अधंदगध नाग-तागिनीका उद्धार 
सुरनरप्रिय पादवं जब वहाँ रमण कर रहे थे तो उन्होंने ( वहाँ) एक तापसको देखा, 
जिसका यात्र पञठ्वाग्तितापसे तप्त था ओर चित्त शद्धभू रमें अनु रक्त था ओर जो एक सुखे वृक्षको 
अपने पासमें जरा रहा था। पाइवेजिनेदवर उसके समोप गये। अज्ञानी जनों द्वारा नमस्कृत 
उस तापसको देखकर सम्यग्ञ्ञानी पाइवंजिन बोले--“जो स्वयं ही संसारके दुःखको नष्ट नहीं 
कर सकता, उस भिथ्यादुष्टिको भक्ति क्‍यों करते हो?” यह सुनकर कमठ नामक दुष्ट तापस 
क्रंद्व हो उठा ( और बोला )--'हे नरश्रेष्ठ, अप्रिय क्‍यों बोलते हैं ? हमारो क्‍या अज्ञानता हो 
गई ? बड़े मात्सयपूवेंक आप परनिन्दा क्‍यों कर रहे हैं ?” कमठकी बात सुनकर त्रिलोकपतिने 


0 


सिरि रहघु-विरइठ पासणाहचरिउ 


त॑ बयणु सुणिति आरत्त-जक्ख 
अह पुणु दोसहि णाणेण दक्खु 
ता णाहु भणइ इहु हुउ सदप्पु 


पड़िजंपह को जाणइ पयकश्लु । 
जद जाणहि ता तुहु एत्य अक्खु । 
तरु-कोट्टरि तुव गुर मरिवि सप्पु । 


कि डज्ञमाणु णउ णियहि सुक्ल॒ तर फाडिवि जोवहि भो पयक्ख । 
त॑ णिसुणिषि ता आरद्ट धिष्ट. जो हुंतउ महू गुरु गुणगरिद्धु । 
किह उरउ जाउ तणु सवेण खीणु पंचग्गिसहणि जो णिरु पवीणु। 


धत्ता--ता तिक्‍्खकुठारे' कोहिएण कट्ट वियारिउ तेण णिरु। 
अद्द्भुअद्ु तहें उरयजुउ बिट्ठड तत्य घुणंतु सिरु॥ रे७॥ 


[ ३-१३ ] 

उवहसिउ ताप तावसु जणेहि,. होइबि विलक्लु कोविउ मणेहिं। 
एल्थंतरि पासजिणेसरेण उयरि गयाउ भावियदएण । 
उरयहूँ सबर्णंति पवित्त मंतुं दिण्णउ बुग्गइ-णासणक्यंतु। 

ते त॑ गिण्हूवि तणु चदवि प्त. हुव भवणवासि जिणणाह-भत्त । 
कालाहि जाउ धरणे दु जत्य.. इयर वि पोमायइ जाय तत्व । 
तावसु वि कोहु धारिवि मणगेण.. मरिऊण हुवउ सुरु तक्सणेण । 
संवरु णामें जोइस-णिवासि तहिं णिवसइ सो वरतेयरासि । 
उरयहूँ पिच्छिवि णिम्मुक्कपाण जिणु चितह जोबहेँ णत्यि ताण । 


घत्ता--इंदु वि धरणे दु वि चंदु-रवि बितरेद-लेयर वि तहिं। 
हलहर-हरि-पडिहरि-जककधरा आउक्सईं गय एवं जहिं ॥ ३८ ॥ 


[३-१४ ] 

वहराउ जिणे वहु जाउ सशणि._ थिउ अर हुअ घुड चेसंतु मणि। 
पुग्गलसहाउ पूरह गलए अंजलिजलु व्व आउसु हलए | 
मह॒वाधणु व्य धणु सुहु अथिर॒_ जूवाघणु व्य क्वणि होइ पर। 
संझाघणरंगु व रायरह इंदियसुहु पर जहिं असइमद । 
कंतारइ तारायण तरला जलहूरउ णाईं जहिं विहि घबला। 
णवजोव्वणु णइपूर ८ वरसह लावण्णु वण्णु दिणि-विणि हहसइ । 
इंदिय-सुह तडि-तरलूत्तणउ अवसाणि सरोर ण अप्पणड । 


कर हिन्दी अनुवाद ड 
+--“बताओ, तुम्हारा गुरु मरकर कहाँ उत्पन्न हुआ है ?” पाइवंके वचन सुनकर ( तथा ) 
आरक्त नेत्र होकर वह कमठ प्रत्युत्तरमें बोला--“इस बातको प्रत्यक्ष कोन जान सकता है ? तुम 
झानमें बड़े दक्ष दिखाई दे रहे हो । यदि तुम जानते हो तो इस बातको बताओ 7” यह सुनकर 
पाएवंताथ बोले--“तुम्हारा यह गुरु मरकर वृक्षको कोटरमें दर्पीछा सप॑ हुआ है। बरे मूखे, 
क्या जरूते हुएको नहीं देख रहा है? वृक्ष फाड़कर “तू “उसे प्रत्यक्ष ही देखले ।” इस वचनको 
सुनकर वह धृष्ट ( कमठ ) चिल्लाया--“मेरे जो महान्‌ गुरु थे तथा जो तपस्याके कारण क्षीण- 
देह थे और जो पञ्चाग्निके ताप-सहन करनेमें अत्यन्त प्रवीण थे, वे सर्प केसे हो सकते हैं?” 


घत्ता--तभो उस क्रोधित कमठने तीक्षण कुठारसे उस काष्ठ ( वृक्ष-कोटर )को बीचोंबोच 
से फाड़ दिया और उसमें उसने अर्धदग्ध सपंयुगलकी अपना सिर घुनते हुए देखा ॥ ३७॥ 


[ ३-१३ ] 
पाइवंके मनमें वेराम्योदय एवं अनुप्रेक्षानुस्मरण 

तब लोगोंने तापसकी हँसी उड़ाई । वह लज्जित होकर मतमें ऋ्द्ध हो गया । उरगयुगलके 
प्रति दयाद्वंचित्त होकर उसके कानोंमें दुगंतिका नाश करनेके लिये कृतान्तके समान पवित्र मन्त्र 
दिया। उसे सुनकर वह ( सपंयुगल ) अपना शरीर त्यागकर भवनवासी देव हो गया और जिन- 
नाथका भक्त हुआ। उस युगलमेंसे काला साँप तो धरणेन्द्र हुआ और दूसरा साँप वहीं पश्मावती 
देवी हुई। तापस भी मनमें क्रोध धारण करके तत्क्षण मरकर श्रेष्ठ तेज पुञजयुक्त और ज्योतिषी 
देवोंमें चिवास करनेवाला संवर नामक श्रेष्ठ देव बना और वहीं निवास करने लगा। ( उधर ) 
सपंयुगलको प्राणरहित देखकर पार्श्वजिन विचार करने लगे--“संसारमें जीवोंके छिये मुत्युसे 
त्रांण नहीं है। 


धत्ता--₹न्द्र, धरणेन्द्र, चन्द्र, सूय॑, व्यन्तरेन्द्र, विद्याघर, बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, 
चक्रवर्ती आदि सभो आयुके क्षयके बाद मृत्युको प्राप्त होते ही हैं” ॥ ३८ ॥ 


[१-१४ ] 


जिनेन्द्रको तत्शण वेराग्य उत्पत्न हो यया। वे स्थिर एवं ध्रुव चित्त हो भनमें विचार 
करने खूगे--“पुदगलका स्वभाव है कि वह बढ़ता और धटता रहता है। आयु अज्जलीके 
जरूके समान ढलती जाती है। धन एवं सुख इन्द्रधनुषके समान अस्थिर हैं ( अथवा वे ) जुएके 
घनके समान क्षणमरमें दूसरेके हो जाते हैँ। सन्ध्याकालीन बादलोंके रंगके समान राग एवं 
रंनियाँ ( अथवा राज्यशोभा ) भी क्षणिक हैं जहाँ कि इन्द्रिय सुख व्यभिचारिणियों (अस्तिमरति )के 
'समाव दूसरेका हो जाता है। स्त्री भोग ( जहाँ ) तारागणके समान तरल है और जहाँ भाग्य 
जऊूघरके समान चपछ है। नवयोवन ( बरसाती- )नदोके पुरके समान क्षीण हो जानेवाला है। 
सौत्दर्य और वर्ण प्रतिदिन होयमान हैं। इन्द्रिय-सुख बिजलोके समान चंचछ है। अवसानके समय 


ीचः 


५ 
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४८ सिरि रइघु-विर्‌इठ पासणाह्चारिउ 
भारवह॒य-जरपत्तुव-सरिसु तह रज्जु-मोउ सासउ ण कसु । 


घत्ता--इड अणिच्चु मण्णिवि समलु णिच्चु णिरंजणु सुद्धु जिउ। 
0 भाव॑ंतु वि णियमणि पासु जिणु पुणु असरणु चित्ततु थिउ ॥ ३९॥ 


[ ३-१५ ] 


सायरि-नाब्मि अहब जम्सण-खणि अहवा डिभ-भावि णवजोव्वणि । 

अह सरोर वियलद बुड्डत्तणि थलि जलि णह॒यलि बच्छय-सिरि वणि। 
सरि-दरि-विवरि तहव रथणायरि कुल-गिरि-सिहरि अहव पविपंजरि। 
जह वि जीउ पदसइ पायालद इंदभवणि मणिगण-सोहालइ । 

5 जीउ तहें वि काले कवलिज्जह हरिंणहु डिभु व सीहें णिज्जई । 
करि-हरि-मडारहेँ वृह समत्यई॑. आउसंति ते सयल णिरत्यई। 
भाषर-पुत्त-कलत्त वि सुहयर रक्खंति ण कुद कासु वि इह घर। 
सकक्‍कहु पुणु असरणु जह्‌ विट्टृठट..._ कि तह इयरु वि णरु णिक्किट्उ । 


घत्ता--जीवहु ण सहेज्जउ ऐंत्यु इह धम्सु मुएप्पिणु दयपउरु। 


0 चडगइ-संसारहूँ संसरणु पुणु चितेइ जिणेसरु॥ ४० 0 
[ ३-१६ ] 
भमइ जोड़ चउगइ-संसारइ सहइ दुक्ख तह विविह-पयारइ। 
णाणावण्ण-सरीरु धरंतउ आउ समकक्‍खई ताइ सुअंतउठ । 


सुर-णर-तिरिय-जोणि उप्पज्जद बहुपाबे पुणु णरइ णिमज्जइ । 
सामि-भिच्चु भिच्चु वि दासत्तणि जणणु-पुत्त पुणु सो बप्पत्तणि। 

5 उप्पज्जंतु मरंतउ पुणु-पुणु चउरासिहि जोणिहिं घम्से विणु। 
भमइ जीउ णवि कोबि सहायड भुंजइ चिरकियकम्मु वरायड । 
सो ण याणु जहिं णउ उप्पण्णज णल्यि गइ वि सो जहिं ण पवण्णड । 
सो ण भवंतर जहि णउ पततत भम्ई जाउ रगणत्तउ चसउ* । 


घत्ता-इय संसारि सरंतएण दुल्लहु णरभठ पाविबि। 
80 एयाणुविव अणुसरद पुणु णिय्मणि एक्कु वियारिवि॥ ४१ 0॥ 


१. सर, परंतद । २. ख. पत्तड । 


हिन्दी अनुवाद डर, 


हर अपना नहीं रहता। राज्यभोग भी भारोपहत जीणंपत्रके समान किसोके लिये शाइवत 
नहीं होता। 


धत्ता--इस प्रकार समस्त जगतको अनित्य मानकर अपने मनमें नित्य, निरश्ज्जन और थुद्ध 
जीवको भावना करते हुए पाइवंजिन पुनः अपने मनमें अशरण भावनाका चिन्तन करने लगे॥ ३९५॥ 


[ ३-१५ ] 
अजरणानुप्रेक्ष 


माताके गर्भमें, जन्मके समय अथवा बालपनमें या नवयौवनमें और तदनन्तर बृद्धत्त्वमें 
यह शरीर विगलित होता रहता है। यह जोव थलचर, जलचर, नभचर, (योनिमें तथा) वृक्ष शोभा 
सम्पन्न वनमें सरिता, कन्दरा-विवर या समुद्रमें अथवा कुलाचल-शिखर या वज्जपञ्जरमें, अथवा 
पातालमें ही अथवा मणियोंसे सुशोभित इन्द्र भवनमें हो क्‍यों न प्रविष्ट हो जाय, वह यमराजके 
ढारा उसी प्रकार कबलित कर लिया जाता है जिस प्रकार मृगशावक सिंहके द्वारा ले जाया जाता 
है। हाथी, सिंह एवं योद्धाओंके सप्र्थ समूहँये समो आयुष्यके अन्तमें निरयंक हो जाते हैं । सुख- 
दायक भाई, पुत्र एवं कलत्र कोई भी इस पृथिवी-मण्डलपर कहीं भी किसोकी रक्षा नहीं कर सकते । 
जहाँ शक्रको भी निराश्चित देखा जाता है, वहाँ दूसरे इतर निदृष्ट व्यक्तिको तो बात ही कया ? 


घत्ता--दयाप्रधान धर्म छोड़कर प्राणीके लिये इस संसारमें कोई अन्य सहायक नहीं । फिर 
जिनेश्वर संसारमें चतुर्गंति रूप संसरणका विचार करने लगे ॥ ४० ॥ 


[ ३-१६ ] 
संसारानुप्रेक्षा 


संसारमें यह जीव चारों गतियोंमें मटकता फिरता है ओर विविध प्रकारके दुखोंको सहता 
रहता हैं। नाना प्रकारके शरीरोंकों धारण करता और भआयुके क्षय होनेपर उनका त्याग करता 
रहता है। देव, मनुष्य एवं तिय॑ज्च-योनिमें वह जन्म लेता है और बहुत पापोंके कारण वह पुनः 
नरकगतिमें जा डूबता है । स्वामी भृत्य ओर भृत्य दास बन जाता है। पिता पुत्र और फिर वही 
पुत्र बापहपसे बार-बार उत्पन्न होता हुआ और मरता हुआ धम्मंके बिना चौरासी योनियोंमें 
भटकता रहता है। उसका कोई भी सहायक नहीं होता और इस प्रकार वह बेचारा चिरसब्न्चित 
कर्मोंके फलको भोगता रहता है। ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ यह जीव उत्पन्न न हुआ हो, ऐसी 
कोई भी गति नहीं जिसे इस जीवने प्राप्त न किया हो, ऐसा कोई भवान्तर नहीं, जहाँ यह जोव 
न पहुँचा हो और वह रत्लत्रयके बिना भ्रमण करता हो रहता है। 


. धसा--संसारमें भटकते हुए दुलंभ मनुष्यभव को प्राप्त करके पाइवं फिर अकेलेपनका विचार 
करते हुए एकत्वानुप्रेक्षाका अनुसरण करने छगे ॥ ४१॥ 
७ 
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'घ्‌० सिरि रइघु-विरंहउ पासणाहचरिएे 
[ ३-१७ ] 


एक्कु वि इंदु होइ उप्पज्जद एक्कु वि रउरव-णरइ णिमज्जइ । 
एक्कु वि तिरियजोणि दुह्तत्तदर एक्कु वि सणुउ होइ मयसत्तड । 
एक्कु जि णहयर जलयरु थलयर एक्कु जि सीहु सरहु वणि अजयरु। 
एक्कु जि राउ-रंकु सुह-दृहघर.. बंभणु सुदु एक्कु वणिवरु वरु। 

5 एवकु वि कम्सु सुहासुहु भुंद._ एक्कु वि भवि अप्पाणउ रंजइ। 
एक्कु वि कत्ता-भुत्ता त्त+ एक्कु वि हिड॒इ मोहासत्तउ । 
असहायउ एक्कहलउ अप्पड._ कोइ ण तहु सहेज्जु हयदप्पउ । 


घत्ता-एक्कल्लु णिरंजणूु णाणमउ कस्म-विमुकक्‍्कठ सुद्ध/जिउ। 
अण्णु ण॒ कु बीयउ तासु इह अण्णलु वि चितंतु थिउ॥ ४२॥ 


[ ३-१८ ] 


अण्णु जोउ तणु अण्णु णिरत्तउज पंचे दिय सुहु अण्णु पउत्तउ। 
अण्णु जणणु साया-पिय अण्णइ. जाणंतु वि इये मे-मे भण्णइ। 
अप्णु जि पुत्त-मित्त सुहि-सयणईं अण्ण अचेयण मणिसय-भवणई । 
अण्णु दुरय-रह-सुरय वि अण्णई मोहें बढ़उ से-से भण्णद। 

5 कहु ण को वि दोसह परमत्थे अण्णु सयलु णउ गच्छटट सत्यें । 
बोक्कडु जह सुणारहो मंदिरि अट्टवि-बसा-अर्थासग असुंदरि। 
मे-मे-मे भणंतु खय गच्छद अण्णु जोड णड कहस णियच्छइ । 
अच्छद धण-सयणहिं मोहिल्लउ जाइ मरिवि णरयहि एक्कल्छउ । 


धत्ता--इय अण्णत्तणु मुणिवि भणि दुँढर तड णउ जो करए। 
0 बहुदुक्वरुक्खजोणिहिं पेंडरे सो संसारइ संसरए ५४३ ॥ 


[ ३-१९ ] 
असुद वेहु असुइ॒हिं उप्पण्णज सोय-रोय-बहुदुक्लहिं छण्णउ । 
अइ-दुग्गंध्‌ सेय-सल-भिष्पिए. सत्तधाउधर अद्विहि पंजर। 
चस्में छण्णउ अंतहों पोटहू जसमुहि खिस असारड विटृलु। 


के औ २.०७. ल्‍क->मभक+>मजरथ 3ल्‍3»>>+क 





१. के, पय। २. के. उरय। ३. ख. बुद्धध। ४. के, उपरे। 


. हिन्दी अनुवाद ५१ 
[३-१७ ] 


एकत्वानुप्रेश्षा 

यह जीव अकेला ही इन्द्र बनकर जन्म लेता है और अकेला ही रोरव नरकमें जा पड़ता 
है। अकेला हो दुःखोंसे तप्त तियंज््च गतिमें जन्म लेता है ओर अकेला ही मदमत्त मनुष्य होता 
है। अकेला ही वह नभचर, जलूचर या थलचर बनता है ओर अकैला हो वनमें सिह और शरभर 
होता है। वह अकेला हो सुखी अथवा दुखी, राजा या रद्भू, अकेला ही ब्राह्मण, शूद्र अथवा वणिक्‌- 
श्रेष्ठ बनता है। अकेला ही शुभाशुभ कर्मोंको भोगता है, तो अकेला द्वी संसारमें अपनेको अनु- 
रशड्जित करता है। यह जीव स्वयं ही कर्मोंका कर्त्ता एवं उनका भोक्ता कहा गया है। मोहासक्त 
होकर क्षकंछा ही घूमता-भटकता रहता है। दर्परहित आत्मा बिल्कुल असहाय और अकेला होता 
है, कोई भी उसका सहायक नहीं होता । 


घत्ता--शुद्ध जीव अकेला ही निर|ञ्जन, ज्ञानमय एवं कमंविमुक्त होता है! यहाँ संसारमें 
उस जीवका अन्य कोई नहीं । तदनन्तर जिनेश्वर अन्यत्वानुप्रेक्षाका चिन्तन करने लगे ॥ ४२॥ 


[ ३-१८ ] 


अन्यत्वानुप्रेक्षा 

जीवात्माकों अन्य कहा गया है ओर शरोरको अत्य। प्चेन्द्रिय सुख भी अन्य ही कहा 
गया है। पिता अन्य है और माता, प्रिय तथा प्रिया ( पति-पत्नी ) अन्य | यह जानते हुए भी जीव 
“यह मेरा है--यह मेरा है” ऐसा कहा करता है। पुत्र, मित्र, सुहृद एवं स्वजन ( सभी ) अन्य हैं । 
मणिमय भवनादि अचेतन भी अन्य ही हैं। हाथी अन्य है और रथ एवं घोड़े भी अन्य! वह 
( जीव ) मोहाबद्ध होकर उन्हें “मेरा-मेरा” कहता है। परमाथैतः कोई किसीका दिखाई 
नहीं देता । सभी वस्तुएँ भिन्न हैं। साथमें कोई भी वस्तु नहीं जाती। जिस प्रकार बकरा, 
अस्थि, बसा, अजध्युद्भ आदि बोभत्स पदार्थोत भयानक सूणार ( कसाई )के घरमें “में-में-में”” 
चिल्लाता हुआ मृत्युको प्राप्त हो जाता है। ( उसी प्रकार यह जोव भी। फिर भो ) वह 
किसो भी प्रकार यह नहीं देखता कि 'जीव' अन्य सब वस्तुओंसे भिन्न है तथा धन और स्वजनोंमें 
मोहित होकर रहता है तथा मरकर अकेला हो नरकोंमें चला जाता है। 

अला--इस प्रकार अपने मनमें अन्यत्त्वको जान कर भो जो दुधंर तप नहीं करता वह 
अनेकों दुःखों ओर लाखों योनियोंसे प्रचुर संसारोंमें भटकता रहता है ॥ ४२ ॥ 


[ ३-१९ ] 
हर अशुष्यानुप्रेक्षा 
यह अशुचिदेह अशुचि पदार्थोँमें से उत्पन्न हुई है ( जो ) शोक, रोग तथा अनेकों दुःखोंसे 


आाच्छादित रहती है, अत्यन्त दुर्गन्धिपृरण है और जिसमेंसे पसीना एवं मेल विगलित होते रहते हैं। 
वह सप्त धातुओंका घर, अस्थियोंका पञ्जर, चर्माच्छादित, अन्तड़ियोंकी पोटली, और यमराजके 


न्च्कि 
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बोसबंतु जइ सासउ हो तउ 
पित्तें' कलियठ लोणइ तप्पड 
सिभी-पुरठ पयड॒इ अहणिसु 
[»% » & »% »% % 
घोय॑ वरसिरिखंडकपूरह 

जद घोवहि खोरंबुहिपाणिए 


ता मे-से भणंतु सो हंतउ । 

वार्य घुलियउ वंकद कपडे । 
महियलि घुलइ पुणु वि सग्गिवि मिसु। 
>> | & >> »% »%१] 
जा पवित्त सा तासु जि दुरहं। 

तह ण पवित्त वि सुरबर साणिए। 


धत्ता--भुणि तासु सरोरहु सार इहु ज॑_तव-वय-संजम-धरणु 
विणु सायामयपउर जोबहु कम्मासठ करणु॥ ४४ ॥ 


[ ३-२० ] 
सिच्छाविरतिहिं जोय-कसार्यह कम्सासउ उत्तड बहुभावहिं । 
पंचे दिय-रस-पसर-वियारहिं णोकसाय-अण्णाण-पयार हि । 
पंचमहव्यय-भर असहायहिं पंचसमिय विणु पयडियरायहिं । 
एयहिं कम्मासउ संपज्जइई कस्से' बढ्धउ भववल्ठि दिज्जइई। 
मण-वय-काय-असुहसंचारे असुहु कम्मु आसवइ असारे । 
तेण जीउ भुंजइ बहुदुक्खई चउरासीति जोणि पुणु लक्खई। 
सुहकम्मासउ सुहजोय जिय ते जीवहु लब्भई वंछिय सिय । 


जह सरवरि जलु णाहिहिं घावद जीवपएसहिं तिह भलु आवह। 


धत्ता--आवंतहो तहो कम्मासवहो जो संबरे' ण वि घारह। 
सो भिण्ण णाव आरहिंधि सठु अप्पए भवसरि तारइ ॥ ४५॥ 


[ ३-२१ ] 


जयबर-विदहिं संजरु किज्जइ 
मिच्छत्तहु सम्मतत पउत्तउ 
खम-परिणामे कोहु णिहप्पइ 
साया अज्जवेण वारिज्जद 
एपहि कम्मासउ रंभिज्जह 
लेससण्णगारव-संचाएं 


१. ख. भावहिं । 


आसव-दारह झंपणु विज्जह । 
जोयहू गुत्तित्तड पुणु गुत्तड। 
साणु वि महृवभावे जिप्पह। 


हिल्दी अनुवाद ५३ 


मुखमें पड़कर असार एवं विक्ृत हो जाती है। यदि यह दोषयुक्त शरीर शाइवत होता तो'............ 
«»«»«[).- शो भी “मैं-में” कहता हुआ वह मार डाला जाता है। पित्तसे युक्त होकर उछलकूद 
किया करता है और तपता है। वायुसे घुलने लगता है और टेढ़ा-मेढ़ा होकर काँपता रहता है। 
( वह ) अह॒निश कफका पूर बहाता रहता है ओर ( यद्यपि ) पृथिवोतलपर घुलता 'रहता है, (फिर 
भी ) वह पृथिवी-मण्डलपर जोवित रहनेका उपाय खोजता रहता है। उत्तम जातिके श्रीखण्ड, 
कपुर आदिसे धोनेपर भी पवित्रता उससे दूर ही बनो रहती है। वह शरीर यदि देवोंके द्वारा मान्य 
क्षीर समुद्रके पानीसे भी धोया जाय, तो भी ( कभो ) पवित्र नहों होता । 
घत्ता--तप, व्रत एवं संयमका जो धारण है, वहो इस संसारमें शरीरका सार जानिए। 
उन्हें घारण किये बिना जीवके लिये माया एवं मद-प्रचुर यह शरीर केवल कर्माश्रवका ही कारण 
बना रहता है ॥ ४४ ॥। 
[ ३-२० ] 
आश्षवानुप्रेक्षा 
मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय तथा पड्चेन्द्रियोंके रसास्वादनसे उत्पन्न विकार, 
नोकषाय और अज्ञानके विविध प्रकार आदि अनेक भावोंके द्वारा कर्माश्नव कहा गया है। पञच- 
महाव्रतोंके भार सहन न करनेसे, पञुच समितियोंका पालन न करनेसे तथा प्रकट रागासक्तियोंसे 
कर्माश्रव होता है, कमंसे आबद्ध होता है ( और जिसके कारण ) भवावली प्राप्त करता है। मन, 
वचन एवं कायके अशुभ एवं सारहीन सज्चारसे अक्युभ कर्माश्रव होता है। उसके कारण जीव 
बहुतसे दुःखोंको भोगता है और चोरासी छाख योनियोंमें ( भटकता रहता है )। शुभ योगसे शुभ 
कर्माश्नव होता है, जिसके कारण जीव वांछित लक्ष्मी प्राप्त करता है। जिस प्रकार सरोवरमें जल 
जता द्वारा आता है, उसी प्रकार जीव-प्रदेशोंमें ( इन्द्रियहूपी आश्वव-द्वारोंके द्वारा ) कमल 
आता है । 
घत्ता--आते हुए उस कर्माश्ववको, जो संवरके द्वारा नहीं रोकता, वह शठ टूटी हुई नावमें 
चढ़कर अपनेको भवरूपी सरोवरमें उत्तार देता है ॥ ४५ ॥ 
[ ३-२१ ] 
संवरानुप्रेक्षा 
ग्रत्तिवरोंके द्वारा संवर किया जाता है, आश्रवद्वारोंको रोक दिया जाता है। मिथ्यात्त्वके 
मिरोधके लिये सम्यकत्व कहा गया है। योगोंके निरोधके लिये तीन गुप्तियाँ कहो गई हैं। क्षमा- 
भावसे क्रोधषका दमन किया जाता है। मादंव भावसे मानकषायको जीता जाता है। आजंवभावसे 
मायाक्रा निवारण किया जाता है एवं सनन्‍्तोषसे लोभको विदीणं किया जाता है। इस प्रकार 
इनसे कर्माश्रवकों अवरुद्ध कर दिया जाता है तथा कायोत्सगंसे अपने शरीरकों मण्डित किया 
जाता है। अशुभ लेश्या, संता और अशुभ गौरवके त्यागसे तथा शुद्ध भावनासे संवर बढ़ता है । 


९. प्रतीत होता है कि प्रतिलिपिकके प्रमाद अथवा असावधानीते यहाँ एक पंक्ति लिले जानेते रह गई । 


00 


पड 
जिह जलु णावह वरणे बढ़े 


[४ ड »& ह#»# 


संबर सासयमग्गहु सहयरु 
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सरवरस्मसि वरपालिणिवद्धे । 
६ #( भ५ ४ २६ 
संबर चउगइ-तावहें भयहरु। 


» ] 


घत्ता-इय जाणिवि संवर गुणपउरु जो कोइ वि इहभवि धरए। 
सो चिरभवि अज्जिउ दुहपउरु कम्मु सुहासुहु णिज्जरए॥ ४६॥ 


[१३-२२ ] 
जिणु चितइ दुविह वि मणि णिज्जर सविपाकाविपाक-भेएँ वर। 


जहू तरफल पच्चहिं सइ डाले” 
तह वि कम्मघण सोहे घडियइ 
सब्बहें जोवह सुह-इृह भेए 
रिसिवरहें वि अक्काले णिज्जर 
जह गिम्हे' सुक्कह वरसरवरु 
संवर पुष्व वि णिज्जर घिरलहें 
णिज्जराइ बरणाणु पयासह 


अहू उवाय-विहिणउ णियकाले । 
जीव-पएसहिं णिवड॒इ३ जड़ियइ । 
कम्सु फलईं काले अकिलेवे । 
वयतवेण कयणियमणसंवर । 

तह तवेण कम्मईं पुणु जइबरु। 
आसबपुव्व सा वि पुणु सयलहें । 
णा्ें लोगालोउ विभासइ। 


घत्ता--पुणु धम्मु जि सारठ दयपठरो णियमणि जिणवरु सुच्चइ। 
जो करइ ण सणवह घरिवि थिरु सो अप्पाणड बंचइ॥ ४७॥ 


[३-२३ ] 
दहुअंगहिं पुणु धम्मु पडसउ धम्पु पउरु रगणत्तयजुत्तउ । 
धम्सु वि बारह॒विह तवघरणं.. तेरहविह-जारित्ताचरण । 
धम्सु जि दुक्व॒लक्ख-विणिवारठड धम्मु भवण्णय-दुत्तर-तारउ । 
धम्में तेउ-कउ-बलु-विक्कमु धम्में दीहाउसु थि परक्‍्कसु । 
घम्मे इंद-फरणिद-णरें द वि धम्में चारण रवि-विवि-खंद वि। 
धम्में संसारावलि छिज्जह धस्मे सिवलच्छी पाविज्जइ । 
धम्मु सुहिउ धम्मु वि पर-सज्जणु घम्में कोइ ण दीसइ दुज्जणु । 
घस्मे के-के एत्युण कब्भद घम्में कामधेणु गिहि दुब्भद। 


१. क. गेमें। ख, गंभें । 


। हिन्दी अनुवाद ह प्‌ 
. जिस प्रकार भलीभांति बाँधी हुई पंक्तिबद्ध सुदृढ़ भेढ़से युक्त सरोवरमें जल नहीं आता ( उसो 


प्रकार संवरणसे युक्त होनेसे आत्मामें कमेमल प्रविष्ट नहीं होता )। भोक्षमार्गके लिये संवर 
( ही ) सहचर है। वह चतुर्गतिके तापोंक भयका हरण करनेवाला है। 


घत्ता--इस प्रकार संवरको अत्यन्त गुणकारी जानकर इस संसारमें जो कोई भी भव्य 
उसे धारण करता है, वह चिरकालसे अजित दु:ख प्रचुर शुभाशुभ कर्मोंकी निर्जंरा करता है ॥४६॥ 


[ ३-२२ ] 


जिनवर अपने मनमें सविषाक और अविपाकके भेदसे दो प्रकारकी उत्तम निर्जेराका 
विचार करने लछगे। जिस प्रकारसे वृक्षोंके फल अपने समयसे बिना किसी उपायके स्वयं डालोंपर 
पकते हैं, उसी प्रकार मोहसे घटित कमंहूपी बादल, जो जीव-प्रदेशोंमें निविडरूपसे जड़े हुए रहते 
हैं, वे सभी जीवोंके लिये खुख-दुखके भेदसे कालानुसार क्लेदरहितरूपसे फलते हैं। ऋषिगण 
श्रत, तपके द्वारा अपने मनका संवरण करके अकालमें हो कर्मोंकी निर्जंशा कर देते हैं। जिस 
प्रकार ग्रीष्मसे गहरा सरोवर भी सूख जाता है, उसी प्रकार यतिवर अपने तपसे कर्मोको सुखा 
देता है। संवरपुरबंक निर्जरा बिरलोंके लिये ही होती है। किन्तु आश्रवपूर्वक वह निजंरा सभीके 
लिये सम्भव है। निजंरा आदिसे सम्यस्ज्ञान प्रकाशित होता है और ज्ञानसे लोकालोक भासित 
होते हैं । 

घत्ता--पुनः “दयाप्रवर धर्म ही सारभूत है, जो उसे धारणकर अपने मनको स्थिर नहीं 
करता, वह स्वयं अपनेको ठगता है” इस प्रकार जिनवरने अपने मनमें विचार किया ॥४७॥ 


[ ३-२३ |] 


धर्मानुप्रेक्षा 

पुनः दस अज्भोंसे युक्त धम॑ कहा गया है। रत्नत्रयसे युक्त धर्म हो श्रेष्ठ ( होता ) है। 
बारह॒बिध तपका घारण एवं तेरहविध चारित्रका आचरण ही धर्म (कहा गया) है। धर्म ही लाखों 
दु्खोंका निवारण करनेवाला है। धर्म हो दुस्तर भवसमुद्रसे पार उत्तारनेवाल्ा है। धमंसे ही 
तेज, रूप, बरू एवं विक्रम प्राप्त होते हैं। धमंसे ही दीर्घायुष्य एवं पराक्रम प्राप्त होता है। घर्मसे 
इन्द्र, फणीन्द्र एवं नरेन्‍्द्रकी गति मिलती है और घमंसे ही आकाशमें ( गमन करनेवाला ) रवि 
एवं चन्द्र होता है। धर्मसे ही संसार-परम्पराका नाश होता है, धमंसे हो मोक्षलक्ष्मीको प्राप्ति 
होती है। धर्म हो कल्याणमित्र है, धर्म हो परमस्वजन है। धरंसे कोई भो व्यक्ति दुर्जन नहों 
दिखाई देता। धमंसे इस संसारमें क्या-क्या प्राप्त नद्ीं होता ? धमंसे हो कामधेनु घरमें दुही 

जाती है अर्थात्‌ धर्म कामघेनुके समान है। 





१. भदीत होता है कि इस आशयकी एक पंक्ति प्रतिक्षिपिकके प्रमादअथवा असावधातोरे छुप्त हो गई । 


नि 
5 


हि सिरि रहधु-विरइड पासणाहचरिउ 
घता--धम्में विणु विहलूठ णरहु भउ इस जाणिबि तं किज्जइ । 


0 जि कलिसलतर छे देवि लहु परमप्पठ पाविज्जइ॥ ४८७ 
[ ३-२४ ] 
तिल्‍लोउ वि तिहिं पवणहिं धरियठ छहदव्वहिं णेरंतरु भरियड । 
वेत्तासणि-झल्लरि-पडह णिहु चउवह रज्जू उद्भत्त पिहु। 
तिण्णिसयई तेयाहईं जि पुणु णउ हरिउ ण धरिउ ण केण पुणु। 
थावरहिं सम्बहिं परिपुण्णउं कत्थईं तस-जोवहिं अभिछण्णउें । 

ह कय्-बहु-पाव अहोगइ वच्चहिं तहिं णाणाविह दुक्लहिं पच्चहिं । 
परधण-परतिय-रसणासत्तई सत्तवसण-मयपाणे सत्तदई । 
णरय-आव भुंजिवि पुणु आवहिं.. तिरिय-जोणि पुणु पावे पावहिं। 
के वि सणुव होइवि उप्पज्जहि,.. के वि सग्गु बहु रिद्विहिं रज्जहिं । 
घत्ता--सो णत्यि पवेसु वि एत्यु जए जहिं ण जाउ मुठ जीउ चिरु। 

0 ते कारणि दुल्लहबोहि सणि चितइ जिणु विहुणंतु सिर॥ ४९०॥ 

[ ३-२५ ] 
सब्वहें गइहि दुल्लहु मणुयत्तणु. तहि बि दुल्लहु उत्तमहें कुलत्तणु । 
दोहाउसु इंदिय-पुण्णत्तणु फह ण होइ पुणु णोरोयत्तणु । 
जोव्वणु लब्छि कंति जह पावइ.._ता धम्तु वि णउ चित्ते' भावह। 
सो वि लह॒इ जह कहमवि कट”. णउ गुरवयणु सुणद परम "। 

5 अह जद कहमधि अक्खर सुम्सइ कहसवि तं णउ धारइ कुम्सइ । 
रहइ छुसत्त्यहें अपुदिणु रतड. पुणु भाणिक्कु जाइ करपत्तड। 
कहमवि एहु सयलु जइ पावदइ._णबि रयणत्तउ णियमणि भावई। 
अइदुरूलहु जइ कहमवि पलउ एव्यहिं होमि ण हुउ अवचिसद । 


घत्ता--लणि विट्ठ णट्ट_तु-बणु-समणु सरयअव्भ-संकासड । 
0 वि जाइबि दुक्‍्कर तठउ करसि पेरछमि सिवसिरिवासउ १ ५० 0 


“हिल्दी अनुवाद ५७, 


धैंस।--धर्म के बिना यह मनुष्यमव विफल है। बह समझकर वेसा उपाय करो जिससे पाप- 
रूपी वृक्षको काटकर श्ोत्न हो परमात्मपदको प्राप्त किया जा सके ॥४८॥ 


[ ३-२४ ] 
छोकानुप्रेक्षा 
तीनों छोक तोन वातवलयोंपर आधारित हैं ओर छह द्रव्योंसे निरन्तर भरे हुए हैं। यह 
लोक ( क्रमशः अधः, मध्य एवं ऊध्वं भागमें ) वेत्रासन, झल्लरि ( मृदद्भु ) एवं पटहके समान 
है और चौदह राजू ऊँचा तथा पृथुल है। लोकका सम्पूर्ण क्षेत्रफल ३४३ राजू है, जो किसीके 
द्वारा न हरण किया जा सकता है और न किसीके द्वारा घारण ही किया जा सकता है। सभी स्थावरों 
से वह परिपुर्ण है ओर कहीं-कहीं त्रस जीवोंसे आच्छादित है। बहुत पाप करके जीव अधोगतिकों 
प्राप्त होते हैं ओर वहाँ नाना प्रकारके दुखोंमें पचते हैं। परधन तथा परस्त्रीहरणमें आसक्त 
रहकर, सप्त व्यसन एवं मदिरापानमें मत्त होकर वे नरकंगतिका भोग करके पुनः नरकगतिमें 
आते हैं। फिर पापकर्मोके फलस्वरूप तियंञ्चगति प्राप्त करते हैं। कभी कोई ( पृण्योदयसे ) 
भनुष्य होकर उत्पन्न होते हैं तो कोई स्वग॑में कई ऋद्धियोंसे समृद्ध होकर राज्य करते हैं। 


घत्ता--इस संसारमें ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ चिरकारू तक यह जीव जीवन- 
मरण प्राप्त न करता हो। इस कारण पाइवजिन सिर धुनते हुए अपने मनमें बोधिदुर्लभभावनाका 
चिन्तन करने लगे ॥॥४९॥ 


[ ३-२७ ] 


बोधिदुल॑भानुप्रेक्षा 

समस्त गतियोंमें मनुष्यत्त्व ( मनुष्यगति ) ही दुलंभ है और उसमें भी अत्यन्त दुलंभ है 
उत्तम कुलका प्राप्त होना । दीर्घायुष्य एवं इन्द्रियोंको पूर्णाज्भता प्राप्त होनेपर भी कभी निरोगता 
की प्राप्ति नहीं होती | पदि जीव योवन, लक्ष्मी एवं कान्ति प्राप्त करता भी है, तो चित्तसे धर्मं 
नहीं भाता। यदि उस धमंको किसी प्रकार कष्टसे प्राप्त कर भी छे, तब परमार्थंसे गुरुवचनोंको 
नहीं सुनता । यदि किसी प्रकार ( धर्मयुक्त- )अक्षरोंकों सुन भी लेता है तो कुमतिवाला वह जीव 
किसो प्रकार उसे धारण नहीं करता | वह दिन-रात कुशास्त्रोंमें रत रहता है और ह।थ्में प्राप्त 
हुआ मनुष्य जन्म रूपी माणिक्य ( व्यथमें हो ) नष्ट हो जाता है। यदि यह सब किसी प्रकार 
प्राप्त भी कर लिया तब रत्नत्रयकी भावना मनमें नहीं भाता । यदि बहो अतिदुलभ रत्नत्रय 
मुझे किसी प्रकार प्राप्त हो गया है तो अब में उसमें किसी प्रकार असावधान नहीं होऊँगा। 

धन्ता--तन, धन और स्वजन सभी शरदकालीन मेघके समान क्षणभरमें दिखाई देकर 
नष्ठ हो जाते हैं। ( अतः अब में ) वनमें जाकर दुष्कर तप करता हूँ ओर शिवलक्ष्मीके आवासको 

देखता हैं ॥५०॥ 

है ्द्। 


१० 


पट सिरि रइधु-विरदृठ पासंगाहचरि 
[ ३-२६ ] 


जिणेसर चितह जा णियचित्ति पगिष्ह्मि वयभर फेडिवि अत्ति । 
सुरेसर पंचमसम्गणिवासि सुआइय ता तहिं देवहु पासि । 
पयंपहि तिण्णि पथक्लण देवि.. लिवेधि पसूणहें अंजलि ते वि। 
जयतय-सामिव लोयपयास सुभहलउ चितिउ णाणपयास । 
5 जराचर वच्छुसरुवहें जाण.. पयासहि महियलि केवलणाणु। 
तुम सईं बुद्ध जिगेसर पास पपृरहि एव्यहिं भव्यहें आस । 
भणेवि गया इव ते णिय ठाणि अइंबिय-सुक्ख-णिरंतर-प्लाणि । 
सुरेसर देवसमूह समाणु तहिं पुणु आयउ सो सबिसाणु। 


धत्ता--कलिमलदुहुणासणु पासजिणु सक्‍के गुरुभत्तिर णविउ। 
0 ण्हाबिति तित्यवारिजलूहिं बच्छाहरणहिं लंकिउ॥ ५१॥ 


इय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्यस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरइघु-विरइए सिरिमहा- 
भव्व-खेऊसाहुणामंकिए जिणणिव्वेयवण्णणो णाम तीउ संधी-परिच्छेड समत्तो ॥ ३॥ छ 
यो घर्मामृतपाननिर्मेलमना मान्य: सतां संततो 
श्री श्रेयान्तूपदानतोर्थपदवोसंपावने&् हि यः। 
यो ह्वग्रोतकवंशपंकजरविः क्षेमाल्य साधुश्चिरम्‌ 
सोध्सो नन्‍्दतु भूतछेउत्र निपुणो चातुयंविद्ञालय: ॥ हे ॥ 


.. हिन्दी अनुवाद | ५९ 
[ ३-२६ ] 
पाइवंको बेराग्य भावता शातकर इन्रका आगमन 

_ जब जिनेद्वर अपने चित्तमें यह सोच रहे थे कि समस्त संसारके दुखोंको छोड़कर में 
ब्तभारको ग्रहण करता हूँ, तभी पश्न्चम स्वगंमें निवास करनेवाले देवेन्द्र वहाँ जिनदेवके पास 
ये और तोन प्रदक्षिणाएँ देकर ओर अज्जुली भर पुष्प चढ़ाकर बोले--“ज्ञानके प्रकाशसे तीनों 
लोकोंको प्रकाशित करनेवाले है स्वामित, आपने बहुत ठोक सोचा है। आप चराचर वस्तुस्वरूपके 
जाता हैं, महीतलमें केवलज्ञानको प्रकाशित करते हैं। हे पाध्वे, आप स्वयम्बुद्ध बिनेश्वर हैं। 
आपने ( वेराग्य लेकर ) इस समय भव्यजनोंकी आशाको पुर्णं किया है।” इस प्रकार कहकर बे 
देवेन्द्र अतीन्द्रिय सुखोंके निरन्तर निधान अपने स्थानोंकों चले गये ओर पुनः देवेन्द्र देवसमूह एवं 

विमान सहित वहां आया | 


घला--कलिकालके दुसका नाश करनेवाले पादर्वजिनको उस देवेन्द्रने अत्यन्त भक्ति- 
पूवंक नमस्कार किया और फिर उन्हें वहीं तोर्थोंके जलसे अभिषेक कराकर वस्त्राभूषणोंसे 
अलंकृत किया ॥५१॥ 





इस प्रकार श्री पण्डित रइध्‌ द्वारा विरचित श्री महाभव्य खेऊ साहुके लिये नामादित 
आगमके अर्थंकों समझनेके लिये नेत्रके समान श्री पाइवनाथ पुराणके अन्तगंत 'जिननिववेद वर्णन! 
नामक तीसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


जो निर्मलचित्तसे धर्मामृतका पान करता है, सज्जनोंकी परम्परामें सम्मान्य है, जो राजा 
श्रेयांसते समान ही दानवोर है, जिसका हृदय निरन्तर तीथे ( -भक्त )को पदवोक प्राप्त करनेमें 
लगा रहता है, जो अग्रोतक वंशरूपी कमलके लिये सुयंके समान है और जो निपुण है, चातुय॑ 
और विद्याका आलय है, ऐसा वह विख्यात क्षेमसाहू इस पृथिवीमण्डलपर चिरकाल तक आनन्‍्दके 
साथ निवास करे॥ ३ ॥ 


१० 
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संधि-- ४ 


[४-१ ] 
घत्ता--ता समणिगण-जंडियउ कंचणघंडियउ 'सक्के जाणु वि णिस्मियठ । 
पुणु कर जोडेप्पिणु पयए णवेष्पिणु णाहहु अग्गह सो थियड॥ छ 0 


त॑ णिएवि जाणु रह तेय भाणु। 
तहिं चडिउ णाहू आजाणुबाहु । 
हप-तुरलक्ख कंपिय विवक्‍्सख । 
वरणरघरेहिं पणसिय सुरेहिं । 
णिउ जाणु तेहिं पुणु सुरवरेहिं । 
गंगापवाहु लंधघिबि अथाहु । 
अहिछत्तणयरु रंबण्णछादयवरु । 
णिउवर वर्णति जय-जय भणंति । 
भवजलहि-सेउ देवाहिदेउ । 

जा वणहिं पत्त वियसिय सुवत्त । 
उयरिउ सिम्धु जाणहु अणरघु । 
पविमरूसिलाहि थिंउ णिम्मलाहि । 
दुंदुहिसरेण पूरिय-गहेण । 
देवेण तास जणमणाहिराम । 
आहरण सब्ब परिहरिय भव्य । 
महि पड़िय भंति ण॑ तहु कहंति । 
अ्हेहि मुक्कु घर गुणहें चक्कु 
परमेट्टि सिद्ध सुमरिधि पसिद । 


घत्ता--ता पासजिणेसे णमियसुरेसे पज्जंकासणि तणु घरिड। 
णियकरेण तेण पुणु वरसिररुहगणु पंच्रमुद्टिलोचुस्चरिउ ॥ ५२ ॥ 


[४-२ | 


सिरि चिहुरई लंचिय जा जिणेण. लणि कुसुमपयर बुद्ुउ जहेण । 
सुरवरेण पडिच्छिय जिणहु केश. सणिभायण ण॑ कम्स वि असेस। 
लि औऋ अऋे अऋे अह & ४ »% »% »५ %]।॥ 


१. ८-शवों पंक्षितयाँ सर. प्रत्िमें नहों हैं। २. क. षण । ३. ख. "गणहेँ । 


सन्धि--७ 


[४-१ ] 
पाइवंका वेराग्य-धारण एवं केशलुख्नन 


घसा--तदनन्तर शक्रने मणियोंसे जटित एवं स्वर्णनिमित एक यान निर्मित किया और 
फिर हाथ जोड़कर चरणोंमें प्रणाम- करके उनके सम्मुख खड़ा हो गया ॥ छ ॥ 


तेजस्वी भानुके रथ समान उस ( इन्द्रकें द्वारा ) छाये हुए थानकों देखकर दोघ॑बाहु 
नाथ उसपर चढ़े । लाखों तुर बज उठे, विपक्षी काँप उठे । उत्तम मनुष्यों एवं देवोंने उन्हें प्रणाम 
किया और फिर उन देवोंके द्वारा वह यान अथाह गज्जाप्रवाहको लांधघकर उत्सवसे व्याप्त 
अहिच्छत्रानगर ले जाया गया। तृपवरोंने ( नाथक गुणोंका ) गान किया, ओर जय-जयकार करने 
लगे। भवसमुद्रक लिये सेतुस्वरूप, विकसित मुखवाले देवाधिदेव ( पाइवे ) वनमें पहुँचकर बहु- 
मूल्य यानसे शीघ्र हो उत्तर पड़े। वे वहाँ एक स्वच्छ एवं निमंछ विशालपट्टपर स्थित हो गये। 
जब दुन्दुभिके स्वस्से आकाश व्याप्त हो रहा था, तभी जिनेन्द्रने जतमनाभिराम समस्त भव्य 
आभूषण त्याग दिये | वे आभूषण पृथिवीपर पड़े हुए ऐसे शोभायमान हुए मानों उनको कह रहे 
हों कि हम लोगोंने भो प्रसिद्ध सिद्ध-परमेष्ठीका स्मरण करके गुणहोन घरका त्याग कर दिया है। 


जश्च्कि 


घत्ता--सुरेश द्वारा नमस्कृत पाइ्वेजिनेश पर्यद्धासनपर बेठ गये। उन्होंने अपने हाथसे 


उत्तम केशोंका पठ्चमु्टि लोंच किया ॥ ५२॥ 


[४-२ ] 
पाइवेंका अभिनिष्कमण 
जब जिनेंनद्रने माथेके केशोंका लुझचन किया तभी आकाशसे: पुष्पोंकी वर्षा हुई। इन्द्रने 
जिन भगवानके केश मणिपात्रमें ग्रहण किये ओर वे ऐसे छूगे मानों ( भगवानके ) अशेष कम हो 


हों। "ये केश जो मेरे स्वामीके मस्तकपर स्थित थे, उन्हें, हे जलराक्षि, में तुम्हारे भीतर ढारूता 
हैं।” ऐसा मानकर हो मानों शक्रने उन केशोंको लेकर क्षणमरनमें क्षोर समुद्रमें प्रवाहित कर दिया। 


श्र सिरि रहधु-विर्‌इउ पासणाहचरिठ 


के महु सामिहु सोसि जि थकक आसि ते तुम्हहें घल्लमि तोयरासि। 
११5 वर ण॑ इप सरिणिवि सककेण ते जि... घल्लिय सोरंबुहि सणेण लेवि । 
| तत्य वि णउ बुड्डिय भणहिं एमए. भो सुरवह अस्हहें फुविउ केस । 
अम्हहूँ जिगसोलि ण दोसबुद्धि. चिंद थक्‍कई पयड़िय सोहसिद्धि । 
ते कारणि णवि सज्जंति एत्यु. पेच्छहि पयक्‍्खु हरि कहूहि तेत्यु । 
अण्णु वि जो जिणपयपोमयाहूँ आसवहइ भव्तु 'सुहसयकयाहूँ। 
0 सो तरइ भवंबु हि सुद्धचित्त अम्ह वि तरंति इहु काई चित्त । 
त॑* ताहँ बयणु सुणि सककु आउ.. जिणु पुज्जिबि पणविधि सरिग जाउ । 
घत्ता--हिमपेडलपयास हिं. पृसहिं मासहिं दहमिहिं गुण-गण-सेणि-धर। 
सिरि पासकुमारे विणिहियप्तारें घारिउ ते णिकश्लमण-भर॥ ५३॥ 


[४-३ ] 
सय-तिष्णि भरेसर तेग सह॒ _ हुव सुणिवर णिहणिवि कामगह। 
अट्टोववासि जिणु पासु पुण. पुरि चरियहें चहिलत णाण-धणु। 
हथिणाउरि वरदत्तहु जि गिहि. पत्तउ जिणवर जणि-जणिय दिहि । 
.. ठा-ठाहु भणिषि हरिसिय-म्रणेण पड़िगाहिउ सो ते वणिवरेण । 
३. चरणई धुवेवि अंचियट पहू. णववविहु पुण्णज्जणु कियउ बहु । 
| वरभोयणु सुहसंजोयणउ दिण्णड भत्तिए सगमोयणउ । 
जा अक्लयदाणु समुच्चरिड॒ ताव हि णहाउ सणिगणु पडिउ। 
बुंड॒हिसर साहुबकार पुणु.. ग्रंधोयिट्टि तह कुसुमगणु । 
एयडें अच्छरियई सुंदरए जायईं वरवत्तहु संविरए । 
80 गउ पासणाहू गिरिवरगहूणि. थिउ क्षाणे' कम्मास [व] हो रणि। 


घत्ता--रविकित्ति णरेसर सुमरिवि ग्रुणभरु सोयह पुणु.पुणु मणि वियलु । 
हफ्सेण-गरेसरहो गयदुहलेसहो किह्‌ दावेसास मुहकमलु ॥ ५४॥ 


[४-४ ] 
सिरिपासकुसारहो गुण सरंति. सहि पढ़िय पहावइ थरहर॑ति। 
चेहथि पुणु जंपइ सा गुगाल. णियहत्थपोम्त 8335-80 
हा णाह-णाह णवि तुम्ह दोसु पुष्वक्किय कम्महो करमि रोघु। 
जा सामिहु गई सा महु वि जुत इस पहल्ज करि थक्‍्को सुवत्त। 


न्‍नोनन्‍-तब+न “५ अत+ अक-डजनणत >&ज>न+ ++ >»2-+ -+->->-+-«०>०.० $ 


१. के. सुंय । २. क. ख. थ॑ | ३. क. स. साहुंबकाए | 


४ ' +हिल्‍्दी अनुवीदे ध्‌ै 
वहाँ भी ने ढूबकर वे मानों इस प्रकार बोले--“हे धक्र, हमपर क्यों कुपित हुए हो ? जिनेशके शीर्षमें 
हमारी दोवबुद्धि नहीं है, बल्कि हम तो चिरकाल तक शोभासिद्धिको प्रकट करते हुए वहाँ स्थित 
रहे हैं, इसी कारणसे हम यहाँ डूबते नहीं हैं। हे हरि, इसे प्रत्यक्ष हो देख लो। इतना ही नहीं, 
अन्य जो कोई भो भव्यजीव जिनमगवानके अनेक सुख प्रदान करनेवाले चरणकमलोंमें आश्रय 
लेता है, वह शुद्धाचित्त इस संसार-सागरसे तर जाता है। फिर यदि हम भी तैर रहे हैं तो इसमें 
वेचित्रय हो क्या है?” उनके इस वचनको घुनकर शक्र वहाँ आया और बह जिनेश्वरकी पूजा- 
कर प्रणाम करके स्वर्ग चला गया। 


घता--हिमपटलके प्रकाशक अर्थात्‌ प्रचुर हिमवर्षकि समय पोषमासकी दशमीके दिन अनेक 
गुणगणोंके धारक उन श्री पाइवंकुमारने कामदेवको नष्टकर प्रव्रज्याका भार धारण किया ॥ ५३ ॥ 


[४-३ ] 
वणिकशेष्ठ वरवत्त द्वारा सर्वप्रथम आहारदान 


तीन सो नरेष्वर पाइवंके साथ अपनी कामाशक्तिका माशकर उत्तम मुनि बन गये। आठ 
उपवास करके ज्ञानके धनी पादर्वप्रभु चर्याहितु नगरकी ओर चले। लोगोंमें सुख उत्पन्न करते हुए 
वे जिनेष्वर हस्तिनापुरमें वरदत्तके भवनमें पहुँचे। उस वणिफश्रेष्ठ ( वरदत्त )ने हित मनसे 
'तिष्ड-तिष्ठ! कहकर उन्हें पढ़गाहा। चरणोंको प्रक्षालितिकर ( उसने ) प्रभुकी नवधा-पुजाकर 
प्रचुर पुर्ण्यजन किया ओर भगवांन्‌को भक्तिपृवंक भोजन दिया, जो सुखदायक एवं मनको प्रसन्न 
करनेवाला था। जब “भक्षयदान'का उच्चारण हुआ तभी आकाछसे मणियोंकी वृष्टि होने लगी। 
पुनः साधु-साधुकी ध्वनि एवं दुन्दुभिके मधुर स्वर होने लगे और फ़िर गन्धोदक तथा पुष्पोंकी 
यृष्टि होने लगी ।. इस प्रकार वरदत्तके सुन्दर मवनमें ये 'आश्चय” हुए ॥ ( तत्पश्चात्‌ ) पाएवें 
गहनवनमसें चले गये और फिर कर्माश्रवोंसे युद्ध हेतु ध्यानमें स्थिर हो गये। 


घतता--रविकीत्ति नरेध्वर गुणवान्‌ ( पाएवं )का स्मरण करके मनमें व्याकुल होकर पुनः- 
पुनः सोचने लगा कि लेशमात्र भी दुखसे रहित हयसेन नरेश्वरकों अब में किस प्रकार अपना मुख 


दिखादेगा ?॥ ५४॥ 


* [४-४ ] 
- बाहबंके बेराग्यसे प्रभावतीका झोक-विह्वल होना एवं अकंकोशि द्वारा अहवसेनको सम्वेश देना 


ह . श्री पाहवंकुमारके गुणोंका स्मरण कर प्रभावती थरथरा कर पृथिवीपर गिर पड़ी, फिर 
- “चैतना प्राप्त कर वह गुणवत्ती अपने हस्तकमल भालपर रख कर बोली--“हाय नाथ, तुम्हारा 
- कोई दोष नहीं, पूरवंकृत क्मोंपर ही मुझे रोष आ रहा है। जो स्वामी की गति है, वही मेरे लिये 


चक्की 


हं 


स्‍0 


० 


सिरि रइघु-विरइठ पासणाहर्चारिउ 


पय पणवित्रि बदसिबि भणिउ तेण 
सोयंसु विडोहिलिय छोषणेण 

जह जिणिड सत्तु जह गेहि पत्त 
जहू दिण्ण कण्ण मण्णिय वि तेण 
जह दिद्ठ तवसि जहू भणिड दुद्द 
अहिजम्मु पेक्सि जह लद्य विक्‍स 


वाणारसोहि 

बम्सापिय लंकिउ दीहबाहु । 

सिर चालते गग्गिरसणेण । 
अदृदीहसास-सलिणाणणेण । 

जहू कयवयदिण थिउ कमलवतु ॥ 
जह अण्णहि विणि वणि गठ सणेण । 
जह वाउ करिवि फाडियउ कट्ठ । 
सय-तिण्णि णरेंदहें सहु पथक्ल | 


घतसता--बयणईं रविकित्तिह पथडिय भत्तिहुं णिसुणिवि राउ सभज्जु तहु । 
सोयामणिधाएँ वियलियकाएँ. णं॑ गिरिधरडाहडिउ लहु॥ ५५४७ 


[४-५ ] 
हा-हा-रउ वट्टिउ पुरवरम्सि.. सोउ वि णउ मायउ जणत्णम्मि। 
चमराणिलेण उमुच्छु राड णिन्विद्ठ महोयलि विगयराउ। 
हा पडं विणु पुत्त मणोरहाई.. को महू पूरेसइ सुहयराई। 
हा सहु कराउ कहें रयणु भट्ट हु! किह मई पेसिउ गुणवरिद्धु 
हा वज्जपाणि पहँ किउ अजुत्त वणि णियउ काईं भो मज्मु पुत्त 
अइसोएँ मोहिउ राउ जाम णिम्मलूमह मंती भणइ तास । 
भो देव चयहि णंदणहु सोड बहु दुक्‍्खहूँ कारणु जणिय रोड । 
संजोयहु णियमे मुणि विशोड._ एउ सण्णिधि विउस श्यंति सोउ । 
तुह णंदणु पुणु तित्वयरु वेड.. तेवीसमु जिणु तिल्लोय-जेउ' । 
जि बुज्मिउ रमणतसउ पवितु सो किह अच्छह पुणु विसयरसु । 


घत्ता--जो लोयपियामहो सुरखेयरमहो सो विसयहूँ कि रइ करए। 
तहु सोड ण किज्जइ गुणु सुमरिज्जइ जो सिवसिरि राएँ बरए॥ ५६ ७ 


[४-६ ] 
एत्यंतरि बृत्स्‌हु तब्यरणु_ जिणणाहु करह पुणु भवतरणु। 
तस्त-बावर जीवहूँ रक्शपर... इंदियभुवंग-विसदप्पहर । 


.. ह. स्, संभोमहं।. २. क. ख, झेट । 


हिन्दी अनुवाद हद 
भी योग्य है।” इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वह सुमुली ब्रत लेकर स्थित हो गई। गुणोंका स्मरण 
करता हुआ राजा अकंकीत्ति भी मोहवश तुरन्त हो वाराणसो गया। वहाँ उसने वामादेवोसे 
अलंकृत, दीघंबाहु, पृथ्वोनाथ अश्वसेनके दर्शन किये, उसके चरणोंमें प्रणाम हे पक के 
हुंदयसे सिर घुनते हुए अतिशय शोकपूर्वक डबडबाये नेत्रोंस तथा अत्यन्त दीर्ध इवास छेते हुए 
म्लानमुख होकर उसने बताया। जिस प्रकार उसने ( पाइवंने ) शत्रुको जोता, ओर फिर वह घर 
आया और जिस प्रकार कुछ दिनों तक उस कमलमुखने घरमें निवास किया और ( परिणय हेतु ) 
दी हुई कन्या को उसने स्वोकार किया। जिस प्रकार दूसरे दिन वह शोप्न ही वनकों गया और 
वहाँ कमठ नामक तपस्वीको देखा, जिस प्रकार उस दुष्टसे बोला और उससे विवाद करके काष्ठ 
को फड़वाया तथा जिस प्रकार सर्पके जन्मको देखकर उसने तीन सौ राजाओंके साथ प्रत्यक्ष ही 
दीक्षा ले ली ( इस प्रकार पाइवंका समस्त इतिवृत्त सुनाया )। 
धत्ता--रविकीत्तिके भक्तिपूणं वचन सुनकर राजा अइवसेन अपनो पत्नी सहित इस श्रकार 
विगलित शरीर हो गया, जिस प्रकार विद्युतके आघातसे विशाल पर्वत ततक्षण ढहा दिया 
जाता है।॥ ५५॥ 
[ ४-५ ] 


पुत्र-वेराग्य सुनक र अइबसेनका शोक बिह्नुल होना 

नगरमें हाहाकार मच गया और तज्जन्य शोक लोगोंके हृदयोंमें समाया नहीं॥। चमरको 
वायुसे राजाकी मूर्च्छा दूर हुईं। वह छविविहोन होकर महोतलूपर बेठ रहा (--ओऔर इस प्रकार 
विलाप करने लगा कि )--“हाय पुत्र, तेरे बिना ( अब ) मेरे सुखद मनोरथ कोन पूरे करेगा ? 
हाय, मेरे हाथोंका रत्न कहाँ गिर गया ? हाथ, उस गुणवरिष्ठक्रो मैंने क्‍यों ( युद्धमें ) भेजा ? 
हाय बच्भपाणि, तुमने बड़ा अयुक्त किया। हे अकंकीत्ति, तुम मेरे पुत्रकों वनमें क्यों ले गये थे ?” 
इस प्रकार जब राजा ( अववसेन ) अतिशोकसे मोहित हो गया, तब निर्मेलमति नामक मन्‍्त्रीने 
कहा-- है देव, पुत्रका शोक छोड़ें, क्योंकि वह दुःखोंका कारण एवं रोगोत्पादक है। संयोगके 
नियमसे ही वियोग होता है, ऐसा जानिए। इस प्रकार समझ कर विद्वज्जन शोक छोड़ देते हैं 
और फिर आपका पुत्र त्तो त्रिलोकजयी तेईसववाँ तोथंद्धूर हैं। जिसने पवित्र रत्नत्रयकों जान लिया, 
बह विषमोंमें आसक्त होकर कैसे रह सकता है ? 

घत्ता--जो तोनों लोकोंका पितामह है तथा जो सुरखेचरोंके लिए अत्यन्त पृज्य है, वह 
विषय-ओगोंमें आर्थाक्त क्योंकर करेगा ? जिसने रागपूर्वेक मुक्तिवधूका वरण किया है, उसके लिये 
शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसके गुणोंका स्मरण करना चाहिए” ॥ ५६ ॥ 


[४-६ ] 
पाइवेका घोर तपदचरण तथा संवरवेवके आकाद्गासी विमानका स्थगत 


- ,.. इसी बीच जिननाथ संसारसे पार उतारनेवाले, श्रस एवं स्थावर जोवोंकी रक्षा करनेमें 
हत्वर तथा इन्द्रियलूपी भुजज़के विषदर्पका हरण करनेवाले दुस्सह तपको करने छगे। तेरह 
'.. 8, 


१५ 


१० 


ध्द 


40 





सिरि रइधु-विर्‌हउ पासणाहचरिउे 


तेरहबिहचरिएं पुष्णततणु 
पणरहपमसायणिम्मुफ्कु जिणु 
सोलहकसायसंलीण पुणु 
लंबियकर तहिं थिउ झाणि पहु 
णासगि णिहिय लोयणजुबलु 
पह्जंकासणि सिरिपासु जिणु 


अहृणिसु वासिय जें गहणवणु। 
झाणासिड णिवसइ रयणि दिणु। 
पत्तड बिहरंतड केलिवणु । 

ण॑ सासयणयरहो सुद्धयहु । 
अप्पठ भाव॑तउ विगयमलु । 

जा णिवसइ सोसिय-फम्मरिणु । 


धत्ता--ता संवरु देउ वि भज्जसमेउ वि जाणारूहु भसंतु णहि। 
कीलंतु सइच्छइ जा सो गच्छह ता विमाणु लहु खलिउ तहि॥ ५७॥ 


[४-७ | 


पेच्छिऊण विमाणं णहे थंभिय 
केण संयुत्त तिहो वर्ण बोहिओ 
केण अंबोणिही लंधिओ थामिणा 
ताम संदिद्ठ कम्मद्र-णिण्णासणों 
इंद-णाएंद-दाणवेहि जो वंदिओ 
तस्स पेच्छेवि सो दृट्दु जा कुज्िओ 
हो तुहठ आसि कम्मह् जो बंभणो 
एहु दोसो महो जाइ कि दिद्दओ 
मत्तमायंग-लीछागयरगा मणी 


घत्ता--इय चितिवि सुरवरु जंपिवि 


संवरेणं मणे ताम संचे सर्य । 
केण सुज्जो णहे जंतओं खोहिओ । 
चितिऊणं मणे जोइओ तबखणा । 
पासणाहो जिणो पाससंफेडणों । 
धम्मसुक्‍्केण झ्ाणेण संनंदिओ । 
तक्खणेणं पि णाणेण त॑ बुज्झिओ । 
एण बदूढ्ेण णिद्धाडिओ त॑ पुणो । 
णेमि 3 तस्स गेहम्मि झ्लाणद्िओ । 
बोसमत्तेहि छंदो वि सो सरग्गिणों । 


खरसरु पुणु उवसग्गु वियंभियउ । 


चेउव्बिवि णहि घ॒णु ण॑ दुज्जणु सणु केण वि णउ जलु थंभियठ ॥ ५८॥ 


[ ४-८ ] 
तडयडइ तडकक्‍कइ अस णिचंड गज्जह घड़हुडइ चलेह भंड। 
भूहरकुलाइ किय संड-खंड गयगज्जिय भज्जिय रडियसंड। 
अलिकृज्जल-ताल-तमालवण्णु दुप्पुत्त व मेहे गयणु छण्णु। 
मयउल-भय-तट्ट-पणटु-खिण्ण जलघारहिं पविश्रहिं पक्ख छिष्ण। 
सरि-सरु-दरि-महियलु थलु असेसु_ पूरिउ जलेण वणु णिरवसेसु। 
तहि मग्गामर्गु ण मुणह कोइ णउ चलइ मणाउ जिणिवु जोइ। 





१. सर. इंदगाएंदगा जो वि संबंदिस । 


हिन्दी अनुवाद ६७ 


प्रकारके चारित्रते मण्डित शरीर वे जिनेत्द्र अहनिश गहनवनमें रहते हुए तथा पन्द्रह प्रकारके 
प्रमादसे मुक्त होकर निरन्तर ध्यानाश्रित रहने लगे। फिर सोलह कषायोंको क्षीण करके बिहार 
करते हुए वे केलिवनमें पहुँचे और वहाँ हाथोंको लटका कर ध्यान करने लगे, मानों, वहों शाइवत 
नगर अर्थात्‌ मोक्षका निवास हो । जब श्री पाइवंजिन अपने लोचनयुगल नासाग्र पर स्थित करके 
, शुद्वात्मका ध्यान करते हुए पर्यद्भ[सनपर बेठकर कर्मऋणका शोषण कर रहे थे तभी-- 

घतला--संवर नामक देव अपनी भार्या सहित यानपर आरूढ़ होकर आकाशमें विचरण 
करता हुआ तथा अपनी इच्छासे क्रोड़ाएँ करता हुआ जा रहा था कि उसका विमान वहाँ स्ख॒लित 
हो गया ॥| ५७ ॥ 


[ ४-७ ] 
संवरदेवको पूवंभवका स्मरण एवं पाइवंकों पूवंभवका हात्रु समझकर सार डालनेका निइचय 


आकाशमें अपने विभानको रुका हुआ देखकर ( उस ) संवरदेवके मनमें आदइचये उत्पन्न 
हुआ ( और बोला )--“वनमें सोते हुए सिहको किसने जगा दिया है ? किसने आकाशमें जाते 
हुए सूय्यको क्षुब्ध कर दिया है ? किस बलवानने अलुंध्य जरूनिधिको लछांघा है।” इस प्रकार 
मनमें सोचकर जब तत्क्षण ही देखा तो उसने आठ कर्मोके नाशक एवं ( भव- )पाशके विध्व॑ंसक 
इन्द्र, नागेन्‍्द्र एवं दानवेन्द्र द्वारा वन्दित, धर्म एवं शुक्ल ध्यानके द्वारा आनन्दित जिनेश्वर पाइव॑- 
को पाया | उनको देखकर वह दुष्ट ( संवरदेव ) क्रूद्ध हुआ ओर उसने तत्क्षण ही अपने ( अवधि- ) 
ज्ञानसे उन्हें पहचान लिया ( और अपनेआप बोला )--“तुम ( पुर्व॑भवर्में ) कमठ नामके जो 
ब्राह्मण थे, उसे इसी दुष्ट ( पाइ्वके पृवंभवके जोव--मरुभूति )ने (घरसे ) निकाल दिया था। 
यही ( वह ) महादोषी है। में इसे ध्यानावस्थामें ही यमराजके घर भेज देता हूँ ।” यह मदोन्मत्त 
हाथीकी लोछागतिके समान गमन करनेवाला बीस मात्राओंसे युक्त सगिणी नामका छन्द है। 


घत्ता--इस प्रकार सोचकर उस देवने कठोर ध्वनि करके फिर उपसर्ग प्रारम्भ किया। 
( उसने ) आकाझमें दु्जंनके मनके समान तत्क्षण ही विक्रिया-ऋद्धिसे मेघोंका निर्माणकर ऐसा 
जल बरपाना प्रारम्भ किया कि कोई भी उसे रोकनेमें समर्थ न हो सका ॥ ५८ ॥ 


[४-८ | 
भयंकर जलवर्षामें भी पाइर्वकी निदप्नलता 
आकाहतमें प्रचण्डवजत्ष तड़तड़ाने, गरजने, धड़घड़ाने और दर्पपुवंक चलने लगा। तड़क- 
घड़क करते हुए उसने सभी पव॑त-समूहोंको खण्ड-खण्ड कर डाला। हाथियोंकी गुर्राहटसे मदोन्मत्त 
साँड चीत्कार कर भागने लगे। आकाश भ्रमर, काजल, तारू ओर तमालवर्णके मेघोंसे उसी प्रकार 
. आक्छादित हो गया, जिस प्रकार कुपुत्र अपने अपयशसे। मृगकुल भयसे त्रस्त होकर भाग पड़े 
' और दुखी हो गये, जलधाराओंसे पक्षियोंके पंख छिन्न-भिन्न हो गये । नदी, सरोवर, गुफाएँ, पृथिवी- 
मण्डल एवं वनप्रान्‍्त सभी जडुसे प्रयूरित हो गये। वहाँ मार्ग एवं कुमागंका किसीको भी ज्ञान 


१७ 
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बुज्जणकलहु व कत्य वि ण साउ णाणा-उवसग्गु करेइ पाउ । 
विंउरुव्यिषि णियसत्तिए अणिट्न_ वरिसिय बहुबिह-छूवई किलिट्ट । 


णिक्कंपु जिणेसरु ण॑ गिरिदु 


कझाणामयलीणउ थिउ रसिदु । 


भवतस-णिण्णासणि जो दिणिदुचेयणभावे तस्सउ अणिदु । 


घत्ता--कस्मट्ट अणिद्दु वि चितइ दुद्द वि इहु णए मरइ ण चलद थिरु। 
इहु सुक्लुणिवारणु वदरहु कारणु कि सारमि चितेद् चिरु॥ ५९॥ 


[४-९ | 
इय चितिवि पुणु जलहरु बुदुई॒ पलयकाल घणसद समुद्ठिउ। 
गिरि खड्हडिय डरिय कायरणर. वित्यिण्णि]हिं धारहिं संडिय घर । 
कहलोलहि महियलु रेलंतउ जिणहु सरीरि-पासि संपत्तउ । 
खब-पवणाहप-धारहिं रंजिउ तह चिण णाहहु जोउ विभंजिउ । 
अइदुस्सहु जलु सम्मुहु धायउ कंठपएसि जिणिदहु जावउ । 
ता असुरेसहो आसणु कंपिउ अवहि णिजुंजिवि तियतहुँ जंपिउ । 
जसु पसाईं पिए सुरपठ पावि3._ जेण आसि परमक्खर दाविउ। 


तहु सिरि पासजिणहें बहु दृहयरु 


महिवट्दइ उवसर्गु सहायर । 


घत्ता--मुहमण इय जंपिवि चल्लिय विण्णि वि आया तहिं जहिं णाहु षिउ। 
तिपयाहिंण देष्पिणु कर सउलेप्पिणु तहु पपजुए पणिवाउ किउ ॥६०। 


[४-१० ] 

पुणो जिणणाहहु थोत्त पवित्त॒  सभज्जु पयासइ वण्णविचित्त । 
तुम कमदंसणि पावविुक्कु॒ अहूं जिण जाउ गु्णेहिं गुरुक्‍्कु । 
जएहि जयत्यलोयपयायु पपूरिय भव्वहूँ सब्वहें आसु । 
जि थावर-जंगमसुहुसपएसु सुरक्लिय जोवणिकाय असेसु । 
णिरीह-णिसीह-णिणंद-णिदंभु._ णिरंजण-णिच्च जि संकर-बंभु । 
णिलछोह-णिमोह-णिकोह-णिदोसु णिसाण-सणाण-भबंबुहिसोसु । 
ससोल-सकोल-सहवहिं छीणु.._ जयत्तयबंधव कलिमललीणु । 
जिणेस तुम गुण अत्थि अणणंतु ण वण्णणि सककमति एत्यु सहंतु 


१, के. ले, सारमि | 
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ने रहा ( किन्तु ) योगो जिनेन्द्र ( इस उपस्गसे ) रब्न्वभात्र भी विचलित नहीं हुए। दुज॑नोंको 
कलहके समान उस (संवरदेव )ने कहीं भी मर्यादा नहीं रखी और वह पापी भगवान पर नाना 
उपसग करने लगा। विक्रियाऋद्धि धारणकर अपनी शक्तिभर उसने अनेकविध क्लिष्ट एवं भयानक 
रूप निर्माण करके दिखछाएं। भवतमको नाश करतेके लिये अनिन्‍्य दिनकरके समान वे जिनेन्द्र 
चेतनभावसे ध्यानामृतमें तन्‍्मय होकर इस प्रकार निष्कम्प भावसे स्थिर रहे, जिस प्रकार 
रसराज गिरीन्द्र। 

घत्ता--“अनिष्टका री एवं दुष्ट ( उस ) कमठने विचार किया कि यह (पाए्वे ) नतो 
मृत्युको प्राप्त होता है और न अपने ध्यानसे ही डिगता है। ( मेरे ) सुखको नष्ट करनेवाले एवं 
बेरके कारणभूत इसे में कैसे मारू ?” वह कमठ चिरकाल तक यही सोचता रहा ॥ ५५ ॥ 


[४-९ | 
असुरेश्वरका आसन कम्पित होना और उपसर्ग-स्थलपर आना 
यह विचारकर ( उसने ) पुनः जलधरको बरसाया। प्रलयकालीनमेघका ग्जन होने लगा, 
पंत खडहडा उठे। कायरबव्यक्ति डर गये, विस्तीणं जलधाराओंसे पुथिवी खण्डित हो गई। जल- 
कल्छोलें पृथिवीको रेलती-पेलती हुईं जिनभगवानके शरीरके पास तक पहुँच गईं ( किन्तु ) 
प्रलयकालीन पवनसे आहत धाराओंसे व्याप्त होनेपर भी पाश्वंप्रभुकी योगमुद्राका भज्ू नहीं 
हुआ। अत्यन्त दुस्सह जल ( वेगपूर्वेक ) सम्मुख दोड़ पड़ा ओर जिनेन्द्रके कण्ठ प्रदेश तक पहुँच 
गया। तभी ++ रका आसन कम्पायमान हुआ । अवधिज्नानका प्रयोग करके वह अपनी प्रियासे 
बोला-- “हे प्रिये, जिसकी कृपासे पुरपद प्राप्त हुआ, जिसने वह परमाक्षर मन्त्र दिया था, उसी 
श्री पाइवंप्रभुके ऊपर पुथिवीतलूपर अत्यन्त दुखकारी घोर उपसग्ं हो रहा है।” 
घता--वे दोनों पवित्र मतवाले देव एवं देवी इसप्रकार कहकर चल पड़े ओर वहाँ आये, 
जहाँ पाश्व॑प्रभु स्थित थे। तीन प्रदक्षिणाएँ देकर, दोनों हाथ जोड़कर, उन्होंने उनके चरणयुगलमें 
प्रणिपात ( प्रणाम ) किया ॥ ६० ॥ 


[४-१० ] 

सुरेदवर द्वारा एक सिहासनका निर्माण और पाइवको उसपर विराजमान करना 

और फिर अपनी भायकि साथ वह जिननाथका विचित्र सुन्दर-वर्णो|ंसे युक्त ( तिम्न ) पवित्र 
स्तोत्र पढ़ने छगा--'है जिनवर, आपके चरणोंके दर्शनसे में पापसे मुक्त हुआ हैँ और महान गुणोंसे 
युक्त ( देव ) हुआ हूँ । तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाले है देव, आपने छोकोंमें समस्त भव्य- 
जनोंकी आशाओंको परिपूर्ण किया है, स्थावर, जज्भम एवं सूक्ष्म प्रदेशवाले समस्त जीवनिकायोंको 
सुरक्षित किया है तथा ( आप ) निरोह, नृत्तिह, निद॑न्द्र, दम्मरहित, निरञ्जन, नित्य, शद्भूर एवं 
ब्रह्मा है। निर्लोम, निर्मोह, निष्क्रोष, निर्दोष, निरभिमानो, ज्ञानी, भवाम्बुधिके शोषक, शीछयुक्त, 
. _तपरूपी क्रोड़ासे युक्त, आत्मस्वरूपमें लोन, तीनों लोकोंके छिये बन्धुस्वरूप एवं पापरूपी मलसे 
रहित हैं। है जिनेश्वर, आपके गुण अनन्त हैं। उनका वर्णन कर सकतेमें समथे नहीं हूँ ।'” 
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घत्ता-हयथुणिवि, जिणेसहो णथिय-सुरेसहो पुणु उबस्गुविणासयर॥ 
कसलापणु णिम्सिवि णियसणि सण्णिवि णिहिउ तत्य बृहणासवस ॥६१४ 


[ ४-११ ] 

तहिं आसणि णाहु णिवेसियण. पुणु-पुणु बहु विणउ पयासियउ । 
णियकायहु उबवरि चडाविघए_ बहरिहु जि सडप्फडु वारियउ । 
फणमणिउज्जोएँ दलिउ तमु॒ ॒ण॑ पुण्णहु केरउ त॑ जि कप्ु । 
ललललियवलिय सुहिं रसणगणु अइचंचलु णाईं कुसीसमणु । 
फणिसत्त जि छत्तायार किया... जिणसीसोवरि संडलि वि थिया। 
रवखंतु फगीसरु पासतणु थिउ पोसावइ पियरत्तमणु । 

तें पेच्छिवि संवरु सुर कुविउ. पुणु दुष्णु तिउणु उबसर्गु किउ। 
पाहणपुंजहिं पुण वरसियण. बहुधूलि-बालु-कणु दंसियउ। 

घत्ता--जिहू-जिहे कम्मट दुद्दे' उदसरगाईं परेजियई। 


तिहें-तिह गाएसे उद्टिय-सीसे' ख्रणि णिरत्य सयलई कियईं॥६२॥ 


[४-१२ ] 
फणिमंडल-वारिय उबसग्गे थिड्ः जिंणिदु णिच्चलु णासरगे। 
ता णंताणचक्कु ते धायउ जेंण भुवर्ण दुगाइ-पहि लायड । 
तह दंसणमोहणियहु तिष्णि वि. आउ तिण्णि पुणु घल्लिय छिण्णिवि । 
तहूँ अउच्बगुणठाणि जिणेसशर.. आरूढठ पयणसिय-सुरेसद। 
अंतमुहुत्त तत्य थाविधि जिण..._ तहेँ अणिवित्तिकरणि चडियउ पुणु। 
पढमंसे तहि गामहु पथडिड.. तेरह खिय जाहि जगु विणड़िउ। 
पयइ तिण्णि तत्य जि णासहु गय णिह्ा-पयलू-धाणगिद्धि तय। 
बोयंसे कसाय मज्झिप्वसु खबियई तेण झाह चेयणरसु । 
तोय॑से' सपुंसबेयहु जड .. अंसचउत्थे थोवेदु जि गड़ । 
पंचमंसि हासाई फसायहूं छह पणदु चउगई दृहवायहूँ । 


' हिन्दी अनुवाद ७ 
ध्ला--इन्द्रके द्वारा नमस्क्ृत जिनेश्वरकी इसप्रकार स्तुति करके और सुरेश्वरने अपने 


मनमें सोचकर उपसर्गको दूर करनेवाले कमलासनका निर्माण किया और दुखोंका नाश करनेवाले 
उस आसनको वहाँ रखा ॥ ६१॥ 


[४-११ ] 
फणीइवर एवं देवी पद्मावती द्वारा पाइवका उपसर्ग निवारण 
( तदनन्तर ) उस आसनपर नाथको विराजमान किया। पुनः-पुनः उसने अत्यधिक विनय 
प्रकट की। अपने शरीरके ऊपर उसे चढ़ाया और बेरीका गवे चूर किया। फणस्थित मणिके 
प्रकाशसे अन्धकारको विदीर्ण किया, मानों पृण्यका वेसा ही क्रम हो । मुखमें लपलपाती हुई जिद्ठा- 
समूह कुशिष्यके मनके समान अत्यन्त चञ्चल हो रही थी। ( उसने ) सातफणोंको छत्राकार 
बनाया और जिन भगवानके शोष॑पर उसे मण्डलाकार स्थित कर दिया । इस प्रकार फणीइंवर 
जब पार्ष्वके शरीरकी रक्षा कर रहा था, उस समय पश्मावती अपने प्रियमें आसक्तमन होकर 
वहीं स्थिर थी। उसे देखकर संवरदेव कुपित हो गया और ( उसने पुनः ) दुगुना-तिगुना उपसर्गं 
करना प्रारम्भ कर दिया । उसने पुनः पत्थरोंके ढेरके ढेर बरसाये और बहुत धूलि और बालुकण 
प्रकट किये | 
घत्ता--जेसे-जैसे उस पापी एवं दुष्ट क्मठने उपसर्ग किए, वेसे-वैसे नागेशने अपने उठाए हुए 
फणसे उन सभीको क्षणमात्रमें हो निरस्त कर दिया ॥ ६२ ॥ 


[४-१२ ] 
पाइवं गुणस्थानोंका क्रमिक विकास करते हुए ध्यानस्थ रहे 

फणिमण्डलके द्वारा उपसरंके निवारित होनेपर जिनेन्द्र निश्चल एवं नासाग्रदुष्टिसि स्थिर 
हो गये। तब उन्होंने उन अनन्तानुबन्धी कषायोंके चक्रका घात किया, जिससे संसार दुग्गंति- 
पथमें पड़ता है। दर्शन-मोहनीय कर्मेको तीन प्रकृतियोंका घात किया, फिर आयुकरमंकी तीन 
प्रकृतियोंफो काट डाला। उसके बाद इन्द्र द्वारा प्रणम्यचरण जिनेश्वर अपूर्वकरण नामक आठवें 
गुणस्थानपर आरूढ़ हो गये और एक अन्तमुंहृर्त तक उस स्थितिमें रहकर जिनेश्वर पुनः अनिवुत्ति- 
करण नामक नोवें गुणस्थानपर चढ़ गये । 

( ठक्त नौवें गुणस्थानके ) प्रथम अंशमें जिनेश्वरने नाम कर्मकी उन तेरह प्रकृतियोंका क्षय 
किया, जिनके द्वारा सारा जग ध्याकुल रहता है। अनन्तर दर्शनावरणकी तीन कर्म-प्रकृतियों-- 
लिद्रा-निद्रा, प्रचका-प्रचला एवं स्त्थानगुद्धिका वा हुआ। 

( नौंवे गुणस्थानके ही ) द्वितीय अंक्षमें उन्होंने आठ प्रकारकी ( श्रप्रत्यास्यान एवं प्रत्या- 
स्पानरूप ) मध्यम कषायोंका क्षय किया और उसके कारण चेतन्यरसका ध्यान किया । 

,... उसीके ) तृतीय अंशमें बपुंसकवेदका क्षय किया ओर चतुर्थ अंशमें स्त्रोवेद भी चला 
' जगा । पुनः पड्चमअंधमें चतुर्गत्तियोंमें दुखदायक हास्यादि छह ( नो- )कषाएं नष्ट हो गई । छठवें 


१० 


७३ सिरि रहृधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


ध॒ट्टुम॑सि पुंबेढु विणासिउ सत्तमंस संजलणु वि णासिउ । 
अट्टमंसि संजलणमाणखउ णवमंसे माया-कोहहु जउ । 


धत्ता--छत्तोस पयड़िगणु वासियमवंबणु णवर्असिहि अणियट्टिगुणि + 
ए छखविवि जिणेसर भवतमणेसरु वहुसठाणि आरूृढ स्ुणि ॥ए३॥ 


[४-१३ ] 


सुहुभकसायठाणि जा णिवसईद ता संजलणलोहु तहिं णास३इ । 
पुणु खोणकर्तायहि लहु दुक्कठ॒ सोलह पयडिचवकु ते मुबकउ । 
छह दंसगआवरणहु भंसिय णाणावरणहु पंच विणासिय । 
अंतराय पंच वि सणि साणहु सोलह पयडो भव्व ए जाणहु। 
दह-छत्तीस-एक्क उप्तारिय सोलह कम्मपयडि विणिवारिय । 
ए तेसद्ठवि पपडिगणु भिण्णण. पासहु केवलणाणुप्पण्णउ। 

एक्क खंभ तिल्‍लोउ गरिट्ठुट तह अलोठ णाणेण बि विट्ुुठ । 
सुहुम-यूछ-जीवहिं जो भरियव तासु सज्झि सयलु जि विप्फुरिउ । 


धत्ता-ससरूवहु सहगुणु जो सासथतणु अमणु अधणिदु अलक्खु वरु। 
इंदियसुहबलज्जिउ कस्स-अगंजिउ संजायठ आणेंदु पर ॥६४॥ 


[४-१४ | 


तिछोय-महंतु विवित्तु पवित्तु.. ठिउ परमप्पयलोणु अचित्त । 
वियप्पविहीणु समाहि-सुलीणु. तिसद्ठिहिं कम्महें पयडिहिं खोणु। 
सजोइ जिणिदु वि एक्कहें लोण. जिणेसरु केवलणाणपयोणु । 
चदत्त-पवित्तइ किण्हहें पकिख चउत्यिहि जायउ सोभण-रिविखि । 
सुलोयणु लोउ-अलोउ थि विहु णहंगणि एक्कु उड़ व्य पविद्ठ । 
खण॑तरि सम्मि पडोल्लिय देव... णियासणु णाणु सुणेवि सएव । 
पयासहि योत्त सएहि सबाय... तिसुद्धि थुणंत णसंसहि पाय। 
धणेसहु ताम सुरेसर बुत सहंगणु पासहु णिम्मि जहुसु । 


हिन्दी अनुवाद ७३ 
अंशमें पुंवेद को भो दूर कर दिया तथा सप्तम अशमें संज्वलन (स्थूछ क्रोध)को ह कर दिया। 
आंठवें अंशमें सं॑ज्वलनमानका क्षय किया और नौवें अंशमें संज्वलन माया एवं लोभका जय किया। 

घतला--संसाररूपी अन्धकारकों नाश करनेके लिये सूर्यके समान जिनेश्वर (पाइवं ) 
भववनमें निवास करानेवाले (उक्त ) छत्तीस प्रकृतियोंके समूहको, अनिवृत्तिकरण गृणस्थानके 
( उक्त ) नौ अंशोंमें नाशकर दसवें गुणस्थानपर आरूढ़ हुए ॥ ६३ ॥ 

[४-१३ ] 
श्रेसठ कमप्रकृतियोंका उच्छेद 

जब पाइव सूक्षकषाय नामक गुणस्थानमें आये तो वहाँ संज्वलन-लोभका नाश हुआ 
किर शीघ्र ही क्षीणकषाय गुण-स्थानमें ढुंके ( आरूढ़ हुए ) और उसमें सोलह प्रकृतियोंके चक्रसे 
मुक्त हो दर्शंनावरण कर्मकी ( शेष ) छह प्रकृतियोंको ध्वस्त कर दिया और ज्ञानावरणीकी पाँच 
प्रकृतियोंका नाश कर दिया। पुनः अन्तरायको पाँच प्रकृतियाँ मानिए । इस प्रकार हे भव्यजनो, 
ये सोलह प्रकृतियाँ जानिए। प्रथमत: उन्होंने ( जिनेन्द्रने ) सेंताछोस कमंप्रकृतियोंका उत्सारण 
किया और फिर सोलह कमेप्रकृतियोंका निवारण किया ( इस प्रकार इन कुल ) त्रेसठ प्रकृतियोंके 
समहको भग्न करनेपर पाश्वेको केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । एक खम्मेके समान महान ब्रिलोक 
तथा अछोकको भी शानसे प्रत्यक्ष देख लिया। जो त्रिलोक सुक्ष्म एवं स्थूछ जीवोंसे भरा हुआ है 
उस ( पाइवेके ) केवलज्ञानमें वह समस्त विस्फुरायमान हो उठा। 

घता--आत्माके स्वरूपका सहभावी, शाश्वत एवं मनरहित, अनिन्‍्य, अलध्ष्य, श्रेष्ठ, 
इन्द्रियसुखरहित एवं कमेसे अपराभूत परम आनन्द उत्पन्त हुआ॥ ६४॥ 

[४-१४ ] 
पाइवं द्वारा केवहय प्राप्ति तथा घनेश द्वारा समवशरणकी तैयारी 

( वे पाश्वं ) तीनों लोकोंमें महान्‌, विचित्र, पवित्र एवं अचिन्त्य परमात्म-पदमें लोन 
होफर स्थित हो गये। विकल्परहित समाधिमें लीन, कर्मोंको त्रेसठ प्रकृतियोंसे रहित सयोगी 
बिनेन्द्र एक शुद्धात्ममें लीन हो गये। चेन्रके पविन्न क्ृष्णपक्षमें चतुर्थीके दिन शोभन नक्षत्रमे 


जिनेन्द्रते केवलशान प्राप्त किया सुलोचनने ज्ञानरूपी नेत्रसे लोक ओर अछोकको भी देख लिया। 
ब्राकाशमें प्रविष्ट एक नक्षत्रके समान समस्त छोक और अलोक उनके ज्ञानमें स्पष्ट दिखाई देने 


छगा ) क्षणभरमें स्वयंमें अपने आसनको डोलता हुआ जानकर ज्ञानी देव स्वयं हो ( जिनेस्द्रके / 


' क्रेबछश्ानकी उत्पत्तिकों जानकर वहाँ आया और ) उसने मनवचत एवं कायरूप तिशुद्धिपूवंक 
स्तुति कर स्तोत्रपाठ किया एवं उनके चरणोंमें नमस्कार किया । तब सुरेश्वरने धनेश ( कुबेर )को 
. आदेक्ष दिया कि ( प्रभु-) 'पाश्वेके लिये एक यथोक्त ( शास्त्रोक्त ) सभाज़ण तेयार करो।' यह 


१. यूर भ्रतिमें 'कोहउ' ( क्रोष ) पाठ है किन्तु सिद्धान्ततः यह 'छोहर” होना चाहिए । . 
२, भतीत होता है कि यहाँ एक पंक्ति नष्ट गई । ॥ | हा 
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धुणेवि धणेसु जयेत्ति सवाय 
पसाय भणेत्रि गउ जिण जत्य 
णिएविणु जक्खु वियंभिउ चित्ति 
सुबटूलू चंदधिसाणु समाणु 


णवेधि सुभत्तिए सककहू पाय । 
जलेण धरायलु पूरिउ तत्व । 
कमट्ठु वि णट्ठुउ कंपि दवत्ति । 
सहंंगणु णिम्मिउ णिरुवसठाणु । 


घत्ता-चउदिसु भणिवेइहिं उवरि सकेइहिं माणयंभ मणथंभण। 
णर-अमरहेँ रंजण दुण्णयभंजण मिच्छामइहिं णिसुंभण ॥६५॥ 


[४-१५ ] 
तण्णियडि सर सजलसररुहहिं संछण्ण जलजायजोवाण णिम्पुक्क धरधण्ण । 
तहिं धूलि पायार मणिचुण्णवष्णडू,.. ससि-सुर परिवेस सारिच्छु किरणडु । 
पडिबिबट परिह-णोरेहि सोहेइ वरकुसुमवल्लोहि जणचित्त मोहेह । 
जहि मज्झि बहुसंघसाला गरिद्वाईं...._ भव्ययणकयगोट्टि दीसहिं बहद्वाईं। 
पुणु णोलमणिबद्ध धरउवरि पायाद... चठग़ोउरालंकिउ सहइ जगसारु। 
तत्येब भिगार तालाईं उवयरण वरधूव घडधुम धावंति छत्चरण । 
तहिं णड॒हिं गडसाल अच्छरिय कयकरण पडुपडहसद्देण लंकरियलंकरण । 
जहिं ठाण-ठाणम्सि सणिरयणयूहाई.. फेंडति तमणियर णिम्मलूमऊहाईं । 
जहिं चेहतरुवालि जिणपडिमसंडियई कोरंति पुज्जाउ सुरवर अखंडियई। 
पुणु अवद सोवाणपंतोहिं लंकरिउ वरवेइसंजुत्त पायारु विप्फुरिउड । 
जहिं केउपंतोउ चउदिसिहिं णहिं ठंति किकिणिहिं सहदेण ण॑ णाहु थुव्वंति । 
सो बोउ वरसालु सोवण्ण गोडरिउड_ पुख्वुत्त उवयरण णडसाल मणिभरिज्ध । 
जहिं रुप्पतदवरहूँ उववणु सु-सच्छाउ॒ ण॑ अमरवणु सेर च्ठूऊण तहिं आउ । 
जहिं ठामि ठामस्सि सणिसिखूवहट्टाई. पयरड्डति मुणिषम्स भव्यहूँ सणिद्वाई। 
पुणु तोड पायार बरफलिहुमणिघधडिउ॒ वरवेह उवरिह्लु रफणणोह्घड़जडिर । 
साला मिइंदाइचिण्हुंक धयपपंति छायाहिं अइरम्प्त सोहंति हयभंति। .- 


हिन्दी अनुवाद हि 


पुतकर “जय हो' इस वचमपूर्वक तथा भक्तिपूर्वक शक्रके चरणोंमें प्रभाम कर तथा आपको कृपा 
बनो रहे! इस प्रकार कहकर वह वहाँ गया, जहाँ जिनभगवान ( विराजमान ) थे और वहाँ जाकर 
जलसे घरातहूको पाट दिया। यह देखकर वह यक्ष चित्तमें आदचर्यंचकित हुआ। कमठ भी 
कम्पित होकर तत्कारू ही वहाँते भाग गया। उसने चन्द्रविमानके समान सुवर्तुलाकार सभा- 
प्रांगणका निर्माण किया जो-- 


घत्ता--चारों दिशाओंमें ध्वजा-पताकाओंसे युक्त, मणिवेदियों तथा मनको स्तम्मित 
करनेवाले मानस्तम्भसे युक्त ओर जो मनुष्य एवं देवोंको मनोरञ»जनकारी, दुनंयका भञ्जक एवं 
मिथ्यात्व आदिकका नष्ट करनेवाला निरुपम स्थान था॥ ६५ ॥ 


[ ४-१५ ] 
समवशरणको रचना 

उस ( समाज्भण )के समीप जलूसे परिपूर्ण एवं कमलोंसे आच्छल्न सरोवर थे, जो जरूचर 
जीवोंसे विभुक्त थे एवं पृथिवीतल पर धन्य थे। वहाँकी घूलि एवं प्राकार ( का वर्ण ) मणिचूणंके 
वर्णके थे, जिनकी किरणें शशि एवं सूर्यके मण्डलके समान ( दिखाई देती ) थीं। परिखाके जलमें 
प्रतिबिम्बित होकर वह शोभित हो रहा था और उत्तम कुसुमलताओंसे लोगोंके चित्तको मोहित 
कर रहा था। जहाँ मध्यमें अनेक विशाल सद्धुृशालाएँ थीं ( जहाँ ) भव्यजनोंकी गोष्ठियाँ एवं 
बैठक दिखाई दे रही थीं। 

पुन: नीलमणियोंसे जटित चार गोपुरोंसे अलंकृत एवं जगके लिये सारभूत प्राकार पृथिवी- 
तलपर सुशोभित था। वहाँ झारी एवं ताल आदि उपकरण तथा उत्तम घूपके घटोंसे निसृत धूम 
पर भौरे झपण रहे थे। वहाँ अलड्धूरणोंसे अलंकृत नट पटु-पटहके शब्दके अनुसार आश्चयकारक 
नृत्य कर रहे थे। जहाँ स्थान-स्थानपर निर्मल मयूखोंसे युक्त मणिरत्नोंसे निर्मित स्तूप तमपुरुजको 
विदी्ण कर रहे थे, जहाँ चेत्यवुक्ष जिन-प्रतिमासे मण्डित थे और सुरवर मखण्डपूजन आदि 
कर रहे थे। 

दूसरा प्राकार सोपान पंक्तियोंसे अलंकृत तथा श्रेष्ठ वेदिकाओंसे युक्त होकर स्फुरायमान 
था। जहाँ केतुपंक्तियाँ चारों दिशाओंमें आकाशमें फहरा रही थीं, मानों वे अपनी किड्धिणियोंके 
शब्दोंसे नाथकी स्तुति ही कर रही हों । वह ( दूसरा प्राकार ) श्रेष्ठ शाला, एवं सुवर्ण खचित 
गोपुरोंसे युक्त था । वह नट्शाला पूर्वोक्त उपकरण तथा मणियोंसे युक्त थो। जहां श्रेष्ठ कल्पवृक्षोंके 
सघन छायादार उपवन थे, मानों सुमेर पवंतको छोड़कर अमरवन ही वहाँ उपस्थित हो गया हो । 
जहाँ स्थान-स्थानपर मणिशिलाओंपर बेठे हुए मुनिजन भव्यजनोंके लिये मनोहर इष्ट घमंको 
प्रकट कर रहे थे । 

तृतीय प्राकार स्फटिक मणियोंसे घटित था, जिसके ऊपर रत्नसमूहके घड़ोंसे जटित उत्तम 
वेदिका थी, जिनपर मृमेन्द्र आदिसे चिन्हाड्ित ध्वजपंक्तियोंकी मालाएँ अपनी छायासे अत्यन्त 
रमणीक रूपसे शोभाषमान थीं और प्रान्तिका नाश कर रही थीं। 


१७ 
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तत्वेष चड़रा सगोउराई पुच्चुत्त 


अउतुरणिकायंत पडिहार थिय जत्य 


तहूँ उबरि पोढत्तयासीणु जगसामि 
वसुपाडिहेरंकु सोहेइ भणु केस 


उबधरण परिपुण्ण णडसाल संजुत्त। 
अणुकमेण सईड वारंति अर्सित्य। 
घर सहइ अइविमल थंभेहिं सुणिरद्ध । 
सणिदीवकिरणोह हयतिमिर जगघण्णु । 
मज्प्तम्सि गंधउडि सोहेइ जगवेइ । 
पोभासणासंठिउ गयणपहगामि । 
उदयहिसिहरम्मि दिणणाहु थिउ जेंस । 


घत्ता--तगु तेण पहायर गुणरयणायर छत्तत्तयहिं अतुल्लउ। 
णर-अमर णर्मसिउ तिजगि पसंसिउ बारह-सह-सोहिदलउ ॥४६६॥ 


[४-१६ ] 
पढमकोट्टि संठिय मुणि-गणहर. बीयईं कप्पवासि-अच्छरवर । 
कंतियगणु तोयह बयधारठ चउथइ जोइसदेवह णारिउ । 
बितरतिय पंचम मणंचल णायणारि छट्ठृूमि थिय णिच्चल । 
सत्तमि भवणवासिसुर णयसिर अट्दुर्ति कोट्टिहिं किणर सुहगिर । 
खंद-सूर णबमईं जोइसगण. कप्पासर दहमईं ठिय सुहमण 
णरणरेस एहहसईं संठिय बारहमई तिरिक्ख सुहदिट्िय। .' 
पंचसहस घर होंतउ दंडइ उच्चठ णहुलरूग्गठ जग संडइ । 
जक्ले' णिम्मिउ इंदाएसे अण्णु वि ते' णियभत्तिविसेसे । 


घत्ता--गाउव चउसय माणउ बहुसुहठाणउ अह्‌ सुभिक्‍्लु पवट्टए। 
जीवहेँ वि अहिसउ फेडियसंसउ आयासहिं जिणु बहु ॥६७॥ 


[४-१७ ] 


आहारोसग्गहिं चुड जिणिदु 


छउसुहँ जिण छोयणफंबहोणु 


'चिहरविद्धिरहियठ 


३ ' हिल्दी अनुवाद ५७ 

... शोपुर आदिसे युक्त चौथा प्राकार भौ पूर्वोक्‍्त प्रकारके उपकरणोंसे परिषु् नदशाछाओंसे 
. भ्ृक्त था। चारों निकायोंके देव जहाँ प्रतिहारीके रूपमें स्थित थे, जो अनुक्रमसे दण्ड सहित थे 
और शत्रुसमूहका निवारण कर रहे थे। उसके मध्यमें चन्द्रकान्त मणियोंके रंगके सुन्दररूपसे 
लिबद्ध अत्यन्त स्वच्छ स्तम्भोंसे निरुद्ध हुई धरा सुशोभित थी। वहाँ श्रीमण्डप छत्रकी छायासे 
दिव्य बंका हो रहा था और वह मणिदोपोंके किरणसमूहुसे अन्धका रका नाश करता हुआ छोकको 
धन्य बना रहा था। जहाँ मेघलतासे आच्छादित उत्तमवेदिकाके मध्यमें गन्धकुटी शोभायमान थी, 
जो सारे जगके लिये पृज्यवेदीके समान थी। उसके ऊपर पोठत्रयपर आसीन, गगनपथमें गमन 
करनेवाले लोकनाथ पद्मासनसे विराजमान थे। अष्ट प्रातिहायोंत्ते अद्धित वे भगवान कहिए, 
किस प्रकार शोभायमान थे ? ( उसी प्रकार ) जैसे, मानों उदयाचलकके शिखरपर स्थित ( सूर्य हो 
शोभायमान हो ) । 


घत्ता--तेज एवं प्रभावान्‌ शरीरके धारक, गुणोंके निधान, तोन छत्रोंके अलंकृत होनेसे 
अतुलतोय, मनुष्यों एवं देवों द्वारा नमस्कृत एवं तीनों लोकोंमें प्रशंसित ( वे पाश्व॑ ) बारह 
सभाओंसे सुशोभित थे ॥ ६६॥ 
[४-१६ ] 
समवहरणका व्यवस्थाक्रम 


प्रथम कोठेमें मुनि एवं गणधर स्थित थे और दूसरेमें कल्पवासी देवोंकी सुन्दर अप्सराएँ। 
तीसरे कोठेमें ब्रतघारी महिलाएं थीं और चौथे ( कोठे )में ज्योतिषो-देवोंकी नारियाँ । पाँचवें कोठेमें 


जब 


श्५ 


व्यन्तर देवोंकी चडचल मनवालोी ( नारियाँ ) थों और निशचल मनवाली नागनारियाँ छठवें . 


कोठेमें। सातवेंमें मस्तक झुकाए हुए भवनवासी देव स्थित थे तथा आठवें कोठेमें मधुर वाणीसे 
युक्त किन्नरगण। नवमें कोठेमें चन्द्र एवं सूर्य नामक ज्योतिषोगण एवं दसवें कोठेमें शुभ मनवाले 
कल्पवासी देव स्थित थे। नृपसमूह ग्यारहवेंमें स्थित थे एवं बारहवेंमें शुभ दुष्टिते युक्त तिय॑ञ्च । 
अगवानको यह पन्‍्द्रह सहस्न दण्ड प्रमाण समवशरण भूमि, जो कुबेरयक्षने इन्द्रके आदेशसे और 
अपनी भक्ति विशेषसे निमित को थी, वह अपनी ऊँचाईमें गगनचुम्बी होकर पृथिवीको शोभायमान 
कर रही थी। इसी प्रकार अन्य और भी-- 


घत्ता--समवशरणके चारों ओर ४०० ग्यूति प्रमाण क्षेत्रमें समस्त सुखोंसे पूर्ण « 
का प्रवर्तन किया। जोवोंके अहिंसक एवं संशयनाशक जिनमगवानु आकाशमें स्थित हो गये ॥६७॥॥ 
[ ४-१७ ] 
समवशरणमें इन्द्र द्वारा निभ्नित सिहासन पर पाइवं प्रभुका विराजमान होना 


अनिन्ध जिनेन्द्र आहार एवं उपसमंकी वेदतासे परे तथा नख एवं केशोंकी बृद्धति रहित 
' थे। (वे) जिन-भगवान चारों दिल्लाओंमें स्पन्दनहीन नेत्रोंसे युक्त थे, छायारहित एवं स्वंविद्याप्रवीण 


१0 


१0 
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बहू अइसय हुव॒ए घायकर्म 
सब्यत्थ सगहवाणिहें पयासु 

छह रिंउ वणदलकुसुमहिं सउण्ण 
वष्पणसप्ताण-तणकंद्हीण 

जणु परमणणंदे तुद् सब्वु 
अहसुरहु मंदु गंधोड सारु 

णहु अद्ृणिम्मलु दस दिस रउण्ण 
परयकमर्ूहिं तलि बरकमलणासु 
देवहें कथ चउदहु अइसयहु 


घाएण जिणेसहु विगयछम्म । 
जणमित्तिकरणु परिपुण्ण आसु । 
महि हरियवण्ण दीसइ सुछ्ण । 
जोयणपम्ाण पपडहि प्रीण। 
भवणामर वियरहिं भुवणु भव्यु । 
बरसेह सुअंधु वि घणकुमार । 
पुरंति मणोहर धण सउण्ण। 
दाप्षत्त करह लोगणसहासु । 


जिणु सोहइ केवल गुणणिवहु । 


घत्ता--छत्ततय सिरिहर पहुमंडलधर कंकेल्लीतरकुसुमभर । 
चउसट्टिचमरभर सुरदुंदुहिसर हरिविट्ुरु पुणु वाणिवर ॥६८॥ 


[ ४-१८ ] 
जो वसुपा डिहेरसंजुत्तठ सुह-बीरिय-बल-णाण अणंतउ। 
छायालीसगुणहिं रप्णायरु अरुहु जाउ रविकोडिपहायरु । 
हुउ जाणिवि सोहम्म सुराहिड॒_ चउणिकाइदेयहिं सहुँ आयउ । 
णहयलाउ उत्तिण्णु संपुण्णउ तहु दंसणि आणंदुष्पण्णउ । 
जय-जपय-जय भर्णतु गहगराम्िउ तिण्णि वार अंचिवि जगसामिउ। 
पुणु कर मउलिवि थोत्तु उग्गिण्णगउ जप-जय णाह जणप्रतरछिण्णउ । 
जय जिणेस भवभयवणखंडण जय पंचक्स-विववख-विहंडण । 
जय तिल्‍लोयभवण-तस-णिरसण जय उद्धरियभव्यजोवहँ गण । 


धता--इय थुणित्रि जिणेसहो जयसरणेसहो परुणु णियकरोट्टि सुरिदु ठिउ। 
ता संभु वि राणउ सेण्णसमाणउ तत्यथायज जिणभत्तिणिउ ॥६९॥ 


[ ४-१९ ] 
तिपयाहिण देष्पिणु जिणहें तेण.. परुणु थोत्तुच्वारिउ सुहमणेण । 
जय-जय अणग्ध आणंदपुंज जय लोयपयासणतेयकुुंज 
जप्र असलिघसासण णाणपिड_ जय संत्तणिरंजण-गुण-अखंड । 


जय परमसबंभवय-णिव्वियार 


जय णंत पव्ित्त तिलोयसार । 


हिन्दी अनुवाद जद 


थे। चार घातिया कमोके घातके कारण छद्दरहित जिनभगवान्‌के दस अतिश्ञय प्रकट हुए। ' 


सत्र ओवोंमें प्रेम उत्पन्नकरनेवाली एवं आशाको पूर्ण करनेवालो ( अध॑- ) मागधीवाणो प्रकाशित 
हुईं। ( उप-) वन पन्नों एवं पुष्पोंसे पूर्ण होनेके कारण पृथिवी हरित्‌ वर्णसे आच्छादित 
दिखाई देने छगी। योजनप्रमाण क्षेत्रमें पृथित्री तृण एवं काँटोंसे रहित ( होकर ) दपंणके 
समान स्वच्छ दिखाई देने लगी। योजन प्रमाण क्षेत्र में पृथिवी तृण एवं काँटों से रहित ( होकर ) 
दपंण के समान स्वच्छ दिखाई देने लगी। परम आनन्दसे सभी जन सन्तुष्ट थे। भवनवासी देव 
भव्य-भवनमें विचरण कर रहे थे। मेघकुमार देव अत्यन्त सुरक्षित श्रेष्ठ गन्‍्धोदक एवं मन्द सुगन्धकी 
वर्षा करने छगा। आकाश अत्यन्त निम॑ंल हो गया, दसों दिशाएँ रमगीक हो गई' और पुथिवी 
सबंत्र मनोहर धन-सम्पत्तिसे परिपूर्ण हो गई। जिसके चरणकमलोंके नीचे कमर बिछे हुए थे, 
ऐसा सहस्ननेत्र ( इन्द्र ) उनकी सेवा करते लगा। देवोंके द्वारा किये गये चौदह अतिशयों तथा 
केवलज्ञानादियु णोंके समूहवाले और-- 

धत्ता--छत्रत्रयरूपी लक्ष्मीके गृहस्वरूप, दिव्य प्रभामण्डलके धारो, अशोक वृक्ष तथा 
पुष्पोंकी महान्‌ वर्षा प्राप्त, चौंसठ चमरोंको शोभा ( सम्पन्न ), दिव्य दुन्दुभिके स्व॒र, दिव्य सिंहासन 
एवं दिव्य वाणीसे युक्त ( वे ) जिनमगवान्‌ शोभायमान होने लगे ॥६८॥ 


[ ४-१८ | 
समवशरणमें राजा स्वयस्भुका आगसन 

उपयुंक्त आठ प्रतिहायोसे युक्त एवं अनन्त सुख, वीर्य, बल एवं ज्ञानके धारक, छयालीस 
गुणोंके रत्नाकर उन (पाइवे ) को करोड़ों यूर्योकी प्रभाके समान अरहन्त हुआ जानकर सौ- 
धर्मेन्द्र चार निकायके देवों सहित ( वहाँ ) आया। वह पुष्यात्मा नभस्तलसे उत्तरा | उसके दर्शनसे 
बड़ा आनन्द उत्पन्न हुआ। वह आकाशगामी इन्द्र जय-जय-जय कहते हुए तथा उन लोकनाथ की 
तीन बार अर्चना करके पुनः हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा--“जयनाथ आप जन्मतरुका नाश 
करते हैं। भयानक संसार-वनका नाश करनेवाले हे जिनेश, तुम्हारी जय हो । प्चेन्द्रियरूपी 
शत्रुओंक। मर्दन करनेवाले हे देव, तुम्हारी जय हो। तीन लोकरूपी भवनोंके अन्धकारका 
निरसत करनेवाले है देव, तुम्हारी जय हो । भब्य जीवोंके उद्धारक हे देव, तुम्हारी जय हो ।” 

घत्ता--जगतको शरण देनेवाले स्वामी जिनेश्वरकी इस प्रकार स्तुति करके ( वह ) सुरेन्द्र 


अपने कोठेमें बेठ गया । तभी जिन भक्तिसे प्रेरित होकर वह स्वयम्भू राजा भी सेना सहित 
बहाँ आया ॥ ६५ | 
[४-१९ ] 


स्वयम्भू हारा पादवव-स्तुति 
उस ( राजा स्वयम्भू ) ने जिनेन्द्रकी तीन प्रदक्षिणाएँ कीं ओर पवित्र मनसे स्तोत्र पढ़ा-- 
“हे अनर्ध्यं, आनन्दके पुछ्ज, तुम्हारी जय हो-जय हो। लोकके प्रकाशनके लिये तेज कुञ्ज 
( सूर्य ) के समान, ( हे देव ) तुम्हारी जय हो। अस्खलित शासन एवं शानपिण्ड--हे देव, 
तुम्हारे जय हो । शान्त, निरझ्जन एवं अखण्ड गुणवाले (हे देव, ) तुम्हारी जय हो। परम 


न्त्ः््कः 
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जय णजिम्मल-णिक्कल-संमयसार 
जय विसयप्तप्पविस-परममंत 
जय चेयण-सिद्ध.पसिद्ध-बुद्ध 
जय इंद-णरे द-फर्णिव-वंद 


घता--जय णंतग्रुणायर  भवतसभायर पासजिणेस 


जय भव्यहें जणसपयोहितार । 

जय समवसरणलरूच्छीहि कंत । 

जय अडदहदोसविभुक्क-सुद्ध । 

जय सासपसुहवल्लीसुकंद । 
पणट्ठुभया । 


अम्हहें दद जिणवर पणवियसुरणर बोहिलाहु भवि-भवि जि सया ॥७०॥ 


[ ४-२० ] 
इय थुणिवि णविवि ता संभु णिउ णरथाणि सराउ वि ताम थिउ। 


अइसंबेएँ पुणु तबहु भरु 

सो गणहरु पहसु जि तासु हुउ 
सिरिपासजिणेसहो गिरि-धरणु 
जा भणिय पहावइ कण्णवरा 
सब्वहूँ अज्जियसंघय गरुया 
सक्‍कहु भएण बुणु कमठु सुरु 
भो णिज्च णिरंजण पास जिण 


ते गिण्हिउ जायउ णाणधरु । 
सुर-खेयरेहिं सब्बेहिं थुउ । 
भव्वहें मण-संसय-सय-हरणु। 
सा [ वि] अज्जा हुई तत्य परा। 
सिरिसोलणिकेयहु सिहरिधया । 
जिणसरणि पहट्ठउ णव्ियसिर । 
महु रविख-रक्खि सव्वहियसण । 


घत्ता--भो णाणदिवायर गुणरयणायर सईं पावे जं॑ विहिउ चिरु | 
त॑ तुम्हे प्ताएं सविणयभावे पिच्छा होड सुधणु तिमिद ॥७१॥ 





इय सिरिपासणाहपुराणे आवसअत्यस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरयधु-विरहए सिरिमहा- 
भवग्ब-खेऊसाहुगामंकिए पासजिणणाणुप्पत्तिषण्णणो णाम चउत्यों संधी-परिच्छेओ समतो ॥४॥ छ 


प्रशसविनयकीत्तिदव नजीवानुकम्पा- 


वरतरशुभपुण्यथ्रो प्रभासदृगुणानाम्‌ । 
विवुधजनमुनीनां योपधिवासो5त्र छोके 
जयतु पजनसुनुर्नाम क्षेमाल्यसाधु: ॥४॥ 


हिन्दी बनुवाद॑ ८६ 


ब्रह्मनय॑त्रतके धारी एवं निविकार हे देव, तुम्हारा जय हो। अनन्त, पवित्र एवं त्रिोकके 
सारभूत हे देव, तुम्हारी जय हो। श्रेष्ठ धिद्धान्तके प्रवर्तक, निर्मल एवं निष्कलड्ू हे देव, तुम्हारा 
जय॑ हो। भव्यजनोंके लिये जन्मरूपी समुद्रसे तार देनेवाले हे देव, तुम्हारो जय हो । विषयों रूपी 
सर्पके विषके लिये परममन्त्र है देव, तुम्हारा जय हो। समवशरणरूपी लक्ष्मोके स्वामों है देव, 
तुम्हारो जय हो । ( शुद्ध ) चेतन, सिद्ध, प्रसिद्ध एवं बुद्ध स्वरूप है देव, तुम्हारो जय हो। अठारह 
दोषोंसे विमुक्त एवं शुद्धात्म--हे देव, तुम्हारी जय हो । इन्द्र, नरेन्द्र एवं फणीन्द्र द्वारा वन्दनोय-- 
हे देव, तुम्हारी जय हो। शाश्वत सुखरूपी छताके लिये सुन्दर अद्भुरके समान है देव, तुम्हारी 
जय हो । 

घत्ता--अनन्त गुणोंके आकर, भवरूपी अन्धकारकों दूर करनेके लिये भास्करके समान 
तथा समस्त भयोंसे रहित हे पाएवं जिनेश, तुम्हारों जय हो। देवों एवं मनुष्यों द्वारा नमस्क्ृत हे 
जिनेश्वर, हमारे लिए भव-भवान्त रमें सदेव बोधिलाभ दोजिए ।” ॥७०॥ 

[४-२० ] 
संवरदेव हारा पाइवंसे क्षमा-पाचना 

इस प्रकार स्तुति कर तथा नमस्कार कर राजा स्वयम्भू भक्तिपूवंक मनुष्यके कोठेमें स्थित 
हो गया। फिर अत्यन्त संवेगके कारण उसने तपभार ग्रहण किया और ज्ञानका धारक हो गया। 
सभी सुरों एवं खेचरों द्वारा संस्तुत वह मुनि स्वयस्भू पादव जिनेन्द्र की, भव्यजनोंके मतको 
शतावधि संशयोंका हरण करनेवाली, वाणीका धारक प्रथम गंणधर हुआ। 

प्रभावती नामकी जो श्रेष्ठ कन्या कही गई है वह वहाँ श्रेष्ठ आयिका बनो। शील रूक्ष्मोके 
निवासकी शिखरध्वजाके समान वह कन्या सम्रस्त आयिका-सद्धू को प्रधान बनो। शक्रके भयसे 
कमठ नामका वह देव अपना सिर झुक्रा कर जिनेन्द्रदेव की शरणमें आया ( और बोला )-- 
“तित्य, निरञ्जन तथा सभी जीवोंका हित करनेवाले हे पाश्व॑जिन, मेरो रक्षा कोजिए-मेरी 
रक्षा कोजिए । 

घत्ता--शान दिवाकर, गुणोंके रत्नाकर हे देव, मुझ पापीने चिरकालसे जो कुछ किया है, 
वह अत्यन्त घना अज्ञानान्धकार मेरे विनतभावसे और आपके प्रसादसे मिथ्या होवे ।” ॥७१॥ 





इस प्रकार श्री पण्डित रहृधू द्वारा विरचित श्रो महाभव्य खेऊ साहुके लिये नामाद्धित 
आगमके अर्थंकों समझनेके छिये नेत्रके समान श्री पाइवनाथ पुराणके अन्तर्गत केवलज्ञानोत्पत्तिका 
वर्णन करनेवाला चोथा सत्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ छ ॥ सन्धि ४ 

प्रशम, विनय, कीत्ति, दान, जीवानुकम्पा, उत्कृष्ट-पुण्य, लक्ष्मी, कान्ति आदि अनेक 
सद॒गुणों तथा शानीजनों ओर मुनियोंके लिये इस लछोकमें निवासभूत पजन साहुका पुत्र श्रो 
क्षेमसिंह साहू जयवन्त रहे ॥ ४ ॥ 

छ 
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संधि--« 


[५-१ ] 
घत्ता - केवललच्छीसहो णमियअहीसहो समवसरणु सिरिपासहो । 
महिमंडलि विहरइ मणतम्रु पहरइ तासइ क्रुणयपयासहों ॥छ॥ 


संसारसमदृत्तरणसेउ 
चउतीस वि अइसयपुण्णगत्तु 
भव्वहें उब्भोसिउ धम्मु इट्ठ 
बोहंतु भव्वगण भत्तिजुत्त 
वरणयर-गाम मेलंतु संतु 
णह॒पलु पूरिउ दुंदुहिरवेण 
बणवाले आगमु जिणवरासु 
भो अक्ककित्ति णायरणरेस 
जसु चलण णवह्ट अमरिदर्षिदु 
जसु सत्थे दुंदुहिसर उमालु 
जसु वाणीकम संदेद्दमुक्क 
जसु पायहेट्टि कंजइ घुलंति 
चमराईं जासु टालंति जक्ल 


फरणि-इंद-ण रिवहँ विहियसेउ 
परमाणंदामय परम पत्तु । 

बिहरंतु संत जिणगुणवरिट्ठ । 
णियपहि लावंतु जि विसयभुत्त । 
कणवज्जिणयरि जिणणाहु पत्तु । 
सुर-खयरहें पयडिय उच्छवेण । 
जाणेप्पिणु अक्खिउ णिववरासु । 
महु वयणु णिसुणि सासयविसेस। 
जसु भामंडल सोहदइ अमंदु । 

जसु सीसि हि छत्तत्तड बिसालु । 
जसु आसणि सिंह वि सरणि दुकक । 
जसु उबरि असोयंकुर ललंति। 

सो पासणाहु जिणु आउ बवल । 


घत्ता--तुब वरणंदण वणि तरुवल्‍लोघणि आवासिउ तहिं देड जिणु। 
तहु बषणु सुणेष्पिणु लाहु मुँगेप्पिणु पुलइउ रायहु तणउं सणु ॥७२॥ 





[५-२ ] 

कणयासणु मेल्लिवि अकककित्ति._ तहिसईं सत्त पय जाय झत्ति । 
कर जोडिवि पणविति पुणु णिसण्णु_ वणवालहु पउरपसाउ रिण्णि। 
पुणु उद्दगिबि णिवपरियणसमेउ गठ सिम्चे जहिं सिरिपासुदेउ । 
भामरि तिय वेप्पिणु थुद करेवि.._ पणविषि णिवकोद्टिहिं पहसरेवि। 
पुणु पुष्छिउ सावयधम्मु तेण ता जिणवाणो णिग्गय खणेण । 
गणहरेण धरिय सा णियमणेण सो रायहु अक्खइ णिम्मलेण । 
भो सुणि णरेस सायारथम्मु इच्छियसुहृभायणु णट्ठछम्मु । 

२. के, सख्त. उज्जा० । २-३, ख. बत्यह देष्पिणु । 


सन्धि--५ 


[५-१ ] 
पाइवे-विहार--कन्तोज-आगसन 

चता--केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीके स्वामी, धरणेन्द्र द्वारा नमस्कृत तथा कुसिद्धान्तों 
( के प्रवत्तंक्ों ) को त्रस्त करनेवाले श्रीपाइवंका समवशरण हृदयोंके अन्धकारको दूर करता हुआ 
पृथिवीमण्डल पर विचरण करने छगा | छ | 

संसाररूपो समुद्रसे पार उतरनेके लिये सेतुके समान, फणोन्द्र एवं नरेन्द्रों द्वारा सेवित, 
चौंतोस अतिशयोंसे पूर्ण शरोर, परमानन्दरूपी परम अमृतको प्राप्त एवं गुणमें श्रेष्ठ पाइवं जिन 
विहार करते हुए भव्य जीवोंके लिये इष्ट धर प्रकाशित करने लगे। भक्ति भावसे युक्त भव्यगणोंको 
बोधित करते हुए एवं विषय भोगियोंको सुपथपर लाते हुए उत्तम नगरों एवं ग्रामोंको पार करते 
हुए वे जिननाथ कन्नोज नगरीमें पहुँचे । 


५ 


दुन्दुभिके शब्दसे तथा सुरखेचरों द्वारा प्रकट किये गए उत्सवसे आकाश भर उठा। वन- ' 


पालने जिनवरके आगमनकों जानकर (तत्काल जाकर ) राजाकों सूचित किया--“अखण्ड 
प्रदेशके स्वामी हे नागरनरेश अक॑कोत्ति, मेरे वचन सुनिए। जिसके चरणोंमें देवगण प्रणाम करते 
हैं, जिसका भामण्डल अतिशय तेजस्वितासे सुशोभित है, जिसका समवशरण दिव्यदुन्दुभिके 


१० 


स्वरसे व्याप्त है, जिसके सिरपर विशाल छत्रत्रय है, जिसको वाणी-परम्परा, संशयसे मुक्त है, . . 


जिसके आसनमें सिंह भो आकर शरण पाते हैं, जिसके चरणोंके नोचे कमल पुष्य लहराते हैं, 
जिसके ऊपर अशोकके अड्कुर डोलते हैं और जिसके ऊपर चतुर यक्ष चमर डुलाते हैं, ऐसे पार्व- 
जिनेन्द्र पधारे हुए हैं। 
घता--वे जिनदेव वृक्ष एवं लताओंसे सघन तुम्हारे नन्दन वनमें नित्रासकर रहे हैं।” उप्के 
वचन सुतकर ओर इसे अपना लाभ मानकर राजाका मन पुरुकित हो उठा ॥७२॥ 
[५-२ ] 
समवद्रणमें राजा अक्ृकोसिके लिये सागार-धर्ंका उपदेदा 
अपना स्वर्णमय सिंहासन छोड़कर अक॑कीत्ति शीघ्र हो उस दिशामें सात पग जाकर हाथ 
जोड़कर प्रणाम करके पुनः सिहासनपर बेठ गया। ( उसने ) बनपालछके लिये प्रचुर प्रसाद 
( पुरस्कार ) दिया और फिर उठकर अपने परिजनों सहित शीघ्र ही श्रोपाश्व॑ प्रभुके पास गया। 
तीन भाँवरें ( परिक्रमाएं ) देकर स्तुतिकर तथा प्रणाम करके अपने कोठेमें बेठ गया । फिर उसने 
आवकृधम पूछा। क्षण भरमें निनवाणी निर्गंत होने छगो। गणधरने अपने निर्मेंछ मनसे उसे 
भारण किया और राजासे कहा--'भो नरेश, मनोवाड््छित सुलोंको प्रदान करनेवाले तथा 
अशज्ञावरूपी छुप्चको नष्ट करनेवाले सागार धमंका श्रवण करो। मिथ्यात्व-भावनाका त्यागकर 
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सिरि रइघु-विरइउ पासणाहचरिउ 


मिच्छासयभावण 'परिहरेधि 


वसुगुणसुद्धउ भावेहु चित्ति 
णिस्संका-णिक्खंका कुणेह 

तुरियड अमृढविद्वी गरिद्ध 
ठिवियरणु पुणु वि वच्छल्लु भल्लु' 


सम्मृदंसणु पहसउ घरेवि। 

जिम सुह पावेहु जि इह-परत्ति । 
णिव्विविगिच्छा तइय3 मुणेह्‌ । 
उबगृहणु तहेँ पंचम दिल । 
अट्टमउ पहावणु सुहवसिल्लु । 


घत्ता--संवेड वि णिव्वेड णिदा-रहा उवसमु वि। 
जिणसासणि बहुभत्ति वर्ले अगुक्प वि ७७३॥ 


[५-३ ] 

एयहिं गुणेहिं सम्मत्तु होइ.. अरहंतु देड णउ अण्णु कोइ । 
अडदहदोसहिं मुक्कउ णिरोहु._ जो इंदियगयधडदरूण सोहु । 
केवललोयणु पणवेहि देउ जे मुणियठ लोयालोयभेड । 
अण्णु वि णिग्गंथु अगंथु साहु॒. जे समिउ अणंगहु तिव्वदाहु । 
सज्ञायज्याणें अहणिसु पपोण. मासेक्क-पक्खपारणहिं खोण। 
परिहरिय मोह-माया-पमाय पणविज्ज हि भावे ताहें पाय । 
अणुराउ करिज्जद दयहु धम्मि णिण्णासह्‌ चिरकिय पावकस्मि। 
णिग्गंथपंथु मोक्ख्‌हु ण अण्णु.. बहलक्खणु धम्पु कुणेहु धण्णु । 
सम्मत्तहु लक्ख॒णु एहु वुत्त भव्यहूं भावेव्वउ सणि णिरुत्त । 
सम्मत्ते सुर-णर-संपयाईं भुंजिवि गच्छट्ट पुणु वषयाईं। 


घत्ता--तें विणु भवसायरि बहुदुक्वायरि णिवड॒इ जोठ ण भंति कवि। 
ते सहुँ गारउ पुणु णरु होइवि सुणु सिवषठ लह॒ृद ण भमइ भवि ७ ७ढ ॥ 


[५-४ ] 
ह्उ जाणिवि ते सहूँ परमधस्पु जो करइ तासु णिव सहुलु जम्मु । 
पढमरउं जोवहूँ पुणु विहिय मित्ति. णउ द्धुंसद जाणियि ण|णसत्ति । 
दयसहिउ वि बउ-तउ करठ थोड सो इहभवि परभवि जणइ सोड । 
जे पाणिहिं पाणक्खउ हवेइ कासु वित॑ णउ उद्देसु देह । 
जो दाण-पृय णिदउ करेद्ठ सो अण्णण्णहूँ जम्महं सरेह । 
विसमोसिड पठउ जो पियद बप्प कि सरहद ण सो पुणु करि वियप्प । 
इय जणिवि छंडिवि हिसभाउ आहिसु धम्तु करि साणुराउ। 
महु-सज्ज-मंसु वज्जियह पूरि जिम दय बहडुद भासंति सूरि। 


३१. क. थरिहरेवि। 


२. क-ख. अब्ब्‌ । 


हिन्दी अनुवाद ८ 


अ्ष्टाज़ोंसे विशुद्ध सम्पग्दर्शनकों सर्वप्रथम धारणकर उसका, मनमें ध्यान करो, जिससे कि इस 
लोक और परलोकमें सुख प्राप्ककर सको। निःशद्धु एवं निःकाइक्षा ( नामक ) अज्धभोंशो (धारण) 
करो। निविचिकित्सा नामक तोसरे अज्भुको जानो। चोथा अमूढ्दृष्टि अज्भ महान्‌ है। पाँचवाँ 
उपगृहन अज्भ कहा गया है। छठव्राँ स्थितिकरण एवं सातवाँ वात्सल्य अज्भ भछा है तथा बाठवाँ 
प्रभावना अज्ु सुखका निवास है। 

धत्ता--जिन-शासनमें संवेग एवं निवंद, निन्‍दा तथा आत्मगर्हा उपशम तथा बहुभक्ति, 
वात्सल्यता एवं अनुकम्पा--। ७३ ॥ 

[५-३ ] 
सम्पक्त्व-प्रवचन 

इन गुणोंसे सम्यकत्व होता है। अरहन्त ही देव है अन्य कोई नहीं । वह अठारह दोषोंसे 
मुक्त, निष्काम और इन्द्रियरपी गज समृहका दलन करनेके लिये सिहके समान है। उस केवल 
ज्ञान-लोचन देवको प्रणाम करो, जिन्होंने लोकालोकके भेदको जान लिया है। और अन्य भी, 
जो परिग्रहरहित निग्नेन्थ साधु हैं, जिन्होंने कामके तीम्रदाहको शान्तकर दिया है, स्वाध्याय एवं 
ध्यानमें अहनिश प्रवीण हैं, मास अथवा पक्षमें पारणा लेनेके कारण क्षीणकाय हो गये हैं, मोह, 
माया एवं प्रमादको छोड़ दिया है, उनके ( निग्नेन्थ-साधुके ) चरणोंमें भी भावपूर्वंक प्रणाम करो। 
दया-धर्मके प्रति अनुराग करो, जो चिरकृत पाप-कर्मका नाशक है मोक्ष प्राप्तिके लिये निर्मन्‍्ध 
मार्गको छोड़ अन्य मार्ग नहीं। धन्य दशलक्षण घर्मंका पालन करो। सम्यक्त्वके ये लक्षण कहे 
गये हैं, भव्यजनोंको इनकी ( अपने ) मनमें दृढ़ भावना करना चाहिए। सम्यक्त्वसे सुरतर सम्प- 
दादि का सुख भोग करके फिर शिवपद प्राप्त करते हैं। 

घत्ता--सम्यक्त्वके बिना जीव अनेक दुखोंके आकर भवसागर में गिरता है, इसमें कोई 
भ्रान्ति नहीं। और भी सुनो कि, सम्यक्त्वसे युक्त नारकीय जीव भी मनुष्य होकर शिवपद प्राप्त 
करता है और संसारमें परिभ्रमण नहीं करता ॥७४॥ 


[ ५-४ ] 


ऐसा जानकर जो व्यक्ति सम्यक्त्व के साथ परम धर्मको करता है, हे राजव, उसका जन्म 
सफल है। सर्वप्रथम जीवोंके लिये मेत्रीका विधान किया गया है। अपनो ज्ञान शक्तिके अनुसार 
( जीवको ) जानकर उसे ध्वस्त न करे। जो दया सहित कुछ भो ब्रत-तप करता है, वह इस 
भव एवं परभवमें ( अपने लिये ) हर्ष उत्पन्न करता है। जिससे प्राणियों के प्राणों का क्षय होता 
हो, बेसा उपदेश किसीकों भी न दे। जो दान एवं पूजाको निन्‍्दा करता है, वह अन्यान्य जन्मोंमें 
गमन करता रहता है। जो बेचारा विषमिश्रित दूध पोता है, तो क्या वह सम्ताप करके मरता 
नहीं ? यह सब जानकर हिंसाका भाव छोड़कर अनुराग पूर्वक अहिंसा धर्म करो। मधु, मद्य 
ओर माँसका दुरसे हो त्यागकर देना चाहिए, जिससे दयाका भाव बढ़े और जिसके द्वारा सूययके 
प्रक़राशमात रहने तक दया ( -माव ) विद्यमान रहे। 
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घसा--पंचंबरभव्षणु कोरद रक्‍खलणु कंदमूल तह वज्जणु थि। 
णउ चबखइ सह पुणु वासिय भववणु उवएसेइ ण सब्जणु वि ७७५७ 


ता] 


संभवद्र समगाउ ण पाउ जेस बोलिज्जइ वयणु बुहेण तेम । 
भासह उवएसइ भणइ तच्चु._ णउ दूसइ जिणवर भणिउं तच्चु। 
सच्चे सुरणर पणसंति पायथ... सच्चे ऊब्भइ तित्ययरवाय । 
अद्दत्तु ण गिण्हुइ परहु दब्तु पहि पड़िउ घरिउ णउ लेह भव्यु । 
णउ अण्णहो देह ण॒ छुबद्द हत्य. णउ हिड॒इ चोरहु तणइ सत्यि। 
णउ ताहं समउ वबावारु णेहू.._ णउ वच्चइ लोहे तासु गेहु । 
मणवयकाएँ भेणु वि चएहु जिम एत्यु अप्णभवि सुहु लहेहु । 
परणारि णिहालियि रूवसार णियदिद्वि णिवारइ दृण्णिवार । 
जा-जा अण्णहू जुबई सुजाण. मण्णद जणणि-बहिणो-समाण। 
भव्वु जि णिय परिणिउ दाद इट्टू पव्विहिं-पव्विहिं वज्जइ सणिद्द । 
दासो-वेसहिं जो रत्तु छोइ तहु णियमें' बउ णउ एक्कु होइ । 
इय जाणिबि किज्जह स-तियरा3 इयर विविज्जद् जाणेवि पाउ। 
घण-कण-कंचण-गिहि-दासि-दास तंबोल-बिलेवण पवर यास । 
किज्जइ पर्राणु चह छोहभाउ भाविज्जइ णिय चेयण-पहाउ । 


घत्ता--ए पंचाणुव्य्य भासिय दृहुलय भावहि चित्त णरेंदबरा। 
गुणवयतिण्णि वि पुणु सिक्खावय सुणु चारिवि सासय सुक्खयरा ॥७६॥ 


[५-६ ] 


दिसि-विदिसिहिं पथ्चक्खाणु करणु पसरंतहु मणुह्ें णिरोहकरणु । 
दिणि-दिणि पच्चूसिहि णियमगहणु त॑ पहमु गुणव्वड पावहरणु। 


हिल्दी अनुवाद... -&७ 
धरा--पाँच उदुम्बरोंके भक्षणसे अपनी रक्षा करो तथा कन्दमूलका त्याग करो। ससार- 


रूपी वतमें वास करानेवाली उक्त वस्तुओंको सज्जन व्यक्ति न तो स्वयं चसे और न उतके सेवनका 
दूसरोंको उपदेश ही दे ॥७५॥। 
[५-५ ] 
सत्य, अचोय॑, ब्रह्मचयं एवं परिग्रह-परिसाणुश्नत 

विवेकशील व्यक्तिको ऐसा वचन बोलना चाहिए, जिसमें पापकी अल्प भी सम्भावना न 
हो । ( वह ) तत्त्वको प्रकट करे, तत्त्वका ही उपदेश दे ओर तत्त्व ही बोले । जिनवर द्वारा भाषित 
तत्त्वको दूषित न करे। सत्यसे देव एवं मनुष्य (भी ) चरणोंमें प्रणाम करते हैं। ( यहाँ तक 
कि ) सत्यसे तीर्थद्भू रको वाणी भी प्राप्त होती है। 

भव्यजन स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियोंके द्वारा दिये गये परद्रव्यको ग्रहण नहीं करता और 
नही मार्गमें पड़े हुए अथवा रखे हुए परद्रव्यको लेता है। न उसे ( उठाकर ) दूसरेको देता है 
ओऔर न स्वयं अपने हाथोंसे ( उसे ) छूता हो है मोर न चोरोंके समहमें भ्रमण करता है। न 
उनके साथ व्यापार करता है, न स्नेह करता है ओर न छोभसे उसके घर जाता है। मन, वचन 
एवं कायसे चोर ( के कार्य ) को छोड़ दो, जिससे इस लोक और परलोकमें सुख प्राप्ततर सको । 

रूपसार (अत्यन्त सुन्दरी ) परतारीको देखकर अपनो दुनिवार दृष्टिको रोके। जो-जो 
भी परयुवतियाँ हों, उन्हें सुजान व्यक्ति, माँ एवं बहनके समान मानता है| भव्यजोब भी अपनी 
दृष्ट, मनोज एवं परिणीता पत्नीका भी पर्वो-पर्वोमें संयम रखता हे । जो व्यक्ति इस लोकमें दासो 
एवं वेश्याओोंमें आसक्त होता है, उसको नियमसे ( निशचयसे ) एक भी ब्रतत नहों होता। यह 
जानकर अपनी पत्नीमें ही राग किया जाय तथा इतर सबका, पाप जानकर, उनका त्याग किया 
जाय। 

धतन-धान्य, स्वर्ण, गृह, दासी-दास, ताम्बूल, विलेपन एवं उत्तम सुवास इनके प्रति छोभ- 
की मावनाका त्यागकर उनका प्रमाणकर लेना चाहिए और निज चेतन स्वभावका चिन्तन करना 
चाहिए। 

घसा--दुःखोंका क्षय करनेवाले ये पञ्चाणुत्रत कहे गये । हे नरेन्द्र श्रेष्ठ, अपने चित्त- 
में इनका ध्यान करो। पुनः तीन गुणब्रत एवं चार शिक्षान्रत सुनो, जो कि शाइवत सुख प्रदान 
. ऋरानेवाले हैं ॥॥७६॥ 


[५-६ ] 
तोन प्रकारके गुणवत 
दिज्ञाओं-विदिशाओं ( निश्चित सीमाओंके बाहुर जानेका ) प्रत्यास्यान करना, बढ़ते हुए 


घतका निरोध करना एवं दिन-प्रतिदिन अ्रभातकाऊमें नियम ग्रहण करना ही पापका हरण करने- : 


बाला प्रथम गुणव्त है। * 
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जिण भाष्तिउ धम्पु ण बहुइ जहिं 
खत-बब्बर-भिल्ल-पुलिदगणु 
सुबणंतरि तहिं ण वि समणु करए 
अधि-छुरिय-फरिस-कुंता उहाईं 
कुद्ाल-कुहाडी-फालु'छड 
सहुवाई-लक्ख-बिस लोह सणु 
मज्जार-सुणह-णउलइ-बयहेँ 
वाप्ती-दासहे संसासियहें 

एयहेँ किज्जइ मज्हत्यमणु 

जो णत्थदंडु परिहरद् णरु 


णउ जाइ भव्यु पुणु जम्मि तहिं। 
जहिं णिवसइ पावासत्तमणु । 

सो वीयउ गुणवउ पुणु धरए ! 
णउ लेद ण विक्कद क्रियवहाईं ; 
णियकासु ण विज्जइ कयमरूउ । 
णउ विक्किज्जई ते पाउ घणु। 
जीवबाहारियजोवह सयहें । 

णउ रक्‍्खइ पालइ पावियहें । 

त॑ णत्यदंडु तोषठ सगुणु । 

पावह भवि-भवि इच्छियउ वरु। 


धत्ता--भोयहें उबभोयहूँ संजाएथहूँ किज्जई णिव्तणु धारिवि थिरु। 
जे संवरु वडुद भवतर डज्ञाह पाविज्जइ पुणु पड़ सुधिर ॥७७॥ 


[५-७ ] 
जोबहु तब्वहु णियमे खम्तात्ि ते मज्झु खमंतु वि चित्तरामि | 
इउ सशण्णिवि चहथि सावज्ज-कम्प जिण सम्पुहु थाइवि मुदवि उम्म। 
पज्जंकासणि मणु थिरु करेवि पुणु रयणततउ सुहयरु सरेवि। 
णियसत्तिए सामायउ करेट्ट संकप्प वियप्प जि परिहरेद् । 
पुण सिद्ध दुद्धु चेयणु पवित्तु अम्मुत्तु णिरंजणु दोसबत्तु । 
अप्पा भावई भावेण णाणि ते सामायउ णिच्छद वियाणि। 
अट्टुसि-चउदसि पव्व जि दिणस्सि संबर किज्जद आरंभकम्मि। 
सत्तमि णवर्मिहिं पुणु एयभत्तु भव्वहें किज्जद् सो गिद्धिचत्तु । 
सणवपसुद्धिहि पंचसि उवासु जिणु पणविवि गिण्ह्‌ह छिए्णआसु । 
तदिणि सावज्जई थयह कम्प अच्छद्ट अहुणिसु सुहज्ञाण धम्म । 
पसहो भुंजाबिवि लेइ गासु सो वृच्चद णिव पोसहु उवासु । 
घरदारिपत्तपत्तहो गरेण पडिगाहिज्जद सो गुणभरेण । 
णियसत्तिए दिज्जइ तासु दाण बहुगठरवेण सक्करिवि माणु । 
सो अतिहिणासु बउ धरहु भव्य सणवंछिय सुह जे लहहु सब्ब | 


धत्ता--जहिं पसरइ तम्भर दिट्टि वि सहुयर खबर वि जत्थ ण संचरहिं। 


तहिं दोसपहायरि एल्थ विहावरि कि साथय भोयणु करहि ॥७८॥ 


ठा, हिन्दी अबुवादे ' ८९ 
जिले सापित धर्मका जहाँ पालन ले किया जा सके, वहाँ भव्यजन आाजन्म ने जाय। पापा- 
सक मनवाले ख़त, बब्बर, भोल, पुलिन्द आदि जहाँ निवास करते हों, मनको भी स्वप्तमें वहाँ न 
जाते दे | यही द्वितोय गुणब्रत है, इसे धारण करना चाहिए। 

. असि, छुरिका, फरसा, कुन्त आदि वध करनेवाले आयुध न तो लेवे ओर न बेचे । अपनो 
कुदाल, कुल्हाड़ो एवं फावड़ा किसीको भी काममें लाने हेतु न दे। अनेक पापके कारणभूत महुआ 
आदि एवं कछाख, विष, लोहा तथा सन आदि बस्तुएँ न बेचे । 

मार्जार, कुत्ता, नकुल, गिद्ध आदि सैकड़ों जोबोंक़े प्राणोंका अपहरण करनेवाले (खानेवाले) 
तथा मांसाहारी पापों दासो एवं दासोंको न रखे और तन पाले। इनके प्रति मध्यस्थ भाव धारण 
करे। यह तोसरा अनथंदण्ड ब्रत नामक गुणब्रत है। जो व्यक्ति अनर्थंदण्डका परिहार करता है, 
वह भव-भवमें इच्छितवर प्राप्त करता है। 


घत्ता-अपने मनको स्थिर करके भोगों एवं उपभोगोंकी संख्या सीमित करना चाहिए, 


जिनसे संबर बढ़ता है, भवरूपो वृक्ष जल जाता है और सुस्यिर ( शाश्वत ) पद प्राप्त होता 
है ॥ ७७॥। 
[ ५-७ ] 
चार प्रकारके शिक्षात्रत 


सभी जोबोंकों में नियमसे क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे प्रसन्‍न होकर क्षमा करें।' ऐसा 
विचारकर ( साधक ) सभी सावच्-कर्मों का त्याग करे तथा जिन भगवानके सम्मुख बेठकर निष्क- 
पट भाव से परयंद्धासन मारकर मन को स्थिर करके और सुखकारी रत्लत्रय का स्मरण करके 
अपनी द्षक्तिपूर्ण संकल्पर्विकल्प छोड़कर सामायिक करे | ज्ञानो-व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध, चेतन, पवित्र, 
अमृत्तं, निरञ्जन एवं निर्दोष आत्माका भावना पूर्वक ध्यान करे। निश्चय से इसे सामायिक 
शिक्षान्रत समझो । 

अष्टमी, चतुदंशी एवं पव॑के दिलोंमें आरम्भ कार्योंमें संबर करे। सप्तमी एवं नवमीको 
भब्यजन लालसा छोड़कर एक बार भोजन करे। आशा छोड़कर तथा जिन भगवानको प्रणाम 
कर मत एवं वचनकी शुद्धिपुवंक पथ्चमीका उपवास ग्रहण करे। उस दिन साव्कर्मोंका त्याग 
करे और अहनिद् शुभ धर्मंध्यानमें रत रहे। ( तदवन्तर ) सत्पान्को भोजन कराकर प्रास ले । 
है राजन, यही प्रोषधोपवास ब्रत कहा जाता है। 

गुणवान्‌ व्यक्तिको धरके दरवाजे पर आये हुए सत्पात्चको पडगाहना चाहिए। अपनी 
शक्ति पूबेक उसे बड़े हो गोरबके साथ मान ( कषाय ) को छोड़कर दान देना चाहिए। है भव्य, 
ई इस प्रकार कथित ) उस अतिथिसंविभागव्रतको धारण करो, जिससे सभी मनोवाडिछित सुख 
प्राप्त कर सको। 

घता--जहाँ अन्धका रका प्रसार हो, देखना भी कठिन हो ( यहाँ तक कि ) जब पक्षों भी 
संचार न करते हों, उत्त दोष उत्पन्न करवालो राज़िमें श्रावक भोजन केसे कर सकता 
है? ॥ ७८ ॥ 
०, . ४6९ 
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सिरि रइधु-विरइड पासणाहचरिउ 


[५-4८ | 
विवसहिं अत्णु णरहिं भुंजिज्जइ रयणिहिं मणि सो णउ वंछिज्जई । 
जहिं णिसियर किलकिलहिं छुह्टठाउर जहिं तक्‍कर भमंति आसाउर। 
जहिं परतियलंपडु गलगज्जद जहिं रवि पच्छिमउवहि णिमज्जई । 
लुया-दंसमसप-मक्खियगणु णउ दीसंति भरिय गयणंगणु । 
जहिं अविसिट्दुकम्स जणु जुंजज. तहिं रयणिहिं णिव बुहु णउ भुंजइ । 
अणगालिउ जलु कासु ण दिज्जद अप्पुणु सो कह भव णउ पिज्जई । 
परे घडियहूँ संमुच्छद पाणिउं पासजिणेदे' णाणे' जाणिए । 
अण्णु वि बसणचाउ णिसुणिज्जद सावयवयहु मुलु भासिज्जइ । 


घत्ता-- जुवा-संसासणु-सु र-वेसा प्रुणु पारद्धिथ परदविणसइ। 
परदारा सेवणु वासिय भववणु सत्तवसण वज्जद सुमइ ॥७०॥ 


[५-९ ] 


जूबंधु णरु थिट्रृद्दु पाविद्टु दष्पिद्ु 

गिहदव्यु चोरेषि लइ जाइ ग्रुणणद्ठ 
जाया-सुवा-बहिणिण कुणंति बिस्सासु 

णउ घर ण घरिणी वि तिस भुक्ल णउ णिह 
पिट्टियइ लोट्रियह रोहियइ जुवारु 

जीवाहूँ घाएण उप्पत्ति मंसस्स 

तिरियंच णिद्दोस बहिऊण जो पाउ 

सो णरहु रुवेण पण्चक्खु जम सिद्ध 


जम्से वि णउ सरद सो कम्मु सुविसिद्द । 
त॑ सयलु हारेबि पुणु भमइ भयतद्ु । 
जणु सयलु पेच्छेबि तहु करइ उवद्दासु 
जोबंतु अच्छे पुण जणहू गिह छिह । 
इस मुणिध्ि संचयहु जुवस्स वाबारु। 
बस-रुहिर-मच्छुक्क-अट्टिमिस्सस्स । 
पुणु पलु वि भक्खेइ संवहिधि मणि राउ। 
इम मुणिवि संत्रयहु ठिदि सुणिवि णिक्किट्न । 
[ मयण।वयारो छंदो ] 


घतता--मंसासो माणुत._ रसणिदिययस णिट्ट र-णिददय-पावपरा । 
सुरपाणु पठंजइ णियम्रणि रंजइ हँसइ मरइ रुलुघुलइ घरा ॥८०। 


हिन्दी अनुवाद ९१ 
[५-८ ] 
राजिभोजन त्याग एवं जलगालन 


मनुष्योंको दिनमें ही भोजन कर लेता चाहिए। रात्रिमें उसकी मनमें भी वाझछा नहीं 
करना चाहिए। जिस रात्रिमें क्षुपातुर तिशाचर किलकिलाते रहते हैं, जिस समय तस्कर लोग 
आशातुर होकर घूमते हैं, परस्त्रो लम्पट गलगजंना ( गाल बजाना या मुँहकी सीटों बजानेका 
काये ) करते रहते हैं, रवि पश्चिम-समुद्र में निमग्न होता है, मकड़ी, दंशमशक एवं मविखियोंसे 
भरा हुआ आकाश दिखाई भी नहीं देता, जिस समय लोग अवशिष्ट कम ( कामभोगदि ) 
किया करते हैं, हे नृप, उस रात्रिमें बुद्धिमान व्यक्ति भोजन न करे | 

अवछना जल किसोको भी नहीं देना चाहिए। भव्यजनको स्वयं तो कभी पीना हो नहीं 
तचाहिए। दो घड़ोवाले जलमें सम्मूच्छंन प्राणी ( उत्पन्न हो जाते हैं ऐसा ) पाश्व॑ प्रभुने अपने 
ज्ञानसे जाता है । 

ओर भी, अब व्यसनों त्यागका सुना जाता है जिसको श्रावकब्रतका मूल कहा गया है 


घत्ता--जुआ, मांसाहार, सुरा, वेश्या, शिकार, परद्रव्यमें बुद्धि ( चोरी ) एवं परदारगमन 
ये सप्तव्यसन भववनमें निवास करानेवाले हैं, इन्हें सुबुद्धि जीव छोड़ देता है॥ ७९॥ 


[ ५-९ ] 
सप्तव्यसनत्याग--जआ एवं मांसाहार त्याग 


धृष्ट, पापिष्ठ एवं दषिष्ठ द्यूतान्ध मनुष्य जन्म भर भी विशिष्ट कर्मों ( पुण्य ) का अलु- 
सरण नहीं करता। वह गुणहीन जुआरी व्यक्ति घरका द्रव्य चुराकर ले जाता है और उस सबको 
हारकर, भयत्रस्त होकर भठकता रहता है। पत्नी, पुत्री और बहिन उसका विश्वास नहीं करती, 
सभीलोग उसे देखकर उसका उपहास करते हैं। उसके लिये न घर होता है और न गृहिणी, न 
मूख, न प्यास ओर न निद्रा और वह छोगोंके घरोंके छिद्र जोहता रहता है। जुआरो व्यक्ति 
पीटा जाता है, लूट लिया जाता है और ( कारागारमें ) बन्द कर दिया जाता है। यह ( सब ) 
सोचकर जुएका व्यापार छोड़ दो । 


जीवोंको मारनेसे वसा, रुधिर, मेदा एवं अस्थिमिश्रित माँसकी उत्पत्ति होतो है। जो 
पापी ( शिकारी ) व्यक्ति निर्दोष तियंज्चका वधकर मनमें रागपूर्वक उसके माँसका भक्षण करता 
है वह ( मनुष्यके रुपमें प्रत्यक्ष यम कहा जाता है। ऐसा जानकर तथा उसकी निक्ृष्ट स्थिति 
सुनकर उस ( माँस भक्षण ) को छोड़ देना चाहिए। 


घता--मांसाहारी, रसनेन्द्रियके वशीभूत, निष्ठुर निर्दय एवं पापकारो मनुष्य सुरापान में 
प्रवृत्त होते हैं। ( वे ) सुरापान कर अपने मनमें हथ्षित होते हैं, हँसते हैं, मरते हैं और इस प्रकार 
पूथिबीत॒हू पर रुखते-धुलते रहते हैं।॥। ८० ॥ 


१० 
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सिरि रइघु-विरदउ पासणाहचरिठ 
[५-१० )] 


सज्जपाणेण मत्तो भमंतो णरो 


लज्जणिम्मुक्कु को रह अकज्जंतरो । 


णारिगल बाहूँ घल्लेवि बोल्लाबए माय बहिणी ति जंपेइ ज॑ भावए । 


भज्ज पेच्छेवि बंदेइ माए त्ति सा 
भसरग सज्ञम्मि लोट्रेइ उत्ताणउ 
पुत्तए साणु वत्तम्प्ति रंघे तुरं 
वेहि-देही ति जंपेइ भज्जं इमं 
सोसु सब्वाहँ णाजेइ जंपंतउ 

एह रत्तरस दुशखाई पेच्छेवि जो 


घुम्मपाणो चलंतो बलंतो रसा। 
को वि ढुबकेइ आसण्णु णो माणउ । 
मणष्णए तं पि सोवण्णरस णिव्भरं । 
मित्त कललाणपीऊसपाणोवर्म । 
गायमाणो वि हिडेइ कंपंतउ । 
बारहा अक्खरा छंंदु संसग्गि सो 


घत्ता--इय जाणिवि जो णरु कयरससंवरु सज्जपाणु लहु परिहरए। 
सो दुृहसयआयरु भवरयणायर दुल्लंघु वि ललंतड तरए ॥८१॥ 


[५-११ ] 
जा पलु रसइ सुरामयमती कासु वि रूवहु जम्मि ण रत्ती। 
दवब्ववंतु णीउ वि सम्माणई तेण सरिसु रहसुक्खईं माणइ। 
अत्थहीणु पुणु बहुगुणसुंबरु तहु ण पवेसु देह णियमंदिर। 
अण्णहो सेवइ अण्णहों जोबइ अण्णहो विड॒हु पुणु वि मणि ढोवह। 
जिंह जलवरुहि रहु आयट्टूर.. तिह बारा पुणु णेहे -बहुद । 
कूड-कवड-आलावहिं रंजइ उयरणिमित्त' णियतणु गंजइ। 
गुंजाहलसमाण पेक्खंतहें पाणफ्खउ पुणु तहें चक्खंतहें । 
पडियटृहु सा बट्ुुणि पुण जिह बेसहि कायकुंडु जाणहु तिह। 
एंड जाणिवि आवणतिय वज्जहु सीलरयणु मा दुल्लहु भज्जहु। 
पारद्धि वि अणत्य दृहृक्रणु णिद्योत्ियहु ण किज्जह सारणु। 
सृयर-संवर-हरिणवरायहू वर्णि भमोत रक्खंति सकायहें । 


' है हे जा ह | 'हिल्दी अनुबांद थ्डे 


[५-१० ] 
मद्यपान त्याग 


सद्यपानसे उन्मत्त व्यक्ति भटकता फिरता है। लज्जा छोड़कर वह नीच कार्य करने लगता 
है। स्त्रीके गलेमें बांह डालकर उसे बुलाता है और माता अथवा बहिन ( आदि ) जो मनमें 
आता है, वही कहकर पुकारता है और भोगता है। भार्याको देखकर 'माँ' इस प्रकार कहकर 
( उसे ) प्रणाम करता है। सुरारसपानके कारण चक्कर काटता हुआ लड़खड़ाकर चलता एवं 
बल खाता हुआ वह मार्गके मध्यमें ऊपर मुख किये हुए लेट जाता है। कोई भो, सम्मान ( की- 
भावना ) के साथ उसके पास नहीं ढूँकता। श्वान उसके मुखमें शीघ्र ही मूँत ( पेशाब कर ) 
देता है, किन्तु तरह उस ( पेशाब ) को भी श्रेष्ठ सुवणं रस ( मदिरा ) समझ लेता है ओर---“हे 
मित्र, कल्याणकारी अमृतपानके समान यह मदिरा ( मुझे ) ओर दो ओर दो” इसप्रकार कहता 
है। ( बनगंल ) बोलता हुआ वह सभीके लिये अपना माथा झुकाता है एवं ( यद्वा-तद्वा ) गाता 
हुआ भो लड़खड़ाता हुआ घूमता-फिरता है। इस प्रकार मदिरापानकी आसक्तिके दुखोंको देख- 
कर भी जो प्राणी 3समें अआसक्त है, उसका वर्णन यहाँ बारह वर्ण वाले 'संसग्गि-छन्दमें' किया 
गया है । 


घत्ता--यह जानकर जो व्यक्ति रसनेन्द्रियका संवरण कर तत्काल हो मद्यपान छोड़ देता 
है; वह अनेक दुखोंके आकर, दुल॑घ्य संता र-समुद्रको भी खेल-खेलमें पार कर लेता है।॥ ८ १॥ 


[५-११ ] 


वेइपासेवन एवं ज्ञिकार त्याग 

जो सुरामदमें मत्त होकर मांसका स्वाद लेती है, जो जन्मभर किसोके भो रूप-सोन्दय॑में 
आसक्त नहीं होती, जो द्रव्यवान--धनवान नीच व्यक्तिका भी सम्मान करती है तथा उसके साथ 
रतिसुखों को मानती है और पुनः बहुत गुणवात्र्‌ एवं सुन्दर होने पर भी अर्थहोन व्यक्तिको अपने 
घरमें प्रवेश नहीं देती । अन्यको भोगती है और अन्यको देखती है तथा किसी अन्य ही विटका 
भनमें ध्यान करती है। जिस प्रकार वारहोका जकू रथको काट देता है, उसी प्रकार वेश्या अपने 
स्नेहसे बत्तन करतो है ( अर्थात्‌ धनको काटती है )। कट-कपट आलछापोंसे मनोरब््जन करती है 
और पेट पालनेके निमित्त अपने शरोरका मर्दन कराती है। जो देखने वालोंके लिये गुडजाफलके 
समान सुन्दर ( रूगती ) है किन्तु चखनेमें (--भोगने बालोंके लिये ) वह प्राण लेवा है। जिस 
प्रकारसे प्रतिपट्ट ( ताना-बाना ) के लिये बरतनी होती है, उसी प्रकार वेश्याका कायकुण्ड जानिए 
( “अर्थात्‌ भोगने वालोंके लिये वह बत्तंनीके समान है )। यह जानकर बाजारू स्त्रियोंको 
छोड़ो | दुलंभ शीलरूपी रत्नकों भग्न मत करो। 

शिकार खेलना भी अनर्थों एवं दुखोंका कारण है, अत. निर्दोष प्राणियोंकी तहीं मारता 
भाहिए। बेचारे शूकर, साँभर एवं हरिण अपने शरोरकी रक्षा करते हुए वत में घूमते रहते हैं। 


१० 


हि प्रिरि रइघु-विरइड पासणाहचरिउ 


तणदसणर्गधरिय-भपषवेविर 
जो पुणु पाउ ताहें संतावइ 
मंडलाहें उच्छिट्ुर भक्खद 
६8 जो जाणइ जीवहो गुणडुल्लहु 
जो णिय देहहु वेषण जाणइ 


गिरि-सरि-सवरर-कंदर-धासिर । 
सो अणंत वुक्खई संपावह । 

णरइ पडंतु कवणु तहु रक्लह । 
जो भावई रयणत्तड वहलहु । 
सो अण्णहु ण उद्धंसइ पाणइ। 


घसा--णिय डिभससाणईं तिरिय वि माणद रक्‍्खइ वहुइ ण सुमइणर । 
सो भउ ण णिहालइ महि सग्गालइ तिय विछसिधि हुई णाणधरु ॥८९१॥ 


[५-१२ ] 
तबकर परहु दव्वु चोरेषप्पीण..._ कंपमाणु गच्छइ बहि लेप्पिणु । 
जाइवि विसम्रभधाउरु घणवणि संवरेषि तणु ल्हिक्कइ णिज्जणि । 
दिसउ णिहालइ सणि बोहंतठत इहभवति परभवि सुहु णासंतउ । 
कहसवि पुणु वणाउ सो णिमाइ सा कुइ सज्झु णियद मा जग्गद । 

5 असमसाहसारूठु जि गच्छ$; कहूँ वि तलार तासु पुणु पेच्छइ। 
अंधिधि लइद्ट रायहु दंसावह अवगुणसयसहत्स संभावइ। 
रायण्णि]हिं सूलिहिं रोविज्जइ ह॒त्य-पाय-सिरखंडणु किज्जह । 
कोइ ण रक्‍्खइ तह मारंहहे. मरिवि जाइ णरफयहिं पाविउ लहु। 

घता--इय जाणिवि चोरहो पाविय घोरहो संसग्यु वि णउ किज्जद । 
0 अण्णु वि परदारहो दुग्गइ बारहों रूड ण चिंत्ति धरिज्जद ॥८३॥ 
[५-१३ ] 
परतिय पेष्छिवि सयणे भिज्जइ कासुउठ णियमणि तिलु-तिलु झ्लिज्जह । 
ताहें न लह॒इ दुरासइ भिज्जर एवमेव बहु पाउ समज्जइ । 
सोजइ हँसह तसइ विरहाउद._ णउ कासिउ सण्णइ देवहु गुर। 
परपिययस अलहंतु वियप्पद अहृणिसु मयणजाल संतप्पद ! 

5 एप पएसि कहव जद छव्मह है ता भएण दोहिं वि सणु खुब्भद | 
सा कुवि णियह धरइ बज्ञइ इह जहिं एबहु दुक्‍्खु तहिं सुह किहें। 

अहुवा अंधिथि राजलि णिज्जइ सिर मुंडिवि खरसिरि रोविज्जइ । 


हिन्दी अनुवाद ५५ 
दांतोंके अग्रभागमें तृण दबाए एवं मयसे कॉपते हुए वे पव॑त, नदी, सरोवर एवं गुफाओंमें रहा 
करते हैं | जो पापी उन्हें ( पकड़कर ) सनन्‍्ताप देता है, वह ( निश्चय ही ) अनन्त दुखोंको प्राप्त 
करता है। जो कुत्तोंके उच्छिष्टको भक्षण करता है, नरकमें गिरते हुए उसे कौन बचा सकता 
है? जो जीव दुल॑भ गृणको जानता है, जो प्रिय एवं हितकारी रत्नत्रयका ध्यान करता है, जो 
अपने श्री रको वेदनाको जानता है, वह अन्यके प्राणोंका ध्वंस नहीं करता । 

घत्ता-सदबुद्धिवाला व्यक्ति तियंञ्चोंकों भी अपने बच्चोंके समान मानता है, उनकी रक्षा 
करता है ओर वध नहों करता । वह व्यक्ति कहीं भय नहीं देखता, पृथिवों एवं स्वगंभवनोंमें वह 
देवियोंका भोग करते हुए ज्ञानका धारी बनता है॥ ८२॥ 


[५६-१२ ] 
थोरी एवं परस्त्रोका त्याग 


तस्कर दूसरेके द्रव्यको चुराकर काँपता हुआ, उसे छिपाकर बाहर भाग जाता है। 
( घरवालोंते ) अत्यन्त भयाकुल होकर घने वनमें जाकर वहाँ अपने शरीरको संकुचित कर निर्जन 
स्थान में लुक ( छिप ) जाता है। इस भव ओर परभव के सुखोंका नाश करता हुआ वह ( अपने ) 
मनमें भयभीत रहता हुआ दिशाओं को ओर निहारता रहता है। यदि कभो वह किसी प्रकार 
उस जज़ुलसे निकलता है तो सोचने लगता है कि कोई मुझे देख न ले, कोई जाग न उठे। 
अत्यन्त साहस करके, यदि वह गया भी, तो फिर कहीं कोतवाल उसे देख लेता है ओर उसे बाँध- 
कर राजाके सम्मुख लाकर दिखा ( उपस्थित कर ) देता है ओर (तब ) उसमें वह लाखों 
अवगुणों की सम्भावना करता है। राजन्य वर्गेके लोगों द्वारा उसे शुली पर चढ़ा दिया जाता है 
( अथवा ) हाथ-पैर या शिरच्छेद कर दिया जाता है। मारे जाते हुए उसे कोई नहीं बचाता 
ओऔर वह पापी मरकर शीघ्र ही नरकको प्राप्त करता है। 

घतता--धोर पा) चोरके सम्बन्धमें यह ( पूर्वोक्त वक्त) जानकर उसका संसर्ग भी कभी 
ने करो। ओर भो, परस्त्रीके दुर्गंतिके द्वारके समान रूपको चित्तमें घारण मत करो ॥८श॥। 


[५-१३ ] 
राजा अकंकीत्तिको सम्यक्त्व-प्राप्ति तथा कमठ हारा किये गये उपसर्गंका कारण पूछना 


कामुक व्यक्ति परस्त्रियोंकी देखते हो कामदेव ( के वाणों ) से विध जाता है। वह अपने 
मनमें घिलू-तिल करके जलता रहता है। उन्हें प्राप्त न कर वह दुराशासे भग्न हो जाता है, इस 
प्रकार वह बहुतसे पाप अजित करता है। विरहातुर होकर वह दुःखी होता है, ( तो कभी ) 
हँसता है, त्रस्त होता है और वह कामी देत्र एवं गुरु को भी नहीं मानता। दूसरों की प्रियतमाको 
प्राप्त न कर वह कलपता रहता है ओर अहनिश मदन ज्वालासे सन्तप्त होता है । एकान्त प्रदेशम 
यदि बड़ी कठिनाईपुर्वक ( उस प्रेमिकाको ) कभी प्राप्त कर भी लिया, तब भयसे दोनोंका मन 
बड़ा क्षुर्ध रहता है कि कहों कोई देख न ले या बाँध नल्‍रे। जहाँ इतना बड़ा दुख है, वहाँ सुख 


१० 
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सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 
सिरि हलु बंधिबि पुरि भामिज्जद अह॒वा अवयव-भंगु तहु किज्जद ३ ' 


इय जाणिवि परतिय वश्जिज्जइ 
हय सावयवथाई णिसुणेप्पिणु 
सम्सत्तु थि राएँ पडिवष्णउं 
पुख्छ्ट णियकर सिरि संजोइबि 
उबसग्यु कियठ कि कारणेण 


त॑ कारणु अक्खहु महु गणेसु 


णियकुलु सुदु ण इह लज्जिज्जइ। 
पम्ण-वय-कायतिसुद्धि करेप्पिणु । 
पुणु गुर णबिउ णाणसंपुण्णउं । 
णियडि णिसण्णु कमठु अवलोइवि। 
णाहहु वि एण पाते खलेण। 
भव्वहें कंजहें बोहण दिणेसु । 


चत्ता-तं णिसुणिति वयणईं रंजिय सयणई गणहरु जंपइ णाणधरु। 
संबंधु पयासइ रायहु भासइ जिणमुह-णिग्गय सुणिति गिरु ॥८४॥ 


[ ५-१४ ] 
पढमु अगंताणंत परयासिउ सब्बागासु जिर्णिंदि भासिउ । 
तासु भज्धि तिल्‍लोउ गरिटु. सो वि असंखपएसु विसिट्ठुठ । 
आकिट्टिमु सहसिद्धु पसिद्धआ हरिउ ण धरिउ ण केण ण किद्धउ । 
घण-तणउवहि-स पोरणि घरियड जीवाजीवहिं सब्बु जि भरियउ । 
ताहूँ पिडु सब्वहें पुण बीसइ. जोयणाईं सहसईं जिणु सीसइ । 
उह पएसि पुणु कमि-कमि होणईं लोय सीसि पुणु ते ठिय खीणईं । 
बिण्णि एक्कु कोसईं ते हुबसई_ पणदहसय-पचहत्त रि-धणुहुईं । 
एहु पिड़ु पुणु उद्धपएसहिं तिहिं वि पयासिउ मुणिय विसेसहिं। 
चउदह रज्जुहिं उद्ध पमाणिदं_ तिण्णि तियाल घणारें जाणिउं 
तसणाड़ि थि तसु मज्शि पसिद्धीं सब्यत्थ वि तसजीवहिं रिद्धी। 
तहि बाहिर थाबर जिणु भासद पंचपयार भरिय दुह णासह । 
सारणंति केवलि उवयादह एयहे तिहिमि समुग्घायं तह । 
तसणाड़ि वि बाहिर अविरुद्धध एपहेँ गमणु जिणायसि सिद्धउ। 
सत्तरज्जुतलि लोड पउत्तउ एक पंच पुणु एक विहृत्तड । 
पुष्धावरेण ताउ लाइज्जहु तइलोयहु णियम्रणि साणेज्जहु । 
आयाशु वि पुणु दक्लिण-उत्तर सत्तरज्जु सब्बस्थ णिरंतर। 


हिन्दी अनुवाद ड़ 


कैसा ? अंथवा उसे वॉधकर राजकुल ले जाया जाता है और सिर मुड़ाकर उसे गधेंकी पीठ पर 
बैठाया जाता है। फिर सिर पर हल (-झाड़ ?) बाँधकर उसे नगरमें भ्रमण कराते हैं अथवा 
उसका अवयव ( गुप्ताज़ ) ही भग्न कर दिया जाता है। यह सब जानकर परस्त्रीका त्याग कर 
देना चाहिए और अपने शुद्ध कुलको लजाना नहीं चाहिए।' 


इस प्रकार श्रावक-ब्रतोंकी सुनकर तथा भन, वचन और कायरूप त्रिशुद्धि करके राजा 
( अकंकीत्ति ) ने सम्यवत्व प्राप्त किया। उसने ज्ञानसम्पन्न गुहकों प्रणाम किया ( और ) कमठ 
को निकटमें हो बेठा देखकर ( उसने ) अपने सिर पर हाथोंको जोड़कर पूछा--/इस दुष्ट पापीने 
किस कारणसे पादवप्रभु पर उपसर्ग किया ? भव्यजनरूपो कमलोंको बोधित करनेके लिये सुर्यके 
समान है गणधर, उसका कारण मुझे कहिये ।” 


घसा--अर्कको त्तिके, स्वजनोंको ह्षित करनेवाले बचनोंको पुनकर ज्ञानधारी गणधरने, 
जिन-भगवान॒के मुखसे निगंत वाणों सुनकर राजासे उसके सम्बन्धमें प्रकाश डालते हुए 
कहा :-+ै८४॥ 


[५-१४ | 
( उत्तर-स्वरूप सर्वप्रथम-- ) करणानुयोग प्रवचन : त्रेलोक्यका स्वरूप 


“प्रथम जिनेन्द्र द्वारा कथित सर्वाक्राश अनन्तानन्त रूपमें प्रकाशित है। उसके मध्यमें महान्‌ 
तीनलोक हैं, जो असंख्य प्रदेशोंसे विशिष्ट हैं ( तथा जो ) अक्ृत्रिम हैं, स्वतः सिद्ध हैं और प्रसिद्ध 
हैं, न कोई उसका हरण करता है, न घारण और न निर्वाण। घनवातवलय, तनुवातवलरूय एवं 
धनोदघिवातवलरूय पर आधारित हैं। सारा लोक जीवाजीवोंसे भरा है। उन सभीका पिण्ड जिन 
भगवा।नने .बीस-बीस सहस्न योजन प्रमाण ऊार-ऊपर कहा है। ऊध्व॑-प्रदेशमें क्रमशः होन-होन हैं 
तथा लोकके शिखर पर वे क्षीण हो जाते हैं। लोकशिखर पर ( क्रमश: ) दो कोस एक कोस एवं 
१५७५ धनुष प्रमाण है। तोनों ऊध्वं प्रदेशोंमें यह पिण्ड विशेष रूपसे जानकर प्रकाशित 
किया ग्रया। 


यह छोक चोदह रज्जू प्रमाण ऊंचा है ओर इसका समस्त क्षेत्रफल ३४३ घनराजू है। उसी 
के मध्यमें सुप्रसिद्ध त्रसनाडो है, वह सत्र त्रसजीवोंसे भरी हुई है। दुखनाशक जिन भगवानने 
उसके बाहरके क्षेत्रकों पाँच प्रकार के स्थावरोंसे भरा हुआ कहा है। मारणान्तिक केवलि एवं 
उपंपाद-समुद्धात करते समय इन तीनों लोकोंमें उनका गमत त्रसताड़ोके बाहर भो अविरुद्ध है, 
ऐसा जिनागमसे सिद्ध है। 

. छोकके मूलभागमें उसका प्रमाण पूवंसे पश्चिममें सात राजू कहा गया है और फिर मध्य- 
ल्लेकमें एकराजू, ऊध्व॑ंछोकमें ऊपर जाकर पाँच राजू और पुनः एक राजू विभक्त है। अपने मनमें 
। जिलोकका ऐसा आकार मानों और दक्षिण-उत्तर दिशा छोकका आयाम सवंत्र निरल्तर सात 

शांजू जावता चाहिए। | 

:.... -ई 


१० 


0 


0 


5$ 


९८ सिरि रइघु-विरइठ पासणाहचरिउ 


घत्ता---वह-सोलह-बाबीस पुणु अट्टाबीस वि. रज्जु भणि। 
चउतीस वि चालीस तहु छायालीस जि अवर गणि ॥८५॥ 


[ ५-१५ ] 


सत्तहें णरयहँ एहु पम्ताण्ँ सउछण्णउव बि रज्ज़ु ठाणउं । 
सइतालीसाहियसउ जाणहु उद्धलोउ रज्जू “वि पप्ताणहु 
तिण्णि सयहें तेयालईं एयई गणिवि पयासिय रज्जू भेयह। 
तिरियलोय सज्क्षिहिं कणयायलु जोयणसहसु तासु भासिउ तलु। 
तासु हेद्ठटि पुणु णरठ पहिलड. तिण्णिभाय घम्मरा णामिल्लउ। 
पढमभाउ खरपुहई णामा सोलहसहस वि जोयण रामा । 
णवविह भावणसुर तहिं णिवसहिं सणइंछियसुहाई ते विलूसहिं । 
सत्तपयार वि वितरहिं ठिय.. सुहि वसंति भुंजंति वि सुरसिय । 


घत्ता--पंकबहुल णाउ वि बोयउ भाउ वि चउरासो सहस जि गणिउ। 
तहिं असुरकुमारहे एयपयारहें वासभूमि आयमि भणिउ ॥८६॥ 


[५-१६ ] 
तइयउ भाउ वि असिय सहायद तोयबहुलु णामे जिणु भासई। 
तहिं णारइय वसहिं दुहपुरिय. परसप्पर घायहिं मुसुमूरिय । 
हणु-हणु सद्दे तणुलय खंडिय..._ आरलंत बिलवंत ण छंडिय । 
बंसा णासे णरठ वि बोयड. सेला केवलि भासद तोयउ । 
तहिं अरिदृ-अंजण णामाछलव॒  तुरिउ वि पंचमु मुणि णरयालउ । 
मधवी माघवी य पुहदी पुण. छट्ठी सत्तम्री य णासे भणु। 
पढम णरइ पत्थारइ तेरह बीयइ ताइ पृणु जि एयारह। 
तोयइ णव चउथइ सत्त जि गणि पंचमि पंच तिष्णि छट्ठए मुणि। 
एक्कु जि सत्तमि तमसा छण्णज जहिं णारइयहेूँ कुलु आदण्णउ | 
एक्कऊण सब्बई पंचास जि. पत्यारईं हवंति वृहवास जि। 
तोस जि लक्कष बिलईं पहिलारईं पंचवीस बीयई दुहसारहे । 
पण्णारह तीयई तुरियहें वह पंचमि तिण्णि वि लक्ख बिलई तह । 
लक्खु एक्कु पंचूणउ छट्टुई सत्तमि पंच बिलई णिक्किहृ६। 
सयल होंति खठ़रासो लबखइं. बिलईं पदेसिय बहुविहदुक्सई । 
तिबिह ते वि जिणणाणे लक्खिय इंदय-सेणिवद्ध वि अक्खिय । 
कुसुमपयण्श तह य बहुभेयईं जहिं बसंति णारहइय अमेयई। 


$ ॥॥ 


हिन्दी अनुवाद ९९, 


घसा--दस, सोलह, बाईस, अट्ठाईस, चौंतोत, चालीस एवं छबालीस रज्ज ( अर्थात्‌ कुल 

१९६ रज्ज्‌ प्रमाण ) सात ( नरक-) पृथिविपोंका धनफछ जानना चाहिए ॥ ८५॥ 
[५-१५ ] 
नरक वर्णत : घम्सा नरक वर्णन 

इस प्रकार सातों नरकोंका प्रमाण एक सो छियानवे रज्जू है। एक सौ सेंतालीस रज्जू 
कष्वे लोकका प्रमाण जानना चाहिए। इस प्रकार गणना करके ये ३४३ रज्जू कहे गये हैं। 

तिर्यंक्‌ लोकके मध्यमें एक सहस्र योजन प्रमाण कनकाचलका तल है। उसके नीचे घम्मा 
नामक प्रथम नरक है, जिसके तीन भाग हैं। प्रथम भागका नाम खर पृथिवी है, जो सोब॒ह सहस्न 
योजन मोटी है। नौ प्रकारके भवनवासी देव वहाँ रहते हैं ओर मनोवाडि्छित सुखोंको भोगते 
हैं। सात प्रकारके रसिक व्यन्तर देव भी वहां सुखभोग भोगते हुए रहते हैं। 

घशा--पड्धूबहुल नामक दूसरा भाग भो चौरासी सहस्न प्रमाण मोटा जानना चाहिए। 
वहां एक प्रकारके असुरकुमार जाति के देवोंका निवास स्थान है, ऐसा आगम में कहा 
है ॥ ८६ ॥ 

[५-१६ | 
बंशा, सेला, अज्ञना, अरिष्टा. सघवी एवं माधवी नरकोंका वर्णन 

तोसरा तोयबहुल नामक भाग भो अस्सी सहस्त योजन मोटा है, ऐसा जिन भगवानने कहा 
है। दुःखोंसे परिपुर्"णं उन नरक भागोंमें नारको छोग निवास करते हैं। (वे ) परस्पर घातकर 
( एक दूसरेकी ) तोड़-मरोड़ करते रहते हैं। 'मारो-मारो' शब्द कहकर तनुताको खण्डित कर 
देते हैं और रोते हुए एवं विलाप करते हुए भी ( एक दूसरेको ) छोड़ते नहीं | 

बंशा नामका दूसरा नरक है और तोसरा नरक जिन भगवानने सेला नामका बताया है। 
उसके बाद चौथे एवं पाँचवें--अञ्जना एवं अरिटा नामके नरकालय हैं और ( उनके बाद ) 
मघवी एवं माघवी नामके छठवें एवं सातवें नरक कहे गये हैं । 

प्रथम नरकमें तेरह नरक प्रस्तार, दूसरेमें ग्यारह, तीसरेमें नौ, चोथेमें सात, पाँचवेंमें पाँच, 
छठवेंमें तीन एवं तमाच्छत्त सातवें नरकमें एक ( इस प्रकार ) नरक प्रस्तार हैं, जिनमें नारकियों 
के कुछ ( समुदाय ) दुःखोंसे पूर्ण रहते हैं। दुखोंके निवास उन (सातों ) नरकोमें ( कुछ मिला- 
कर ) एक कम पत्ास ( अर्थात्‌ ४५ ) नरक श्रस्तार हैं । 

प्रथम नरकमें तीस लाख बिल, दुखोंसे परिपुर्ण दूसरे नरकमें दुखद पच्चीस लाख बिल, 
तीसरेमें पन्‍द्रह छाख, चोथेमें दस लाख, पाँचतेमें तीन छाख, छठवेंमें पाँच कम एक लाख तथा 
सातवेंमें पाँच निकृष्ट बिल हैं। इस प्रकार बहुविध दुखोंसे युक्त समस्त नरकोंमें चौरासी लाख बिल 
कहे गए हैं। 

... जिन भगवानने अपने ज्ञानसे देखा है कि वे बिल तीन प्रकारके हैं--इन्द्रक, श्रेणीबद्ध एवं 

: कुसुम प्रकीर्णक, जहाँ पर नाता प्रकारके अमित नारकी जीव निवास करते हैं। 


_्चकी 


१०० सिरि रइधु-विरइड पासणाहचरिउ 


घतता--पहमहू णारयहें वि देहपमाणु वि दंड-सत्त कर-तिण्णि पुणु । 
अंगुल-छह-अहियउ णाणें कहियठ होठ थाणु बइकिरठ तणु ॥८७॥ 


[ ५-१७ ] 


बीयइ णरइ जि विउणु पमाणिउ तोयइ तंपि दृणु तणु जाणिउ। 

तह वि दृणु मुणि णरईं चउत्थईं विउणु तंपि पंचमहे दृहत्पई । 
पंचमाउ तणु विउणउं छट्टर तह वि दृणु सत्तमईं किलिटृद । 
जलहि एक्कु पढमई आउसु पुणु बुज्जइ तिण्णि सत्त तिज्जइ पुणु। 
दह चउथए सत्तारह पंचम्ति बावीस वि सायर सुणि छट्ठुि । 
तेतीसंचुहि भासिय सत्तमि कज्जलसरिस जि भरिय महातमि। 
उक्कद्वाउसु एहु वि विद्वउ एथ्वहिं भगमि राय णिक्किटुउ । 
पढमणरदइ दहसहस वि वासईं. बीयइ सायरु एक्कु पयासई। 
तिज्जइ तिण्णि सत्त मुणि तुरियद्द पंचम बहसायर दुह्भरियह । 
छट्ठुमि सत्तारह्‌ वि जहण्णएजं._बावीस जि सत्तसि दुहछण्णउं। 


घत्ता--पढ़ भु वि रथणप्पहो पुणु सककरपहो बालुप्पहों वि पंकप्पहु वि। 
पंचमु धुमप्पहु अण्णु वि तमपहु सत्तमु तह तमतमपहु वि ॥८८0 


[५-१८ ] 


एह पहाणरयहेँ णिव भातिय अवहि परयाससि णरयधरासिय । 

पढस-णरइ णारमहें जि वुत्ततआ णाणु वि जोयणु एक्कु णिर्सठ। . 

अद्ध कोस ऊणउ पुणु बिज्जए. कोस तिण्णि जाणइ तह तिज्जए। 

चउथइ णरईं अद्धहोणउ सुणि पंचमि विण्णिकोस जाणहिं गणि। हि 
छट्टए कोसु दिवद्धु पस्ताणिई.. सत्तमि कोसु अबहि-गुण जाणिड । के 
मणविरहिह णिवडंति पहिल्‍्लइ्॒ भज्जार वि दुज्जए दुहरिल्लइ। 

तिज्जह जंति विहृंगत पाचिव.. णिच्च जत्य धार्यहिं संताबिय । 

णरहें चउत्थई जंति भुयंगमु पंचमि पंचाणणु दृहुसंगमु । 

तिप छट्दुए णरमोण जि सत्तमि पुष्वश्जिउ भुंजंति महातसि। 


हिन्दी क्नुवाद १०१ 


'. असा--प्रथम मरकके जीवोंका देह प्रमाण सातदण्ड एवं छह अंगुल अधिक तोन हाथ है, 
ऐसा केवलज्ञानियोंने कहा है। उस स्थानमें वेक्रियक शरीर होता है ॥ ८७॥ 
[५-१७ ] 
नारकी जीवोंको आयुका प्रमाण 

दूसरे नरकमें ( प्रथम नगरकी अपेक्षा ) दुगुना शरोर तथा तीसरेमें उससे भी दुगुवा शरीर 
जानना चाहिए। उससे भी दुगुना प्रमाण चौथे नरकमें ओर दुखोंके स्थान पाँचवें नरकमें शरोर- 
का प्रमाण उससे भी दुगुना है। पाँचवें नरकके शरीरसे भी दुगुना छठवें नरकमें तथा उससे भी 
दुगुना शरीर अन्तिम सातवें क्लिष्ट नरक में है। 

प्रथम नरकमें आयुका प्रमाण एक सागर, दूसरे नरकमें तीन सागर, तीसरे नरकमें सात 
सागर, चौथे नरकमें दस सागर, पाँचवें नरकमें सत्रहू सागर तथा छठवें नरकमें बाईस सागरकी 
आयु जानिए। इसी प्रकार काजलके समान काले, घोर अन्धकार पूर्ण सातवें नरकमें तेतोस 
सागर की आयु ( जिनेन्द्र द्वारा साक्षात्‌ ) कहो गई है। हे राजन, यह उत्कृष्ट आयु बताई गई 
है। अब निरृष्ट आयु कहता हूँ। 

प्रथम नरकमें ( जघन्य ) आयु दस हजार वर्ष तथा दूसरेमें एकसागर प्रमाण कही है। 
तीसरे नरकमें तोन तथा चौथे नरकमें सात हजार जानिए और पाँचवेंमें दु:खोंसे पृर्णं दस सागर 
तथा छठवेंमें सत्रह सागरकी जघन्यायु होती है। दुखोंसे व्याप्त सातवें नरकमें बाईस सागर (की 
जधन्यायु ) है । 

घता--प्रथम ( नरकाका नाम ) रत्नप्रभा है फिर शकराप्रभा, बालुप्रभा तथा पद्ुप्रभा, 
पाँचवाँ घूमप्रभा, अन्य छठवाँ तमप्रभा एवं सातवाँ तमतमाप्रभा है ( ये सभी नरकपुथिवियोंके 
अपर नाम हैं ) ॥॥ ८८॥ 

[५-१८ ] 
नारकोय जोबोंको मृत्युके बाद होनेवालो गतियाँ 

है राजन, इस प्रकार रत्नप्रभा आदि नरकोंका वर्णन किया । अब नारकियोंके अवधिशान 
को प्रकाशित करता हूँ। प्रथम तरकमें नारकियोंका अवधिज्ञान केवल एक योजन प्रमाण कहा 
है ( अर्थात्‌ वे एक योजन दुरतककी बातें जान सकते हैं )। दूसरेमें, आधा कोस कम एक योजन। 
तीसरेमें, वीन कोस तक जान सकते हैं। चोथे तरकमें ढाई कोस, पाँचवेंमें गणधरोंने दो कोस 
प्रमाण जाना है। छठवें नरकमें डेढ़ कोश तथा सातवें नरकमें एक कोस पयेन्त अवधिज्ञानका क्षेत्र 
( मानता गया ) है। 

._ अमनरक जोब प्रथम नरक तक उत्पन्न होता है। मार्जार दुखपूर्ण दुसरेमें | तीसरेमें पापी 

बिहज्जुम जन्म लेते हैं, जहां वे निरन्तर धातोंसे सत्तप्त होते हैं। भुजज्भम चौथे में और दुखोंके 
सज़ुभ पाँचवेंमें सिह । स्त्री-मत्स्य छठवेंमें तथा पुरुष-मत्स्य सातवें महातमा नामक नरकमें पूर्वा- 


जित कर्मोंको भोगते हैं । 
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सतमणरयहूँ जो आवेष्पिण तिरिउ होइ पुणु दुश्खु सहेप्पिणु । 
णरइ पुणु वि सो जाइ भरेप्पिण दुब्जु सहइ चिर जम्मु स प्पिणु । 
छट्ठिहि आयउ लहुइ णरत्तमु._ णउ पावइ पुणु सो चारित्तणु। 
बउ-तउ घारइ पंचमि णिग्ग्त सो बि ण लहुइ तत्य अपवर्गउ । 
चउत्थिहिं आविउ सिवपठ पावइ तित्ययरु वि णउ णियमे भावइ। 
पढभिहि बोइहिं तोइहिं आयउ तित्यत्तणु वि लह॒इ सच्छायउ । 
चउतीसातिसयहिं संपुष्णउ अद्ठसि पुहुद्द जाइ सो धण्णउ । 


घत्ता--हरि-हुलहर-पशडिहर-जयलच्छी धर-चकक्‍्केसर छक्खंडघरा । 


ए तास ण बाहिय सुहग॒यसाहिय णरयागसण ण होंति बरा ॥ ८९ ॥ 


| 3080 | 


णरइ चडक्कु उण्हु अइ तिव्यु वि पावे जीउ सहुइ तं सब्बु वि। 
पंचमि सीउ-उण्ह तहें तिव्वड णारएंहिं परुणु सो जि सहेब्बउ । 
तिव्वु सोउ छट्दुमि-सत्तमियहिं._ तहिं गउ जोउ सुक्खु पावद कहि । 
गोलउ जोयण लक्ष्ख पन्‍्राणण. आयसकेरउ लिवइ सयथाणउ। 
अदउण्हें सो गलइ खणंतरि सीएँ पुणु विछाइ थाणंतरि। 
खेत्तु४्भउ पुणु असुरोदीरिड साणसोड कायोब्भठ भीरिज । 
अण्णोण्ण वि णिह॒णंति परोप्पर सुहुण लहंति तत्थ णिमिसंतरु। 
संडासहिं उब्बेधि वि वृहयुहि. गालिबि लोहु लिवहि णारइ मुहिं। 
गलिबि जाइ पुणु मिलइ खणंतरि जिम सुयय लव होहि णिरंतरि। 
णारयबिदहिं परणु संदाणियं. खेसविसेसे बइरु वियाणऊँ 
घगबधगंतु इंगालसमाण< आयसभथंभालिगण ठाणउ । 
देवावि|वि पुणु जंपहि रे बल. परतियआहलिगिय पईं चिर छल । 
अणेक्क वि स भल्तितरु छाइवि तणु णिहसंति सोसु तणु साहिबि। 
तच्छाउ वि जद कहमवि छूट तिब्ब तिसाइउ सोणिउ घुद्दइ। 
पुणु घणघाएँ सिरि ताडिज्जइ तत्त कडाहि तेल्लि सो खिज्जई। 
कुंभीपाय-समुब्भव-दुकसईं पुणु फरसग्गिणिदाह-असुक्खई । 


घत्ता--णरयदुह पवरहें वासिय विवरहें किह वण्णमि तहेँ पावभर। 


विु सम्महंसणि दुरियविहृर्साण बहतरणि णिमज्जेइ णरु॥ ९०॥ 


$ कक 


हिन्दी अनुवाद १०३ 


.. सातवें नरकका दुख सहकर जो जोव वहांसे मरकर लोटता है, वह तियेअुच होता है। वह 
मरकर पुनः ( उसी ) नरकमें हो जाता है और पुवंजन्मका स्मरण कर दुःख सहता है। छठवें 
नरकसे छोटकर जीव मनुष्यत्त्त प्राप्त करता है किन्तु उसे चारित्र प्राप्त नहीं होता । पाँचवें नरक- 
से निकलकर ( मनुष्य होकर ) वह ब्रत-तप घारण कर लेता है। किन्तु वहाँ भी वह मोक्ष प्राप्त 
नहीं करता । चौथे नरकसे लौटकर (जोब ) मोक्षपद पाता है, किन्तु नियमसे तीथ्थद्धुर नहीं 
होता । पहले, दूसरे और तीसरे नरकसे निकलकर जीव शोभायुक्त तीथ्थ॑द्धूरत्वको प्राप्त करता है 
और चौंतोस अतिशयोंसे परिपूर्ण आठवीं पृथिवी प्राप्तकर वह धन्य हो जाता है। 


घत्ता--वे नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और जयलक्ष्मोके धारी तथा छह खण्डधारी 
चक्रेश्बरपद प्राप्त करते हैं। उन्हें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती । सुगतिकों साधनेके कारण 
उनका नरकोंमें आगमन नहीं होता ॥ ८९ ॥ 


[५९-१९ ] 
तरकोंकी विविध वेदताएं 


चौथे नरकमें तीत्र उष्णता है (किन्तु) पापवशसे जीव उस सबको सहता है। पाँचवें (नरक) 
में तोब् शीत और उष्णता है। नारकियोंके द्वारा वह सब भी सहा जाता है। छठवें एवं सातवें 
( नरक ) में तीत्र शीत होतो है । वहाँ जन्म लेकर जोब सुख कैसे पा सकता है ? कोई सथाना 
यदि वहाँ एक लाख योजन प्रमाण लोहेका गोला डाल दे, तो ( वह भी ) तीज उष्णताके कारण 
क्षणमात्रमें गल जाता है और तीब्र शोतसे स्थानान्तरमें विलोन हो जाता है। वहां क्षेत्रों द्धूव, 
अयुरोद्धव, मानसिक एवं कायोद्धूव वेदनाओंसे भयभोत हुए नारकी परस्पर में एक दूसरेका हनन 
करते हैं और वहां निम्रिष भरके लिये भी उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता । संडासीसे नारकियोंके मुंह 
फाड़कर उनमें लोहा गलाकर भर देते हैं, उनसे शरीर गल जाता है, किन्तु फिर क्षण मात्रमें उसी 
प्रकार मिल जाता है, जिस प्रकार पारेके बिन्दु ( छार-छार बिखर जाने पर भी ) निरल्तर संघ- 
टित हो जाते हैं। क्षेत्रकी विशेषताके कारण पूर्व-बेरको जानकर नारक-वृन्दोंके द्वारा उनका 
दमन किया जाता है। उनको धगधगाते हुए अज्भारों के समान (तप्त ) छोह-स्तम्भों का आलि- 
जून कराकर (वे) कहते हैं कि--“रे दुष्ट, तूने पूर्वकालमें छलसे परस्त्रोका आलिद्भुन किया था" | 
अन्य दूसरे, शामलिवृक्ष लाकर तुण अथवा वृक्ष डालियोके समान घरोर एवं सिर तहस-नहस 
कर डालते हैं। यदि वहाँसे वह किसो प्रकार छूट भो जाता है, तो हे नृप, वह तीज प्याससे 
घुटने लगता है। फिर उनके सिर पर हथोड़ों के प्रहार से आधात करते हैं और उन्हें तप्त तेलके 
कड़ाहोंमें डाल देते हैं। बहाँ उन्हें कुम्मीपाकमें पकाए जानेके समान जलनके दुख होते हैं और 
फिर स्पर्शार्ति दाहके :-- 


घला--3त्कृष्ट नरक-दुखोंसे युक्त विवरोंमें रहनेवाले नारकियोंके पापभारका कैसे वर्णन 
करूँ ? पापोंका नाश करनेवाले सम्यरदशेनके बिना मनुष्य वेतरिणोमें डूबता है ॥९०॥ 
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338 
जलबहुलाउ उबरि जे सुरवर वहबसुभेय सुणहिं भो णरवर। 
असुरकुमार-णाय-दी वोवहि बिज्जु-थणिद-विस-अग्गी-पुणु तहि । 
हेमकुम र-बाउ-वुत्तउ थिर भवणवासि वहुए जाणहि किर । 
सत्तकोडिबाहत्त रिलकक्‍्खहें तेत्तियाईं जिण भवणहु संखइ । 
चूडामणि-फणिनारुड-गयंकई॑ मयर बहुमाणं वज्जंगई । 
हरि-कलूसंकु-तुरड ए जाणहू. भावणाहूँ सिरचिण्हई माणहु । 
असु रहें देहपम!णु वि विट्वुठ.. धणुह पंचवीसइ सुमणिद्ठउ । 
सेसाहें वि बहुदंड पर्माणिउ पासजिणें दे णाणे जाणिउ। 
असुरहें तायरेवकु पुण आउसु. णायहेँ पलक तिष्णि संभावसु। 
हेमकुमारु अढाइप पललई दीवकुमारहो वे सोहिल्लई । 
अद्ध-अद्ध होणउ सेसहे पुणु आउपमाणु एउ भवणहें भणु । 
पट्टदेबि सब्बहें भावणहेँ थि पंच-पंच भासिय सुहमणहँ जि। 
आइ तिइक्कहें अट्ठु सहस्सदें... विक्किरियंति ते वि रहरहसई ! 
सेसहेँ छहसहस वि विक्किरियठ अणुह॒बंति सुहु सगअच्छरियउ । 
ताहू असंखकोडि जोयण मुणि. अवहिणाणु सब्बहँ भासह सुणि। 
चित्ततरूणं मूलिविं संठिय पडिदिसि पडिस पंच-पंच वि ठिय । 


घत्ता--पडियंश्ासणि ठिय णउ केणवि किय चेहइपडिम ता णव्ति सया। 
वहभेय भवणसुर अक्क्षिय णिववर वसुबिह वितर पड़िम तया ॥९९॥ 


[५-२१ ] 


ते किणर-किपुरिस-महोरय 
भूय-पिसताय वि वितर सुरवर 
तिण्णिपयार ताहू णिलयईं मुणि 
उद्भप्या आवात भणिज्जहिं 


गंधव्व वि जक्स वि रकखस सथ | 
भमहिं रमहि सेवहि ते सुहृवर । 
पुर-आवास-भवण एयईं गणि । 
अहुगईं भवणई चित्ति मुणिण्जहिं । 


सज्किय पएसि जि ते पुर भासिय केवलणाणें सब्य पयासिय । 


के > किक ही 


हिप्दी-अशुवादं (०९ 
[५४२० ) 
भबभवासी देवोके भेद; दरोर, अध्यु और दैंवियोंके प्रमाण आदि 
जलबहुल अंशके ऊपर जो दस और आठ प्रकारके देवगण निवास करते हैं, हे नरश्रेष्ठ, 
उनका वर्णन सुनो :-- 


असुरकुमार, सागकुभार, दोपकुमार, उदयिकुमार, विधुरकुमार ३०९8३ दिक्‍कुमार, ' 


अग्निकुमार, हेमकुमार तथा वायुकुमार ये दस भवनवासी देवोंके भेद कहे गये हैं । 

इल भवनवासियोंक्रे भवनोंकी कुल संख्या सात करोड़ एवं बहत्तर लाख है। उतनी ही संख्या 
वहाँके जिनभवनोंकी है। इन भवनवासी देवोंके मुकुटमें चूड़ामण रत्न, फण, गरुड़, गज, मकर, 
स्वस्तिक, वद्च, सिह, कलश और घोड़े ये श्रीचिन्ह जानसा चाहिये। 

असुरकुमार देवोंके सुन्दर शरीरोंका प्रमाण पच्चौंस धनुष ,जिनेन्द्रदेवबने कहा है। शेष 
भवनवासी देवोंके शरीरका प्रमाणं दस-दस दण्ड है, ऐसा पाश्व॑ जिनेन्द्रने अपने ज्ञानते जाना है। 

असु रकुमारोंकी आयु एक सागर प्रमाण है। नागकुमारों को आयु तीन पलल्‍्य जानिए 
हेमकुमारकी अढ़ाई पल्य ओर द्वीपकुमासेंत्री सुन्दर दो पल्यको आयु है। शेष भवनवासियोंको 
आयुका प्रमाण ( पूर्वापेज्षा ) आधा-आधा पल्य कम-कम अर्थात्‌ ढेढ़ पल्य प्रमाण जानना चाहिये। 
भवनवासी देवोंका यही आयु-प्रमाण है। 

शुभमनवाले समी भवनवासी देवोंकी पाँच-पांच पट्देवियाँ कहों गई हैं। अधुरकुमार-त्रिकमें 
उनकी पट्टठदेवियाँ रतिक्रीड़ाके आवेवसे आठ-आठ हजार रूप बनातो हैं। श्लेष देवोंको पट्टदेवियाँ 
छह-छह सहस्न रूप बनाती हें ओर अद्भुत धुलोंको भोगत्री हैं। भुकनि कहा है कि उन सबका 
अवधिज्ञान असंख्य-कोटि योज्न-प्रमाण काबिए। चेत्कवृक्षोके भूछमें प्रतिदिक्षामें पाँच-पाँच 
( जिन- ) प्रतिमाएँ संस्थित हैं। 

घत्ता--वे प्रतिमाएँ पयंड्भासत पर विराजमान हैं। किसींके हाश नििभित नहीं हैं ( अकृत्रिम 
हैं )। उन चेतन्य प्रतिमाओंको मैं सदा सभस्कार करता हैं। हैं गुपचर, इसप्रकार दस प्रकारके 
भवनवासी देवोंका वर्गन किया । अब आठ प्रकारके व्यन्तर देवोंकत बंणंम करता हूँ ॥९१॥ 


[५-२१ ] 
ज्यन्धर देबोंके भेद, अमण-स्यान एवं क्षरीर-अकाण-वर्णन 
दे किन्मर, किपुरुष, महोरग (सर्प ) गन्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत एवं पिशाच--ये सभी 
: अ्यन्तरदेव ( यहाँ-वहाँ ) भ्रमण करते हैं, रमण करते हैं ओर इस प्रकार श्रेष्ठ सुखोंको भोगते हैं। 
उनके लिवास स्थान तीन प्रकारके जानिए, जिनको पुर, आवास एवं भवन कहा गया है। ऊपर 
बालोंकों आवास कहा जाता है, गीचे दालोंसो ककम ( के नामते ) आता खाता है। मध्य प्रदेशमें 
जो निलय हैं, उन्हें सब पुर कहा भया है। केवलकानसे सभी अस्वक्ित छेते हैं । कोई तो गिरि- 
कुन्दराओं अयवा विदसेंमे किवाद्ध करते हें भर करेई सुरगर्कि आिखरें पर धबलमूझें ( प्रासादों ) 


हर 


कि 


१०६ सिरि-रइघु-विरद्उ-पासणीहचरिउ 


घसहिं के वि गिरिकंदर-विवरहिं. कि वि सुरगिरि-कूडहिं घबलहरहिं। 
कि वि आयासि सरहिं मयरहरहिं कि वि णंदणवणि तरबरतिहरहि। 
बितरमेहहें सरवण दीस्‌इ.. वम्मा-्तणुरुहु सब्बुजि सीसइ। 


धत्ता--दह घणुह पममाणईं तणु संठाणइ' बितराहें सब्वहें गणिउ । 
40 पहलेक्कु अहिउ तहेँ आउ भुणहुं इहें उषिकट्ठ वि णाहे छुणिउ ॥५६२७ 


[५-२२ ] 


दहसहूस जि वरिस जहृण्ण आउ वितर-भाषणहेँ वि दिष्ण राउ। 
सत्तसइ णऊब जोयण मुएवि गपणं्गाण जोइससुर जि के वि। 
ते भणिय आसि णिक्लवण-कालि. मेरहि जंते सुरवर कमालि। 
एव्वहि वि आउ तणु साणु जाणि. चंदहें लक्खाहिउ पल्‍लु माणि। 
& अक्कहु सहसाहिउ सो वि उत्त ' तहें सुक्कहें पल्लु सएण जुत्त। 
पुणु एककु पल्लु सुरगुरहि आई. सेसहेँ वि अद्भु पल्लु वि सहाउ ! 
तारयहँ पाउ पल्लु.जि पमाणु... जिण भासइ लोयालोय-जाणु। 
कोवंड सत्त तणुमाण ताहू जह उज्जोएं खंडिय-तमाहें । 
जोयण पमाणु चंवहु विमाणु किचृणु वि तहें अवकहु पसाणु । 
3९ सुक्कहु विमाणु कोसेक्कु वुत्त पाऊणु विहप्पइ जाणु-उत्त । 
पुणु अद्धू पाउ सेसहूँ (णरुत्त तारंतर तिहूँ भेएट पवुत्त । 
उत्तमु मज्ञमु वि जहष्ण भेउ त॑ भासह पासर्जिणिदु देउ । 
सस वि पंचाससहस्सु कोस तारयहेूँ वि अंतर मुणिति सेसे। 
सीह वि गइंद-बसह वितुरंग... सहसईं चयारि पडिदिसि अभंग। 


7 ससि-रविविमाण चालहिं जि णिच्च ते जाणहिं वाहण सुरहें भिच्च । 
बसुतहस गहहूँ बाहुण हब ति णक्लत्तहें चारि वि सहुत ठंति। 
तारयहें विमाणहूँ घालणाई ._ बे सह भणिय सुरवाहणाईं । 


घत्ता--वहु-सप-एयाहिय जोयण साहिय 'एक्कवीस उत्तर भणिवि। 
कणयायलु रंडिवि गयणु पसंडिवि जोयस दिति पयवखण वि ॥५९३॥ 


[५-२३ ] 
+>पेलाआब ७ उबरि ठाणपु. केसंतरि भक्‍्कउ रिजुविमाणु। 
अड्ाइयदोीवस्स लागु तह उबरि वि सोलह सग्ग ठाणु। 
सोहम्भीसाणु वि सर्णकुमार .. साहेंदु अंभु-बंभोत्तर जि सार 


9 >' , 2 .. ; हिस्दोशबुवाद .... १०७ 
में | कोई आकाशसें विश्वरण करते हैं, तो कोई समुद्रमें; कोई तस्दनवत्में बिहार करते हैं और कोई 


सरुश्षिखरों पर निवास करते हैं। व्यन्तरोंके गृह सरकण्डोंके बनमें होते हैं, वामाके पुत्रने यह सब 


कथन किया है। , . | | 

धत्ता - सभी व्यन्तरोंके शरोरका प्रमाण दस धनुष कहा गया है। उनको उत्कृष्ट आयु एक 
पल्यसे कुछ अधिक होतो है, ऐसा जिननाथने जाना है ॥ ९२ ॥ 

[५-२२ ] 

है.राजनू, व्यन्तर एवं भवनवासी देबोंकी जधन्य आयु दस सहस्र वर्ष है। 

कोई ज्योतिष्क देव आकाशमें पृथिवीसे ७९० योजन ऊँचाई छोड़कर हैं । उनके सम्बन्धमें 
कहा गया है कि वे ( जित भगवानुके ) निएक्रमणकालमें देवताओंके मेरु प॒व॑त.पर जाते समय 
अपने क्रमसे जाते हैं। इसी प्रकार उनकी आयु और शरीरका प्रमाण जान लीजिए :-- 

चन्द्रमाओंकी आयु एक लाख अधिक एक पल्य-प्रमाण जानना चाहिए । .सूर्योंकी आयु एक 
हजार अधिक एक पल्य-प्रमाण है तथा शुक्रोंकीं आयु सा अधिक एक पल्य है। पुनः बृहस्पतियोंकी 
आयु पल्य-प्रमाण है। शेष बुध, मजभल एवं शनिको आयु आधा-आधा पल्य है ओर ताराभोंका 
आयु-प्रमाण पल्यका चौथाई भाग है, ऐसा छोकालोकके ज्ञाता जिनेन्द्रने कहा है। अपनी कान्तिसे 
अन्धका रको नाश करनेवाले इन ज्योतिषियोंके शरीरका प्रमाण सात-सा्त धनुष है । 

चन्द्रमाका विमान एक योजन-प्रमाण है। उससे कुछ कम सूर्य-विमानंका प्रमाण है। 
शुक्रका विमान एक कोस है तथा बृहस्पतिका विमान उससे एक-चोथाई. कम है। शेष ज्योतिषियों 
के विमानोंका प्रमाण आधा एवं चौथाई कोस भाना गया है। | 

तारोंकी दूरीमैं तोन भेद होते हैं--उत्तम, मध्यम एवं जधन्य--ऐसा पादव्व जिनेन्द्रने कहा 
है। तारोंमें विशेष अन्तर ( क्रमशः ) सात, पचास एवं एक. सहख्न कोस जानिए। 

प्रतिदिशामें अभंग रूपसे चार-चार सहस्न सिंह, गजेन्द्र वृषम एवं तुरंग, चन्द्र और सूर्यके 
विमानोंको निरन्तर चलाते रहते हैं। वे यानोंक्रे ( देव--) वाहक उन देव॑ंताओंके भृत्य (--देव) हैं। 

गृहोंके विमानोंके आठ सहस्न ( देव--) वाहक हैं और नक्षत्रोंके चार सहस्न। तारोंके 
विमानोंके दो सहस्न देववाहन कहे गये हैं। - का 

घत्ता--वे ज्योतिष्क-देव आकाशको घेरते हुए इककीस अधिक ग्यारह सो योजन तक कनका- 
चलको छोड़कर प्रदक्षिणा दिया करते हैं। <३॥ - ' 

क्‍ [६-२३ | 
स्वरग-कल्पोंका वर्णन एवं सोधमे तथा ईशान र्वंके विसानोंकी संख्या-- 
5 सुदर्शन पव॑तके ऊपर केशके .अग्रभाय प्रेमाण. अन्तरालपर ऋजु-विमान स्थित है। वहीं 
प्रमाण ढाईह्रीपका है। उसके कंपर. सोलह स्व॒र्ं-स्थान ( स्थित ) हैं ( यथा--) सोधर्म, ईशान, 


नि 
छ 


दी 


२० 


40 


१०८ 


उवरिम जुबले पुणु सत्त जाणि 
लंतव-का्पिट्टिहि होंति बिन्णि 


सिरि-रइघु-बिर्दृठ फासणाहचरिउ 


महसुस्कुसवाद वि सुरभणिद्द । 
आरणु अच्चुउ पुणु तेयधामु । 
तिविहि जि पयार गेवज्ज गोय । 
सब्बत्थसिद्धि तहु उवरि सार। 
गणहरदेबे तं सव्यु सिट्दु । 
इकतोस विउल सुणिगण कहंति। 
बंभह-बंभोत्तर चारि जाणि। 


धत्ता--सोहम्सि विभाणईं सोहाठाणईं कत्तीस वि रक्खईं बरहं। 
ईसाणि सग्गि पुणु गिरसियतसमणु अट्टुवोसलक्लई धरईं ॥९४॥ 


[५-२४ ] 


बारहरफ्खई भुणि समकुपारि 
बंभह-अंमोत्तरि चारि रस 
आालीससहस पुणु बरविमाज 
उवरिम जुबले छहसहस वुत्त 
हेट्टिम तियबिक गेविज़्ज जाण 


ग्राहिबि अट्टु पुणु तिमिरवारि। 
पंचास सहुस पुणु बिहूं समक्स । 


सुक्कह महसुक्कहें रमजठाण । 
उज्जल पबित्त । 


एयारह उत्तर-विमाण। 


सज्िस सतस्तोत्तर सं णिर्त उदरिम एक्काहिय णउब वुत्त 
णवणुत्तरि णब णह जाणि जाण पंचोत्तरि पंच जि भणहिं ताण। 
इंवइ-सेणीबद्इ जि ताईं तहें कुसुमपयरणई तिण्णि भाई । 


घता--सोहम्भोसाजहिं सुरहें फ्माणहिं आउ ताहें बे सायरईं। 
सणकुमर-माहेंवहें सुक्लर्ताणवहूं सत्त वि मुननाहिं सुहायरहिं ॥९५॥ 


[५-२५ ] 


बिहि-बिहि दह जउदह सायराई सोलह॒बिहि कप्पहिं जि 

दष्णिहिं अटटारह पुणु वि बीस बाबील विहिहि मास रिलीस। 
अधिज्जहिं एस्कु-एक्कु. ते तारतम्भ भेएण भष्कु । 

तेसीसंशुलि सब्यडुसिड्ि अहलिसु विरुस॑ति वि सुहससिद्धि । 


हिल्‍दी-अमुवाद १०५ 


सत्त्कुमार, माहेख, सारभूत ब्रा, बच्लोत्तर, लात्तव, कापिन्न, प्रिव झुक तभा देषोंके लिये मनोज्ञ 
महाथधुक्र और शतार, सहलार, आमत, प्राणल, आरण ओर तेजोधाम अध्युत । हे नरेश, अधस्तन, 
मध्यम और ऊपरी मामोंसे बिहित नौ ग्रेबेयक हैं । उनके ऊपर सवबिध अनुसर हैं ओर उसके भी 
ऊपर श्रेष्ठ सर्वाथसिद्धि-स्व्ग है। उसके भी ऊपर ब्रहमलोक कहा गया है। गणघर देवने ( राजा 
श्रेणिककों ) यह सब बतलागा। 


सोधर्म ओर ईशानके इकतीस विपुरू पटल होते हैं, ऐसा मुनिगण कहते हैं। इसके ऊपरो “ 


युग्म सानत्कुमार-माहेन्द्रमें सात, ब्रह्मम्ह्मोत्तरमें चार, लाम्तव-कापिधमें दो, शुक्र-महाशुक्र तथा 
शतार एवं सहस्नारमें क्रम: एक-एक । आमत-आरणत, आरण जौर अच्युतमें छह-छह तथा हे 
नरेदा, प्रेवेयकोंमें नो-नी पटल जानो । नौ-अनुत्तर तथा सर्वार्थस्रिद्धिमें क्रमशः एक-एक पटल जानना 
चाहिए। इस भ्रकार ज्ञानीजन मे ( कुछ ) त्रेसड पटल कहते हैं । 


घत्ता--सोधमं स्वगंमें श्रेष्ठ एवं शोभाके स्थान बत्तीस छाल विमान हैं। ईशान स्वगंमें ' 


भो तम-समूहको निरस्त करनेवाले अट्वाईस छाल गृह-विमान हैं। ९४॥ 
[५-२४ ] 
सहमत्कुमार आदि स्थगॉकी विभान-संक्धा एवं आयु प्रमाण 

सनत्कुमार-स्वगंमें बारह छाख विमान हैं। और माहेन्द्रमें तिमिरको दूर करनेवाले आठ 
लाख विमान हैं। ब्रह्म एवं ब्रह्मोत्तरमें चार लाख, इसके बाद वाले लान्तव और कापिष्ठ में पचास 
सह्त विमान, शुक्र एवं महाशुक्र स्वगंमें उत्तम एवं रत्नोंके स्थान चालीस सहस्र विमान हैं। 
इसके ऊपरो युगल ( शतार एवं सहस्नार कल्प ) में छह सहस्न विमान और उसके ऊपर अन्य 
चार कल्पोंमें सात-सात सौ उज्ज्वल एवं पवित्र विमान हैं। 

अधस्तन तीनों ग्रेवेयकोंमें एक सौ ग्यारह विमान जानना चाहिए। मध्यम ग्रेवेयकर्में एक 
सौ सात विमान कहे गये हैं और ऊपरी ग्रेवेयकर्में इकानवे विमान बताये गये हैं। नो अनुदिशोंमें 
नौ-तो नभगामी विमान जानना चाहिए और नो अनुत्तरोंमें पाँच-पाँच विमान कहे गये हैं। ये 
विमान इत्द्रक, श्रेणिबद्ध एवं कुसुम प्रकीर्णक नामके तोन भेदवाले हैं। 

धत्ता--सौधम ओर ईशान स्वर्गंके देवोंकी आयुका प्रमाण दो सागर है। अनिन्‍्ध सुखभोग 
करनेवाले सनत्कुमार एवं माहेन्द्र स्वयंके देवोंकी सुखकर सात सागरकी आयु जानिए ॥ ९५॥ 

[५-२५ ] 
देकोंकी आपरा प्रधान 

जआागेके दो-दो ( बरहमआह्योशर, छाम्तव-कापिष्ठ ) कस्पोंमें इस एवं चौदह सागर, आगेके 
दूसरे कल्पमें सोलह-एवं उसके आगेके दो कल्पोंमें अठारह एवं बोस सायर तथा अन्य ( अत्तम ' 
कल्पमें ऋषोवरने बाईस सागरकी आयु कही है। पुनः क्रमशः ( उक्त अन्चिम कल्पवालोंका आयुर्मे ) 
एक-एककी संख्या चढ़ती ( जुड़ती ) जाती है। वे तारतम्य-मेदसे श्थित हैं। सर्वासिद्धिमें तेतीस 

स़ायरकी भायू होती है जोर वहांके मिवासीदेव अहुनिश सुख-समृद्धिका मोग करते हैं । 


न 


नश्व्क 


है 


0 


0 


“१२७ 


सिरि-रइधु/विरइउ पासणाहचरिउ 


जा पहमतरिग उब्िकट्ट आाउ 
सोहम्भोसाणहिं सत्त ह॒त्य 
सब्बटु्सिद्धि जह॒मिद जे वि 
पढमहि दो कप्पहिं सुर वसंति 
उपरिस सरगहें अमयासण णियंति 
तहु उप्परि चउ-सग्गहें सुरेस 
चउसग्गहिं पुणु जे देव वुत्त 
छट्टी महि गेवज्जामरे व 

पुणु तिजयणाडि पंचोसतराहें 
देवाहूँ अहोगइ णाणु एड 
अच्छरहूँ आउ पुणु पल्लबद्ध 
उप्पत्ति ताह बिहु सग्गि उत्त 


सा उबरिस सस्गि जहुण्ण ठाड। 
अद्धदहोणु सब्वहें पसत्थ । 

कर एक्क प्राण सरीर ते वि। 
ते पहमावरणि णाणें णियंति। 
तिज्जी गरयावणि जे रहंति। 
चउ थी सुब्भावणि ते असेस। 
पंचम महि जाणहिं ते पवित्त 
सत्तम-महि पुणु अणुदिसहिभिद । 
सुर जाणंति वि णिम्मलयराहूं। 
उड्ज वि सबविमाणहूं जाम केउ । 
पंचावण. उक्किट्ठ वि सुलद । 

सुहु भुंगहिं सणइंछिय णिरुत । 


घत्ता--बिहिं कप्पहिं कायउ सुहु विक्लायड संफासगु बिहि कप्पि पुणु । 


चउ-चउ समाहिं कयदुह जिग्गहि रूब-सह-मण सुक्खु मुणु ॥९६॥ 


[५-२६ ] 
तावसवउ जे घारंत संत सिउ झञावहिं भावहिं पंचतत्त । 
ते जोइस सुर मरिऊण होंति महूवा वितरंगह के त्ि जंति । 
जे उत्तम-सावयवउ करंति अच्चुवसर हिं ते जिय सरंति। 
अज्जिपव धारिवि सरिवि णारि. सोलह॒मइ दिवि संभंवद् सारि। 
तहु उवरि ण गरछइ सुणि मसुएव_ जह॒जारपाछिगु धरिऊण ते वि। 
गइ भोइ सरोर परिग्गहेहि ' - अभिभाणश्सायहिं दोसएहि। 
उचरिस-उवरिम सग्गहिं विधीणि .एयहिं कमि-कममि सुरहोणमाणि। 
धिंति जि पहाव सुह दिसि लेस... इंवियविसोहि आव जि असेस। ... 
ए अहिय-अहिय उबरें णरेस इह उड्ुलोउ भासहिं जिणेस। 
सब्बदुर्सिद्धि उप्परि पवित्तु बारह जोयण पुणु सिद्ध खेसु। 
वक्खिण-उत्तर सो सत्त रज्जु 


सति-संडर-निह तहु सज्मि कित्त _ 


पुष्थोवर रज्जु एक्कु सज्ज | ., 
पउै्रसाणछततपारी श्रवित । 


: 7 -हिल्दीआनुर्कद १६१: 


. प्रथम स्वागंकी जो उत्कृष्ट आयु होती है वही उसके ऊपर वाले स्वर्गंकी जघन्य आयु 

जानना चाहिए।, ५ 8 ' 

सौधर्म और ईशान स्वर्गके देवोंकी ऊँचाई सात-सात हाथ है। उसके बाद समीका क्रमशः 
आधा-आधा होन-प्रमाण जानना चाहिए। सर्वा्थसिद्धिमें जो अहमिन्द्रदेव हैं, उनके शरोरका प्रमाण 
एक हाथ है। * ' ह 

प्रथम दों कल्पोंमें ( जो ) देव निवास करते हैं वे प्रथम नरक-पुथिवीतक अपने शानसे देख 
सकते हैं। उसके ऊप॑रके देव तीसरी नरक-पृथिवीमें रहनेवालोंको देखते हैं। उसके ऊपरके चार 
स्वगंवाले देव, तोसरी नरक पृथिवीमें रहनेवालोंको देखते हैं । उसके ऊपरके चार स्वर्गोके सुरेश 
( अर्थात्‌ शुक्र-महाशुक्र एंवं शतार तथा सहस्नार-पयंन्स जो देव हैं वे ) सम्पूर्ण चौथे नरक तक 
देख सकते हैं। उन चार स्वर्गोंके जो पवित्र देव हैं वे पाचवीं नरक-भूमिको जानते हैं। नो प्रकारके 
ग्रेवेवक छठवीं नरक-भूमिको और पुनः अनुदिशवासी भहमिन्द्रदेव सातवीं नरकपृथिवीको जान 
सकते हैं। पाँच निमंलतर अनुत्तर विमानोंके देव सम्पूर्ण त्रिजगनाली ( त्रसनाड़ी ) को जानते हैं । 
देवोंका मीचेकी ओर जानेवाला इस प्रकारका ज्ञान होता है। इसो प्रकार ऊध्वं दिशामें भो केतु- 
विमान तक विमानवासी देवोंका ऐसा हो ज्ञान होता है ॥ 

अप्सराओंकी जघन्य आयु अधंपल्य एवं उत्कृष्ट आयु पचवन पल्य प्राप्त होती है। 

उन देवियोंकी उत्पत्ति दो स्वगंतक कही गई है, जहाँ वे मनोवाज्छित अतिशय सुखोंका 
भोग करती हैं। _ । 

घत्ता--प्रथम दो कल्पोंमें कायसुख, उसके आगे दो कल्पोंमें स्पशंसुख ओर आगे-आगे चार- 
चार दुःखोंका निग्नह करनेवाले स्व्गों में रूप, शब्द, एवं मनका सुख जानिए ॥ ९६॥ 


[ष्न्र६] 
ह -बैत्रों में विशेषता-भेद 

तापस-ब्रत धारण करके जो शिवका ध्यान करते हैं ओर पञचतत्त्वोंकी मावनाएँ करते हैं, 
बे मरकर ज्योतिष्क-देव होते हैं अथवा कोई-कोई व्यन्तर गतिमें भी उत्पन्न होते हैं। जो उत्तम 
श्रायक-मब्रत धारण करते हैं, वे जीव अच्युत-स्वयंमें उत्पन्न होते हैं। जो श्रेष्ठ नारी आयिका-ब्रत 
धारण कर मरती हैं वह सोलहवें स्वगंमें उत्पन्न होती है। मुनिंको छोड़चर उसके ऊपर अन्य कोई 
नहों जाता। वे मुनि क्याजात छिज्ज धारण करके, शरीरके भोगों ओर परिभ्रहका त्याग करके, 
अभिमान-कृधाय ओर दोषोंसे मुक्त होकर ऊपर-ऊपरके छ््रगोंमें जाते हैं, ऐसा जानो। इन स्वगॉमें 
क्रम-क्रमते देव हीन-मानवाले होते | | " 

स्थिति, प्रभाव, सुख, दीप्ति तथा लेश्या तथा इच्द्रियोंकी विशुद्धि एवं आयु, हे नरेश्वर, ये 
ऊपरकी ओर अधिक-अधिक हैं। इस प्रकार ज़िनेन्द्रवेवेने- ऊध्वंका वणन किया है। 

सर्वार्थसिद्धिके, ऊपर बारह योजन. प्रमाण पचित्र सिद्धक्षेत्र है। दक्षिंण-उत्तरमें वह सात राजू- 
'. प्रमाण तथा पुव॑-पश्चिममें एक़ राजू चौड़ा -सुझोभित है |: उसके मध्यमें जमण्डछके समान गोल, 


2१० 


न 


५ 
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सिरि-रइघु-विशशुण पाप्ृभाहचरित 


असु जोपजपिडंक्माणदिल 


सा सिद्धसिछा भासइई गणेसु 
णिल्य जि अरूब तहिं बर्साह सिद 
अशुत्त विषश्ण जि भाप 
परमाणंबाल्यणिच्चतत्तु 
तणुवायवर्ल ति बसंति सब्य 

कि बि पज्जंकन्‍सणि ठिय वि तत्व 
अंतिमहु सरोरहु किचि होण 


कदर्णयांस लक्श वित्यर जि मित्त | 
लहि उबरि वि सिद्धालय पएसु । 
हम्मतपंभुह गुणअटटरिठ । 
कम्महूरहिंय तह सुह अखंड । 
वरणं॑ंतगुणायर-सरस-सित्त । 

तहूं उवरि ण जंति भणंति सब्य । 
कि वि कायोसरगे सिद्धसत्य । 
उप्पत्ति-जरमरण-त्ति-सीण । 


घसा--ए सिद्ध भडारा बिजयहें लाश भव्यह्‌ दिति जि बोहवरा । 


एव्वहिं मो जरबर जधरणछोबर मंज्य छोड णिसुणेहि परा ॥ ९७७ 


[५६-२७ ] 
एक्कु रज्जु वित्थारे वुत्तउ मज्ञलोउ दोवोवहिं जुत्तउ । 
ते असंल जिमगाहे जाणिय विउण-विउण आशमि वक्‍खाणिय । 
ताहूँ मज्ि पुणु दोउ पहांणं जँबुदीउ णाईं तहेँ राणउं ॥ 
जोयणलक्खपमाणु गरिट्ठुउ लहुउ बि सब्वहें तहेँ सो जेट 
भरहसेत्त मेरहि दाहिणदिसि घंणुहायार तासु भासहिं रिसि। 
छब्धीसईं संहकलाहि अहियउ जिणु सोसई। 
तासु मज्मि वेयडु मही हरु पंचबोस जोयण तुंगउ वरु। 
पंचास जि जोयण वित्थारे सपयरंति दोहत्तपयारे । 
महियलाउ बहजोयण उबरे बिण्णि सेणि वासिय खगणियरे । 
पंचास जि पुर दोहिणंदिसि वर साठि भणिय उत्तरविसि सुहयर । 
कोडि-कोड़ि यामई एक्केक्कहिं.. कर्राहिँ रज्जु सेयर-राणा तहिं। 
तह पव्थयहु सौसि कूडई णजब.€£पुष्याभहू सुर तहिँ शय परभव। 
घतता--गगा-सिंषुहि संरि पूरिय सर-वरि भरहलेस्‌ छकलंड किउ। 
पंचहि दुष्सचछहिं शसिय सिशाहिं लिजयरभन्‍्णु ण तहिं भुणिर ५ ९८ ४ 
[५-२८ ] 
शफ्ड्ु लि अश्जसंद सुपसिड्् अेस्स-क्सरेमहिं सुतसिद्धर। 
हू उत्तरदिति कुसचिरि असिट. हेमबंतु हिलबंतु सुहासिउ। 


हिन्दौ-अनुवाद ११३ 


सीधा, छत्राकार एवं पवित्र आठ योजन् मोटा देदीप्यमात क्षेत्र है, हे मित्र, उसका विस्तार 
' बेंतालीस छाल मोजन कहा गया है। उसके ऊपर सिद्धोंका निवास है, उसमें सिद्ध निवास करते 
हैं, जो नित्य, अखूपी एवं सम्यकत्व-प्रमुल गुणोंके घारी तथा अष्ट-आद्धियोंसे युक्त, अमूत्तिक, विवर्ण 
(रूपरहित), ज्ञानके पिण्डस्वरूप, अष्ट कर्मरहित और अखण्ड सुखोंके धारी होते हैं। परमानन्दामुत 
से निरन्तर तुप्त, श्रेष्ठ अनन्त गुणोंक आकर एवं स्वरस (आत्मरस) से सिक्त होते हैं। सभी सिद्ध 
तनुवातवरूयके अन्तमें निवास करते हैं, इसके ऊपर वे नहीं जाते, ऐसा सभोका ( सर्वज्ञका ) कथन 
है। कोई वहाँ पयंड्भासन में स्थित है, तो कोई सिद्ध-समूह, कायोत्सगं मुद्रासे। अन्तिम शरीरसे 
किज्वितृहीन उत्पत्ति, जरा एवं मरण-दुःखसे रहित-« 
घत्ता--ये सिद्ध भट्टारक, त्रिजगममें सारभूत हैं तथा भव्यजनोंके लिये उत्तम बोध प्रदान करते 
हैं। हे जयलक्ष्मीके स्वामो नरवर (श्रेणिक) अब मध्यलोकको सुनो ॥ ९७॥ 
[५-२७ ] 
सध्यलोकका वर्णन : भरतक्षेत्रको स्थिति 
मध्यलोक एक रज्जू प्रमाण विस्तारवाला कहा गया है, जो द्वीपों एवं सागरोंसे युक्त है। वे 
द्वीप एवं सागर जिननाथने असंख्य कहें हैं। अपने आयाममें वे दुगुने-दुगुने बताये गये हैं। उसके 
मध्यमें द्वीपोंमें प्रधान तथा उनके राजाके समान जम्बूद्ोप है। वह एक लाख योजन विशाल 
प्रमाणवाला है, यद्यपि वह (आकारमें) सबसे लघु है, परन्तु गुणोंमें ज्येष्ठ है। 
मेरु पव॑तकी दक्षिणी दिशामें धनुषाकार भरतक्षेत्र है। उसमें ऋषि लछोग अमण किया करते 
हैं। उसका प्रमाण ५२६ योजनसे छह कला अधिक है अर्थात्‌ भरतक्षेत्रका प्रमाण कुछ अधिक 
५२६३ है ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। उतके मध्यमें सुन्दर विजयार्ध पर्वत है, जो पच्चास योजन 
ऊँचा है और पचास याजन विस्तारवाला है, जो दोधंत्त्वके प्रसारमें सागर तक चला गया है। 
महीतलसे दस योजन ऊपर इसको दो श्रेणियाँ विद्याधर समूहसे बसी हुई हैं। दक्षिण-दिशा 
की श्रेणीमें पचास करोड़ तथा उत्तर-श्रेणीसे साठ करोड़ सुखकारो पुर स्थित हैं और प्रत्येक पुरमें 
करोड़ गाँव हैं । प्रत्येक गाँवमें खेचर राजा राज्य किया करते हैं । 
उस पब॑तके शिखर पर नौ पुणंभ्द्र नामक कूट हैं जिन्हें देखकर देवगण भी पराभवका 
अनुभव करते हैं । 
घत्ता--सरोवरों एवं गुफाओंको पूर्ण करनेवाली गड़ु एवं सिन्धु नदियों द्वारा भरतक्षेत्रके 
छह खण्ड किये गये हैं ( उनमेंसे दक्षिण भरतके तीन खण्डोंमेंसे मध्यका खण्ड, आयंखण्ड है ओर 
शेष) पाँच खण्डोंमें भयानक म्लेच्छोंका निवास है। जिन-मगवानुका धर्म वहाँ नहीं जाना 
जाता ॥ ९८ ॥ 
ह [५-२८ ] 
आयेखण्ड, हिमवस्तकुलाजल एवं गड्भा आदि नवियोंका वर्णन 
एक हो खण्ड आयंलण्डके नामसे सुप्रसिद्ध है, जो धर्म एवं करम्के मेदोंसे समृद्ध हैं। उसकी 
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सहसु नि बावणाहिय जोयण 
पित्यारें सउजोयण तुंगे. 

तह कूड वि एयारह सुहवर 
उबरिम सेलहु पठमु महादहु 
तासु अद्भु विक्‍्खंभु पममाणहु 

तासु मज्ि पुंडरीउ भणिज्जह 
कणयवण्ण कण्णिय तहु उत्तो 
तहिं सिरिदेवि सपरियण णिवसई 


सिरि-रइघु-विर्इड पासणाहचरिठ 


कलबारह पुणु सुहसंजोमण । 
बीहते किय सायरसंगे । 

तहिं णिवसहिं पृणु बितर-सुरवर । 

जोयण सहसु जि आयामा तहु । 


: बहजोयण गंभीर वि जाणहु। 


जोपणेक्कु कहमवि ण विलिज्जद । 
कोसपमाणु तेयवर-दित्तो । 
सगईइंछिय सुहाईं पुगू विलसद । 


घत्ता--ंगा-सिधु णइ रोहिय पुणु सईं पोमसरहु णिग्गयईं वरा। 
जोयग वि सवाछह-दहु-गुणिया तहु सायरि पडिय सुगंग परा ॥ ९९ ॥ 


ह [५२९ ] 

जहूँ सुरसरि तहूँ सिधु जि पउत पच्छिम समुद्दि सा जाइ पत्त । 
वेयड्डगिरिंदु वि ताहिं मित्तु छलंड जाउ ते भरहसेत्तु । 
हिमवंतहु उत्तरदिसिहिं खेत्तु हेमवंतु णाम कप्पंधि जुत्त । 
पंचोत्तरतउ बेसहसठाणु पुणु पंचकलाजोयणपमाणु । 
वित्थार जि खेत्तहु मुणिउ एहु दीहतं जाम वि तोयगेहु । 
पल्‍लेक्कु तत्थ साणुसहेँ आउ गाउप्पसाणु पुणु ताह काउ। 
मणइंछिय मा्णाहें विविहभोय णउ सोउ ण उण्हु ण सोय-रोय । 
आमलबय-पसाणाहारु लिति णीहारु वि कहमवि णउ करंति। 


घत्ता--सा भोय-वसुंधर जह॒ण्ण वि सुहृधर बिण्णि सरिउ पवहुंति तह । 
रोहिय-रोहिय पुणु जलूचबरलतणु ताहें ललणु णउ हुबड कहिं॥ १०० ४ 


(५-३० ] 
बारह अद्भाहिय जोयणाहूँ णिग्गसणु पढ़मु भासियउ ताहूँ। 
पुणु दहुगुण कमि-कसि वित्यरेवि._ पुव्वावरि सायरि पत्त बे वि। 
हिमवबंतहु उत्तरदिसिहिं तुंगु बिण्णि वि सयजोयण अहव चंगु। 
कुलंगिरि जि महाहिमवंतु णामु वौहसे  फंसिउ रयणधामु। 
सहस जि अयारि सप दृष्णि अणू_ बहुलओक्ण बह वि कलाहि पृणु । 
वित्पर भाशिउ तहु गिरिवरासु_ यु कुडपधाशिय उ्रि तासु3 


छिले-भवुवाद ११५ 
उत्तर दिशामें सुखकारो हिमवान--हिमवल्त नामक कुलचर है। उस कुल्मचलका विस्तार 
१०५२३र योजन ओर ऊँचाई एक सो योजन है। अपने आयामसें बह सामर पयंन्‍्त विस्तृत है। 

उसके ऊपर ग्यारह सुखकारी कूठ हैं, भिनमें ब्यन्तरदेव निवास करते हैं। उसके ऊपरी 
शिखर पर पद्म नामक महाहुद है, जिसका आयाम एक सहस्र योजन है। उसकी चौंडाई इसकी आधी 
जानिए और गहराई दस योजन । उसके मध्यमें एक पुण्डरीक कहा जाता है, जो एक योजन प्रमाण 
है और कभी भी विलीन नहीं होता। उसको करणिकाएँ कनकवर्णकी कही गई हैं, जिनका प्रमाण 
एक-एक कोसका है और जो उत्तम तेजसे दीघप्ष हैं। उसपर “श्री” नामक देवी अपने परिजनोंके साथ 
निवास करती है ओर मनोबाड्छित सुलोंका विछास करती है। 

घत्ता--गड्भा, सिन्‍्धु एवं रोहित ( जेसी ) श्रेष्ठ तदियाँ स्वयं पद्महुदसे निकलो हैं । वे गड्भा 
आदि नदियाँ सवा छह योजन विस्तृत तथा उससे दस गुचे रूम्बे समुद्रयें (मरती हैं ॥ ९९ ॥ 


[७-२९ ] 
भरतक्षेत्रके छह लण्डोंका विभाजन 

जिसप्रकार गंगा नदी कही गई है, उसीभ्रकार सिन्धु नदी। वह सिन्घु नदी पश्चिम समुद्रमें 
जाकर गिरती है। विजयाध्॑ उनका मित्र है। ( इसप्रकार गंगा, सिन्धु एवं विजयाघ॑ पर्बेतसे विभक्त 
होकर ) इससे भरतक्षेत्रके छह खण्ड हो जाते हैं । हिमवान्‌ पबंतकी उत्तर दिशामें हैमदत नामका 
क्षेत्र है, जो कल्पवृक्षोंसे युक्त है। १०५२३६ योजन प्रमाणवाला हिमबत्‌ नामक पव॑तत है। यही 
हिमवन्त क्षेत्रका भी विस्तार है और समुद्रतक दो है। वहाँ मनुष्योंको आयु एक पल्य एवं शरीरका 
प्रमाण एक गव्यूति है। वे वहाँ मनोवाडिछत भोगोंको भोगते हैं, वहां. न शीत है, न उष्णता और 
न रोग-शोक। वे आँवलेके बराबर ही आहार ग्रहण करते हैं तथा कभी भी मलमूलका त्याग 
नहीं करते । 

घत्ता--वह भोगभूमि जघन्य होनेपर भी श्रेष्ठ सुखोंकी खानि है। रोहित एवं रोहितास्या 

_ नामकी चञ्चरूतनवाली दो नदियाँ हैं, उनका कहीं स्खलन नहीं होता ॥ १०० ॥ 


[५-३० ] 
सहाहिसबस्त पत्ंत एवं हरियर्त क्षेत्र ता नदियोंका वर्णन 
उन दोनों नदियोंका प्रथम निर्गंमन-मुख साढ़े बारह योजन कहा गया है। फिर क्रम-क्रमसे 
दसगुनी विस्तीर्ण होकर वे दोनों नदियाँ पूर्व एवं अपर सागरोंको प्राप्त होती हैं। 
हैमबत्‌-क्षेत्रकी उत्तर दिशामें दो सौ योजन ऊँचा एवं अत्यन्त सुन्दर महाहिमवन्त नामका 
कुछाचल है, जो दीघं॑तामें समुद्रछक फेलः है। जो ४२१०३६ योजन प्रमाभ्र है। (बह उस पर्वतका 
वस्तार कट्दा गया है। उसपर आठ कूद बह्दे मए हें। 
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सिरि-रइधु-विरदउ पासणाहचरिउ 


पुणु पठमु भहावहु तत्व बुत्त 
बे-सहस जि आयामे सुणेह 


तहु मज्मि कमलु वज्जमद जाणि 


बे-कोसहु केरी कष्णिया वि 
रोहिय-हरि णिग्गय सरवराउ 
हरिवरिसु खेस णामे पविसु 
बे-पल्लु आउ तहिं माणुसाहें 
आहार वि अक्सपमाणु राय 


जोयण बीस जि अवगाहू उस । 


हिरिदेवि बसइ पुणु तहि सयावि । 
उत्तरदिसि पुणु तहो गिरिवराउ । 
जहि णरहेँ सहाबे अज्जचित्तु । 
बे-गाहु तगु पुणु भणिउ ताहें । 

ए णीहारु ण तहिं णीरोयकाय । 


चत्ता--वसु-सहसईं जोयण चउसईं तहेँ गण एक्कबीस पुणु एयकला । 


हृहु खेत्त-पमाणउ सुरतरु-ठाणउं सज्झिम भोयभूमि सयलछा॥ १०१७ 


बोहते पुव्वावर समुह्दि 
तह खैत्तंतरि बे सरि बहुंति 
पंचाहिय जोयण बीस मूलि 
पुव्यावरि लवणउविहि य पत्त 
खेत्तह उत्तरदिसि पुणु गिरिदु 
हरिखेत्तहु विउणु जि वित्यरेण 
तहू उबरि कूड णव पुणु हवंति 
अथगाहु जि वित्थरु दोहतणु 
पुणु कण्णिय तेम उत्त 
हरिकंत-सीय ये सरि पवित्त 
जोयण पंचासईं बहियि आईं 
तासुत्तरदिसिंहि बिवेह लेस्‌ 


[५-३१ ] 


अब्भिडिउ लेतु जलयररउहहि । 
हरि-हरिकंता सरिवर कहंति। 
पवहिवि कमेण दह गुणियथूलि । 
ण॑ णाह-समोवहु णारि रत्त । 
णिक्खुह जि णिच्चत्तणु णं रिसिदु । 
तुंगसु चारि सय जोयणेण । 
तिगिछ महासर तहिं कहूंति । 
सहपउमह दूणउ मुणि पसाणु । 
विहिदेवी णिवसइ तहिं पक्षित्त 
तिगिछ बहूहु पुणु एवि णित्त । 
सा णिवड़िय पुष्य समुह् जाईं। 
तहु मज्झि मेरु पुण कणपदित्तु । 


घत्ता--गयदंतायारे ससिपहुधारे' पष्वय णिग्गय चारिवरा। 


सेरहिं जिषु भासइ संसइ णासइ विदिसिहि ते विय विदिसिपरा ॥ १०२७ 


उसस भोयभूमि सुरकुरुवर 
गाउ तिण्णि काय सुहुणिब्भर 


[५-१२ ] 


तिण्णि पल्‍ल जहिं जोवहिं णरवर । ९ 
इच्छियसुहई दिति सुरतरुवर। ' 


हिन्दी-अनुवाद ११७ 


पुनः वहाँ पश्च नामक महाहृद है, जिसका अवगाह बीस योजन कहा गया है। उसका आयाम 
दो सह तथा विस्तार उससे आधा जानिए । उसके मध्यमें वद्ञमप दो योजन विस्ता रबाला कमल 
ज्ञानी जिनेन्द्रगे कहा है, जिसके पत्र दो योजन बिस्तीणं हैं। उसको कणिका भी दो योजन प्रमाण 
है, जिसपर 'हो' नामकी देवी सदा निवास करती है। * 

उस पव॑तके सरोवरसे उत्तरदिशामें रोहित एवं हरित लदियाँ निकली हैं। वहाँ हरिवर्ष 
लामका पवित्र क्षेत्र है, जहाँके निवासी मनुष्य स्वभावसे हो सरल जित्त होते हैं। वहाँ मनुष्योंकी 
आयु दो पल्‍्यकी होती है और उनके शरोरका प्रमाण दो गाह प्रमाण होता है। हे राजन, उनका 
भोजन एक अक्ष ( बहेड़ा ) प्रमाण होता है। वे मलमूत्रका विसरजन नहीं करते ( फिर भी ) उनका 
हरोर निरोग बना रहता है। 

घत्ता--८४२१२६ योजन हरिवर्ष क्षेत्रका प्रमाण है। वह कल्पव॒क्षोंका स्थान है और वहाँ 
समस्त मध्यम भोगभूमियाँ ( स्थित ) हैं॥ १०१ ॥ 


[५-३१ ] 
निषध-पबंत आदिका वर्णन 

लम्बाईमें वह हरिक्षेत्र रौद्र जलचरोंसे युक्त पुर्वं एवं अवर समुद्रत्ते सटा हुआ है। उस क्षेत्रमें 
हरित एवं हरिकान्ता नामक दो नदियाँ बहतो हैं, जो मूलमें पच्चीस योजन हैं ओर आगे बहकर 
क्रमशः उससे दसगुनी स्थूछ हो जातो हैं। वे ( दोनों नदियाँ ) पूर्व एवं पद्िचम सागरोंको इसप्रकार 
प्राप्त होती हैं, जिसप्रकार कोई अनुरक्ता नारी अपने नाथके समीप जाती है। 

हरिक्षेत्रकी उत्तरदिशामें निषध पव॑त है, जिसका शरोर नित्य उसी प्रकार है, जिस प्रकार कि कोई 

थोगीन्द्र ( रहता है )। वह हरिक्षेत्रसे विस्तारमें दुगुना है और ऊँचाईमें चार सो योजन है। उसके 
ऊपर नो कूट बने हुए हैं। वहीं तिगिडछ नामक महासरोवर कहा गया है । उसका अवगाह, विस्तार 
एवं लम्बाई महापदयसे दुगुनो है। उसमें कणिकावाले पुष्कर कहे गये हैं, जिनपर 'धुति' नामक पवित्र 
देवी निवास करती है। 

हरिकान्ता एवं सीता ये दोनों पवित्र एवं शाइवत नदियाँ तिगिझछ सरोवरसे निकलती हैं । 
वे पचास योजन बहकर आती हैं ओर वहाँ दोनों मिलकर पूव॑ समुद्रमें गिरती हैं। 

उसकी उत्तरदिशामें विदेहक्षेत्र है, जिसके मध्यमें सुबर्णसे दीप्त मेरुपबंत है। 

घत्ता--गजदन्तके आकारवाले तथा चन्द्रमाके समान कान्तिमान मेरुपवंतकी चारों 


विदिशाओंसे चार पर्वत निक्रले हैं, ऐसा संशयनाशक जिनेद्धते कहा है। उन चार 
विदिशाक्रोंमें -१०२॥ 


[५-३२ ] 
पृ एवं अपर-विदेह का वर्णन 
सुरकुद नामक उत्तम भोगभूमि है, वहाँ के उत्तम छोग तीन पल्य जीते हैं । उनके गात्र तीन 
: अब्यूति प्रमाण होते हैं ओर वहाँ नितान्त सुखदायक श्रेष्ठ कल्पवृक्ष मनोवाज्छित सुख देते हैँ । 


_्न्की 
छ 


अश्यिऊ 


५ 


नत्कि 


5 ३ 


सिरि-रइघु-विरइठ फासभाहचरिउ 


जिहं सुरकुरु तिहें उत्तरकुद मुणि 
तेत्तीस जि सहास णिर भासिय 
जोयणाइ कलू-चारि पमाणउ 
कणयायलहू पुष्वदिसि णिवसह 
जो अबरण्ण दिसिहिं तहु वृत्तउ 
वसुदृणिय खेत्तईं एक्केक्कहि 
वेयहू वि गंगा-सिधू सरि 

बिण्णि वि धण-कण पुरियसरसइ 
कालु चउत्थउ दोहिमि बहह 
आउसु फोडिपसाणु णिरुत्तउ 
तित्यंक रह ण संखा तहिं णिव 
उप्पज्जंति धम्मधुर धारा 
पंचसरासण सयईं सरीरहं 

जो उत्त रदिसि णीलु कुलायलु 
पुणु रुम्सि वि सिहरी गिरि जाणहू 
पुंडरीउ पुणु तत्थ जि सरसह 


दाणहुं फलेण जंति तहें कहुगुणि । 
रस-सथ चउरातीय सुपसहिय । 
एह विदेहमाणु सुवियाणहु । 
पुथ्वविवेह्॒ णासु ते बक्‍लई । 
अचवरवबिदेहु वि भणिउं णिरुत्तउ। 
विण्णि अहिय तोसई सब्बहें तहि। 
ए हवंति पुणु पढडिखेयंतरि । 
काठ्यक्खु तत्थ वि णउ परसई। 
जिणवर भणिउ धम्मु णो हह्‌इ । 
तारतम्म-भेएं पुणु वुत्तउ | 
चसकक्‍कवट्टि-हरि-बल-पडिहरि मिव । 
केवलि-रिसि चारणमुणि सारा। 
तेय दित्त भूहर इब धीरईं। 

सो वि सिद्धसमाणु सुहायलु। 
केसरि-महपुंडरीयई माणहु। 
कूलजेबि ते पुणु पभगहि बुह। 


घत्ता--रम्मउ-हेरण्णु वि पुणु एराउ वि सोओयापमुहें वि सरिहि । 
ए सयल वि जाणहुँ चित्ति पसाणहुँ जहूँ दक्खिण तहूँ संभरहिं ॥ १०३ ॥ 


[५ े३ |] 
जलणिहि जंबूदोवहिं दृणउ लवधंबुहिं मामेण उ वष्णउ । 
बिण्णि लक्ष् वित्यारे वुत्तत+। . दिसि विदिसिहिं वड़वाणल जुत्तड। 
बाहिर दीवहू बेई सोहइ वज्जमई दोही जण मोहइ । 
बारह जोयण सा बीही णिय वसुजोयण पुणु सज्यि पवण्णिय । 
चत्तारि वि उबरे जिणु भासई तुंगतसणि पुणु अद्ठ पयासह । 
उबबेई बिहि दिसहि असंडिय देवारण्णें सा पुणु संडिय । 
पुणु धादइ-खंडु वि तह वृणय सखरि हल जोयण संपुण्णर। 
मेरु दोण्णि पुथ्भावर तहि विय.._ कणयवण्ण सुर कोलसहिं रिय-दिय 
एक्केक्फड्ें संबंधिय लेसई चजतोस थि वेयडुई तेत्तई। 


(हिन्दी-अनुवाद ११९ 


जिस प्रकार शुरकुरुकी रचना है, उसी प्रकार की रचना उत्तरकुरु की भी जानना चाहिए। वहाँ 
कर फलसे बहुतसे गुणोजन जाते हैं। उस विदेह-क्षेत्रका प्रमाण ३३६८४६३४ योजन कहा 
गया है। 
कनकाचल की पूव॑दिक्षामें जो क्षेत्र ( स्थित ) है, वह पुर्वविदेह नामसे निश्चित है और 
उसकी दूसरी पश्चिम दिल्लामें जो कहा गया है, वह निश्चित रूपसे अपर विदेह कहा जाता है। एक- 
एकमें सोलह-सोलह क्षेत्र हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर बत्तीस ( क्षेत्र ) हैं। विजयाध॑ एवं गज्भा, 
सिन्धु नवियाँ प्रतिक्षेत्रके मध्यमें रहती हैं। ये दोनों हो विविध प्रकारके धन-धान्यसे पूरित एवं 
सरस हैं ओर वहाँ कालचक्षु स्पश नहीं करते अर्थात्‌ वहाँ कालचक्रके सुषमा-दुषमा आदि छह 
प्रकारके आरे नहों चलते । सदेव एक जेसा काल बना रहता है। दोनोंमें सदेव चतुर्थ काल (बना) 
रहता है और जिनकथित धर्म ( वहाँ ) कभी घटता नहीं। उनकी आयु कोटिवर्ष निश्चित है और 
वह तारतम्यके मेदसे कही गयी है। 


है राजन, वहाँ तोथंडूरों तथा उसी प्रकार चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव एवं प्रतिवासुदेवकी 
कोई संख्या नहीं है ओर वहाँ धर्म को धुराके धारक श्रेष्ठ केवलि, ऋषि एवं चारणमुनि उत्पन्न होते 
रहते हैं। उन लोगोंके शरोर पाँच सो धनुष ऊँचे हैं तथा तेजसे दीप्त एवं प्वंतके समान धैयंवान्‌ 
होते हैं । 

उत्तरदिशामें जो नील कुलाचल है, बह भी सिद्धशिलाके समान सुखकारी है, इसके बाद 
रुक्मि एवं शिखरो पर्वत जानिए, वहाँ केशरी ओर महापुण्डरीक ( सरोवरों ) को मानें । वहीं पुण्ड- 
रीक सरोवर भो है। इन तीनोंको ज्ञानीजन 'नदियोंको जन्म देने वाला' कहते हैं । 


घत्ता--रम्यक, हैरण्यवत्‌ तथा ऐराबत नामक क्षेत्र एवं सीतोदा प्रधान नदियोंको जानिए 
और चित्तमें घारण कीजिए ओर नहाँ दक्षिण दिशा है, वहाँ इनका स्मरण कीजिए ॥ १०३ ॥ 


[५-३३ ] 
रूवणोदधि, शातकोश्षण्ड आदिका वर्णन 


लवगोदधि नामक सागर जम्बुदीपसे दुगुना प्रमाण बारा वर्णित है, जिसका विस्तार दो 
छा योजनब कहा गया है ओर जो दिशाओं एवं विदिश्मओंको वाडवानलसे युक्त करता है। दीपके 
बाहर एक विशाल वज्ञमयी वेदिका सुशोभित है, जो लोगोंको मोहती है। उसकी बारह योजन 
की वीथी है, जिसका मध्य भाग आठ योजन वाणित है। उसका ऊपरी भाग चार योजन और 
ऊँचाई आठ योजन प्रमाण है। उच्चको दोनों दिल्लाओंमें अल़ण्ड उपबेदिकाएँ हैं और वह देवारण्य 
( दिव्य उपवन ) से मण्डित है। 

उसके बाद धातकी खण्ड ( द्वोप ) है, जो उस ( रूवणोदधि ) से दुगुना है। वह चार लाख 
योजन कहा गया है | उसके श्रूव एवं पश्चिम दिशामें दो सुमेरु बबंत हैं ओर जिनपर प्रत्येक दिशामें 
स्वर्णवर्भवाले देवता क्रीड़ाएँ किया करते हैं। भ्रत्येकसे सम्बन्धित चोंतीस क्षेत्र हैँ और उतने ही 


२० 
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११० 


छह कुछपतव्वय चउदह्‌ णइ-सर 
पढ़मदीबि भासियईं जि णासईं 
कालोवहि तम्हाउ तिउणु पुणु 
तासु वृणु पुणु दीउ भणिज्जइ 
जोयण सोलह छक्ख णिरुतउ 
बलयायारे मज््ि परिदट्विउ 
बिण्णि मेर तहु मज्ति परिट्विय 


सिरि-रइघु-विरइड पासणाहचरिउ 


अज्जभूमि तहें बिलसहिं णरवर। 
सत्यत्य जि किय ताईं पमाणईं। 
अट्टुलक्ख णामे सो णिव सुणु । 
पुष्खरदधु णामे जाणिज्जइ। 
मणुसोत्तर पव्वएण विहत्तउ। 
पुक्खरद्धु ते कारणि सिद्दुउ । 
पुष्वाव रदिसि सुरहें मणि्ठिय । 


घत्ता--जेत्तिय फुलगिरिवर तेत्तिय सरवर तेत्तिय सरि पुणु खेत्त तिम । 
अभ्ण वि दोबोवाह विउण-विउण तहि ते असंद्य हुई भगसि किस ॥ १०४॥ 


वे रवि-ससि जंबूदीव होंति 
धाईखंडहि दोदह भर्तंति 

पुणु पुक्लरद्धि जिणवर भणंति 
ए णिच्च पयाहिण मेरु दिति 
धुवतारइईं छत्तीस जि हवंति 
एक्कूणयालुसउ पुणु समुद्दि 
पुणु सहसु इहोत्तर घाइलंडि 
सहसईइ इकयालीस जि पउत्त 
कालोवहिए धुव मुणहिं भव्य 
तेब०्ण सहुस बे सयइ” तीस 


[५-३४ ] 


चारि वि लवणंबुहि णत्यि भंति। 
कालोवहि बेयालोस संति । 
रवि-ससि जि बहत्तरि तत्थ थंति। 
अड्डाइदोवहू तमरु हणंति । 
जंबूदीवहिं मुणिवर कहंति। 
लवणंबुहि णामें' जलरउद्दि । 
कहव ण हिंडहि वंड-संडि । 
वीसोत्तर सउ उत्तरेण जुत्त 

णऊ भम्रहिं थंति ते णिच्च सब्ब । 
ए पुक्खरद्धि भासहिं रिसोस। 


घत्ता-ससि-रवि-णक्लतद विहिय तसंतई दीवड्राइय बाहिरए । 
ठिय घंठायारें गयगइचारे जाम सयंभु उवहिं तरइ॥ १०५॥ 


इय सिरिपात्णाहपुराणे आयम्त्यरत अखिठ सुणिहाणे सिरिपंडिय रह विरहए 
सिरिमहाभव्य खेऊ ताहु णामं किए लोयसंठाणवग्णणों णाम्र पंवमों संधि-परिच्छेओ सभतसों। 


संधि--५॥ छ ॥ 


सिदा:सिद्धि त्माधिता निरफसानस्तेयु णेराश्चिता:-- 
त्रेलोक्या वितधसंत्रक्रपतयों ये चाहँतः सूरयः। 

ये भावण तमावभावितमनर पत्पाठका: साधब-- 
स्ते कुव॑न्तु शिव प्रशान्तमनसः क्षेमाल्यसाथो: छितो ॥ 


हिन्दी-अनुवार्द १२१ 


विजयाध॑ । छह कुलाचल हैं और चौदह नदियाँ एवं सरोवर। इन आयंभूमियोंमें उत्तम मनुष्य विकास 
करते हैं । 

प्रथमद्वोपके नाम कह दिये गये हैं और सर्वश्र इनका प्रमाण भी कर दिया गया है। है राजन, 
कालोदधि नामक समुद्र उससे दुगुना है और आठ लाख योजन विस्तार वाला है। उससे भी दूना 
दूसरा द्वोप कहा गया है, जिसे पुष्कराद्ध नामसे जाना जाता है। वह सोलह लाख योजन निश्चित 
है तथा मानुषोत्तर पव॑तसे विभक्त है। वह वलयाकारसे उसके मध्यमें स्वित है, इसलिये उस द्वीपका 
नाम पुष्कराद्ध कहा गया है। उसके मध्यमें पूर्व एवं अपर दोनों दिशाओंमें दो मेरु ( पबंत ) स्थित 
हैं, जो देवताओं को प्रिय हैं । 

घत्ता--जितने कुछाचल हैं, उतने हो उत्तम सरोवर हैं, उतनो ही नदियाँ एवं उतने हो 
क्षेत्र हैं। उनसे ढुगुने-दुगुने द्वीप एवं समुद्र हैं। उस प्रकार वे असंखुयात हैं, उनका वर्णन में केसे 
करूँ ?॥ १०४॥ 


[५-३४ ] 
जम्बुद्दोप आविमें सुर्य-चन्द्र एवं तारोंक। प्रसाण 

जम्बूद्वीपमें दो-दो सूर्य एवं चन्द्रमा होते हें, इसी प्रकार लवण समुद्रोंमें चार-चार, इसमें 
आत्ति नहीं। धातकीखण्डमें बारह-बारह चन्द्र एवं सूर्य भ्रमण करते हैं। कालोदधिमें बयालीस- 
बयालीस चन्द्र-सूयं हैं और फिर जिन भगवान कहते हैं कि पुष्करार्द्धमें बहत्तर-बहत्तर सूर्य एवं चन्द्र 
हैं । ये निरल्तर हो मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करते हैं और अढ़ाई द्वोपके अन्धकारका नाश करते हैं। 

मुनिवर कहते हैं कि जम्बूदीपमें छत्तीस भ्रुवतारे होते है। रौद्रजल वाले लवण समुद्र नामके 
रौद्रजल वाले समुद्र में एक सो उनतालीस एवं धातकीखण्डमें एक सहस्न दस, ध्रुवतारे हैं । कालछो- 
द्धिमें इकतालीस सहन और उसके ऊपर एक सौ बोस ( अर्थात्‌ ४११२० ) श्रुवतारे मानों । वे 
सब भ्रमण राज्य-खण्डमें नहीं करते, अपितु नित्य ( निश्चल ) हैं। ऋषीश्वर पुष्करार्धमें ११२३० 
भुवतारे कहते हैं । 

घशा--ढाई द्वोपके बाहर भी अन्बक्रारका नाश करने वाले चन्द्र, सूर्य एवं नक्षत्र घण्टाकार 


रूपमें हाथीकी गतिके समान विचर॒ण करते हुए वहाँ तक स्थित हैं जहाँ तक कि स्वयम्भू ( रमण ) 
सागर पार होता है॥ १०५ ॥ 


इस प्रकार श्री पण्डित रइधू विरचित श्री महाभव्य खेऊप्राहुके लिये नामाड्ित आगमके 
अर्थको समझनेके लिये नेत्रके समान श्रोपारवंनाथ पुराणके अन्तर्गत 'लोक-संस्थानका, वर्णन करने 
वाला पाँचवाँ सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | सन्धि--५। 





सिद्धिको प्राप्त, निर्पम, अनन्त गुणोंके आश्रय, त्रेछोक्यपूजित, धर्ंचक्रवर्त्ती, सिद्ध तथा 
अरहन्त, आचायं और भावश्रुतसे भावित मनवाले, साधु, सत्पाठक एवं पृथिवी -मण्डल पर प्रशान्त 
भनवाले खेऊ साहुका कल्याण करें। 
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संधि--६ 


[६-१ | 


चघत्ता 


इय भासिय लोयहिं ठिय तिपलोयहिं जंबूदीउ जो पढमु तहि। 
तासु जि भरहंतरि खंडिय सुरसरि देसु सुरम्मउ अत्यि महि ॥ छ ॥ 


जहिं गाम वसहिं बहुबिउलराम 


जहिं जण णिवसहिं परिपुण्णकाम । 


जहिं ढिक्‍करंति वसह वि भेमंति._ गाविहिं समाण धण्णई चरंति। 
जहिं माहिसाईं दुद्धह घणाईं जहिं सहल सकुसुमईं वरवणाईं । 
गोवलियाईं जहिं रमिउ रासु तं पेच्छिव सुरवरु मह॒द वासु । 
जहिं खोरहिं पठ पालंति णारिे. सवियारु ण जंपहिं सीलधारि । 
पुंडुच्छुषणईं जहि रसु बहुंति णडयण इब ते णिच्च जि सहंति। 
णिरवदृउ जणु जहिं सम्वकाल समच्छे धिवि णउ सरि खिवहिं जाल। 
तहिं पोयणपुरु णयरु वि पहाणु_णं॑ विहिणा णिम्सिउ धम्सठाणु । 
जहिं फलहिं विणामिय उवयणाई ते सहहिं णाईं सज्जणजणाईं। 
जहिं सरि-सरवर पूरिय-पयाई... अइसोयलाईं माणिय-बयाईं। 
जहिं खाइय तहे पाणिउ घरंति.._ ण॑ णयरहु दासित्तणु करंति। 
जहिं विविहरमणदित्तउ विचित्त.. पायारु जत्य रवि णाहें छित्तु । 
गोउर च्यारि णं वयण सोह णयरहु संजाया अरिउ खोह। 
हिमवंतक्‌डणिह जहि घराहं गसणु ण लुद्धउ पुणु रविकराई। 
घत्ता--तहिं राउ भुणायर लेए' भायर अरविदु वि णासे भणिउ । 
अरिकुरूसंतासणु णिवपयसासणु जो बंदिणविदर्हिं धुणिउ ॥ १०६॥ 
[ ६-२ ] 
जसु भएण वहरि काणणि वसंति._ तरुहुलईं णिच्च ते तहिं असंति। 
जे पुरिय भिच्च जणाहूँ आस जसु जसेण धवलकय वसु दिसास। 
जयसिरिणिवासु अइपउरुकोसु. दंडेण बिहंंडिउ जे सदोसु। 
तहु संति विप्पु छकम्मरसु णामेण विस्सभूह जि पवित्तु । 
तहु भज्ज अणुंधरि सुद् सील पह-रइरसदायणि णिक्चकील । 
१. के. भई्द. ख-तइ । २. क. अदोसु | 


सन्धि--६ 
[६-१ |] 
पाहवंके भवान्तर-वर्णन : सुरम्य-देश, पोवनपुर-नगर एवं वहाँके राजा अरविन्दका वर्णन 

घत्ता--इस प्रकार भाषित, तीन भेदोंमें स्थित एवं छोकोंमें प्रथम जो जम्बुद्वीप है, उसके 
गज्भासे विभाजित भरतन्क्षेत्रकी भूमिमें सुरम्य नामका (एक) देश है । 

वहाँ अनेक विपुल आरामोंवाले ग्राम बसते हैं, जिनमें परिपूर्ण इन्छाओंवाले नागरिकजन 
निवास करते हैं, जहाँ वृषभ ढिक्कारते हुए घूमते हैं और गायोंके साथ धात्य चरा करते हैं। जहाँ 
पर घना दूध देने वाली भेंसें हैं, जहाँ पर फलों एवं फूलोंसे युक्त श्रेष्ठ उद्यान हैं, जहाँ ग्वालिनोंके 
द्वारा रास रचा जाता है, उसको देखकर इन्द्र भी वहाँ रहनेकी इच्छा करते हैं। जहाँ नारियाँ पौसरे 
बेठाकर प्रजा-पालन करती हैं, जहाँ शीलघारी नर विकारपूरबंक नहीं बोलते। (जहां) पुंड (गन्नों)के 
खेत रस बहाते रहते हैं ओर नित्य नटजनोंके समान शोभायमान होते हैं। जहाँ लोग सदेव निरुपद्रव 
रहते हैं। जहाँ घीवर भी सरोवरमें जाल नहीं डालते। वहाँ ( सुरम्य नामक देशमें ) पोदनपुर 
नामका प्रधान नगर है, मानों विधिने धमंस्थानका निर्माण किया हो। जहाँके उपवन फलोंसे झुक 
गये हैं, जिससे वे ( गुणोंसे विनम्र ) सज्जनजनोंके समान शोभायमान हैं। जहाँ अतिशीतलजलसे 
पूरित सरिता और सरोवर, ब्रतोंको मानने वाले शान्त प्रकृतिवाले व्यक्तियोंके समान हैं। जहाँकी 
गहरी खाइयाँ पानीको इस प्रकार धारण करती हैं, मानों नगरका दासीपना कर रही हों। जहां 
विविध प्रकारके रत्नोंसे दीप्त विचित्र प्राकार हैं, जो सूयंके द्वारा स्पशंकी जाती हैं। जहाँके चार 
गोपुर नगरकी मुख-शोभाके समान हैं ओर शत्रुओंको क्षोभ उत्पन्न करने बाले हैं। हिमवन्त कूटके 
समान जहां छेँचे-ऊँचे भवन हैं, जिनको ऊँचाईके कारण सुयं-न करणें भो गमन नहीं कर पाती । 

धता--उसी नगरमें गुणोंका सागर एवं सुयके समान तेजस्वी अरविन्द तामका राजा कहा 
गया है, जो शत्र-समूहको सन्‍्त्रस्त करनेवाला, 'नृप! इस पदका शासक तथा बन्दिजनींके द्वारा 


स्तुति-प्राप्त है ॥। १०६॥ 


[ ६-२ ] 
विश्वभूति नामका विप्रमन्‍्त्री तथा उसके कमठ एवं सदभूति नामक पुश्रोंका वर्णन 
जिसके भयसे शत्रुजन जड्भ लोंमें निवास करते हैं और वहाँ वे सदेव तरुफलोंको खाते हैं । 
जिसने सेवकजनोंकी आज्ाओं को पूर्ण किया है, जिसके यशने आठों दिशामुखोंको घवलित किया 
है, जो जयश्रीका निवास है, अत्यन्त प्रचुर कोशका स्वामी है और जिसने अपराधियोंको दण्डसे 
खण्डित कर दिया है। उस ( राजा अरविन्द ) का षट्कर्मोमें अनुरक्त विश्वभूति नामका पवित्र 


१५ 


( हृदय वाला ) मन्‍्त्री है। उसकी अनुत्घरी नामको शुद्ध शीलवती भार्या है, जो निरन्तर क्रीड़ामों ५ 


१२४ सिरि-रइघु-विरइउ पासणाहचरिउ 


तहि पहमु पुत्तु अइसमल भाउ दुष्णयपारठ कमठक्खु जाउ। 
वंकगइ कुसुद्र णं किण्ह्सप्पु रंधाणेसिउ उच्दूढदप्पु 
बीयउ कणिट्टू सरुभुइ णामु सइसायर गुणगणरयणधामु । 


घत्ता--बुद्धिए जो सुरगुरु णं धणुबरसरु सक्खर णं बसुहइ खिरु। 
0 अइचित्तपथित्तद सोहियगत्तउ णिम्मलु णावह सुरहरु॥ १०७॥ 


[ ६-३ ] 


भज्जा बहुसुक्वलाणि वरुणा णामेण जि महुर-वाणि । 
हब वि वसुंधरि कुडिल-खितल चंचलजोव्वणमय णिच्च मत्त । 
जा दो वि रसंति सगेहिणीउ णं रूउडरसायण-वाहिणीउ । 
अण्णहिं दिणि रइ-रस-रप्तएण दुस्सोले' कमठे मत्तएण। 
5 अवलोहय लहुभायरहु णारि करिणीव करिदे रूवसारि। 

ह बहु ठुक्ख-खाणि णं गरयलोणि._ कुलसइलणि खल अवजसहु जोणि। 
आसत्तउ पाषिउ हीणसत्तु खणि-खणि चितट्ट सणि त॑ कलत्तु । 
सा पुणु आसत्तो धिट्ट तासु कालेण विहिउ पुणु सोल-णासु । 
तंबोलाहरणईं रइसुहाई सार्णति कोल पुणु बहुबिहाई। 

0 णिय-कुल-सज्जाय चएवि बेवि. इंदियसूहु पोसहि पाव ते वि। 
केण वि रायहु पुण कहिय बत . सदु कमठु रसह भायहु कलत्त । 
त॑ सुणिबि राउ कोवियउ चित्ति.. पुच्छियउ तेण मरुभूह मंति। 


घत्ता--भो मंति गुणायर वरमहसायर सच्चु वयणु फुट सज्य भणु। 
ठुब भाई कुसीलड परतियलीणउ सुणमि जणहु हउ पुणु जि पुणु ॥ १०८७ 


[ ६-४ ] 


अणिट्ठी ण इट्टो पुरे एहु धिट्टो पमुत्तो खलो पावयम्मो णिकिट्ठो । 
तुम लज्जयारों कुलायारभट्ठो पृराड सुणिस्सारयामीतति भट्ठो । 


हिन्दी-अनुवाद ११२५ 


से अपने प्रियतमको रति-रस प्रदान किया करती है। उसका कमठ नामका प्रथम पुत्र हुआ जो 
अत्यन्त कलुृषित मतवाला, दुनंयकारी, काले नागके समान कुदिल चालों वाला, कुश्रुति ( पक्षमें 
कुत्सित कानों वाछा, अथवा--कुत्सित शास्त्रोंका ज्ञाता ), परहिद्रान्वेषी एवं अत्यन्त अभिमानी 
था। ( उसका ) दूसरा कनिष्ठपुत्र मरभूति नामका था, जो बुद्धिका सागर तथा गुणरूपी रत्नोंका 
घाम था। 


घत्ता--बुद्धिमें जो बृहस्पतिके समान था अथवा मानों धनकुवेर था। ( और ऐसा प्रतीत 
होता था ) मानों वह पृथिवी पर साक्षर होकर ही आया है। वह अत्यन्त पवित्र चित्तवाला, सुन्दर 
शरोर बाला, मेरु पबंतके समान निमंक एवं ( लोगों द्वारा ) नमस्कृत था ॥ १०७॥ 


[ ६-३ ] 
कसठ एवं सरुभूतिकी पत्नो--वरुणा एवं वसुन्धरीका वर्णन 

( उस ) कमठकी वरुणा नामकी भार्या थी जो अनेक सुखोंको खानि एवं बड़ी मधुरभाषिणी 
थी परन्तु वसुन्धरी नामकी अनुजवधू ( मरुभूतिकी पत्नी ) कुटिल चित्तवाली एवं चठ-चल यौवनके 
मदसे सदेव मत्त रहती थी । जब वे दोनों मित्र सौन्द्य-रसायनकी वाहिनी अपनी-अपनी पत्नियोंके 
साथ सुखपुंक रमण कर रहे थे, ( तभी ) अन्य किसो दिन रतिरसमें आसक्त, मदोन्मत्त एवं 
दुःशोल कमठने अपने लघुआताकी, रूपमें श्रेष्ठ स्त्रोको इस प्रकार देखा, जैसे कोई गजेन्द्र सुन्दर 
हथिनोको । नरक-पृथिवीके समान अनेक दुखोंकी ख्ानि, कुलको मलिन करनेवाली, दुष्टा, एवं समस्त 
अपयशको योनिके समान उस नारीमें वह पापी, होन-सत््व आसक्त हो गया और प्रतिक्षण मनमें 
उस कलत्रका चिन्तन करने छगा। वह धृष्ट स्त्री भी उसमें आसक्त हो गई और समय पाकर कमठ 
ने उसका शीलूभंग कर दिया | 

वे दोनों ताम्बूल, आभरण ( के उपभोगों ), रतिसुख एवं नाता प्रकारकी क्रीड़ाएँ करने 
लगे | अपनो कुल-मर्यादा छोड़कर वे दोनों पापी इन्द्रिय-सुखका पोषण करने लगे। किसीने यह 
बात राजासे कह दी कि 'मूंकमठ अपने भाईकी स्त्रोसे रमण करता है।' यह सुनकर राजा अपने 
मनमें बड़ा कुपित हुआ और उसने अपने मन्‍्त्री मरभूतिसे पूछा-- 


धत्ता-- है गुणोंके आकर, श्रेष्ठ बृद्धिके सागर, मन्त्रिवर, मुझे स्पष्टरूपसे सत्य बात कहो। 
तुम्हारा भाई कुशोल है, परस्त्रीमें लीन है, ऐसा में बार-बार छोगोंसे सुनता हूँ” ॥ १०८॥ 


[ ६-४ ] 
कमठका अनुजवधु वसुन्धरोके साथ गुप्त-प्रेम एवं राजाके पात उसका रहस्योद्घाटन 
“तगरमें इस अनिष्टकारी, धृष्ट, प्रमत्त, दृष्ट, पापकर्मी एवं निकृष्ट कमठ ( का होना ) इृष्ट 
नहीं है। वह तुम्हारे लिये लज्जाकारी एवं कुछाचारसे भृष्ट है, उस भृष्ट को में नगरसे 
निकाछता हूँ। 
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सिरि-रइघु-विरइउ पासणाहचरिठ 


चुणेऊण रायस्स वायापवीणो 

अहो रायराएस णोईवियारा 
कमट्टो [ सुबुद्धों | कुछायार-लोणो 
कहं वंछए सो परायारु णिदो 
असच्च तुसं केण पावेण वुत्तं 
सुणेऊअण राओ सुणेहाणुरत्तो 


घत्ता--अरबिद-णरिवहो कुलणहचंदहो 


पयंपेइ ता वाउभूई अदौणों । 
किमुत्तं भडारा तया लोयसारा। 
सुवेयत्य-सज्ञाय णिच्च पवोणों । 
महू भायरो जेट्रुओ सो अभिदो । 
ण त॑ माणणीयं णरिदं अजुत्तं । 
ण उल्लंघए बाउभूइस्स उत्तो। 


बुज्ञाविवि जा सुहि रहए। 


ता अण्णहिं वासरि जहिं णिवसहि घरि ता णरु एक्कु तासु कहुए ॥ १०९॥ 


[ ६-५ ] 
तुब घरिणिहिं भायर तुज्मु रत णियमणि मण्णि]हि महु वयणु वृत्तु । 
त॑ सुणिवि भणइ सो सच्चसंधु. कि एहु कम्मु आयरइ बंधु। 
खल जंपिवि भायहु दोसु एड बंधवहूँ करंति जि णेहमेउ । 
अण्णहिं दविणि णरवर किकरेहि,._ अवलोइबि रायहू कहिउ तेहि । 
सईं विहुउ सुर-आरूढ बुददु अरबिदु राउ अद्यार रद्ु। 
किकर कठोर-करवाल धारि पहुणा तहु पेसिय विग्धकारि । 
तेहिं मि जाइवि बंधियउ पाउ आणिवि दक्‍्खालिय जत्य राउ । 
मुंडाबिउ तेण वि सीसु तासु णं उप्पाडिउ विहि केसपासु । 
बंधाविय बेल्लवि उत्तमंगि ते सहहिं केस पुणु तासु अंगि। 
णं अवजस-सर फलियठ विचिसु खरि आरोबिउ सो पावछितत । 
कि वि सत्यईं टकक्‍्कर-घाउ दिति कि वि चीरखंडु लुंचेवि लिति। 
कि वि धूलि खिवहिं तहु ववण-लंड कि वि सिरि धरंति हंडियहें खंड । 
डिडिमु वज्जंते णद्ग॒धम्सु पुर-आहिरि णीसारिउ कुकस्सु । 
कुलु-बलु-धणु-कित्ति विणासयार बिहु लोयविरुद्धउ परहु दारु । 


घत्ता--उन्बेहय चितउ सो वणि पत्तउ गिरि-कंदर-भूरहधणउं । 
सिययणसोहिल्लउ हरिकोहिल्लउ लेबर-सुरहँ सुहावणउँ ॥ ११० ॥ 


[६-६ ] 


स॑ बणु जोयठ गयमएण सिसु 


ण॑ कमठहु पाये त॑ पलित्तु । 


हिन्दी-अनुवाद १२७ 
राजाकी बात सुनकर वाक्‍्पटु वायुभूति अदीनभावसे बोला--“तोनों लोकोंमें श्रेष्ठनोतिके 
विचारक हे राजराजेश्वर, भट्टारक, आपने यह क्या कहा है ? कमठ [सुबुद्ध,] कुलाचारका पालक 
एवं सदवेदोंके अथ॑-स्वाध्यायमें नित्य प्रवीण है। वह निन्‍्ध परदाराको केसे चाह सकता है ? वह 
मेरा अनिन्‍्ध ज्येष्ठ भाई है, तुम्हें किसो पापीने यह झूठ हो कह दिया है। हे नरेन्द्र, वह माननीय 
नहीं है, ( सवंधा ) अयुक्त है।” (इस प्रकार ) वायुभूतिके ( भाईके प्रति ) स्नेहसिक्त वचन 
सुनकर राजाने उसका उल्लंघन नहीं किया। 
घत्ता--अपने कुलरूपी गगतके लिये चन्द्रमाके समान ( उस ) राजा अरविन्दको समझाकर 
जब वायुभूति सुखपूर्वक रह रहा था, तभी किसी अन्य दिन जब वह घर में ही था तब एक व्यक्ति 
ने उससे कहाँ :--। १०९॥ 


[ ६-५ ] 
राजा के द्वारा कमठ का देश-निष्कासन 

“तुम्हारा भाई तुम्हारी गृहिणी में अनुरक है। मेरा कहा हुआ यह बचन (तुम ) अपने 
ह॒दयमें मानों ।” यह सुनकर सत्य-संधायक वह ( मरुभूति ) बोला--क्या भाई ( कमठ ) ऐसा 
कर्म कर सकता है ? भाई के ऐसे दोष कहकर दुष्टजन बान्धवों के स्नेहभावमें फूट डाल देते हैं ।” 

अन्य दूसरे दित उन राजसेवकोंने राजाके दर्शन करके कहा--“उस दुष्ट ( कमठ ) को 
हमने स्वयं सुरा-आरूढ़ ( मतवाला ) देखा है।” ( तब ) राजा अरविन्द इस अतिचार से अत्यन्त 
रष्ट हो गया ओर राजा ने कठोर खड्ग को धारण करने वाले ( पापकर्मोंके करने वालोंके लिये-) 
विष्नकारी ( अपने विश्वस्त ) सेवक उसके पास भेजै। उन्होंने जाकर उस पापी-कमठ को बाँध 
लिया ओर लाकर राजाके सामने उपस्थित किया। राजाने उत्तका सिर मुड़वा दिया, मानों, विधिने 
ही उसके केशपाश उखाड़ लिये हों। राजाने उसके सिर पर बेलें बंधवा दों। वे उसके अज़ुमें 
कैसे शोभायमान हुई ? मानों अपयश रूपी वृक्षने विचित्र फल दिया हो और उस पापीको गधे 
पर चढ़ा दिया । कोई तो ( उसके ) माथे में टक्कर देकर प्रहार करते थे, कोई ( उसके ) चोर- 
खण्ड नोंच लेते थे । कोई उसके प्रचण्ड मुख पर धूलि फेंकते थे, तो कोई उसके सिर पर हृण्डियोंके 
टुकड़े रख देते थे। डिडिमनाद करते हुए उस घर्महीन कुकर्मी कमठ को बाहर निकाल दिया। 

परदारागमन ( निएचय ही ) कुल, बल, धन एवं कीत्तिका विनाशकारी एवं दोनों लछोकोंके 
विरुद्ध है । ४ 

घता--उद्विग्न चित्त वह ( कमठ ) गिरि, कन्दरा एवं घने वृक्षोंसे युक्त, मृगगणोंसे 
सुशोभित, क्रृद्ध सिहोंसे युक्त, खेचरों एवं देवोंके लिये सुखदायक वनमें पहुंचा ॥११०॥ 


[ ६-६ ] 
कमसठ हारा एक वनाअमर्सें जाना तथा शेव-साधुओंका दर्शन 
कमठने हाथीके मदसे सिक्स उस बनको देखा, मानों वह कमठके पापसे लिप गया हो। 


नव 
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सिरि-रइघु-विरहउ पासणाहचरि 


कत्य वि हरि गज्जहिं तं॑ णिएवि 
कत्य वि घोणि स-विवरहु सरंति 
अह पायालहू गधु पायडंति 
अलिउलई वि कत्य वि रुणु-रुणंतिं 
त॑ वणु जोबंतु वि जाइ जाम 

कु वि सिउ-सिउ घोसइ गुणपसत्थु 
कु वि छारे चच्चइ णिययगत्तु 

कु वि अक्समालकरि जवहइ तत्य 
कोइ वि दीसह वंदंतु संझ 


ण॑ परदारियहू विरुद्ध ते |व। 
ण॑ तहु मुह॒दंसणु णउ करंति। 
परतिय-आसत्ता णिरु पडंति। 

ते किण्ह णाईं तहु गुण थुणंति । 
अरगई तावसगणु बिट्ठू ताम । 

कु वि तउ तावइ पुण उद्धहत्यु । 
कु वि पंचग्गिहि तावेण तत्तु। 
कु वि धारइ आरण पवरवत्य । 
णिय वेला णउ हारेइ वंझ । 


घत्ता--तहि तावस सालिउ सिवगइगासिउ दिदुट तेण दुरासएण । 


णीसासु सुएप्पिणु तहु पणवेष्पिणु पुणु णिसण्णु तत्यासएण ॥१११॥ 


आसीस दविष्णु पुण तेण तहो 
पुण सो पुच्छिउ तावसेण णरु 
भणु-भणु कि दीर्साह सुसियतणु 
ता भणइई कसठु मायापउरो 
अरविंदु णामु तहि मंतिवरु 
अण्णु जि महु भायर रूहुउ खलु 
असहंते महु सिरि तेण गुणु 
महु लाइबवि रोसावियठ णिउ 
धम्मिल्लभार मुंडावियउ 
कर-लद्ठिहिं मुद्टिहिं ताडियउ 
ते कारणि इह संपाइयउ 

इह भवि मइलद्भो सिक्खपरा 


-७ ] 


सिउ फुरउ वच्छ तुव एत्य लहु। 
तुहु दीसहि लक्षण रूवधरु । 
कि कारणि आयउ एत्यु वणु । 
इह पोयणपुरि णिज पावपरु। 
हुड कमठु णामु वेयत्थघरु। 
सरुभूय समज्जिय-पावसलु । 
परयारदोसु अलियउ जि पुणु । 
तहु बयणे तेण जि दंडु किउ । 
सर रोपिवि पुरि हिडाबियउ । 
किकरणरेहि विब्भाडियठ । 
हउ तुम्हहें पप अणुराइयउ । 
वे-देहि जईसर दिकखबरा | 


घसा--तहु बयण सुणेप्पिणु सणि वि हसेप्पिण तावसबउ ते दिण्णु पुण । 


भप्युहिं तथु संडिउ हुउ पासंडिड तउ तवंतु सो थबकु वण ॥११२७ 


हिन्दी-अनुवाद श्र 


उसको देखकर कहीं सिंह गरजते थे, मानों वे भी उस परदारगमन करने वालेके विरुद्ध थे। कहीं 
घोणियाँ अपने बिलों में घुस रही थीं मानों वे उसका मुखदर्शन ही नहीं करना चाहती थीं अथवा 
वे ( उस ) पाताछ-गमन को प्रकट कर रही थों जहाँ परस्त्रियासक्त ( व्यक्ति ) निश्चित रूपसे 
पड़ते हैं। कहीं-कहीं 'अमर-सम्‌ह रुणझुण-रुणशुण कर रहे थे, वे ऐसे काले थे, मानों वे उसके 
काले गुणों ( दुगुंणों ) की ( व्याज--) स्तुति कर रहे हों। उस वनकों देखता हुआ जब ( आगे 
बढ़ता ) जा रहा था तो उसने अपने सम्मुख एक तापस-समहुको देखा। कोई शुभ गुंणोंसे पुक्त 
तापस 'शिव-शिव' की घोषणा कर रहा था, कोई ऊँचे हाथ करके तप कर रहा था, कोई भभतसे 
अपने गात्रकी चरचा कर रहा था, (तो ) कोई पञ्चाग्निके तापसे तप्त हो रहा था, कोई अक्ष- 
( रुद्राक्ष ) मालाको हाथमें लेकर जाप कर रहा था, (तो ) कोई जज्ुलका श्रेष्ठ वल्कल-वस्त्र 
धारण किये हुए था। कोई सन्ध्याबन्दन करता हुआ दिखाई दे रहा था और बांक्ष भो अपनी 
मर्यादाको नहीं हार रहे थे । 

धत्ता-दुराशयी उस कमठने वहां शेवमार्गी एवं तपस्वियोंके स्वामी ( कुलपति ) को देखा 
और निः:श्वास छोड़कर उसे प्रणाम करके पुनः ( अपने उद्धारकी-- ) आश्ञाके साथ ( उनके ) 
समीप बैठ गया ॥ १११॥ 


[ ७] 
कमठका दोक्षित होकर पञ्चाग्नितपमें संलग्न होना 


उस ( तापस गुरु ) ने उसे आशीष दी कि हे वत्स, ( अब ) तुम्हें यहीं पर शीघ्र ही 'शिव' 
प्रकट हो। पुन: उस तापसगुरुने उस ( कमठ ) से पुछा--“ तुम लक्षणों एवं सौन्दरयसे युक्त दिखाई 
देते हो। बोलो--बोलो ( इस समय ) शुष्क शरीर क्‍यों दिखाई देते हो? किस कारणसे तुम इस 
बनमें आये हो ?” तब महामायावी कमठने कहा-- 


“इसी पोदनपुर नामक नगरमें पापी अरविन्द नामक राजा ( रहता ) है, उसका में, वेदोंके 
अर्थोंको जानने वाला कमठ नामक श्रेष्ठ मन्‍्त्री हैँ। मेरा पापमछको अजित करने वाला एक अन्य 
छोटा भाई मर्भूति है। मेरी श्री एवं सदगुण-राशिको सहन न करते हुए उसने मुझपर झूठ-मूठमें 
ही परस्त्री-सेवनका दोष लगाकर राजा ( अरविन्द ) को मुझ पर क्रोधित करा दिया । उसके कहने- 
से राजाने मुझे दण्डित किया है। 

मेरा केशभार मुंड़वा दिया, गधे पर बेठाकर नगरमें धुमाया, धूंसों, लाठियों एवं मुद्ठियोंसे 
मारा ओर राजसेवकींके द्वारा मुझे ( धक्के देकर ) निकलवा दिया है। उसी कारणसे में यहाँ आया 
हूँ और आपके चरणोंका अनुरागी हूँ । इस जन्ममें मुझे उत्तम सोख मिल गई है। हे योगीश्वर, 
अब मुझे श्रेष्ठ दीक्षा-संस्कार दोजिए।” 


घत्ता--उसके वचन सुनकर तथा मनमें हित होकर उसे तापसन्नत दे दिया। भस्मसे 
शरीर मण्डित करके वह एक पाखण्डो साधु बन गया और तप करता हुआ वनमें रहने लगा ॥११२॥ 
१७ 


(१० 


१५ 


द्् 


१३० 


5 


सिरि-रइघु-विरहठ पासणाहचरिठ 


सिरि जड धारिय मणि अइवजडु 
एसहि प्रुण लहुबउ लज्जियड 
विवणम्मणु णिवसइ रयणि-दिणु 
इय चितिवि रायहु अण्ण दिणि 
खलप्तहिलहिं कारणि णिग्गुणेण 
भायर गरुयारठ जणणि णिहु 

त॑ गंपि खमावसि देव भणु 

ता भणइ राउ भो सच्छमणा 

कि पिसुण तेण खमाविएण 

सो पाउ अणिट्ठ जि कुबिउ खलु 
तहु पासि गमणु णउ भव्चु मुणि 
इय वारिज्जंतु वि मोहरउ 

तहिं वणिहिं महत्तउ भाउ जई 
पंचग्गि तावसं तत्त तणु 

तुहु खमहि -खमहिं महु भायवरा 


[ ६-4 ] 


पाहाणसिला थिउ धरिवि भडु। 
तंबोल विलेवणु वज्जियउ 

कि मंतत्तणि बंधवेण बिणु । 
विण्णवइ्ट विसण्णउ मंति सणि। 
बंधउ अवमाणिउं दुज्जणेण । 

पहु पईं णीसारिउ जणिय-दिहु। 
खंते' पुणु पणवइ सुरहें गण । 
कि भ्रणिउं बप्प पढें सोलधणा । 
गरुणु कि पि जत्थि अहिलालिएण । 
अण्णु वि तउ तावइ सो समलु। 
इहु सुहिउ वयणु महु मंति सुणि । 
अम्रुणंतहों रायहों सो जि गउ। 
पिच्छिवि तह तुद्दुड सुद्ध मई । 
मरुभूइ णमिउ तिह एय भणु । 
हुउं अविणीयठ तवलच्छिधरा । 


इंय भणिवि चरणउरि धरिवि सिरि जा पणवहइ जंपह विणयगिरु। 


घत्ता--ता सिर सिलधाएं पयड़ियमाएं हो करेवि सो हणिउ तिण । 
तणवेयण पाविउ सिरि दोहाविउ गयड़ जीउ तहु तक्खणिण ॥११श॥ 


[६-९ ] 
इय जाणिवि पाविय तणउ णेहु._ कहसवि णवि किज्जइ दमियदेहु। 
अण्णु वि कुत्थियलिंगिहुसमाण_ णउ किज्जइ परिचउ ताहेँ माणु । 
भवियव्वु ण फेंडड् एत्य फोह इंड भणई भडारउ परमजोड़ । 
पष्वयसिरिहि कककरकरालि सल्लइर्बवणि सघण तमालतोलि । 
सरिऊण पवणभृद्द सुअत्ति पबिधोसु करोसरु जाउ क्षत्ति। 
वरुणा जा होंतो कमठणारि सा करिणी प्नरि हुव तत्थ सारि। 


मन नननकन नम मनमननानभ नल मनन ॑लधिनननानीनीयनीयन सम >>७ २५००० 


* १. के. ख. सरिसु । 
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[ ६-८ ] 
सरभुतिका क्षमायालता-हेतु कमठके पास गन 

सिर॒पर जटाएँ धारण करके ( भी ) वह मनमें अतिशय जड़ था। ( फिर भो ) वह भट 
ध्यान करता हुआ पाषाणशिला पर स्थित हो गया | 

इधर ( कमठ के ) छोटे . भाई ( मरुभूति ) ने लज्जित होकर ताम्बूल एवं विलेपन छोड़ 
दिये | दिनरात (वह) अल्यमनस्क रहने (और सोचने) छगा । 'बान्धवके बिना मन्‍्त्रोपन से क्या ? 
ऐसा विचार कर अन्य दूसरे दिन विषण्णमन उस मन्‍्त्रीने राजासे निवेदन किया कि--दुष्ट-महिला 
एवं निगुंण तथा दुर्जज लोगोंके कारण मेरे बन्धुका अपमान हुआ है। है देव, माताके समान 
धृति ( सुख ) उत्पन्न करने वाले मेरे बढ़े भाईको निकाल दिया, अतः है देव, ( यदि आप ) कहें तो 
में जाकर क्षमा माँग लें क्योंकि क्षमागुण से तो देवगण भी नम्न हो जाते हैं। तब राजा कहने लगा 
“है स्वच्छमन, शीलवान ( मरुभूति ), तुम यह क्या कह रहे हो ? उस पिशुनसे क्षमा माँगनेसे 
कया ? सर्पंका पालन करनेसे कोई लाभ नहीं | वह पापी अनिष्ट कुपित और खल है, ओर भी, 
(कि ) वह कलृषित मनसे तप कर रहा है। उसके पास जाता ठोक नहीं, हे मल्त्रिवर, मेरे इन 
हितकारी वचनोंको सुनो ।”' 

इस प्रकार रोके जाने पर भी मोहासक्त वह मरुभूति राजा ( अरविन्द ) के कथन पर ध्यान 
ते देकर वहाँसे चछा और वनमें गया। वहाँ अपने बडे भाई ( कमठ ) को यतिके रूपमें देखकर 
वह शुद्धमति ( मरुभूति ) अपने मनमें सन्तुष्ट हुआ । पञ्चाग्नि तपस्यासे तप्त शरोर वाले भाई 
( कमठ ) को नमस्कार किया ओर बोला--“तपोलक्ष्मीके धारी हे बन्धुवर, तुम मुझे क्षमा करो 
क्षमा करो, में तो अविनीत हूँ ।” यह कहकर उसके चरणों पर ( अपना ) सिर रखकर जब तक वह्‌ 
विनय पूर्वक बोल ही रहा था कि-- 

घत्ता--( मरुभूतिके ) सिर पर शिलाके आधातसे उस ( छलो कमठ ) ने हुंकार करके 
उस ( मरुभूति ) को मार डाछा। शारोरिक वेदना पाकर तथा सिर दो टुकड़ों में फूट जानेसे 
उसका जीव तत्क्षण चला गया ॥ ११३ ॥ 


[६-९ ] 
कमठद्वारा क्रोधावेशमें मरुभूतिको हत्या और मरुभूतिका मरकर गजयोनि प्राप्त करना 
यह जानकर पापीका देहदमन करनेवाला ( देहताशक ) स्नेह कभी भी नहों करता चाहिए। 
' अन्य भी, अभिमानी एवं कुत्सित वेश धारण करनेवाले लोगोंसे न परिचय करना चाहिए और न (उनका) 
सम्मान | ( क्‍योंकि ) 'इस संसारमें भवितव्यताको कोई नहीं मेंट सकता”, ऐसा प्रमयोगी भट्टारकतने 
कहा है। वह पवनभूति तत्काल ही आत्तंभावसे मरकर तमालतालसे युक्त सघन सल्डकीवनमें 
करास कडूरोंसे युक्त पव॑त-शिखर पर वज्मधोष नामक गजेन्द्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। 


.बदुणा चासकी जो कमठकी पत्नी थी वह मरकर वहीं श्रेष्ठ हथिनो ( के रूपमें उत्पन्न ) हुई । 


जज 


श्श्र सिरि-रइधु-विरदड पासणाहचरिउ 


ते गएण सपाणु रमह भोउ कर करेण धरइ साणइ विणोउठ 
चट्टृइ फंस माणइ अणंगु खणु वि ण छंडइ सा तासु अंगु। 
पव्वयसिह रईं दंतहि खलंतु अदपबल सबलगयधड हणंतु । 
0 णियकशरेण खिबद णियदेहि पंच सरि तडि उड्जावइ थवकु हंसु । 
गंडत्यल पयडइ णिच्च दाणु काणणि गिरि हिडइ गज्जमाणु। 


गुमु-गरुमु-गुमंत भमियावलि बिदु. चार्लतउ ण॑ अंजणगिरिवु। 


घत्ता-मयमत्तउ मद्गलु वासियगिरितलु दसणदित्ति धवलासउ । 
करिणीए सहु णिवसइ रइसुहु विवसइ तहि वणस्भ्रि भड़ तासउ ॥११४॥ 


[ ६-१० ] 


जा णिवसह तावहिं पोषणपुरि_ अर्रविदेण दि णियघरि । 
सिहरि णिसण्णें जलहरु विट्टूट..._ णाणाजलदकूड सुमणिट्ठ॒ड । 

खितइ एणायारे जिणहरु कारावमि सहियलि भवदृह॒हरु। 
इस चितिवि कागणि ते लेप्पिण.. किर महि लिहइ जाम मणु देप्पिणु। 
ता विभरिउ गयणु ते जोयउ मेहपडलु तत्थ वि णालोयउ । 

5 सुद्ध गयणु जोएप्पिणु राएं णियमंणि चितिउ ताम विराए । 
जम घणागमु खणेण पणट्टउ तिम संसारसरूउ वि दिद्दुड । 
णत्थि णिच्चु ज॑ं किपि वि दीसइ. तणु-धणु विज्जुललवसभ सोसह । 
इय चितिवि समहिं तणुव वियप्पिवि तक्‍्खणि पुत्तहों रज्जु समप्पिवि। 

0 सईं अरबिदु करेविण संवर अइ णिव्विण्णउ जाउ दियंबरु । 


घत्ता--सो मुणिवरु संतु वि तवसिरि कंतु वि बिहरंतउ त॑ जि बणि। 
ठिउ तहिं तणुसग्गे सुहगह सरगे झावई अप्पसरूड सणि ॥११५॥ 


[६-११ ] 
जा तावहिं तत्थ जि वणि पउर_ कु वि आइवि सेल्लिवि सत्य धर। 
वसहहु भारइ उत्तारियइ कट्टारअरद्टा भारियद । 


जा भुंजहिं वणिवर सर्माहें वणू ताबहिं सो गइवरु आउ पुणु। 


है, ख ताव। २, ख, संकरु । 
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वहू उस हाथीके साथ भोग-विलास करती थी, उसकी सूँड़को अपनी सूड़में धारण करती और मोद 
मनाती थी। वह उसके शरोरकों चाँटतो, स्पर्श करती, उसे कामदेवके समान मानतो और 
क्षणमात्रको भी उसके शरीरको न छोड़तो थी। 

वह हाथी पव॑ तशिखरको अपने दाँतोंसे स्खलित करता हुआ, अत्यन्त प्रचण्ड एवं बलवान्‌ 
गजसमूहका हनन करता हुआ, अपनी सूँड़से अपनी हो देह पर धूलि बिखराता, सरोवरके तटपर 
स्थित हंंसोंको उड़ाता, गण्डस्थलोंसे निरन्तर मदजलकों बहाता तथा वन-पर्व॑तोंमें गर्जन 
करता हुआ, भ्रमण करता रहता था। गुमगुमाती हुई भ्रमरावीको चलायमान करता हुआ वह 
ऐवा प्रतीत होता था, मानों अअ्जनगिरि ही हो । 

घत्ता-अपनी दत्त-दीप्तिसे धवल मुखबाला, भटोंको भो त्रास देनेवाला वह मदोन्मत्त हाथी 
गिरिकी तलहटी में उस वनमें हथिनीके साथ रहता हुआ रतिसुख भोगता रहता था॥ ११४॥ 


[ ६-१० ] 
राजा अरविन्दका थेराग्य-धारण 


जब वह हाथी इस प्रकार उस बनमें रह रहा था, उसी समय पोदनपुरमें ( किसी समय ) 
राजा अरविन्दने अपने प्रासाद-शिखर पर बेठे हुए जलदों रूपी नाना कूटोंसे अत्यन्त मनोहर बादल 
को देखा ( और ) सोचने छगा--'में इसी मेघपटलके आकारका पृथिवीतल पर संसार-दुखको नाश 
करने वाला एक जिनगृह बनवाऊँगा ।” ऐसा विचारकर ओर एक काकिणो लेकर जब वह ध्यान 
देकर पृथिवी पर ( कल्पित मन्दिरका ) चित्र बना रहा था तभो उसने विस्मितचित्तसे आकाशको 
( पुनः ) देखा तो वहाँ मेघपटलको न पाया। शुद्ध आकाश देखकर राजाने विरागपूर्वक अपने मनमें 
सोचा “जिस प्रकार घने बादलका आगमन क्षणभरमें नष्ट हो गया, उसी प्रकारसे संसारका स्वरूप 
भी वेसा ही कहा गया है। जहाँ कुछ भी नित्य दिखलाई नहीं पड़ता, शरीर और धन विद्युत्तण 
( विद्युल्लेखा ) के समान कहे जाते हैं।” ऐसा सोचकर पृथिवीको शरोरके समान ( नश्वर ) जान- 
कर तत्क्षण ही ( अपने ) पुत्रको राज्य समपित करके राजा अरविन्द स्वयं संवर करके अत्यन्त 
निविण्ण होकर दिगम्बर हो गया । 


, धत्ता--वे शान्‍्त एवं तपोलक्ष्मीके स्वामी मुनिवर, उसी धनमें बिहार करते हुए वहीं शुभगर्तिके 
मार्ग स्वरूप कायोत्सगं (मुद्रा ) में स्थित हो गये ओर मनमें आत्म-स्वरूपका ध्यान करने 
छगे ॥ ११५ ॥ 

[६-११ ] 
अरविन्द मुतिद्वारा गजके लिये प्रतिबोधन 


जब इसप्रकार वह ( राजा अरविन्द ) वहाँ तप कर रहा था तभी वणिकश्रेष्ठ बड़े भारी 
सा्थके साथ वहाँ आकर रुके । उन्होंने बेलोंका भार उतार दिया और उनकी काठी आदि दूर कर 
एवं सहुझाकर उनकी थकान दूर की । जब वे वणिक्‌ उस वनमें भोजन कर रहे थे, उसी समय वह 
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जगडंतु खडंतु महोरहर 

वणिवर वि पणट्ट भएण तहु 
सपनिभलु कुडि'छग्गउ थि गउ 
आयावणजोए संठियउ 

तावहि भउ सुमिरिउ तेण तहिं 
तहिं अवसरि जोउ समत्तु तह 
भो-भो सरुभूय णिवारियउ 


कंपिय मयगण वासिय गुहईं। 
रिसि-सरणि पहटदू सबल लहू। 
मुणि पाति परायउ लद्ध-जठ। 

जा हणइ तासु कोह ठियउ । 

सिर णाइवि थक्‍कउ सो वि महिं । 
गयवरहु वि अकल्नइ णाणबहु। 

तुहूँ थकक्‍कु ण महँ बहु वारियउ । 


घत्ता--खल-कमठे मारिउ सिर-सिल ताडिउ अंट्टि मरिवि तुहुँ जीउ गठ । 
अरबिदु पहाणउं पोयणराणउं सो हउं ठिउ वणि घरिवि तठ ॥११६॥ 


[ ६-१२ ] 
भो गयबर णत्रि दुक्खिउ किज्जद हिसइ णरदइ दुष्खु पाविज्जई । 
जिउ संसारसमुहि णिमज्जद चउरासीति जोणि भामिज्जद । 
हिसइ होइ कुरूष दुगंधउ हिंसई पंगुलु णर बहिरंघउ। 
हिसइ होइ तरिउ दुहंसणु हिंसइ णोसु वि तिरूपिडासणु । 
भो गइंदवर हिंस पमेल्लहि सा अप्पाणउं दुर्गइ घल्लहि। 
लह-लट्ट सावयवयाईं पवित्तई णिम्मलसम्मदुंसणजुत्तद । 
इहु पयक्लु पेक्स हिं दुकिेकियफलु._ बंसभणु सरिवि जाउ ग३ कलिमलु। 
आसबण्णभव्बे' इय णिसुणेप्पिणु बय गिण्हिय सुणिपय पणवेप्पिणु । 
मुणिवरु विहरिउ भवतस्-णेसह. वणणि हिड॒इ वयवंतु गएसरु। 
अण्णखलिय तरुपल्‍लव भक्‍्खदइ सावयवउ भिर भावे रक्खइ । 
तोउ पियद्ट गयमय-पयडोहिड एइंदियजोड वि ण विरोहिड । 
पिप्पीलिययणु मग्गि णियच्छइ सणिउँं-सणिर् जोवंतउ गच्छ् । 
बोयराइमुणि-वयणईं झावह कहुमवि अट्ट-रउटद् ण भावई । 
अहणिसु वणिउस्सज्ञड अच्छह पंथि चलइ पुणु गयघड़ पच्छइ | 
वि-रसाहारे खीणसरीरउ णिल्चपरीसहसहण धीरिउठ । 
अण्णहिं दिणि सरि सो संपत्तवर जलु पीयंतु खीणु तणु खुत्तउ । 


घत्ता--लो कमठु वि तावसु रहुप्लाणबसु सरिवि जाउ तहीं सप्पु खलु। 
कुक्कुडणामारूउ धवलूड पयडु णाईं हालाहलु ॥ ११७७ 


,+३५००लाननान, 


१. क. सं, कुठि | 


: हिन्दी-अनुवाद १२५, 


हाथी ध्गड़ता हुआ, वृक्षावलियोंकरों खण्डित करता हुआ एवं गुफाओंके वासी मृगगणोंको कम्पायमान 
करता हुआ वहाँ आया। वे सभी वणिक्‌ भी उसके भयसे भागकर तत्क्षण ही ऋषिकी शरणमें 
आएं । भदसे विक्लल एवं कुटिलदंती हाथी भी शीघ्र हो मुनिके पास आया। आत्तापन-योगसे स्थित 
उन मुनिराजको क्रोधवश जब वह मारने लगा तभी उसने वहाँ अपने पूवंभवका स्मरण किया और 
पृथ्वी पर सिर झुका कर खड़ा हो गया। उसी अवसर पर मुनिराजका योग समाप्त हुआ और वे 
बहुशानी मुनि उस गजश्रेष्ठते बोले--'हे-हे मरुभूति, मेरे द्वारा बार-बार रोके जाने पर भी तुम 


घत्ता--दुष्ट कमठ ने तुम्हारे सिर पर शिलासे आधात कर तुम्हें मार ड/छा था और 
आत्तंभावसे मरकर तेरा वहो जीव ( अब यह ) हाथो हुआ है। तथा में, जो अरविन्द नामका 
पोदनपुरक्ा राजा था, वह ( अब ) तप धारण करके इस वनमें स्थित हो गया हूँ ॥११६॥ 


[६-१२ ] 
गज द्वारा अहिसाणुब्रतका धारण एवं जलपान करते समय कीचड़में फंसना 

/हे गजश्रेष्ठ, अब तुम किसीको दुखो मत करना, ( क्योंकि ) हिंसासे नरकमें दुख प्राप्त होता 
है, जिससे जीव संसार-समुद्रमें डूबता है ओर चोरासी योनियोंमें भ्रमण करता है। हिंसासे कुरूप 
एवं दुर्गन्धियुक्त होता है, हिसासे व्यक्ति पद्गु, बहिरा एवं अन्धा होता है। हिसासे व्यक्ति तुरन्त 
ही दुर्दर्शनीय हो जाता है। जो हिंसा करता है अथवा जो तिलमात्र भी (माँस) भक्षण करता है, वह 
नाशको प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ गजेन्द्र, तुम हिंसा छोड़ दो, अपनेको दुगंतिमें मत ढकेलो। 
निर्मल सम्यग्दशनसे युक्त पवित्र श्रावक ब्रत ले लो। अपने दुष्कृतका यह प्रत्यक्ष फल देखो कि 
ब्राह्मण भी मरकर कलिके समान काला हाथी हुआ ।॥” 

उस आसन भव्यने यह सुनकर मुनिराजके चरणोंमें प्रणामकर ब्रत्त ग्रहणकर लिये। 
( तदनन्तर ) संसार रूपी अन्धकारको नष्ट करने वाले सुर्यके समान मुनिश्रेष्ठ विहार कर गये और 
व्रती गजराज भी वनमें भ्रमण करने लगा । ( वह ) दूसरोंके द्वारा तोड़े हुए वृक्षोंके पत्तोंकी खाता 
और श्रावक ब्रतकी रक्षा स्थिर भावसे करता था | वह ( हाथी ) जलको भी मदरहित भावसे जलू 
में प्रविष्ट होकर पीता था ओर एकेन्द्रिय जीवकी विराधना नहीं करता था। वह मागं॑में पिपीलिका 
आदि कीड़ोंको धीरे-धीरे देखता हुआ चलता था। बीतराग मुनिके वचनोंका ध्यान करता था। 
कभी भी आत्त या रोद्रभाव मनमें नहीं छाता था। अहनिश वह वनगुल्ममें रहता और ( जब कभी 
जाता तो) मार्गमें गजसमूहके पीछे-पीछे चछता। वह धेयंबान विरस आहार लेनेसे एवं नित्य 
परीषह सहनेसे कृशकाय हो गया। 
बे किसी अन्य दिन वह सरोवर पर आया और जल पीता हुआ कृशकाय होनेसे वहीं 

गया। 


घत्ता--वह तापस कमठ भी रोद्र ध्यानके कारण मरकर वहीं कुक्कुट नामको सर्पेयोनिमें 
धवलर वर्णका तथा साक्षात्‌ हाछाहछूके समान दुष्ट सप॑ हुआ ॥ ११७ ॥ 


कि 


२० 
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/ ६-१३ ] 

जहिं गउ खुत्तउ तहिँ संपायठ ण॑ं खयकालु गइंदहू आयउ । 
सप्पें' हत्थि णिहालिउ केहउ झाणे थवकु रिसीसरु जेहउ। 
आसि वहरसंबंधे डंकिउ सो गईंदु कहमवि णउ संकिउ। 
सण संगहिय जोवदयधघम्में अणसणविहि पडिगाहिवि रस्से । 
मरिवि उवण्ण कप्पि सहसारईं_ अमरकोडि सेविद्ट सुहसारई । 
मणिमयकुंडलजुब-सेह रघरु अच्छरयण खोहिउ पउरामरु । 
सायर सोलह माणु चिराउसु तहिं भुंजेप्पिणु बहु कीलारसु । 

* जंबूदीवहिं पुव्वविदेई लोगोत्तमपुरि तहें पुणु रेहईं। 


धत्ता--तहिं खेयरराणउंं जयसिरिठाणँ असणिगद णामेण वरु। 
तडिवेवा तहु तिथ रूवे रह जिय ताहि गब्भि सो जाउ सुरु॥ ११८ ७ 


[ ६-१४ ] 


चुठ सहसारदेउ सो जायउ 

रज्जु भोउ भुंजिवि ते संले” 

णापु समाहियुत्तु मुणिसारड 

थिउ णियतणु सीलेण विहूसिदि 
मोह हणंतु चरंतठ तवभरु 
अण्णहिं दिणि रिसिथिउ तणुसरगे 
एतहिं पुणु जो कुक्कुडु विसहर 
पुणु अजयर तहिं गिरिगरुहि जायउ 


णामें असणिवेड विक्खायउ। 
णिव्वेयउ पुणु काले जंते । 

तहु सयासि किउ तठ भवहारउ। 
कोहु माणु भायामउ सोसिवि। 
घोर बीर तब-तेए सणहरु। 
हिसगिरिगुहहिं विहिय णासरगे । 
धुमर्ष्पहिं भुंजिवि सो दुह्डभर । 
बहरवसेण तत्थ मुणि पायड । 


घत्ता--तें रिसिवयधारउ सयणवियारउ गिलिउ जि मुउ परमेसर । 
हुउ बसु रिद्वीसरु जयलच्छीधर अच्चुवसग्गिह सुरवरु ॥११९॥ 


[६-१५ ] 
तहिं बावोसोवहि सुहु भुंगिथि.. ईंवियसुहहिं णिक्ष्य सणु रंजिवि। 
पुणु इह दोवइ अवरबिवेहई पउमदेसि सणि संडिय गेहई । 
आसाउरि णयरीहिं सुहंकर वज्जवीणु णामेण णरेसर। 


हिन्दौ-अनुवाद १३७ 
( ६-१३ ) 
सर्प ( कम्ठके जीव ) द्वारा गज-दंध एवं गजका भरकर सहख्रार-देव होना 
जिस स्थान पर हाथी फेस गया था वहीं वह ( सर्प ) आया, मानों गजेन्द्रके लिये क्षयकारो 
काल ही आ गया हो। सर्पने हाथीको केसा देखा ? जैसे ध्यानसे स्थित ऋषीश्वर हो ।' भूतपुवे 
बैर-सम्बन्धसे ( उस सर्प द्वारा ) डेसे जाने पर वह गजेन्द्र किसी भी प्रकार शद्धुत नहीं हुआ। 
रम्य जीव दया-घर्मसे मनको संग्रहीत ( संवरण ) करके और अनशन-विधि ग्रहण करके मरकर 
सहस्तार-कल्पमें उत्पन्त हुआ और वहाँ अमर योनिमें श्रेष्ठ सुलोंका सेवन करते लगा। मणिमय 
युगल और मुकुटका धारी वह प्रबल श्रेष्ठ देव अप्सरा गणोंकों क्षुब्ध करने वाला हुआ। 
सोलहसागर की दीर्घायु को वहाँ अत्यन्त क्रीड़ापुबंक भोग कर ( वह ) जम्बुद्दोपके पुव॑ंविदेहमें, 
जहाँ लोकोंमें श्रेष्ठ नगरी शोभायमान है-- 
घत्ता--वहाँ जयश्रीके स्थान स्वरूप अशनिगति ( विद्युत गति ) तामक श्रेष्ठ विद्याघर राजा 
( निवास करता ) था। उसको ( अपने-- ) रूपसे रति ( कामदेवकी पत्नी ) को जीतनेवाली 
तढितिवेगा नामकी पत्नी थी। वह देव उसके गर्भमें उत्पत्त हुआ ॥ ११८ ॥ 


[६-१४ ) 
वही सहल्ार-देव चयकर अशनिवेग विद्याधर हुआ । पुनः अजगर ( कमठके जीव ) 
द्वारा उसका वंश होनेसे मरकर उसका अच्चुत स्वग॑में उत्पन्न होना 
सहस्नार स्वगंसे च्युत होकर वह देव अशनिवेगके नामसे विख्यात हुआ | वहाँ राज्यको 
भोगकर कालव्यतीत करते-करते बह सन्त, निर्वेदको प्राप्त हो गया और उसने समाधिगुप्त नामके श्रेष्ठ 
मुनिके समीप भवनाशक तप घारण कर लिया। 


अपने तनको शीलसे विभूषित करके क्रोध, मान, माया एवं मदको शोषित करके मोहका 
हनन करते हुए, तपके भारका निर्वाह करते हुए घोर पराक्रमी एवं तपके तेजसे मनोहर वह ऋषि 
किसी दूसरे दिन हिमगिरिकी गुफामें नासाग्रदृष्टि करके कायोत्सगंमें स्थित था और इधर कुक्कुट 
नामका जो विषधर था वह घूमप्रभा नरकमें अत्यन्त दुःख भोगकर फिर उसी गिरिगुफामें अजगर 
हुआ बैरफे वशसे उसने वहाँ उस मुनिकों पाया । 

घता--उस (अजगर) के हारा निगला जाकर ऋषिब्नतका धारी एवं मदनको विदीर्ण करने- 
बाला वह परमेश्वर मरकर अच्युत स्वगंभें भाठ ऋद्धियोंका स्वामी एवं जयलक्ष्मोका धारी सुन्दर 
देव हुआ ॥ ११९॥ 


( ६-१५ ) 
वह अध्युतवेव ही चयकर वद्धनाभ चक्रेशवर हुआ 
वहाँ बाईस सागर परय॑न्त सुख भोगता हुआ वह देव नित्य इन्द्रिय-सुखोंसे मनोरञ्जन करता 


रहा । इसो द्वीपके अपर-विदेह स्थित पद्म नामक देशमें मणिमण्डित भवमोंसे युक्त आश्ापुरी नामकी 
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तहु बलल्‍्लहू विजया सीमंतिणि हावभाष विब्भभजलबाहिणि । 
सिरकिग्र-तवयरणे सुच्छायउ ताहि गढिभि सो सुरु संजायउ । 
वंजणलक्खण-चच्चिययतउ बज्जणाहु णामे सुपसिद्धउ । 

- चिरकपपुण्णें हुई चक्‍्केसरु छष्णवसहस जाउ अंतेउर। 
एयच्छले  मेइणि ति भुत्ती जरदासि व पुणु सिग्धि चत्तो । 

धत्ता--लेमंकरणाहहो तित्यलणाहहो पणवेष्पिणु तउ ते गहिउ । 

सहु रायसहासहिं थिउ गिरिवासहिं तउ तवेइ मणि सब्वहिउ ॥१२०॥ 
[ ६-१६ |] 

अऊलंबियकर क्षाणासत्तउ णिपसणि आराहय रघणत्तउ । 
अजयर सरि पुणु छट्टं' णरयहिं.. परसप्पर जुज्क्षिय जहिं सरयहिं । 
बावोसंबु हि! दुहु भुंजेप्पिण पुणु संसारि किलेसू सहेप्पिणु । 
सबरु हूुउ तहिं वणि आवेष्पिण. [ & & »&४ »% >» ] 
दुद्! कुरंगु णामु सो दिडइ णाणावणय रगणई बिहुंडइ । 
तहिं आयड जहि झ्ञाणें थिउ मुणि वहरु सुहिय समचित्त महाग्रुणि । 
सुणिदंसण सो पाविड कुद्धउ कित्यु जाइ एव्वहिं मई लद्धउ 
पुष्ववइर सुमरिवि ते स्ट्टे” बाण बिद्ध साहु पाविट्ठे । 
सत्वत्थ जि जज्जरिउ कलेवरु तहें वि समगाउ ण चलिउ जई सरु । 


+ 
जिया जल 5+े 


घत्ता--तणु चदवि समाहिए खयभवबाहिए गेवज्जहि संभूउ खणे । 


तहि मज्छि बिमाणहि वरसुहठाणहिं अहमिदक्खु पसम्णु सणि ॥१२१॥ 


[ ६-१७ ] 
सायर सत्तावोसईं आयसु तिय-बज्जिउ तहि विलसइ सुहरसु । 
सोय-रोय-आतंकविहोणउ समयसाररसभावणलोणउ । 
सरसु अइंदिऊ सुह भुंजेप्पिण सम्म॑ वंसणु सणि भावेप्पिणु । 
जंबूदीवहि कोसलदेसहि धण-कण-पुरिय-धरणि असेसहि । 
उज्झाउरि णयरीहि णरेसरु वज़्जबाहु राणउ ण॑ महिहरु। 
तासु णारि परियणहु पियंकरि._ णामें बुच्चद पयड पहुंकरि। 
ताहि गब्मि अहिमिदु वि हृबड_ सो आणंबु णामु सुसरूयउ । 
चंदहु णं पडिचंवु वि जायउ गय-कलकु णं सहियलि आयउ । 
तणु तेएण सुरु ण॑ बीयउ कहुमवि णउ राहूहु भयभोयउ । 
अइसुंदरु आणंबु णरेसरु गउ जिणगेहि अण्ण दिणि सुहवद। 





६. क-ख, रुअभूय | २. क. पंचम । ३. क, सत्तदहंतरहि । ३. ख, दुहु । 
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नगरीमें वश्षपीड़ नामका राजा है। उसकी विजया नामकी अति बल्लभा प्रिया थी, जो हावभाव 
एवं विश्रमोंकी जलवाहिनीके समान थी। पूर्बकृत तपाचरणले वह कान्तिमान्‌ देव उसके गर्भमें 
उत्पन्न हुआ और पूर्वकृत पुण्यसे वह व्यञ्जनों एवं लक्षणोंसे चिन्हित शरीरवाला वज्ञनाभ नामसे 
से चक्रेशवर 48 । उसका छियानबे सहस्र रानियोंका अन्तःपुर हुआ। एकच्छत्र मेदिनीको 
और फिर उसे बूढ़ी दासीके समान शीघ्र ही त्याग दिया । | 

घता--तीर्थंसे युक्त (-समवशरण से युक्त) क्षेमड्भूर स्वामीकों प्रणाम करके एक सहस्र 
राजाओंके साथ उसने तप ग्रहण कर लिया और वह मुनि पव॑तपर स्थित रहकर सर्वहितकारी तप 
तपने लगा ॥ १२० ॥ 

[ ६-१६ ] 
शबर ( कमठके जोव )के द्वारा सृत्यु प्राफकरके वद्धनाभका अहमिन्द्र देव होना 

हाथ लटका कर ध्यानमें लीन वे मुनि अपने मनमें रत्नत्रवको आराधना करने लगे | 

पुनः अजगर मरकर छठवें नरकमें उत्पन्त हुआ जहाँ नारकी परस्परमें वेगपृवंक जूक्षते रहते 
हैं। .बाईस सागर परयंन्त दुःख भोगकर पुनः संसारमें क्लेश सहकर उसी वनमें आकर ( कुरंग 
नामका ) शबर हो गया । ( ५ & »& »% » )। 

कुरंग नामका वह दुष्ट शबर घुमता हुआ नाना वनेचर गणोंका हनन किया करता था। वह 
वहाँ आया जहाँ शत्रु एवं मित्रोंमें सम॒चित्त एवं महागुणी मुनि स्थित थे। मुनिका दर्शन कर वह 
पापी क्रुद्ध हो गया ( और बोला )--“अब मैंने इसे ( पा ) लिया है, यह जायगा कहाँ?” ( इस 
प्रकार ) पूर्व बेरका स्मरणकर क्रूद्ध हुए उस पापीने साधुको बाणसे बेध दिया ( जिससे ) उसका 
कलेबर सर्वत्र जजंरित हो गया तथापि यतीश्बर रञ्चमात्र भी विचलित नहीं हुए । 

घत्ता--समाधिपू्वंक शरीर छोड़कर, भव-व्याधिका क्षयकर वे क्षणमात्रमें ही प्रेवेयकर्मे 
उत्पन्न हो गये। वहाँ श्र 8 सुखोंके स्थान स्वरूप विमानमें, प्रसन्‍त मनवाले अहमिन्द्रदेव हो गये। 

[ ६-१७ ] 
अहमसिन्द्र वेवका अयोध्यासें राजकुमार आनत्वके रूपसें जन्म 

उस विमानमें सत्ताईस सागर-पयंन्त आयुर्में ( उन्होंने ) स्त्री रहित सुखोंका आस्वादन 
किया। क्षोक, रोग एवं आतदुविहीन ( रहकर ) परमात्मरस की भावनामें लोन रहते हुए सरस 
अतोन्द्रिय सुखोंको भोगकर मनमें सम्यग्दर्शनको भावना करके जम्बुद्वीपमें, जहाँको सम्पूर्ण भूमि 
भन-धान्यसे पूरित है, उसमें कोशल-देशकी अयोध्यापुरीमें पर्वतके समान बज्बाहु नरेश्वर राज्य करता 
था। उसकी परिजनोंके लिये अत्यन्त प्रिय प्रभंकरी नतामकी सप्रसिद्ध पट्टरानी थो। अहमिन्द्रदेव उसी 
पट्टरानीके गर्भमें आया और आनन्द नामका अत्यन्त रूपवान पुत्र हुआ । मानों चन्द्रमामें से कलंकरहित 
अतिचन्द्र उत्पन्न होकर वहीं महीतल पर अवतरित हो गया हो। शारीरिक तेजसे मानों 
यह दूसरा सूर्य हो था जो कथमपि राहुसे भयभीत नहीं होता । अति सुन्दर आनन्द नामका वह 
शुद्ध हृदय न्रेषवर, अन्य किसी दिन जिन-मन्दिर गया। वहां नाना मणियोंसे जटित स्वणंकलशोसे 


-न्क् 
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हेमघडिय णाणामणिजडियउ 
अंखियाउ पुणु णविधि णिसग्णं 


तहिं सिधियउ जिणेसहेँ पड़िसठ । 
तावहि मुणिवरु एक्कु उवण्णड । 


घत्ता--ता तुट्टे' राएँ वज्जियमाएं सुणिपयजुदलु णसंसियउ । 


सिरु सहिं लाएप्पिण गव्यु सुएप्पिणु चिरक्तिउ असुहु विहंसियउ ॥१२२॥ 


[ ६-१८ ] 
पुणु णिवेण सो मुणिवरु पुच्छि७ . मिच्छाभाउ सयल्‌ दुग्गूंच्छिठ । 
कि पाहणपडिसच्चणण्हाणे पुण्ण होइ सहु भास हि णाणें । 
अक्खइ मुणि जो जिगवर पड़िम्ड कारावइ मणिभम्महें घडियउ ' । 
तासु पुण्णु को महियलि वण्णईं. सककु वितासु णवइ बहुगुणवह । 
जो पुणु अच्चदइ अट्गुपयारे' जिणपर्डिविव-भत्तिभरभारे । 
सो पुज्जिज्जईइ पुण जि सुरेसहि... मेरुसिहरि संसिलिवि असेसहि । 
भावे जिण भावई सुविसुद्धउ केवलणाणगुणेहि' समिद्धउ । 
जो भावे जिणवरु मणि साणइ सो णरु सासह सुहु संमाणड । 
जो पाहाणपडिम मण्णेप्पिण णिदइ भंजइ सो जि भरेप्पिणु । 
णरईं जाइ बहुदक्खइई भुंजद वइतरणिहिं सो पाविउ मज्जइ । 
राय जह॒बि जिणपडिस अचेयण सण्णइ सा ण वि राउ ण-वेयण । 
तुषि परिणाम जि कारणु वुत्तआ  पावहों पुण्णहो होइ णिरुत्तउ। 
वज्जभित्ति जिस भिंदुअ पाडिड_तहु संमुहिउ एय अप्पाडिउ । 
तह णिदा-थुइ-वयण पहारहि पडिस ण भिज्जइ सुह-दृहयारहि । 
लहु रूग्गंति सुहासुह कम्मडई संग्गहो कारण पयडिय धम्मईं। 
इम जाणिवि जिणु भावें भावहु॒._ तासु पडिस पुणु अहणिसु झावहु । 


घत्ता--कारण बहु दीसहिं भणिय रिसीसहि कज्जु वि णिय परिणासु मुणि। 


इय णिसुणिवि राएँ पणवियपाएँ त॑ जि वयणु भावियठ सणि ॥१२३॥ 
92%) 


पणविति सुणिहँ राउ गिहि आविउ 
सुड-फलिह-सणि सो णिरु छण्णउं 
अबक्क-विसाणहिं जा जिणपडिमर 


णिच्च णिहालिवि अच्चुज्छावह 


अण्णेहि मि इह विहि पुणु आसिउ 


रविमंडलु जिणभवणु कराविउ। 
सज्जण-जण-मणणोत्त रवण्णउ । 
तहिं पडिबियु ताहँ सणिजड्मिउ * । 
तिपयाहिण वेप्पिणु पुणु भावद। 
अमुरंतहि' सहेह मूणासिउ । 


१. .क, ख,--घडिमठ । २. के. मणिषडिमठ | - 
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, जित-अतिमाओंका अभिषेक किया, पूजाकी और नमस्कार कर बैठ गया। तभी एक मुनिवर 
वहाँ पषारे । 

घसा--तब मायारहित सन्तुष्ट राजाने मुनिके चरण-युगलूमें नमस्कार किया ( और ) 
पृथिवी पर सिर लगाकर गवं छोड़कर चिरकृत अशुभ कर्मोंका विध्वंस किया ॥ १२२॥ 


[ ६-१८ ] 
आनन्वहारा एक सुनिराजसे पाषाण-प्रतिसाके न्हृवन-अर्चन सम्बन्धी प्रदन 

पुनः राजाने समस्त मिथ्यात्त्वको दूर कर देनेवाले मुनिराजसे पुछा--“पाषाण-प्रतिमाके 
अचन एवं न्हवनसे क्या पुण्य होता है? अपने ज्ञानसे मुझे समझाइए ।” यह सुनकर मुनिराजने 
( उत्तरमें ) कहा--“जो मणियों एवं धातुसे घटित जिनवरकी प्रतिमाका निर्माण कराता है, पृथिवी 
घलपर उसके पुण्यका वर्णन कौन कर सकता है ? गुणवान्‌ इन्द्र भी उसे नमन करता है। पुनः जो 
अत्यधिक भक्तिपूवंक जिन-प्रतिबिम्बकी अष्ट प्रकारसे अच॑ना करता है, जो मेरुशिखिरपर समस्त 
इन्द्रोंके द्वारा एक साथ मिलकर पूजा जाता है, जो केवलज्ञान आदि गुणोंते समृद्ध है और पूर्ण विशुद्ध 
है, ऐसे जिनवरको जो भावपुर्वंक मनमें मानता है, वह व्यक्ति शाश्वत सुखको पा लेता है और जो 
पाषाण-प्रतिमा मानकर उसकी निन्‍्दा करता है और उसे भग्न करता है, वह मरकर नरकमें जाता 
है, बहुत दुखोंको भोगता है और वह पापी बेतरिणीमें डूबता है। 

है राजनू, यद्यपि जिन-प्रतिमा अचेतन है तथापिउ से वेदनशुत्य नहीं मानना चाहिए। 
संसारमें निश्चितरूपसे परिणाम ( भाव ) ही पुण्य और पापका कारण होता है। जिसप्रकार वद्च- 
भितिपर कन्दुक पटकनेपर उसके सम्मुख यह फट जाती है उसी प्रकार दुःख-सुखकारक निन्दा एवं 
स्तुति परक वचनोंके प्रहारसे यद्यपि प्रतिमा भज्भ नहीं होती तथापि उससे शुभाशुभ कर्म तुरन्त लग 
जाते हैं। उन्तमेसे घामिक कर्मो को स्वगंका कारण कहा गया है। यह जानकर शुद्ध भावनापूव॑ंक 
जिन-भगवानूका चिन्तन करो और उनकी प्रतिमाका अहनिश ध्यान करो। 

घता--ऋषीदवरोंके द्वारा कर्मंबन्धके अनेक कारण देखे गये हैं। कायं भी अपने-अपने 
( कर्मोंके ) परिणाम हो हैं ।” यह सुनकर राजाने मुनिके चरणोंमें प्रणाम करके उनके उसी वचनको 
अपने मनमें भाया ॥ १२३ ॥ 


[ ६-१९ ] 
आनन्द द्वारा सु्ंसण्डलाकार जिन-सबन निर्माण ओर वेराग्य धारण 

मुनिराजको प्रणाम करके राजा अपने भवनमें आया और सूय्यमण्डलाकार जिन-भवनका 
तिर्माण कराया। वह शुद्ध स्फटिक मणियोंसे व्याप्त था जो वर्णमें सज्जन जनोंके मनन ( विचार ) के 
'छिये भी कल्पनातोत था ! सूर्य-विमानोंमें जो मणिजटित प्रतिमाएँ हैँ, वहाँ मानों उन्हींके प्रतिबिम्ब 
उपत्यित थे । अत्यन्त उत्सवसे उनका नित्यदर्शनकर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उनका ध्यान करता 
शा। इसीप्रकार अन्य अनेक विधियोंका जाश्रय लेता हुआ वह १हाँ अमुनि भर्थात्‌ यृहस्थ होते हुए 
. भी मौनाश्रित अर्थात्‌ मुनिके समान शोभायमान होता था। 
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अण्णहिं दिणि संसार असारउ 
सांयरगुत्तिहु पासि पवज्जिउ 


तिव्व तवेण जि तविय णियंगईं 


जागेष्पिणु तठ गिण्हिड सारउ। 
थिउ गिरिकंदरि भवभयवल्जिउ । 
बज्पृव्भंतर छंडिय संगई । 


घत्ता--मुणि बज्ञग्भंतर पयडिय तवभरु सहिय परोसह्‌ विसम थिर। 
रयणतउ झावइ तबि तणु तावइ करणईं देंडइ सगपसर ॥१२४॥ 


रायरोस बिण्णि वि अवसाणिय 
चिम्मठ णाण-पिडु गुणसायरु 
अप्पठ आराहुइ मुणि अहणिसु 
एयारह अंगई अब्भसियई 
सहूंसण-विसुद्ध-पमुहई वर 
जिणवरपउ दावणई पवित्तई 
जे पुण हुव होसहि तित्थंकर 
ते सोलहकारण भावेष्पिणु 
खट्टर-वर्णतरालि सड़यासणि 
ता जो होंतु भिल्‍लु मयसारउ 
पुणु भरेवि गठ तमतसणरयहिं 
जाड़ सीहु सो तत्थ वर्णतरि 


[ ६-२० ] 


चेयण इयर पयत्य पमाणिय । 
कम्सकलंक-विबलु तमभायरु । 
मासोवासहि तणु विहियउ किसु । 
अंगोबंगई रूवहु ल्हसियई। 
सोलहभावणाई हुअ सुहयर । 

ते आराहियाई मलचत्तई। 
वट्टमाण जे लोयसुहंकर । 

सिद्ध हुअ णियगुणु पावेष्पिणु । 
धिउ तणुसग्गं जाम सहामुणि। 
जेण मघुणिवु विद्धु तबसारउ। 

दुहु सहेवि पुणु णिग्गड सरियहि । 
जहि मुणि णिवसइ झाणि णिरंतरि । 


घत्ता--तें सो मुणि लक्खिउ बेएँ भक्खिउ सरिवि वहरु दुष्णयभरिउ । 
सो खमगुणधारठ सयणवियारठ चउबहुस्सि दित्रि पुणु सरिउ ॥१२५॥ 


[ ६-२१ ] 
गब्मसिलहिं सुरवर उप्पण्णण_ आहरणहिं लंकिउ कयउण्णय । 
अश्छरयणकर जालियब्ामरु कुत्तु धरिउ सिरि पुणु धण-इंबर। 
सायरवीसाउसु सुरबंदिउ विविहृविछासईं रमइ अणिदि। 


बीसहि पक्‍्लहिं सासु पमेल्लइ तिय पड़िचार सणेण वि झेल्लइ। 
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अल्य किसी दिन संसारको असार जानकर उसने सारभूत तप ( -भाव ) ग्रहण किया। वह 
सागरगुप्त ( मुन्ति ) के पास प्रव्नजित हो गया ओर गिरि-कन्दराओंमें मृगों अर्थात्‌ सिहों आदिके 
' भयको छोड़कर ( वहाँ ) स्थित हो गया । वह ( वहीं ) बाह्याभ्यन्तर-परिग्रहका त्यागकर तीत्र तपसे 
अपने अज्भ ( शरोर ) को तपाने लूगा। 

घत्ता--( वे ) मुनिराज बाह्याभ्यन्तर-तपके भारको घारण करते हुए तथा विषम-परीषहोंको 
भी स्थिरतासे सहन करते हुए रत्लत्रयका ध्यान करने गे, तपसे शरीरको तपाने लगे तथा त्रिगुप्त 
रूपी करणके द्वारा मनके प्रसारकों रोकने लगे [॥ १२४॥ 

[ ६-२० ] 
सिह ( कमठके जीव )के द्वारा भुनि ( मसभूतिके जीव )का भक्षण एवं उस मुनिकी जोदहवें 
( प्राणत- ) स्वगगमें उ्त्पात्त 

उन्होंने राग एवं द्वेष दोनोंको ही तिरस्कृत फर दिया, जीव और अजीव रूप पदार्थोको 
( पृथक-पृथक रूपसे ) जाना | वे ( मुनि ) अहनिश चिन्मय, ज्ञानपिण्ड, गुणोंके सागर, कर्मरूपी 
कलंकको दुबंल करने वाले, एवं अज्ञानान्धकारका नाश करने वाले शुद्धात्मकी आराधना करने लगे। 
मासोपवाससे शरीरको कृश कर दिया। ग्यारह अज्भोंका अभ्यास किया, ( घोर तपके कारण ) 
अज्जोपाडु अपने रूपसे गिर गये भर्थात्‌ अड्ध-प्रत्यज्ञोंकी शोभा नष्ट हो गई। विशुद्ध सम्यग्दर्शन 
प्रमुख, सुखकर, उत्तम, जिनेन्द्रपदको प्रदान करनेवाली, पवित्र एवं मलरहित सोलह भावनाएँ 
उसमें उत्पन्न हुईं, जिनको वह आराघना करने रूगा | 

लोकोंके लिये सुखदायक जो तीथ्थद्धूर हो चुके हैं, आगे होंगे तथा जो वत्त॑मानमें हैं वे सभी 
सोलहकारण भावनाएँ भाकर तथा आत्माके शुद्ध परमात्म-गुणको पाकर सिद्ध हुए हुए हैं। 

जब वे महामुनि खदिस्नमें मृतकासनसे कायोत्स्ग मुद्रामें स्थित थे, तभी वह, जो मुग- 
भारक भील था तथा जिसने तपें श्रेष्ठ मुनीन्द्रको बीघा था और फिर मरकर वह वहाँसे तमतमा 
नामक नरकमें गया था, वही ( जीव ) वहाँ पर्याप्त दुख सहनकर पुनः निकला और उसी वनमें सिह- 
योतिमें उत्पन्न हुआ, जहाँ मुनि निरन्तर ध्यानमें मग्न थे । 

घत्ता--उसने उन मुनिराजको देखकर तथा दुर्नीतिपूर्ण बेरका स्मरण करके वेगपूर्वक उन्हें 
सा डाला। क्षमा-गुणके धारक और कामदेवको विदोणं करने बाले वे मुनि चौदहवें स्वमंमें 
उत्पल्न हुए ॥ १२५ ॥ 


[६-२१] 
प्राथत-वेवका वाराणसीसें जन्प 
वह देव गर्भशिलामें उत्पन्न हुआ। वहाँ उस पुण्यशालोका शरोर आभरणोंसे अलंकृत था| 
अप्ससगणोंके हाथोंसे उसके ऊपर चामर डुलाए जाते थे और घने आइडम्बरसे युक्त छत्र उसके सिर 
पर घारण किया गया था । देवोंके द्वारा वन्दित एवं अनिन्द्य वह देव नाना प्रकारके भोग-विलासोंको 
बोस सागरकी आयु तक भोगता रहा। बीस पखवारोंमें श्वास छोड़ता या, जिसे सेवा-शुश्रपाकी 
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बोससहासहिं वरिसहिं भुंज. अहणिसु भोयहिं णियमण्‌ रंजह। 
सोहु मरिवि धूमप्पहि पत्तउ पंचपयार दुक्ख संतत्तउ । 
भो रविकित्ति णरेसर बुज्ञहि मा मिच्छत्त-कसाएँ सुज्ञहि । 
पुणु कालावसाणि सो सुरवरु एत्यु भरहिं आयउ बहु पहुधरु। 


घत्ता--कास वरदेसहिं सर्गविसेसहिं वाणारसिहि रिदु वरु। 
हयसेणु पहाणर्ड णयगरुणठाणउं वस्मादेविहि हिययहरु ॥१२६॥ 


[ ६-२२ ] 
ताहि गब्भि लोयत्तयसामिउ तित्यणाहु सिवउरिपहगामिउ । 
पासणाहु णामेण जिणेसरु अम्हहं पहु णिज्जिणिय-रईसरु। 
धृमप्पहु गरयाउ विणिग्गड तावसु हुउ पुणु कोह वलिग्गउ। 
सो पंचग्गिकिलेसु सहेप्पिणु संवरुसुरु हुउ तणु छंडेप्पिणु । 


णहि जंतेण तेण जिणु दिद्ुउ तउ तबंतु सामिउ झाणदिउ। 
कुविउ विसाणहिं खलूणे णियसमणि वहृरु मुणिवि पुव्विल्लउ तक्खणि। 
किउ उवसग्गु वि तेण महायउ आसण-कंपे सेसु वि आयउ । 

तेण विहिउ उवसर्ग णिवारण इहु णरेस मुणि वहरहु कारणु। 
इय णिसुणिति रविकित्ति णरेंदेि... णिय-कुलकुसुववियासणचंदे । 
सम्मत्तु वि पविमलु गिण्हेप्पिप._ पासजिणेसहु पय पणवेष्पिणु । 
णिय पुरि पत्तु सपरियणजुत्तत. गिहवउ पालइ जिणपयभत्तउ। 
जिणआयदणहिं महियरु मंडिड_करइ रज्जु रविकित्ति अखंडिउ। 


' घत्ता--जिणधम्सरसायणु सुहसयदायणु णरभव्रि जेण ण भावियड । 


सो जम्मु वि हारदइ सुहगइ वारइ रयणु व दुल्लहु पावियउ ॥१२७॥ 
इय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्थस्स अच्छि सुणिहाणे सिरिपंडिय- 
रयधू-विरइए सिरिमहाभव्व-खेऊ-साहू-गामंकिए जिणभवांतर- 
वण्णणों णाम्र छट्ठो संधी-परिच्छेओ समततो। सन्धि--६ 

अथ आशीर्वाद 
संसाराहिप्रवण्डन॑ सुखकरं रत्नत्रयं दुल्लंभम्‌ 
मृत्युत्पलिजरान्तफ॑ गुणनिषिर्लोकाधिपेरच्चितम्‌ । 
कर्मारातिविनाशक॑ निरफम क्षेमाव्यसाधो: परम 
भूयात्तत्य शुभाप्रिरेवमनिश ह्ात्रान्यजन्सन्यपि ॥ ६ ॥ 


न्‍ 
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भावनासे सुरनारियाँ झेलती थीं। उसने बीस सहस्न वर्ष आयुको भोगा और अहनिश भोगोंसे अपने 
मनको रज्जित करता रहा। 

( वह ) सिह भी मरकर धमप्रभा नामक नरकमें उत्पन्न हुआ (और वहाँ वह ) पाँच प्रकारके 
दुखोंसे तप्त होता रहा । हे रविकीत्ति नरेश्वर, ( तुम इसे ) भलीभाँति जानो तथा मिथ्यात्त्त और 
कषायसे मोहित मत होओ । काल (- लब्धि ) समाप्त होनेपर अत्यधिक प्रभाका धारी बह देव यहाँ 
भरत ( - क्षेत्र ) में आया । 

घत्ता--श्रेष्ठ काशी देशकी स्वगंसे भी विशिष्ट वाराणसी नगरीमें न्याय एवं सदगुणोंका स्थान 
तथा वामादेवीके हृदयके हारके समान अश्वसेन नामक प्रधान राजा है॥ १२६॥ 

[६-२२ ] 

राजा अश्वसेतके गहमें प्राणतदेवकी पुत्र-रूपमें उत्पत्ति एवं कमठका विप्र-पुत्र होना 

उस राजाकी वामादेवी नामकी रानीके गर्भमें तीनों लोकोंके स्वामी, तीथंनाथ, शिवपुर- 
पथगामी तथा कामदेवका जीतनेवाले हमारे प्रभु पारवंनाथ नामक जिनेश्वरने जन्म लिया। 

धूमप्रभासे निकलकर पुनः वह ( कमठका जीव ) क्रोधके वशीभूत कमठ नामका तापस हुआ 
और फिर वह पञ्चाग्नि-तपका क्लेश सहकर तथा छरोर छोड़कर संवर नामक देव हुआ | ( उसी 
समय एक दिन ) आकाश-मार्गमें जाते हुए उसने तप तपते हुए, ध्यान-स्थित स्वामी पाश्व॑न्ताथ- 
जिनेन्द्रको देखा । 

विमानके स्खलूनसे वह अपने मनमें कुपित हुआ । पूव॑ंजन्मका बेर जानकर तत्क्षण उसने 
महान्‌ आपत्तिकारक उपसर्ग किया, इस कारण अपना आसन कम्पित होनेसे शेषनाग वहाँ आया 
ओर उसने उपसर्गका निवारण किया । है नरेश, यही बेरका कारण जानो ।” 

यह सुनकर अपने कुलरूपी कुमुदोंके विकासके लिये चन्द्रमाके समान (उस) रविकीत्ति नरेन्‍्द्रने 
विमल सम्यकत्व ग्रहण करके पाइव जिनेशके चरणोंमें प्रणाम किया, फिर बह परिजनों सहित अपने 
नगर लोटा और जिन-चरणोंका भक्त रहता हुआ वह गृहस्थके ब्रतोंका पालन करने रगा। उस 
शविकोत्तिने सारे महोतलको जिनायतनोंसे अलंकृत कर दिया। इसप्रकार वह अखण्ड राज्यकरने लगा। 

घत्ता--अनेक सुखोंको प्रदान करनेवाले, जित-धर्मेरूपी रसायनका जिसने नरभवमें सेवन नहीं 
किया वह, दुलंभ रत्नके समान प्राप्त नर-जन्मको हार जाता है और शुभगतिको दूर कर देता है॥१२७॥ 


इसप्रकार श्रीपण्डित रइचू द्वारा विरचित, श्रीमहाभव्य खेऊ साहके लिये नामादित, आगमके 
अर्थकीं समझनेके लिये नेत्रके समान श्रीपाश्वंनाथ पुराणके अन्तर्गत जिन-भवास्तरोंका वर्णन करने- 
वाला छठवाँ सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । सन्धि--६ | 


संसाररूपी सपंको नष्ट करनेवाले, सुखकारी, मृत्यु, उत्पत्ति एवं वृद्धावस्थाका अन्त करनेवाले, 
सदृगुणेके निधान, छोकाधिपों द्वारा पृजित, कम समूहके विनाशक, निरुपम, श्रेष्ठ एवं दुलेभ 
रत्नत्रयकी शुभ उपलब्धि; साधु-स्वभाषी क्षेमसिहको इस जन्म एवं अन्य जन्मोंमें भी निरन्तर 
होती रहे ।६॥ छ ॥ 


' १९, 


संधि--७ 
[७-१ ] 


घत्ता--पुणु पासजिणेसरु मणसंसयहरु विहरइ सुरणरपरियरिउ । 
भव्यईं गणु सासइ धम्मु पयासइ णियवाणिए भुवणुद्धरिउ ॥ छ ॥ 


चरउतोसातिसयसिरिणिकेउ जयमहिउ पयडु देवाहिदेउ । 


जगगुरु परमेसरु सयलु सिद्ध वरणंतच ट्रुयगणसमिद्ध । 

5 लोयत्तयमंडणु पयड़ णामु रविकोडि समाणु सरीरधामु। 
सुक्काइधाउवज्जिउस रीरु कम्मट्ु-विणासणि अतुलधीर । 
केवलणाणुज्जलु हयतमोहु जह खायचरियराएण सोहु । 
धरणे द-णरे द-सुरं द-पुज्जु मिच्छामयगिरिसिरि चंडु वज्जु । 
पुरिसोत्तमु-बंभु-सयंभु संतु सिवणारिहि केरड णवउ कंतु । 

0 उक्किट्ट पाडिहेरटूजुत्त संसारसमुद्दि अभिण्ण-पोत्तु । 


धत्ता--जिणु संति णिरंजणु दुहसयभंजणु बोहंतु थि अहणिसु जणहेँ । 
मणईहा रहियएड गुणगणसहियड संसयसय फेडह मणहूँ ॥ १२८ ४ 


[७-२ ] 


केहि सि गिण्हियइ महव्वयाई गिहमोहु चइवि सुहसयकयाई । 
केहि मि संगहिय अभुब्ययाईं अइयारविसुद्धईं गयरयाईं। 
सम्महंसणु केहि मि णरेहि वारापेहणवउ भवडरेहिं। 
हयसेणे गिण्हिय परमदिक्ल खावयगिहि जे आयरिय भिक्‍स। 


$ वम्मादेवी हुअ अज्जसार सा सहइ परीसहदुण्णिवार । 
वह गणहर णिम्सलणाणधारि जिणवाणि जेहिं उद्धरिय सार । 
सयचारिधि चउदहपुव्वजुत्त हू सइ सोसईं तहुत्त । 


अवहीसर पणरह-सय मुणीस लेलिय विक्किरियारिद्धिईस । 
तायंति बि तहिं केवलिपहाण सहसेक्कु णबद्ट ति [य] भुत्तगाण । 
0 मणपज्जय गवसय वरसुणिद वसुसय वाएसर थुवसुरिद । 


सन्धि--७ 


[७-१ ] 
पाइवं-प्रभुका विहार 
घत्ता--मनके संशयोंका नाश करनेवाले पाइवं जिनेश देवों एवं मनुष्योंसे परिचरित होकर 
विहार करने लगे ओर संसारसे पार उतारनेवाले वे ( जिनमगवान्‌ ) अपनो वाणीसे भव्यजनोंका 
शासन करते हुए धमंका प्रकाश करने लगे ॥ छ | 


वे ( पाश्व॑जिन ) चौंतीस अतिशयरूपी लक्ष्मके निकेत, लोकपृज्य, साक्षात्‌ देवाधिदेव, 

जगद्गुरु, परमेश्वर, सकलसिद्ध, श्रेष्ठ अनन्त-चतुष्टप रूप गुणोंसे समृद्ध, भेलोक्यमण्डन, सुप्रसिद्ध-. ५ 
नाम, करोड़ों सूर्योके समान शारीरिक तेजसे युक्त, शुक्रादि धातुओंसे वरजित शरीरवाले, अष्टकर्मोंके 
ताश करनेमें अतुलनीय घैययवान, केवलज्ञानके उज्ज्वल प्रकाशसे अज्ञानान्धकार-समूहका नाश 
करनेवाले, क्षायिक चारित्ररूपी राग ( अनुराग एवं रड्भु) से शोभायमान, धरणेन्द्र, नरेन्द्र एवं 
सुरेन्द्र द्वारा पूजनीय, मिथ्यामदरूपी गिरिशिखरके लिये प्रचण्ड वज्भदण्डके समान, पुरुषीत्तम, 
ब्रह्मा, स्वयम्भू, शान्त, शिवतनारीके लिये नवीन प्रियतम, उत्कृष्ट अष्ट-प्रातिहायोंसे युक्त तथा 
संसाररूपी समुद्रके लिये अभिन्‍न पोतके समान और-- 


घत्ता--शान्त, निरञ्जन, अनेक दुखोंके भठजक, लोगोंके छिये अहनिश प्रतिबोध देनेवाले, 
मतोकामनाओंसे रहित, गुणसमूहोंसे युक्त तथा मनके सेकड़ों संशयोंको हटानेवाले थे ॥ १२८ ॥ 


[७-२ ] 


पाइवेका सम्मेद-शिखर आगसन 


किन्‍्होंने घरका मोह छोड़कर तथा सभी प्रकारके सुखोंको प्रदान करनेवाले महात्रत धारण 
कर लिये । किन्हींने अतिचाररहित विशुद्ध एवं मालिन्यरहित अणुत्रत ग्रहण कर लिये। किन्‍्हींने 
सम्परदर्शन धारण किया तो किन्हींने संसारसे भयभीत होकर दारा-अप्रेक्षण भर्थात्‌ ब्रह्मचर्य-ब्रत 
धारण कर लिया। हयसेनने परमदीक्षा भ्रहूण कर ली और श्रावकोंके धर भिक्षा ग्रहण करने 
लगे। वामादेवी भी आयिका बन गई और वह दुनिवार परीषहोंको सहन करने लगी। पाइवंके- ५ 
तीथ्थमें निमंझशानधारी दस गणधर हुए, जिन्होंने श्रेष्ठ जिनवाणीका उद्धार किया। ( इसो 
प्रकार ) चार सौ चतुद्दंशपूर्वोके घारी एवं अठारह सौ शिष्य कहे गये हैं । 


पन्द्रह सो अवधिज्ञानके धारक मुनि, उनसे तिगुने विक्रिया-छद्धिके धारक और उनसे 
: भी तिगुने वहाँ प्रधान केवलि थे। एक हजार नब्बे स्त्रीमुक्त स्थानको प्राप्त करनेवाले, नौ सौ 
मनःपर्यवज्ञानघारी सुनीन्‍्द्र, इन्द्रों द्वारा स्तुत्म आठ सौ वागेहवर, ( श्रुतज्ञानके पारगामी ), १० 


न 
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अडतोस सहासईं कंतियाहें छकक्‍्लेककु वि सावय ठिय बयाहेँ । 
तिण्णि जि लक्खई सावियहं संख. देव वि सेत्रहि सामिहं असंल । 
तिरियंचहेँ णत्यि प्माणु तत्व जिणवरभासिय णिसुणहिं पयत्य। 
चहुविह संघे' सहूँ दोस-चत्तु सम्मेयगिरिहि विहरंतु पत्तु । 


]5 घत्ता--तहु सिरि गयबाहु ठिउ जिणणाहु रंधिवि मणवयपास पहु। 
आण वि पुणु तणु जोएँ जिणु दंडकवाडई करइ लहु ॥ १२९॥ 


[७-३ | 
चउठसमयहिं दंडकवाडपयर पुरण पविहिउ पुण्णु लोय-णयर । 
आउससाण किय कम्म तिण्णि. झ्ाणे वि जहा ठिय कम्म छिण्णि । 
आधयापएस संवरिय पुणु थिउ तइय सुक्क झाणश्पि जिणु। 
बाहुत्तरि पयडिहिं खउ कियठड. तेरहमइ गुणठाणिहि ठियउ। 
5 पुणु थककु अजोइगुणेहि जहें लहु पंचक्खर ठिदि करिवि तहूँ । 


तेरह जि पयडि ते तहिं खविया._ पंचासी ए जाणहुँ भविया । 
सावणहुं सेपसत्तमिहिं दिणि परिसेसिय भवभवभमणरिणि । 
कम्प्ताईं विहंजिबि पासजिणु किउ उड्डगमण बाहाईं विणु। 


घत्ता--सिवपद्द जिणु पत्ततज कलिमलच्त्तउ सिद्ध बुद्धु हुई सुद्ध तणु। 
0 वसुगुणहिं समिद्धउं चेयणसिद्ध3 लद्धउ सासयसुक्खधणु ॥ १३० ॥ 


[७-४ ) 


अंतिमदेहहु किचृणुहोर तेयमर्ड वि थक्कउ तहिं सरीर। 
तणु-पवणवर्लति वि भिडठ सीसु_ चुलसोबिलक्ख गुणणंतईसु। 

हुंड आदसहाउ तिजोयहोणु णिव्वाणु णिरंजणु दोसु खोणु। 
मुणिषर छत्तोस वे समउ तेण.. थिय अजरामर होहथि सुहेण । 


हिन्दी-अनुवाद १४९, 


अड़तीस सहस्त कान्‍ताएँ ( आयिकाएं ), एक लाख ब्रती, श्रावक एवं श्राविकाओंकी संख्या तीन 
लाख थी। भसंख्यात देव स्वामी पाइवेकी सेवा कर रहे थे। वहाँ तियं॑ञ्चोंका तो कोई प्रमाण ही 
ने था। बे जिनवर-भाषित पदार्थोंकों सुन रहे थे। चतुविध-संघके साथ वे निर्दोष ( पाश्वं ) वहांसि 
विहार करते हुए सम्मेद.शिखर पहुँचे । 


घत्ता--उस ( सम्मेद-शिखर ) की चोटीपर मत और वचनको अवरुद्ध करके गजबाहु 
जिनेन्द्र-पाइवंप्रभु स्थित हो गये । फिर आनप्राणको अवरुद्ध करके ( केवल ) काययोगसे जिन- 
भगवानूने शीघ्र ही दण्ड-कपाटक-समुद्धात किया ॥ १२९॥ 


[७-३ ] 
पाइवंका तपद्चरणकर निर्वाणनगमन 


इस प्रकार चार समयोंमें ( पाइवंने ) दण्ड, कपाट, प्रतर एवं लोकपर्ण समुद्धात करके 
समस्त संसाररूपी नगरको पूर दिया। वेदनीय, नाम एवं गोत्र इन तीन अघातिया कर्मोंको आयु- 
करके समान कर लिया और ध्यानमें इस प्रकार स्थित हुए कि जिससे कर्म कट जावें। भात्म- 
प्रदेशोंका संवरण करके वे जिनवर तीसरे शुक्ल-ध्यानमें स्थित हो गये। उसमें उन्होंने अधातिया 
कर्मोकी शेष बहत्तर प्रकृतियोंका क्षय किया। तेरहवें गुणस्थानमें ही स्थित रहते हुए फिर अयोग- 
केवलि-गुणस्थानमें स्थित हो गये। वहाँ पाँच लघु-अक्षरोंके उच्चारणकाल जितनी स्थिति करके 
कर्मोंकी शेष अन्तिम तेरह प्रकृतियोंका क्षय किया। इस प्रकार हे भव्य, इन पचासी प्रक्ृतियों 
को जानो । 

पाइवंश्रभुने श्रावणशुक्ल सप्तमीके दिन भव-भव भ्रमणरूपी ऋणकों परिशेष ( समाप्त ) 
कर दिया। इस प्रकार कर्मोको पूर्ण रूपसे ध्वस्त करके पाश्व॑ंजिनने निर्बाध रूपसे ऊष्वंगमन किया | 

घत्ता--कलिमलरहित जिनवर शिवपदको प्राप्त हुए और (वे) सिद्ध, बुद्ध एवं शुद्ध 
अरूपी शरीरके धारक हुए। अष्टगुणोंसे समृद्ध, चेतन्यसिद्ध होकर ( उन्होंने ) शाश्वत सुखरूपो 
धन प्राप्त कर लिया॥ १३० ॥ 


[७-४ ] । 
देवों द्वारा पाइवंके परिनिर्वाणोत्तर सम्पन्त क्रियाएं 


वहाँ उन्तको अरूपी देह अन्तिम लौकिक देहसे आकारमें किडिचत्‌ ऊन ( कम ) तथा 
तैजोमय अवस्थामें स्थित हो गई । उस सिद्धशिलापर तनुवातवरूयके अन्तिम भागमें चोरासी 
राख पविर भिड़े हुए हैं। वे सिद्ध अनन्त गुणोंके ईद्वर होते हैं। पाश्व॑प्रभुको शुद्ध आत्मस्वभाव 
रूप, वियोग रहित निरञ्जन एवं दोषरहित निर्वाण ( प्राप्त ) हो गया। उनके साथ अन्य छत्तोस 
मुनि भी सुखपुवंक अजरामर होकर स्थित हो गये। 


#*यहि 
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5 जिणवरणिव्वाणु मुणेवि इंदु सुरविदर्िं सहु आयउ अधिदु । 
विउरुव्विधि सायामठ सरीरु सिधघासणि णिहियउ तेण धोीर। 
पुणु पविहिय अट्टु प्यार पुज्ज जा सब्यहें चित्तहें अहमणोज्ज । 


गोसीरपमुह पुणु देवदार सिरिखंड अवर णाणापयार । 
मेल्लिवि कट्टुईं सलु रहड तेण.._तहिं त॑ तणु संणिहियठ लणेण । 
0 सुरवर तिपयाहिण करिवि तासु_ पणविवि ते थक्‍्का जाम पासु। 


पुणु अग्गिकुमारहि णविय पाय तहु सीसिकिरीडहु अग्गि जाय । 
पज्जलिय जिया णहमग्गु रुद्ध जिणमोक्खगमणु ता जएण बुद्ध । 


घत्ता--बहू तृरणिणहे” भुवणविमद्दे' संसर्यारि त॑ तासु पुणु । 
पुणु भप्फ गहेप्पिणु सीसिणिहेप्पिणु खीरंबुहि गठउ सककु पुणु ॥ १३१ ॥ 


[७-५ ] 


तहिं भण्फ पहाविध्ि पुण सुरस पडिआविधि पणविबि सिरिगणेसु । 
गउ दिवि अंतिमु कल्लाणसारु विरएप्पिणु सो णियभत्तिभारु। 
सिरि संभु“ग्णेसरु भरहसेत्ति पयडेप्पिणु धम्माहम्मजुत्ति । 

गउ सो पुणु तत्य अविरध ठाणि. जे अण्ण रिसोसर परमणाणि। 

5 कि वि सासयपुरी अहमद के वि. णिय तवहू पहावे सयल ते वि। 
कंतिय वि पहावइ सुद्धचित्त णियमणि सम जाणिवि सत्तु-मित्त । 
अच्चुवसरगहि' गय तणु चएवि तत्य वि सुरवरु हुव वम्सदेवि । 
तत्याउ चविबि पुणु बिण्गि देव. सिवपउ पावेसहि कमेण तेव । 


घत्ता--भवि-भवि सिरिपासहो विग्धविणासहों चरणजुअलु महु माणिवसहु । 
80 अर कलिसलचत्तहो णिम्मलचित्तहो खेऊ साहुहु सुह दिसठ ॥ १३२॥ 


[७-६ ] 
अमुणंते भई बण्णहेँ विसेसु बहूँ गड मुणिउ लेसु । 
णवि सदहासहू विहृत्ति अत्यु तह बि हु मईं घिट्टं' रहड सत्यु । 
पद़डिया-छंदे इहु पुराणु णियसइ अणुसारे' अत्यठाणु । 


हिन्दी-अतुवार्द १५१ 

जिनवरका निर्वाण जानकर अनिन्ध इन्द्र (वहाँ) सुखुन्द सहित आया। उस धीरने 
विक्रियाऋद्धिसे मायामय घीर शरीर बताया और उसे सिहासन पर विराजमान किया। पुनः अष्ट 
प्रकारसे पूजा की, जो सभीके हृदयोंको अतिमनोज्न लगी। गोशीषं प्रमुख देवदारु, श्रीसण्ड और 
नाता प्रकारके काष्ठ मिलाकर उसने शैय्या ( चिता ) निर्मित की और उसपर तत्काल ही ( पाइवं- 
जिनेन्द्रका वह मायावी ) शरीर रखा। जब देवगण उसकी. तीन प्रदक्षिणाएँ कर प्रणाम करके 
समीपमें खड़े थे तभी अग्निकुमारोंने ( पाइवंके ) चरणोंमें प्रणाम करके उनके शीर्ष-किरीटके 
आगे जाकर चिता प्रञ्वलित कर दी जिससे आकाशका मार्ग अवरुद्ध हो गया और जगने जिनवर- 
के 'मोक्ष-गमन' को जान लिया। 

घत्ता--सम्पूर्ण भुवनको क्षुब्ध करनेवाले अनेक तूर्योंके निनादपूर्वक वह दाक्र उन (पादर्व)- 
प्रशंशाकारक भस्मको ग्रहण करके ( उसे ) अपने सिरपर रखकर क्षीरसमुद्रको गया ॥ १३१॥ 

[७-५ ] 
पाइवं-शिष्पोंका स्वगंगसन 

वहाँ भस्मको बहाकर सुरेश ( इन्द्र ) वापिस आया और श्रीगणधरको प्रणाम करके अपनी 
भक्तिके अनुसार अन्तिम श्रेष्ठ कल्याणक करके स्वर्गंको ( वापिस ) चला गया। 

श्री स्वयम्भू गणधर भरतक्षेत्रमें धर्म-अधमेकी युक्ति प्रकाशित करके वह भो उसी निविध्न 
स्थानको चला गया। 

जो परमज्ञानी अन्य ऋषीइ्बर थे, उनमेंसे कोई तो अपने तपके प्रभावसे क्षाशवतपुरीको 
गये और कोई भहमिन्द्र हो गये । 

प्रभावतोी कान्‍्ता भी शुद्ध चित्त होकर अपने मनमें शत्रु-मत्र सबको समान जानकर और 
अपने शरीरको त्यागकर अच्युत स्वगंमें गयी | वामादेवी भी वहींपर उत्तमदेव हुईं। वहाँसे च्युत 
होकर दोनों देव उसी क्रमसे शिवपदको पावेंगे। 

घत्ता--विध्नोंके विनाशक, कलिमल रहित एवं निमंलचित्त श्रीपार्व जिनेन्द्रके चरण- 
युगल भव-भवमें मेरे मनमें बसे रहें और खेऊ साहुके लिये भी सुख प्रदान करते रहें ॥ १३२॥ 


[७-६ ] 
कवि रहइधू द्वारा ग्रन्य-प्रणयन सम्बन्ध श्रुटियोंके लिये क्षमा-पाजना 
वर्णोंकी विशेषताकों न जाननेवाछा मैं प्राकृत-छन्‍्दोंका भी लेश नहीं जानता और न शब्द- 
. अपशब्द, विभक्ति एवं अथ्थंको हो जानता हूँ | फिर भी मुझ धृष्टने ( इस ) शास्त्रकी रचना को है। 
अपनी मतिके अनुसार अक्षर और मात्राओंसे शून्य यह पाइवंपुराण, पद्धड़िय-छन्दमें मेरे दरा रचा 
'गया है। हे भव्यजन, उसे शोधकर पूर्ण कर लेना । 


पद़डिया-छ्द नाना प्रकारका है, उनका विचार मेंने लक्ष्य तहों किया। जो दुजेन अथवा 


न्श्कीि 


0 


]0 
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विरयउ सं अक्लर-मत्त-सुण्णु 
पद्धडियछंद णाणापयार 
दुज्जण-सक्जण ससहाब जे वि 
बुहयण महु मा सणि करहु रोसु 
ज॑ पुष्वरिसोसहु सुत्त दि 


त॑ करहु भव्य सोहेवि पुण्णु । 

णउ लक्खिय मई ताहँ जि वियार । 
दोसईं गुणाई गिण्हूंति ते वि। 
सोहेवि सत्थु किज्जहु अदोलु । 

त॑ पिच्छाव मईं बिरयउ भणिट्ठू । 


घत्ता--जिणवरवयणुब्भव णिरसियमणभव देउ भडारी बोहि वरा। 
गुणमुणिपवभतहो रइपकवितहो पंडिथस्स मुहि बसउ परा॥ १३३ ॥ 


महु होउ विसुद्ध समाहिबोहि 
वरकेवलणाणुज्जलु सरीरु 

णोसारिय विसयमहारि दूरि 
सहूंसगरथणु वि मणि वसेउठ 
अरु हिसावज्जिउ परमधम्धु 
सावयकुलि जम्मु पवित्तु होउ 
वयभर-खमु तणु संभवउ संतु 
विकहारतु मा मह हवेउ 


[७-७ ] 


मिच्छत्तमहागहभर-णिरोहि । 
संभवउ अरुहु भवि-भवि सुधीरु। 
गुरु होज्जहु मुणिवर परमसूरि। 
अप्पापर-बत्युहिं णाणभेड । 
संपजजड भवि-भवि णद्ुछम्पु । 
मित्तु वि साहम्मिउ विगयसोउ । 
भुहि वसउ णिच्च णवयारमंतु । 
सिरिपासणाहु एत्तडउ देउ । 


घत्ता--पुणु खेऊ-णामहो गुणमणधामहो खोरंबुहिजलसरिसु जसु। 
भुवणयरि णिरग्गलु ससिपहणिम्मलु भसठ सइच्छइ दाणवसु ॥ १३४ ॥ 


[७-८ ] 

सिरिअहरवालकुललद्धसंसु ऐंडिल्गोत्तें बर णाईं हंस। 
जोइणिपुरम्सि िबसतु आसि सिरिवेवा साह सपुष्णरासि । 
पुणु तासु अगुक्कमि लच्छिकोसु._ सहियाणामें जगजणियतोसु। 
तहु णंदणु पेतू पावहोणु पुणु तासु तणुब्भउ धम्सि छोणु। 
अंचिय-जिणवर-चरणारविद मह॒दाणे पोसिय-बंदिविद । 
णामेण पुण्णपालु जि पउततु चाहडिय णाम पुणु तहु कलत्तु । 
तहु पु बिण्णि चंदकक सोह जिणधम्स धुरंधर पयडगोह । 
तहूँ यरुष3 साहु छाजा पउत्तु नाथ साहु वि पुणु तासु पुत्तु ॥ 
नाथ्‌ साहूहु सुब बिण्णि हुव झाझ्णु बोधा गुणसार भू । 
बोयउ जि पुश्णपालतु नि पुतु जायज भाषियड जिणेंदस॒त्तु । 


हिन्दी-अनुवाद १५३ 
सज्जन जैसे स्वभावसे युक्त हैं, वे तदनुसार दोषों एवं गुणोंको प्रहण करते हैं। है बुध्जन, अपने मनमें 
मेरे प्रति रोष मत करना ( इस ) शास्त्रकों शुद्धकर निर्दोष बना लेना। मैंने पूरव-छषीश्वरका जो 
सृत्र देखा उसे देखकर हो यह मनोज्ञ-काव्य रचा है। 

घत्ता--जिनवरके मुखसे उदभूत, मनकी भ्रान्तिको दूर करने वाली है भट्टारिके (सरस्वति), 
हमें उत्तमबोधि प्रदान करो । गुणकोति मुनिके चरणोंके भक्त तथा इस कंवित्तके रचयिता राइघ्‌ 
पण्डितके मुखमें निरन्तर वास करो ॥ १३३ ॥ 

[७-७ | 

आश्रयदाता खेऊ साहुका पारिवारिक परिचय एवं आश्ीवंचन 
मुझे मिथ्यात्वरूपी महाग्रहके भारका निरोध करनेवाली विशुद्ध-विशुद्ध समाधिबोधि प्राप्त 
होवे। श्रेष्ठ केवलज्ञानसे उज्ज्वल शरी रवाले धेयंवान्‌ अरहन्त भव-भवमें होवें। विषयरूपी महाशत्रुको 
दूरसे ही निस्सारित करनेवाले परमसूरि मुनिवर गुरु होवें। सम्यग्दशेन रूपी रत्न मनमें बसा रहे | 
आत्मा और परवस्शुओंमें ज्ञानसम्मत मेद बना रहे तथा कपटरहित एवं हिसावर्जित परमधर्म भव-भवमें 
प्राप्त होते | पवित्र श्रावककुलमें जन्म होवे और विगतशोक सहधर्मी मित्र होवें। व्रतभारको सहन 
करनेमें सक्षमशरोर प्राप्त होवे एवं मुखमें निरन्तर नवकार-मन्त्रका वास रहे। बुद्धि कभी भी 
विकथामें आसक्त न बते। हे श्रीपाश्वंनाथ प्रभु, बस, इतना ही दीजिए (--मुझे और कोई अन्य 
आकांक्षा नहीं )। 
घत्ता--गुणगणोंके धामस्वरूप खेऊ ( खेमसिह ) नामक साहूका क्षीरसागरके जलके सदुश 
निष्कलंक यश एवं स्वेच्छया प्रदत्त आठ प्रकारके दान, चन्द्रमाके समान नि्मंठ इस सांसारिक- 
नगरीमें निर्बाधरूपसे भ्रमण करते रहें।॥ १३४ ॥ 
' [७-८ ] 
आशभ्रयदाताकी जाति-गोत्र एवं पिछलो पीढियोंका वर्णन 
सुप्रसिद्ध अग्रवाल-कुलके ऐंडिल गोत्रमें उत्पन्न, राजहंसके समान तथा पुण्यकी राशि-स्वरूप 
श्री देदा ( नामके ) साहू योगिनीपुरमें निवास करते थे। उनके चरणोंका अनुकरण करनेवाली 
एवं लक्ष्मीका निधान तथा लोगोंको सन्तोष देनेवाली महिया लामकी पत्नी थी | उनका पैतू नामका 
निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुआ। पुनः उस पेतूका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धर्ममें छोन, जिनवरके 
._ चरणकमलोंका पूजक तथा महादानसे वन्दि-व॒न्दोंका पोषक था। 
ड़. ,उस (पुत्र ) का नाम पुण्यपाक्ल था। उसकी पत्नीका नाम चाहडिय था। उससे चन्द्र 
एवं सुयंकी शोभाके समान, जेनधर्ममें धुरन्धर तथा नगरमें प्रमुख दो पुत्र उत्पन्न हुए। 
ज्येष्ठ पुत्र छाजा साहुके नामसे प्रसिद्ध हुआ, उसका भो पुत्र नाथू साहू ( नामका ) हुआ । 
नाथू साहुके भी गुणोंके सारभूत दो पुत्र उत्पन्न हुए--झाप्नणु एवं बीघा | 
पृण्यपालका दुसरा पुत्र पजण साहू नामका था, जो जिन-सूत्रोंकी भावना करनेवाला था तथा -- 
२७ 
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घत्ता--जिणवरपयभत्तउ गिहवयरत्तउ जसु जसु बंदीयणहिं गुण । 
परियणसुहदायणु गुणलयभावणु पजणसाहु णामें भणिउ ॥ १३५ ॥ 


तहु पिय बील्हा णाम गुणायर 
ताहि तणुब्भउ महिविक्खायउ 
चउविह-संघभारधुर-धोरिउ 
संसारहु संसरणे भीयउ 

खेउ णामु साहु विक्‍्वायउ 
तासु धणों णाम्ा पिथ पियवइ 
णंदण चारि ताधु जथसारा 

ते चत्तारि वि चहुँदिति मंडण 
सहसराजु पढ़सउ तहूँ सुच्चइ 
रतनपालही णामा तह पिय 
पहराजु वि बोधठ सम्तिकर-पहु 
मइणपालही तहु पियधण्णी 
तीउ पुत्तु पुणु रइबइ भासिउ 
कोडो णामा तासु जि भामिणि 
ताहि पुत्तु लोहमु णं ससहरु 
चउथउ सुठ विज्ञारस भरियउ 
तहु कलत्त सरसुत्तो णामा 


[७-१ ] 


पिययमचित्तहो णिच्चसुहायर । 
अहणिसु परयणग्रुणअगु रापड । 
जे मिच्छत्तमहागहु मोडिउ । 
दाणे ण॑ सेयंसु जि बीपउ । 
देव-सत्य-गुरु-पय-अणुरायउ । 
जिम राहवहु सोय पम्महु रइ। 
संजाया गुणियणहें पिधारा । 
जाचयजणमण-रोर-विहुंडण । 

जो संघवी गिरणारहु वुच्चइ । 
उधरण सुब उच्छंगि रसिय पिय । 
दाण-भोष उवसिज्जद सो बहु। 
सोणपाल णंदर्णेण सउण्णी 
भिह-भर-भार वह॒णु जसु सासिउ । 
अहणिसु सधव चित्तमणुगामिणि । 
वंजगणलवतण-चन्चिय-मणहरु । 
होलिवम्पु णामे विप्फुरियउ । 
दाणसोल सुंदर अहिरामा । 


घत्ता --तहु पुत्त गुणायर णाई कलायरु चंबपालु णामेण सिसु । 
इहु बंसु पवित्तउ जिणपयभत्तउ णंदउ सहि धण-कण-वरिसु ॥१३६॥ 


[७-१० ] 
एयहें सब्यहूं जो मज्ि सारु खेऊ सुसाहु कष्णावयारु । 
ते काराविउ पासहू पुराणु भवतमणिण्णासणु णाईं भाणु । 
कइणा विरएप्पिणु सुहमणेण रइधू-णामेण वियक्खणेण । 
संपुण्णु करेप्पिणु पथड़अत्यु खेऊ-साहूहु अप्पियठ सत्यु । 
बहुविणएँ त॑ गिण्हियठ तेण तक्लणि आणंदिउ णियमणेण । 


हिन्दो-अनुंवाद ह श्ष्५ 


दा _ बला--जो जिन भगवानके चरणकमलोंका भक्त एवं श्रावक-ब्रतोंमें अनुरक्त है तथा जिसके 
यशका गुणगान बन्दियों द्वारा किया जाता है, जो परिणनोंको सुख देनेवाला है तथा जो सेकड़ों 
गुणोंका भाजन है॥ १३५॥ 


[७-९ ] 
आश्रयवाताका पोढ़ी-परिथय ( “जारी ) 


उस पजण साहुकी प्रियाका नाम बोल्हा था, जो गुणों को आकर तथा प्रियतमके चित्तके 
लिये निरन्तर सुखकारी थी। उससे पृथिवी मण्डल पर विख्यात, अहनिश प्रवचन-गुणों का अनुरागी, 
चतुविध-सड्भके भारकी धुराको घारण करने वाला, मिथ्यात्वरूपी महाग्रहकों मोड़ देनेवाला, 
संसारमें भ्रमण करनेसे भयभोत, दानमें मानों द्वितीय राजा श्रेयांसके सम्मान, एवं विख्यात खेऊ 
( क्षेमसिंह ) नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो देवशास्त्र एवं गुरुके चरणोंका अनुरागी था। उसको 
रामके लिये सीताके समान तथा कामदेवके लिये रतिके समान अत्यन्त बुद्धिमति धण्णो नामकी 
प्रियतमा थी । उसके जगमें श्रेष्ठ, गुणीजनोंको प्यारे चार पुत्र उत्पन्न हुए । 


वे चारों ही पुत्र चारों दिज्ञाओंके शज्भार थे तथा याचकजनोंके मनको निर्धतताको दूर 
करनेवाले थे। प्रथम पुत्र शुद्ध हृदय सहजराज कहलाता था, जो गिरनार यात्राका 'संघवी' 
( सद्भुपति ) कहलाता था । उसकी रतनपालही नामकी प्रियतमा थी, जिसकी गोदीमें रमण 
करनेवाला उद्धरण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | द्वितीय पुत्र पहसाज था, दान एवं भोगमें जिसकी 
उपमा चन्द्रमासे दी जाती थी। उसकी महृणपालही नामकी प्रियलमा थी जो सोणपाल नामक 
पुश्रसे पुत्रवती थी। (उस खेऊ साहूका) तीसरा पुत्र रतिपति कहा गया है, जिसको गृहस्थीके भारको 
बहुन करनेवाला कहा गया है। उसकी कोडि नामकी भामिनी थी, जो रातदिन अपने प्रियतमके 
मनकी अनुगामिनी थी। उसका चन्द्रमाके समान मनोज्ञ लोहग नामका पुत्र हुआ जो शारीरिक 
व्यञ्जन एवं लक्षणोंसे युक्त था। चौथा पुत्र विद्याके रससे परिपूर्ण होलिवम्म नामसे प्रसिद्ध हुआ, 
जिसकी दानशीला एवं रमणीय सरस्वती नामकी पत्नी थी। 

घत्ता--उस होलिवम्मका गुणोंका सागर तथा चन्द्रमाके समान सोम्य चन्द्रपाल नामका 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह ( समस्त ) वंश पवित्र एवं जिनचरणोंका परमभक्त रहा 
है। बह पृथिवी मण्डल पर घन-धान्यादिसे समृद्ध होकर वर्धित होता रहे ॥१३६॥ 


[७-१० ] 
आश्यवाता द्वारा कविका अद्धा-समन्वित सम्मात 
इन सबके मध्यमें कर्ण के अवत्तारके समान श्रेष्ठ जो खेऊ साहू हुआ उसने भवान्धका रको नाश 
करनेके छिये सूयंके समान इस पाश्व॑नाथ पुराणका प्रणयन कराया है। विचक्षण प्रतिभा सम्पन्न 
रदधू नामक कविने शुभ मनसे ( इस शास्त्रकी ) रचना करके ओर प्रकट अर्थोत्ति युक्त उस शास्त्रको 
समाप्त कर खेऊ साहुको (जब ) अपित किया (तब ) उसने भी अत्यन्त विनयपू्वेक उसे ग्रहण 


१० 


२० 


१५६ सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


दीवंतरआगयबिविहृव॒त्य पहिराविवि अइसोहा पसत्य | 
आहरणहि मंडिउ पुणु पवितु.. इच्छादाणे' रंजियउ चित्तु। 
संतुद्दुउ पंडिउ णियसणस्सि आसोवाउ बि दिष्णठ खणस्सि। 


घत्ता--अविरलजलघारहि तण्हणिवारहिं तप्पठ मेहणि णिच्चपरा। 


कलिमलवूह खिज्जहु मंगल गिज्जहु पासपसाएँ घरि जि धरा ॥१३»॥ 


[७-११] 
णिरवहूउ णिवसउ सयलु देस्‌ पयपालउ णंदउ पुणु णरेसु । 
जिणसासणु णंदउ दोसमुक्कु मुणिगण णंदउ तहिं विसयचुक्कु । 
णंदहु सावययण गलियपाव जे णिसुणहि जोबाजोबरभाव । 
सिरिखेउसाहु सुधम्सि रत्तु णंद्णाह समर णंदउ बहुत्तु । 
णंदउ महिं णिरसिय असुहकम्पु जो जीवदयावरु परमघम्मु । 


अहिणंदउ पासपुराणु एहु सज्जणजणाहूँ जि जणिउ णेहु। 
कंचण-महिहरु जा ससि-दिणिद जा पुणु महियलि कुलमहिहरिव । 
घत्ता--मभच्छरमयहीणऊं सत्यपद्रोणउं पंडिययणु णंदड सुचिरु। 


परगुणगहणायरु वयणिवसायर जिण-पय-पयरह-णविय-सिर ॥१३८॥ 


इय सिरिपासणाहपुराणे आयसअत्थस्स अच्छि-सुणिहाणे सिरि पंडियरयधु-विरइए 
सिरिमहाभव्व खेउ-साहु-णामंकिए सिर 
णाम सत्तमो संधी-परिच्छे> समतो। सन्धि--.७ 
इति श्रीपाश्वंनाथपुराणं समाप्तम्‌ ॥ 


,.__ संवत्‌ १७४३ वर्षे साथ चन्रवारे लिखितं महानन्द पुष्करमल्लात्मज पालस्थनिवासी 
शुभ भवतु लेखकाध्यापकयों: ॥ छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद १५७ 


किया और अपने मनमें तत्क्षण आनन्दित हुआ तथा उसे द्वोपान्तरोंस आये हुए अत्यन्त सुन्दर एवं 
, प्रशस्त विविध प्रकारके वस्त्र पहिनाए तथा आभूषणोंसे मण्डित किया। पुनः उस पवित्र चित्तको 
इच्छादान देकर प्रसन्न किया | रइधू पण्डित भी अपने मनमें बड़ा सन्तुष्ट हुआ ( और ) उसने तत्क्षण 
ही उसे आशीर्वाद दिया । 


घत्ता--पाइव प्रभुकी कृपासे तृष्णाको दूर करमेवाली अविरल जलघाराओंसे मेदिनी नित्य 
तृप्त द्वोवे । पृथिवी मण्डल पर कलिमलके दुख क्षीण होवें और घर-घरमें मड्भलगीत गाये जाँय ॥१३७॥ 


[७-११ ] 
भरतवाक्य 
सम्पूर्ण देश उपद्रवोंसे रहित रहे, नरेश प्रजाका पालन करता हुआ आनन्दित रहे। जिन- 
शासन फले-फूले, निर्दोष मुनिगण विषय-वासनासे दूर रहकर नन्दित रहें । जो श्रावकगण जीव- 
अजीव आदि पदार्थोंका श्रवण करते हैं, वे पापरहित होकर आनन्दसे रहें । 
अपने सुपुत्रोंके साथ श्री खेऊ साहू, स्वधर्ममें लोन रहते हुए पुत्रों के साथ प्रचुर 
आनन्दको प्राप्त करें । जीवदया-परक परमधर्म पृथिवीमण्डलसे अशुभ कर्मोंको निरस्तकर बना रहे। 
सज्जनजनों में स्नेह उत्पन्न करानेवाला यह पाइवंपुराण अभिनन्दित रहे। जब तक सुमेरुपवंत है, चन्द्र 
एवं सूय॑ हैं, अबतक पृथिवीतल पर कुलाचल है ओर जबतक सरसिज ( लक्ष्मी ) से समृद्ध स्वगंमें 
शक्र है तबतक अर्थसिद्ध शास्त्र प्रवृत्त होता रहे । 
घत्ता--दूसरोंके गुण ग्रहण करनेवाले, ब्रत एवं नियमोंका आचरण करनेवाले, मात्सयं-मदसे 


रहित एवं शास्त्रमें प्रवोण पण्डितमण चिरकाल तक अपनन्द करें एवं ( सभी जन ) बिनेन्द्रके 
चरण कमलोंमें नतमस्तक रहें ॥१३८॥ 


क्न----+ 


इस प्रकार श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित श्री महाभव्य खेऊ साहुके लिये नामाश्ित 
आयगमके अर्थयों समझनेके लिये नेत्रके समान श्री पाश्व॑नाथपुराणके अन्तगंत श्री पाइव॑नाथके 
निर्वाण कल्याणकका वर्णन करनेवाला सातवाँ सेन्वि-परिच्छेद समाप्त हुआ | सन्धि--७ 


श्री पाए्व॑नाथपुराण समाप्त हुआ 
हु 


संबत्‌ १७४३ वर्षके माघ'“““'चन्द्रवारके दिन पालम्ब निवासी पृष्कर- 
मल्ल के सुपुत्र महानन्दने इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि की। प्रतिलिपि- 
कर्ता एवं अध्यापकका शुभ हो। 


न्त्कि 


न््च्के 


१५८ सिरि-रइधु-विरहड पासणाहबरिउ 
(१ ) लिपिकत्त: प्रशसितिः ( दिल्ली ग्रति ) 
इति श्री पाइवंपुराणं समाप्त । छ। संवत्सरेउस्मिन्‌ श्रीविक्रमादित्यगताब्दसंवत्‌ १४९८ [तमें] 
वर्षे माध वदि २, सोमवासरे भ्रोमद्गोपाचले तुंवरराज्ये। कथम्मूते ? 
रम्ये राज्ये ख हामीर-पेरोजे जनवदंके। 
षड़व्तानि प्राप्तानि तुंबरे दानमानतः॥ १॥ 
5 बन्दीकृतं दिशतपश्चसहुसकेन्द्र 
राजन्समुद्धरणगोपगिरीद् दुर्ग 
क्रोवीररसहभवने यदि न त्वदीय॑ 
स्थाज्जन्स को5पि न विमुश्चयितु समर्थ: ॥ २७ 
भो सदुद्धरणबंशे राजा श्रोगणेश्वरपुत्रकलिकालचक्रवत्ति श्रीडुंगरेन्द्रत। कथम्भूतः भरी 
0 डुंगरेन्द्र: ? 
अन्यायतिमिरविनकर विधुरितजनशरण सज्जनानन्दः । 
नूपवरलक्ष्मोबल्लभ भवतु पुरो धर्मंबृद्धिरतः॥ ३४७ 
सुधा चन्द्रें न पाताले न कान्ताधरपललवे। 
अस्ति हुंगरराजेद्र तवारिकरफ्ललबे ॥ ४४ 


१5 श्रोडुंगरराज्यप्रवर्तमाने काह्ठासंघे मायुरान्ववगणे भट्टारकः श्रीमदगुणकोरत्तिदेवस्तत्पटू 
श्रीयद्ञ:कोत्तिदेवः तेषामास्नाये अग्रोतकान्वये साधुखेउपुश्रहोला [ सहादयेन ] आत्मकम्मक्षपनिभित्त 
लेव्यापितं ॥ छ ॥ 


श्रीमदग्नोतकवंससाधु तद्भारषाकरमापुत्रूपचद्धलिखितम्‌ ५ छ 0 
यादृशं पुस्तक दुष्ट॑ तादृशं लिखितं सया । 
१0 पदि शुद्धमशुद्धं वा सस दोषों तर दंयतास ॥ १॥ 


तेलख्रक्षेद्‌ जलाव्क्षेद रक्षेच्छिधिलबन्धनातु। 
परहस्ते5हूं न दातव्यमेष॑ बदति पुस्तकम्‌॥ २॥ 


शुभमस्तु लेलकपाठकयों: । छ । छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद १५६ 
(१ ) लिपिकर्ताकी प्रश्नस्ति ( दिल्ली प्रति ) 


इस प्रकार गोपाचल स्थित तुंवर ( तोमरवंशी राजाओंके ) राज्यमें विक्रम संवत्‌ १४०८ वें 
वर्षको माधवदी द्वितीया, सोमवारके दिन यह श्रीपाश्वंनाथ पुराण समाप्त हुआ। केसा था यह 
_तुंबरराज्य ? 

हम्मीर और फीरोजके जनकल्याणकारी एवं बन्यायपृर्ण राज्यकालके समान ही तोमर 
राजाओंके राज्यकालमें भी दान एवं मान-सम्मानके द्वारा पट्दर्शन ( का अध्ययन-अध्यापन एवं 
विद्वान ) प्राप्त थे॥ १ ॥ 


हे राजन, हे गोपगिरीन्द्र, हे उद्धरणदेव, यदि श्रीवीरसिहके भवनमें तुम्हारा जन्म न होता, 
तो दुरगमें बन्दी किये गये ५२०० राजाओंको मुक्त करा सकनेमें कौन समर्थ होता ? ॥| २॥ 


श्री उद्धरणदेवके वंशमें राजा गणेश्वर हुए, जिनके पुत्र थे कलिकालचक्रवर्त्ती राजा श्री 
डुंगरेन्द्र । कैसे थे वे राजा डुंगरेन्द्र ? 


है अन्यायरूप अन्धकारके लिये सूयं, हे पोड़ित एवं अनाथजनोंके शरण, हे सज्जनोंको 
आनन्द देनेवाले, हे लक्ष्मीवल्लभ, हे नृपवर, धर्मंवृद्धिके कार्योंमें आप अप्रणीके रूपमें रत रहें ॥ ३ ॥ 

हे इंगरराजेन्द्र, ( तुम्हारे लिये ) अमृत न तो चत्धमामें प्राप्य है, न परातालमें ओर न 
कान्‍्ताके अधरपल्लवमें ही । वह तो तुम्हारे शत्रुके करपल्लबमें ही विद्यमान है ॥। ४॥ 

उन्हीं श्री डुंगरराजेन्द्रके राज्यमें प्रवत्तमान्त, काष्ठासंघ, माथुरगच्छके भट्टारक श्रोमद्‌ 
गुणकीत्तिदेव हुए तथा उनके पट्ुमें श्री यश:कीत्तिदेव हुए। उनके आम्नायमें अग्रवाल कुलमें 
जन्म लेनेवाले खेऊ ( खेमसिंह ) साहू हुए, उनके पृत्र होलाने आत्मकर्मके क्षयके निमित्त यह ग्रन्थ 
लिखवाया ॥ छ ॥ 


श्री अग्रोतक वंशमें साधु नामक व्यक्ति हुआ, जिसकी भार्याका नाम करमा था। उनके पुत्र 
रूपचन्द्रने इस ग्रन्थको लिखा ( भर्थात्‌ इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि की )। 





इस पुस्तकको जिस रूपमें मेंने देखा, उसी रूपमें लिख दिया है। इसकी शुद्धाशुद्धियोंके 
लिये मुझे दोष न दिया जाय ॥ १॥ 

यह पुस्तक कह रही है कि “तैल, जल एवं शिथिल बन्धनसे मुझे सुरक्षित रखते हुए 
दूसरेके हाथमें मत देना | ॥ २॥ 


१० 


१५ 


२० 


(जब 


१६० सिरि-रइघु-विर्‌इउ-पासणाहचरिउ 
(२ ) लिपिकत्त: प्रशस्ति ( जयपुर प्रति ) 


अथ, शुभसंवत्सरे5स्मिन्‌ श्रीनृषति विक्रमादित्यराज्यगताष्टानि संवत्‌ १७८६ शाके शालि- 
वाहन १६५१ तन्न वर्ष महासाड्भल्य क्रत मासोत्तममासे कात्तिक धवलपक्षे तिथो द्वितोया चन्त्र- 
वासरे भरी कुरुजांगलदेशे योगिनीपुरनिकटे श्रोमत्‌ पालम्बनामनगरे श्रोमहम्मदसाहसुगल- 
पातिसाहराज्यप्रवत्तमाने १९ द्वादशवर्ष श्रीकाष्ठासंधे साथुरगच्छे पुष्करगणे भट्टारक श्री- 
कुमारसेनदेवः तत्पट्ू भट्टारकश्नीप्रतापसेनदेव: तत्पर भट्टारकभ्रीमाहवसेनदेव: तत्पट्ू 
भट्टारकश्रीउद्धरसेनदेव: तत्पट्ट.. भट्टारकभी-धी-श्रीदेवसेनदेवः तत्पट्ू भट्टारकश्रीविमससेन- 
देव: तत्पट्ट भट्टारकभोधमंसेनदेवः तत्पट्ट भट्टारकः श्रीभावसेनदेवः तत्पट्टं भट्वारकश्री- 
सहस्रकीसिदेव: तत्पर भट्टारकश्रोगुणकोत्तिदेवः तत्पट्ू भट्वारकभ्रोयशकोीत्तिदेव: लत्पड्ू 
भट्वटारक सलयकीत्ति: तत्पट्ू भट्टारकभोगुणभद्गसूरिदेव: तत्पट्ट भट्टारकश्रीभानुकीत्ति: तत्पटू 
भट्टारकश्रीकुमारसेन:. तत्पट्ट. भट्टारकश्रीशुभकीत्तिः तत्पट्ट भट्टारकश्रीमेघकोति: तत्पहू 
भट्टारकशोगुणभव्र: तत्पट्र.. भट्टारकथ्ी-श्री-श्रीविद्वज्जन-मनरज्जञन-सभाधूदड्भधार._ प्रवीण- 
पण्णित देवसेनः: तदाम्नाएं इक्ष्वाकुबंशे महतीया गोन्रे जेसवाल ज्ञाते जेसलमेर निकासे नवमास- 
वास्तव्यः यः पालंबबास्तव्य साहु मेघराज तस्य भार्या ”” ““*' “*-'तस्य पुत्र जापुसाह तस्य 
भार्षा “' **'**“ तस्य पुत्र दयावंतस तव॑ ८ » »% 


हिन्दी-अनुवाद ' १६१ 
( २ ) लिपिकर्ताकी प्रशस्ति ( जयपुर प्रति ) 


श्री विक्रमादित्य नृपतिके शुभ संवत्‌ १७८६ शक-शाल्वाहन सं० १६५१ के वर्षमें महा- 
भजुछ करनेवाले मासोत्तम कातिक मासकी धवल द्वितीया चन्द्रवारके दिन यह ग्रत्थ कुरुजांगल 
देश स्थित योगिनीपुर ( आधुनिक दिल्ली )के निकटवर्त्ती पालम्ब नामके नगरमें लिखा गया। 
जबकि श्री मुहम्मदशाह मुगल बादशाहका राज्य वत्तंमान था। उसके राज्यकालके १२वें वर्षमें 
श्री काष्ठासंघ, माथुरगच्छ एवं पुष्करगणमें श्री कुमारसेत देव नामके भट्टारक हुए, उनके पढें 
भट्टारक प्रतापसेन देव; तथा उनके पढ़ें भट्टारक श्री माहवसेनदेव; उनके पट्टमें भट्ठारक श्री 
उद्ध(र)सेनदेव; उनके पट्टमें भट्टारक श्री श्री श्री देवसेनदेव; उनके पट्टमें भट्टारक श्री विमलसेनदेव; 
उनके पट्टमें भट्टारक श्री धमंसेनदेवः उनके पटुमें भट्टारक श्री भावसेनदेव; उनके पट्टमें भट्टारक 
श्री सहस्नकीत्ति देव; उनके पट्टमें भट्टारक श्री गुणकीतिदेव; उनके पट्टमें भट्टारक श्री यश:कोत्ति 
देव; उनके पट्टमें भट्टारक श्री मलयकीत्ति; उनके पट्टमें भट्टारक श्री गुणभद्रसूरिदेव; उनके पढ्टमें 
भट्टारक श्री भानुकीत्ति; उनके पट्ट में भट्टारक श्री कुमारसेन; उनके पट्टमें भट्टारक श्री शुभकोत्ति; 
उनके पटटमें भट्टारक श्री मेघकीत्ति; उनके प्ट में भट्टारक श्री गुणभद्र; उनके पढुमें भट्टारक श्री श्री 
श्री, विद्वज्जनोंका मनोरञ्जन करनेवाले, सभाके श्वृंगारस्वरूप, प्रवीण-पण्डित देवसेन हुए। उनके 
आम्नायमें इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न महतीय गोत्रवाले जेसवाल जातिके साह मेघराज हुए, जो पालम्ब 
निवासी थे तथा जसलमेरमें प्रवासकालमें नो मास तक रहे | उन मेघराजकी भार्याका नाम» 
2 » था, उसके पुत्रका ताम जपू साहू था, उसकी भार्याका नाम» ८ & था। उसका पुत्र 
तपस्वी एवं दयावान्‌ * 2८ » » । 


२१ 


न-*ःपछ 


५ 


[२] 
सिरि-र॒धु-विरहृठ 
सुकोसलचरिठ 


१६४ सिरि रइधु-विरइठ सुकोसलचरिउ 


[2 | 
धत्ता--जिणवर-मुणिविवहों थुवसयइंदहो चरणजुबलु पणवेधि तहो। 
कलिसलदुहणासणु_ सुहयणसासणु चरिउ भणमि सुक्कोसलहो ॥ छ 0 
तिहु भेय पसिद्ध जि भुवणि सिद्_णिक्कल तह सयल वि सहरिद्ध । 
वसु-गुण-समिद्ध वसु-कम्स-सुक्क वसुमी वसुहहिं जें णिल्च थक्‍क । 


$ परमाणंदालय अप्पलीण उप्पत्ति-जरा-मरण त्ति हीण । 
वरणाणमएण रसेण सिच्च ते णिक्कलसिद्ध णवेत्रि णिच्च । 
जे घायइ-कम्म विणासणेण महिं विहरहिं केवल-लोयणेण । 
अड-पराडिहेर अइसइ-सुसोह भावत्यि विभासणि भव-णिरोह । 
अहि-णर-सुरवइणा णमियपाय सब्बहें हिय-मागहि जाय-वाय । 
0 ते सकलसिद्ध तहें पुणु णवेषि पुणु बारसंगसुयपय सरेवि । 


जिणवयण-विणिग्गठ वण्णपिडु त॑ सह-सिद्ध झाइवि अखंड । 
ए सिद्ध तिविह पणविवि णिराह_ मिच्छत्तयाण णिदलण सीह । 


घत्ता--तह गणहरसामिय सुहगइगामिय 'भवसरसोसदिणेसर । 
जे सत्त-तत्त सय पश्डडिय सहिदय ते वण्णहिय णिहयसर ॥ १७ 


[ १२ ] 


ते पणविवि बहुभत्तिए गणहर ताहें पहि पुणु जि हुव मुणिवर । 


विजयसेण-पसुहा य गुणायर आयम-सत्य-अत्य-रयणायर । 

तेहिं अणुक्कमि सूरि पहाणउं छंद-तकक्‍्क-वायरणह ठाणउं । 

खेमकित्ति णामेण जईसरु महिउ जेण दुम्महु वि रईसरु। 
5 तासु मयासणि कलिमलूचत्तउ णिच्च चित्ति भाविड रयणत्तड । 


बारह॒बिह तवभेय सुहंकरु हेमकित्ति अहिहाणु दुरियहरु । 


सनक पर सथन--+- ५ पनानक नमन न न नब व ५4कज ०5 के. 7. 7 ४“ ४“ 


१. के. ख, सत्त । 


हिन्दों-अनुवाद ' श्र्ष 
[१-१] 


सडुल नमस्कार 


घत्ता--कलिकाल रूपी दुःख का नाश करनेवाले एवं भव्यजनोंका शासन करनेवाले उन 


सुकोशल मुन्िके चरितका में वर्णन करता हूँ, जिन ( सुकोशलू मुनि ) के चरणयुगल जिनवर मुनीन्‍्द्रों 
द्वारा स्तुत्य एवं शत-शत इन्द्रों द्वारा नमस्क्ृत हैं ॥ छ ॥॥ 


जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं, निष्कल होने पर भो समस्त शब्द-ऋद्धियोंसे सिद्ध हैं। जो 
( सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्वंन प्रभुति-- ) आठ ( विशेष-- ) गुणोंसे समृद्ध हैं, आठ कर्मोंसे मुक्त हैं, और 
जो ( अस्तित्त्व, वस्तुत्त्व, प्रमेयत्त्व प्रभूति-- ) आठ ( सामान्य ) गुणों में निरन्तर स्थित हैं। जो 
परम आनन्द प्रदान करनेवाले गृह ( मोक्ष ) में आत्मलोन हैं तथा उत्पत्ति, जरा एवं मरणसे रहित 
हैं और जो श्रेष्ठ ज्ञानहपी रससे सिक्त हैं, उत्त निष्कल सिद्धों को देनिक नमस्कार करके तथा 
घातिया-कर्मोके विनाशके कारण एवं केवलज्ञान रूपी नेत्रके द्वारा जो पृथिवीपर बिहार करते हैं; 
जो अष्ट-प्रातिहायों तथा भव-निरोधक अतिशयों से सुशोभित हैं, जो नव-पदार्थोंकी विभासित करते 
हैं, जो असुरों, मनुष्यों एवं इन्द्र द्वारा नमित-चरण हैं, जो सभीके हिताथे मागधी-वाणीमें उपदेश 
करते हैं। उन सभी सिद्धोंको बार-बार नमस्कार करके तथा ( उनके ) दादशाज्भु श्रुत-पदोंका 
स्मरण करके तथा जिनमुखसे विनिगंत अखण्ड वर्णपिण्डोंकी धारण करनेवाले शब्द-सिद्धों ( गणधरों ) 
का भी ध्यान करता हूँ। इस प्रकार मिथ्यात्वके निर्दलनके लिये सिहके समान एवं निरीह उन 
सिद्धोंको त्रिविध प्रणाम करके-- 


घत्ता-शुभगतिकी ओर गमन करनेवाले, भवरूपी सरोवरको सुखा डालनेके लिये दिनेशवर-- 
सूर्यके समान तथा कामदेवके बाणोंकों नष्ट करनेवाले उन गणधर स्वामीको प्रणाम कर उनकी 
वाणीको भी अपने हृदयमें धारण करता हूँ, जो निरन्तर पृथिवीपर दयापूर्वक सप्ततत्त्वोंकों प्रकट 
किया करते हैं॥ १॥।। 


[१-२ ] 
भट्वारक-परम्परा का स्मरण 


बहुमक्ति पूर्वक में उन गणधरोंकों प्रणाम कर पुनः उन्हींके पट्टमें, अंगम शास्त्रों एवं उनके 
अर्थोंके लिये रत्नाकरके समान तथा गुणोंकी खानि स्वरूप विजयसेन प्रभृति जो प्रमुख मुनिवर हुए 
हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ । छल्द, तक॑ एवं व्याकरणके स्थान स्वरूप उन्हीं प्रधान सूरि ( विजय- 
सेन ) के अनुक्रममें दुर्जेय कामदेवका भी मन्थन कर डालनेवाले खेमकोरत्ति ( क्षेमकीत्ति ) नामके 
यतीश्वर हुए। उनके सिहासन ( पट्ट ) पर कलिकालरूपी मलको दूर करनेवाले, रत्नत्रयको 
निरन्तर मनमें भावित करनेवाले, सुखकारी एवं पापोंका हरण करनेवाले द्वादरशविध तपको तपने 
वाले हेमकीत्ति नामके सूरि हुए । 
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सिरि-रइघु-विरइउ सुकोसलूचरिउ 


तासु पट्टि तवलच्छिहि मंदिरु 

-इंदिय-बल-दसणायरु 
संणसिय-विसहर-विस-विणिवारउ 
आयम-रस-रसेण जो सित्तउ 
कुम रसेणु णासे कलिगणहरु 
अबर वि णिग्गंथ महाम्रुणि 


अइ्द अकंपु णं छट्दुड मंदिर । 
भव्वइ-सण-संसय-तस-भायरु। 
तेरहविहि चारित जो धारउ । 
अहणिसु जें भाविड रमणत्तड। 
पणवित्रि तिवयण सुद्धिए भवहर। 
णवकोडि वि तिहु ऊणिय बहुगुणि । 


घत्ता--अण्णहिं दिणि जिणहरि धयलूग्गंवरि रह बहु सहझ्ाणि रउ । 
गड़ जिणवर बिट्ठुठ णयण-सणिट्ठउ सिरु धर धरि पणवाउ कउ ॥ २॥ 


[१-३ ] 
तहिं बंदिउ गच्छहें परमेसरु कुमरसेणु पुणु परम-जईसरु। 
आसोवाउ दिण्णु तहु राएं णेहु समप्पिवि अविरलवाएँ । 
पुणु गुरुणा जंपिउ भो पंडिय रइध्‌ णिसुणहि सीलूअखंडिय । 
तुब जुग्गड भणेमि हउं पेसणु त॑ करणिज्जु अवसु दुहणासणु । 
जह पहूँ णेमि-जिणिदहु केरउ चरिउ रइउ बहुसुक्व-जणेरउ । 
अण्णु वि पासहु चरिउ पयासिउ. खेहु-साहु-णिमित्ति सहासिउ । 
बलह॒ह हु पुराण पुणु तोयउ णियमण अणुराएँ पईं कीयठ । 
तह सुकोसलूचरिड सुहंकरु विरयहि भवसयदुक्व॒सयंकरु । 
त॑ णिसुणिवि हर्रासघहु णंदणु पडिजंपद्ट किय जिणपय बंदणु । 
सत््य-अत्य-हीणउ हुउं सामिय कि पंगुल हबंति णहगामिय । 
कि अतरंडु तरइ पुण सायरु कि अब्भिड॒इ रणंगणि कायर। 
बोक्कडु-धूलु करिहु कि बोल्‍लइ. कि बच्छठ धबलह भर झिल्लइ। 
आसि कइंदहिं चरिठ जि भातिड कह विरयमि ह॒उं त॑ गेहासिउ । 


पिगल-छंदु विदुविह त्तिण जाणमि कि अप्पउ कद्दत्तमुणि माणमि । 


घत्ता--अह्‌ तुम्हह वणहिं करमि सत्यु सुहुसययरणु। 
परकारणु सामिय तव पह गामिय एक्कु अत्य-संसयहरणु ॥ ३ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद ह १६७ 
पुनः उनके पटुमें तपोलक्ष्मीके मन्दिरस्वरूप, अत्यन्त निर्भीक मानों छठवें मेरु-मन्दिर हो 
हों, तथा,दुदंभ इन्द्रियोंके बलका दमन करनेवाले, भव्यजनोंके मतके संशयरूपी अन्धकारके लिये 
भास्करके समान, मदतरूसी विषधरके विषको दूर करनेवाले, तेरह प्रकारके चारित्रके घारी आगम- 
रूपी रससे सिक्त, अहनिश रत्नश्नयको भानेवाले, कलिकालके गणधरके समान, भवहारी ( सूरिवर-- ) 
कुमारसेनको त्रिवचन-शुद्धि पूर्वक प्रणाम करके तथा और भी जो तीन कम नौ करोड़ गुणज्ञ निग्न॑न्य 
महामुनि हुए हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ । 
घत्ता--अन्य दूसरे दिन शुभध्यानमें रत ( यह / रइघु-पण्डित धवलर शिखरवाले जिन- 
मन्दिरमें गया । वहां नेत्रों एवं मनको इष्ट लगने वाले जिनवरके दर्शन किये तथा पृथिवी पर सिर 
धर कर उन्हें प्रणाम किया ॥ २॥ 


[ १-३ ] 
अपने शुरु कुसारसेन भट्टारकके साथ कबिका वार्तालाप एवं कवि द्वारा अपनो 
दीनवृत्तिका प्रदर्शन तथा प्रन्थ-प्रणयनकी प्रतिज्ञा 


पुनः वहाँ ( जिन-मन्दिरमें ) अपने गच्छ ( माथुरगच्छ )के परमेश्वर तुल्य परम यतीश्वर 
कुमारसेनकी वन्दना की । यतीव्वरने अविरल वाणीमें स्नेह समर्पित करते हुए अनुरागपुवंक 
आशीर्वाद दिया । पुनः उन गुरु ( यतीश्वर )ने कहा-- अखण्ड शीलवाले हे रइधु पण्डित, सुनो, 
में तुम्हारे योग्य काय कहता हूँ, दःखका नाश करनेवाले उस करणीय काय्यंको तुम्हें अवश्य करना 
चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार तुमने अनेक सुखोंके जनक नेमिजिनेन्द्रके चरितको रचा है; सुखोंके 
आश्रयभूत अन्य ( ग्रन्थ ) पाश्वंचरित भी तुमने खेह साहुके निमित्त प्रकाशित किया है। पुनः 
अपने मनमें अनुरागसे भरकर तुमने बलभद्र-पुराण नामक तीसरे ग्रन्थका भी प्रणयन किया है, 
उसी प्रकार अब संसारके सेकड़ों दुखोंका क्षय करनेवाले एवं सुखकारी सुकौशल-चरित'का भी 
प्रणयन करो । 

गुरुके वचन सुनकर हरिसिहके पुत्र ( रइध्‌ )ने जिन-पदोंकी वन्दनाकर प्रत्युत्तरमें कहा-- 
“हे स्वामिन्‌, में शास्त्रों एवं उनके अथोके ज्ञानसे शून्य हूँ ( आप ही बताइये कि--) क्या पंगु 


व्यक्ति ( कमी ) नभगामी हो सकता है ? तैरनेकी कला न जाननेवाला भी क्‍या समुद्र पार कर ' 


सकता है? कायर व्यक्ति क्या रणांगणमें ( शत्रु-सेन्यससे ) भिड़ सकता है? बकरेके द्वारा उड़ाई 
गई घूछ कया हाथीको लॉध सकती है? कया बछड़ा बेलके भारका वहन कर सकता है? पूर्व॑ 
कालीन कवीन्द्रोंने जिस प्रकार ( उत्कृष्ट कोटि )के चरितोंका प्रणयन किया है, में गृहाश्रित रहते- 
हुए उस प्रकार ( उत्कृष्ट कोटि )की रचना केसे कर सकता हूँ ? द्विविध पिज्जूल-छल्दको भी नहीं 
जानता हूँ, फिर अपने कवित्त्व-गुणको में ( योग्य ) कैसे मान सकता हूँ ? 

घसा--फिर भी हे स्वामिन्‌, में तो आपके ( द्वारा निर्दिष्ट--) पथका अनुगामी हूँ । अतः 
आपके वचनों ( आदेश )से सेकड़ों प्रकारके सुखोंको देनेवाले तथा संशयको दूर करनेवाले एक 
लिर्मछ ( धरित्रवाले ) शास्त्र (--सुकोशल चरित )की परोपकारके निमित्त रचना करता हूँ॥ ३ ॥ 
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१६८ सिरि-रइघु-विरहउ सुकोसलचरि 
[१-४ ] 


सोयारे' विणु णठ सहड सत्य विण्‌ कणयकड़े पुणु जिह पयत्थु । 

ति विण के वित्यारेइ् लोइ सोयारें विण पायड़ ण होइ । 
जिणवरहु वि शुणि णिग्गमणु णत्थि सोयारे विण [ण] पयडिय पयत्यि । 
तहु वयण सुणिवि गुरु भणइ तासु भो पंडिय कि णठ़ सुणह आसु । 


9 इहू गोवग्गिरि घण-कण-अतुच्छि.. आवासिय जहिं जए भमिवि लच्छि। 
सिरिहुंगरसीह ण रेंद-रज्जि वणिवरु णिवसइ पुण बहु जसज्जि । 
सिरिअहरवालवंसहिं पहाणु सिरिवाधा संघद गुणणिहाण । 


तहु णंदणु महरूगवो " सहंतु तहु सुड़ आणा साह जि सुसंतु । 

तह भज्जा वोधों सोलसाली णंदण वि तिण्णि तह प्रणु गुणाली । 
0 सिरिपिथरं सीहू पल्हुणु जि बीड. रणसलु तीयउ भव-भमण-भीउ । 

भव्वयण-सयलकय-पणयबंधु सिरिआणा साहु जु सच्चसंधु । 

भो बुह जाणहि णियमणि समत्य._ वित्थारइ महि सो एहु सत्य । 

करि कब्यु खलाहें वियलाहिमाणु._ कोसलु चरित्तु पयडिय-पमाणु । 

सज्जणजणमणसंतोसयारि णि यम जंपेसहि पावहारि। 


5 ' घत्ता--ए बयणविलासहिं चित्तुल्लासहिं कोसलचरिठ सुहावणउ। 
ते करणाढत्तउ कलिसलचत्तर जणसवणहें सुहदावणउ ॥ ४ ॥ 


078 | 
हुउ करमि कब्यु जड़मइ अगव्धु । 
गुरुवयणु केस लंघेषि एम । 
भव्ययण धण्ण धारेहु कण्ण । 
जसु सुणण भत्ति हुई णाणसत्ति । 


नननीनीननीनमम जन न न न ५ वन जजिीणजनिनऑनओ-+ 


१. के. से. महलगपो० । २. क. णिव० । 


हिन्दी-अनुवाद फ १६९ 
[ १-४ ] 


कविके आश्रयदाता आणा साहुको वंश-परम्परा एवं परिचय 

“श्रोताओंके बिना उत्तम पदों एवं अर्थोंसे युक्त शास्त्र ( उसी प्रकार ) सुशोभित नहीं होता, 
जिस प्रकार कि सोनेके कड़ोंके बिना ( किसी षोडशी सुन्दरी युवतीके ) हाथ-पैर सुशोभित नहीं 
होले । अत: उनके ( श्रोत्ताओंके ) बिना संसारमें ( शास्त्रका--) विस्तार कौन करेगा ? ( क्योंकि ) 
श्रोताओंके बिना वह प्रकाशित ही नहों हो सकता । श्रोताओंके बिना न तो जिनवरकी ध्वनिका 
ही निर्मेमन सम्भव है और न ( नव- ) पदार्थोंका प्रकाशन ही ।” 

इस प्रकारके वचन सुनकर गुरु (कुमारसेन)ने तत्काल ही रइघूसे कहा--“हे पण्डित, क्‍या 
तुम नहीं जानते कि यह गोपगिरि ( आधुनिक ग्वालियर ) धन एवं सोने-चाँदीसे समृद्ध है। संसार- 
भरमें घम-मटककर लक्ष्मी ( अन्तमें ) उसे ही ( गोपगिरिकों) अपना निवास-स्थल बना 
लेतो है। 

“बहाँके श्री डँगर्रासह नरेन्द्रके राज्यमें, श्री अग्रवाल वंशका प्रधान एवं गुणोंका निधान श्री 
वीधा सिंचई ( संघपति ) नामका एक वणिक्‌ श्रेष्ठ निवास करता है, जिसने विविध प्रकारके 
यदार्ज॑न किए हैं । " 

“उस वीधा सिंघईका महलूगव नामक एक सुन्दर पुत्र उत्पन्त हुआ। उस ( महलूगव )का 
भी सन्त प्रकृतिवाला आणा साहू नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस आणा साहूकी शोलवती 
भार्याका नाम वीधो था। उस गुणज्ञा ( वीधो )के तीन पुत्र उत्पन्न हुए--प्रथम, श्री पृथिवीसिह, 
दूसरा, पल्हण एवं तीसरा, भव-अ्रमणसे भयभीत रणमल। 

“श्री आणा साहू समस्त भव्यजनोंका प्रणयबन्धु एवं सत्यका सन्‍्धान करनेवाला है। हे बुध, 
अपने मनमें यह समस्त जानकारी रखो, क्योंकि बहो ( आणा साहू ) इस शास्त्र ( बुकौशल- 
चरित ) का पृथिवी पर विस्तार करेगा। ( अत: ) खलजनोंके अभिमानकों विगलित करनेवाले 
काव्यका प्रणयन करो ओर सज्जन-जनोंके मनको सन्तुष्ट करनेवाले, तथा पापोंको हरनेवाले सुकोशलके 
प्रामाणिक चरितका अपनी बुद्धिके अनुसार प्रकाशन करो |” 

घत्ता--“चित्तको उल्लसित करनेवाले गुरुके इस वाणी-विलासके अनन्तर करुणासे 
व्याप्त, कलिकालके पापरूपी मलको दूर करनेवाले, भव्यजनोंके श्रवणों को सुख प्रदान करनेवाले 
एवं सुहावने सुकोशलू सम्बन्धी--॥ ४ ॥ 


[१-५ ] 
सुकौदलचरितका माहात्म्य-वर्णन एवं ग्रन्यारम्भ | राजा भर णिकके दरबारमें 
वनपालका आगमन 
--काव्यकी, निरभिमानी में ( रइंधू ) रचना करता हूँ। ( यद्यपि ) में जड़मति हूँ, फिर भो 
गुरुके इन वचनोंका भी में उल्लंघन कैसे कहूँ ? हे भव्यजन, ( इस काव्यको ) तुम अपनेक ।नोमें 
धारणकर धन्य बनो, ( क्योंकि ) इसके सुननेसे भक्ति एवं ज्ञान-धक्ति ( प्राप्त ) होती है" । 
श्र 


0 


5 


0 
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इह पढ़मि दीबि 
भरहंतवासि 
रायगिह णामु 
तहिं अत्यि राउ 
बे-पक्लु-सुद्ध 
संगामि मल्लु 
तहु भज्ज साम 
गुणरयणखाणि 
ताईं जि समाणु 
अण्णहि दिणस्मि 
आसण्णु जाम 
आयउ तुरंतु 
फल-फुल्लधारि 


सिरि-रहइघु-विर्‌इउ सुकोसलर्चार 


ससि-रवि-पदीवि । 
मागहणिवासि । 
णयर वि पगामु । 
सेणिउ अपाउ । 
जिणपमय बुद्ध । 
अरिसीसि सल्‍लु। 
चेल्लणि व णाम 
ण॑ं पुद्धवाणि। 
विलसेइ जाणु। 
सिहासणम्मि । 
बणवालु ताम । 
जिण संभरंतु । 
थिउ सीह॒वारि । 


घत्ता--तक्खणि पडिहारे गिहसंचारें' कणयलूयालंकियकरेण । 
सो संभासहि पहसारिउ महि सिरु घारिउ णिउ पणविउ तिजयसरेण ॥ ५॥ 


[ १-६ ] 
स-भालि भुअग्ग थवेधि भणेइ शुणायरु णायरु राउ सुणइ। 
जिणेसर वोरु जयत्तिइ इद्ु पि [रिस्स] सिरम्मि ठिउ भट्ट दिट्ठु। 
पुणि तहु वंसणि चोजु विचित.. गईंदहु सोहु वि जायड सित्तु । 
फणीसु-सउरु रमहिं सूहचित्त बिरालु विउंदर एक्कहि खित्तु । 
तहा तर अ०्ण वि अंकुर जाय फलइ दर्लफिय सोयल-छाप । 
ण तत्थ वि दीसइ कहमि विरोहु._ णराम (-तिरियहेँ जायउ बोहु । 
सुणेवि णरेसरु हरिसिउ चित्ति.. मधासगरीढहु उद्टिउ झत्ति। 
स-भज्जु वि सत्त पयाईं गमेइह परोक्‍ल सुभतिए णाहु णवेत्रि। 
पुणो वि णिसण्णु सभुसण-राव णिवेण समप्पिव तासु सकाप । 
पवज्जिय वज्जय भेरि रवाल समागय णायर धम्मरसाल | 
णिवारिय अलि-उल कण्ण-क्षरप्प विहंसिय महिहर डसण-तडप्प । 
परिट्टड मत्तगइंद णरेवू पयाव-बिसेसिय जेण दिणिदु । 
सुवण्णमहारह जोत्तिय संस तहोबरि रूढ णरेंद सुबंस । 
तुरंगम वाहिबि चडिय' णरेस महायण घम्मिय भव्व असेस। 





१, क+-वणिय । 


ह हिन्दी-अनुवाद ६ १७१ 
चन्द्र एवं सूर्यसे प्रदी्त इसी प्रथम द्वीपके भरतक्षेत्रमें मगघ ( नामका ) एक देश है, (उसमें) 
राजगृह नामका सुन्दर नगर है। वहाँ राजा श्रेणिक राज्य करता है, जो निष्पाप, बाह्याभ्यन्तर 
दोचों पक्षोंसे शुद्ध, जिनागमोंका जानकार, संग्राममें मल्‍्ल एवं शत्रु-शीर्षोकि लिये शल्य था। 
उसकी, गुणरूपी रत्नोंकी खानि स्वरूपा चेलता नामकी एक द्यामा भार्या थी, मानों शुद्ध 
वाणी ( --सरस्वती ) ही ( साकार होकर आ गई ) हो । उसके साथ वह चतुर ( राजा श्रेणिक ) 
विलास करता ( हुआ आनन्दपुर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा ) था। 
अन्य दूसरे दिन जब वह सिंहासन पर आसीन था, उसी समय जिन-भगवानका स्मरण 
बीज हुआ एक वनपाल वेगपूर्वक ( वहाँ ) आया और फल-फूल लिये हुए वहीं सिह॒द्वार पर खड़ा 
गया। 


घत्ता--प्रतिहारीने तत्काल ही स्वर्णदण्डसे अलंकृत अपने हाथ ( के संकेत ) से उस ( वन- 
पाल ) को राज्य-सभामें प्रवेश कराया। वनपालने भी पृथिवी पर सिर झुकाकर तथा तीन बार 
जयघोषके उच्चारण पूर्वक राजा ( श्रेणिक ) को प्रणाम किया ॥ ५॥ 


[ १-६ ] 
संच्नराट्‌ श्र णिकका वीर-प्रभुके समवशरणमें सम्मिलित होनेके लिये सदल-बह़ प्रस्थान 


माथे पर दोनों हाथ रखकर वह ( वनपाल ) बोला--हे गुणाकर, हे नागर, हे राजन, 
( मेरी प्रार्थना ) सुनिए | मेंने त्रिजगत॒के लिये इष्ट वीर जिनेश्वरको गिरिशिखर पर स्थित देखा है । 
उनका दर्शत ( इतना ) विचित्र एवं आश्चयंजनक है कि गजेन्द्र तथा सिंहमें भी मित्रता हो गई 
है, फणीश एवं मोर सुहृदचित्त होकर विनोद कर रहे हैं, मार्जार एवं छछूंदर एक हो खेतमें क्रीड़ाएँ 
कर रहे हैं। इसी प्रकार वृक्ष ( भी ) अन्यान्य अंकुरोंसे अंकुरित एवं फलित होकर अलंकृत एवं 
शीतल छायासे युक्त हो रहे हैं। वहाँ कहीं भी विरोध नहीं दिखता और मनुष्य देव तथा तियंय्न्च 
सभीके लिये बोध उत्पन्न हो गया है।” 

( वनपाल का यह कथन ) सुनकर नरेइ्वर श्रेणिक अपने चित्तमें हुषित हुआ और पिहा- 
सनपीठसे झटपट उठा। भार्यासहित वह सात पैर ( आगे ) गया ( और ) परोक्षमें हो भक्तिपुवंक 
नाथ ( वीर प्रभु ) को प्रणामकर पुनः सिहासन पर बेठा ओर उसने ( अपने ) सुन्दर आभूषण 
वनपालको अनुराग पूर्वक समर्पित कर दिये | 

सुन्दर वज्धभेरो बजाई गई, ( जिससे ) धर्मरेसिक नागरिक-जन उपस्थित होने लगे। भ्रमर- 
समूहको ( अपने ) कानोंसे झपटकर उड़ानेवाले, तथा पव॑तोंको अपने दाँतोंसे विध्वंत्त कर देनेवाले 
मदोन्मत्त गजेन्द्र पर, अपने प्रतायसे दिनेन्द्रको भी निष्प्रभ कर देने वाला वह राजा श्रेणिक सवार 
हुआ। प्रशंसनोय एवं सुन्दर स्वण॑निमित महारथ जोता गया, जिसके ऊपर राजा श्रेणिकके श्रेष्ठ 
वंशज आरूढ़ हुए। घोड़ों पर अन्य नरेश चढ़े तो बाह॒तियों ( बहिलियों ) पर महाजन एवं समस्त 
धामिक भव्यजन | ह 
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घला- जिणभत्ति-कयायरु णरवइ णायरु चल्लिय णियपरिवारजुवा। 
समसरणु णिहालिउ कयमलु खालिउ मेल्लिय वाहण-छत्त-धया ॥ ९॥ 


[१-७ ] 
जिणणाह विद, सुरणरमणिट्ट । 
भामर सु-तिण्णि देष्पिणु सु-मण्णि । 
कर णिहिवि सोसि._पुण अग्गदेसि । 
होएवि राउ अइसुद्ध-भाउ । 
उच्चरइ थोत्तु हियसवण-सोत्तु । 
जय वोयराय जिय मयण-साथ । 
जय तिजय-णाह जय जाग अवाह । 
जय अमर-सामि सिवपंथि गासि । 
जय सयलसिद्ध अइसइ-समिद्ध । 
जय बंभ-संभ चउगइ-णिसुंभ । 
जय णंत-णाण सिवलच्छिठाण। 
जय वोर-धीर णिव्भयसरोर । 
जय चरमदेव कय सक्‍कसेव । 
जय भुवणसार भवजलहि तार। 
जय "दब्व-भेय भासिय अणेय | 
जय बंभयारिं तवभारधारि। 
जय मह-होर सगभंगिहोर । 
इय युइृवि णाहु वंदिउ अबाहु। 
गोयमु गणिदु पुणु गुरु अणिदु । 
पणवेबि तासु ठिउ जेम दासु । 
णरसहहिं घंगु ण॑ दंसणंगु । 


घत्ता--जिणवयणरसायणु सुहृसयदायणु णिसुणिषि तुद्दुउ राउ सणि। 
पुणु गणहर राएँ पुल [ --किय काएं ? ] पुश्छिउ से संसयहरणु गणि ॥ ७॥ 
[ १-८ ] 
-केवलि केण वंसि संजायउ [ सा-- ] सिय दुरिय-भंसि । 
त॑ अक्लहि महु मणि हरहि सल्‍लु उबसम्गु सहिउ पुणु किह दुहिल्लु। 


निन्न्न्ननज जनता वन लण+ >++->+--०+०->«>««........ 


१. के. स, दुष्व । 


हिन्दी-अनुवाद | १७रें 


धशा--इस प्रकार जितभक्ति करता हुआ नरपति वह नागर ( श्रेणिक ) अपने परिवारके 
साथ चला और (कुछ दूरसे हो ) कर्मोंका स्खलन करनेवाले समवशरणको निह्ारकर उसने 
( वहीं पर अपने ) वाहन, छत्र एवं ध्वजाकों छोड़ दिया ॥ ६॥ 


[ १-७ ] 
श्रेणिक द्वारा वीर-स्तुति एवं गोतस गणधरसे प्रइन 

उस ( श्रेणिक )ने देवों एवं मनुष्योंके लिये अत्यन्त प्रिय जिननाथके दर्शन किये। प्रसन्न 
मनसे तीम भाँवरें देकर, ( अपने ) मस्तक पर हाथ रखकर, पुनः अग्र-प्रदेशमें बढ़कर अत्यन्त शुद्ध- 
भावपुवंक राजाने हृदय एवं कानोंके लिये ख्रोतके समान स्तोत्रका ( इस प्रकार ) उच्चारण किया-- 
“मदनके ( दुर्दम ) वाणोंको ( भो ) जोत लेनेवाले हे बोतराग, ( तुम्हारो) जय हो; हे त्रिजगतनाथ, 
( तुम्हारी ) जय हो; भववाधाओंसे रहित ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो। अमरत्वको प्राप्त एवं 
शिवपन्थके गामी हे स्वामित्र, ( तुम्हारी ) जय हो। सकल-सिद्ध एवं अतिशयोंसे समृद्ध ( है देव, 
तुम्हारी ), जय हो। चारों गतियोंकी नष्ट कर देनेवाले, हे ब्रह्मा, हे स्वयम्भू, ( तुम्हारी ) जय 
हो। अनन्त शञान एवं शिवलक्ष्मीके आस्थान ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो। हे वीर, धीर एवं 
निर्भय शरीर, ( तुम्हारी ) जय हो | शक्र द्वारा सेवित है चरमदेव, ( वर्धमान स्वामी, तुम्हारी ) 
जय हो । भवोदधिसे तारने वाले हे भुवनसार, ( तुम्हारी ) जय हो। द्रव्य-मेदोंकी अनेक प्रकारसे 
भासित करनेवाले ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो। तप-भारके घारी है ( आजन्म-- ) ब्रह्मचारी, 
( तुम्हारो ) जय हो । सप्तभंगोके गृहस्वरूप है गम्भोर मतिवाले ( तुम्हारी ) जय हो ।” 

इस प्रकार अबाध ताथ ( वीर प्रभु ) की स्तुति कर बन्दना की । फिर अनिन्ध गुरु गौतम- 
गणीन्द्रको प्रणाम कर वह ( राजा श्रेणिक ) उनके पास ( उसी प्रकार ) बेठ गया जैसे उनका दास 
ही हो। मनुष्योंकी सभामें वह ऐसा सुशोभित था, मानों सम्यग्दशंनका ही अंग हो । 


घता--वहाँ' अनेक सुखोंको प्रदान करने वाले जिनवचनरूपी रसायनको सुनकर वह 
( श्रेणिक ) अपने मनमें सन्तुष्ट हुआ । पुनः राजाने गणघधर गौतमसे पुलकित-गात्र होकर पूछा-- 
हे गणधर, मेरे ( प्रश्नोंका उत्तर देकर ) संशयका हरण कीजिए ।” ॥ ७॥ 


[१-४ ] 
सुकोशर चरित-कथनको भूमिकास्वरूप छोक-वर्णन प्रारम्भ--सध्यछोक वर्णन 


“हे स्वामिन्‌, सुकोशल केवलि, किस पापनाशक वंशमें उत्पन्न हुए थे? उन्हें दुःसह उप- 
. झृे क्यों सहना पढ़ा ? इसका कारण कहिए ओर मेरे मनका शल्य दुर कीजिए ।” 
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त॑ सुणि जंपइ गोयभु गणेसु 
इक्खाकु-वंसि इृहु पयडु राय 
आयास अणंताणंतु वृत्त 

तिहु वायवलहिं बेढिउ अखंडु 
चउदह रज्जू उच्चत्त-माणु 
णरलोउ एक्क रज्जू वि सब्यु 
सिवलोउ वि रज्जु पस्ताणु सच्चु” 
तहु मज्ि मज्मु लोउ वि पउत्तु 


आइण्णइ मगहमहाणरेस्‌ । 

जिस जायउ तिम णिसु्णेहि वाय । 
तहो मज्झि तिलोउ तिभेय-जुसतु । 
संहरिउ ण धरिउ ण कियउ खंडु। 
पायालु सत्त-रज़्ज्-पमाणु । 

पंच वि रज्जू सुरलोय भव्यु । 
भासइ जिणवर इस विगय-मच्चु' । 
दह-पंच-कम्मभूमो्हिं जुत्तु । 


धत्ता - पंचहिं भूमिहिं पुणु सेणिय णिव सुणु हुव॒इ चउत्थउ कालु सया। 
पंचसय सरासणु तणु दुहणासणु णर ह॒वंति जिणधम्मि रया॥ ८॥ 


भरहेरावह पण-पण संखह 
उवसप्पिणि अवसप्पिणि माणहि 
जेम रहटृहु घडिय पवटुइ 
सुसमु-सुसम्रु पढसउ * तहूँ जंपिड 
डिभ जम्मि जंभाइय अंतहि 
करअंगुलि लिहंति ते बालए 
कप्पहुसतर कय-उवयारइ 
पल्‍लोवमट्ट तिण्णि जीवंति वि 
कोडाको ड चारि सार पुणु 
सुसमु कालु णामे सो वुत्तउ 


९] 
विद्धि-हाणि पुणु कालावेक्खई । 

छहू-छह भेयए पयड णिय-थार्माह ! 

तिम णिव कालचबकु परियट्रइ । 
जुबलजम्भ-संभवण-वियप्पड । 

पियर मरेवि जंति दित्रि कंतहि । 

[त ? _] हु बिलसंति तेत्थु चिरु कालए। 
दहुविहभोय दिति सणहारइ 
बालर्दिणिव-तेयसम कंति वि। 

गलइ कालु आवइ बीयउ पुणु । 
कोडाकोडि थि तिण्णि पउत्तउ। 


घत्ता--धणुहईं छह सहसई बहुसुहं विलसईं चत्तारि वि सहसाई तणु। 
उच्छेह मणूसहु आउस पुणु तउ तिण्णि बिण्णि पल्‍्लाईं पुणु ॥ ९ ७ 





१९. क. सब्बु। २. ख भव्यु। ३. क. क्ष, पढउ। 
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*.... यह सुनकर गोतम-गणेश बोलें--/हे मगध महानरेश, सुनो ( तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता 

हैँ )। है राजन, इस धंसारमें इक्ष्दाकु वंश जेसा हुआ है, वह तो सबंबिदित ही है, उसे मेरी 
वाणीमें सुनो-- 

यह आकाश अनस्तानन्त कहा गया है। उसके मध्यमें तीन भेदोंसे युक्त त्रिलोक स्थित है, 

जो त्रिविध वातवलयोंसे वेढ़ित एवं अखण्ड है, उनका न तो कोई संहार कर सकता है, न कोई 

उन्हें धारण ही कर सकता है और न कोई खण्डित ही कर सकता है। उतकी ऊँचाईका मान 

सौदह राजू है, ( उसमेंसे ) पाताल (-लोक ) सात राजू प्रमाण है। समस्त मनुष्य छोक एक 


राजू प्रमाण है। सुन्दर सुरलोक पाँच राजू (प्रमाण) है (और ) समस्त शिवलोक एक १० 


राजू प्रमाण। अमरताको प्राप्त जिनवरका ऐसा हो कथन है। उनके मध्यमें पन्‍द्रह कर्मभूमियोंसे 
युक्त मध्यछोक कहा गया है। 
धत्ता--हे श्रेणिक नूप, सुनो, पुनः ( उक्त कर्मभूमियोंमेंसे ) पाँच भूमियोंमें सदा चौथा 
काल बना रहता है। वहाँ पांच सो धनुष प्रमाण ऊँचे शरीर वाले, दुःखनाशक एवं जिनध्मंमें 
रत मनुष्य होते हैं।” ॥ ८॥ 
[१-९ ] 


कालवर्णन 

“भरत एवं ऐरावत (क्षेत्र ) संख्यामें पाँच-पांच हैं। उनमें कालकी अपेक्षा बृद्धि-हानि होती 
रहतो है। उवसांपणी एवं अवर्सपिणी काल छह-छह भेदोंके द्वारा अपने-अपने स्थान पर प्रकट 
होता रहता है ऐसा मानों । जिस प्रकार रहेँटका घड़ा परिवत्तित होता रहता है ( अर्थात्‌ घूमनेके 
कारण भरता ओर क्रमश: खालो होता रहता है ) उसी प्रकार, हें राजनू, वह कालचक्र भी परि- 
वत्तित होता रहता है | 

उनमेंसे सर्वप्रथम 'सुषमा-सुषमा' काल कहा गया है, जिसमें युगल-युगलिया ( के रूपमें 
नर-नारी )के जन्मको विकल्पता को गई है। डिम्भके जन्मके बाद ही अन्तमें जम्हाई लेते ही 
माता-पिता मृत्युको प्राप्तकर स्व चले जाते हैं । 


बे बालक हाथकी अंगुली चूसते रहते हैं और वहीं पर चिरकाल तक विलास किया करते 
हैं। कल्पद्रुम ( उतका ) उपकार किया करते हैं ओर मनोहारो दस प्रकारके भोजन प्रदान करते 
हैं। ( यद्यपि ) तीन पल्योपम-मात्र ही वे जीवित रहते हैं ( तो भी ) बाल सुयंके समान तेज 
कान्तिवाले होते हैं। सारपूर्ण वह ( सुषमा-सुषमा काल ) चार कोड़ाकीड़ी सागर तक रहता है और 


१५ 


न 


फिर समाप्त हो जाता 'है। पुनः द्वितीय काल आरम्भ होता है। इस ( दूसरे- ) कालका नाम ' 


'सुषमा' कहा गया है, जिसकी अवधि तीन कोड़ाकोड़ो सागरकी कही गई है। 

घत्ता--वहाँके मनुष्योंके शरीरका उत्सेध ( अधिकसे अधिक- ) छह सहस्त धनुष प्रमाण एवं 
( कमसे कम- ) चार सहस्न॒धनुथ प्रमाण है। वे विविध सुखोंका भोग-विलास किया करते हैं। 
उनकी ( उत्कृष्ट- ) आयु तोन पलय एवं ( जघत्य- ) आयु दो पल्य-प्रमाण होती है” ॥ ९॥ 


30 


40 
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जीभ भा 5 


१. स. ति-भहार । २ क, से. चित्तई । 
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[20062 ॥ 

कप्पतर बहुविह दिति भोड णउ अंतर-मिच्चु ण कास-रोउ । 
पुणु सुसमु-दुसमु तीयड वि कालु.._ कोडाकोडि वि सुह-रसालु । 

बे सहस धणुह तहि दीहकाउ पल्‍्लेक्कु भणिउ पुणु तत्थ आउ । 
पुणु कालु चउत्थउ धम्मु-घासु तह दुसमु-सुसमु जाणेहि णामु । 
सो कोडाकोडिउ जलहि एक्कु वेयाल सहसवरिसेहि धुक्कु । 
पंच्रसय घणुह तहि दीह-देहु फमि-हीणु वि कालक्कमि मुणेहु | 
तहि कोडि प्ृथ्थ जीवंति लोग... घम्सत्थकाम साणंति भोय । 

तणु पंचवण्ण माणिय विणोय पडिदिणद्द लिति "आहार मोय । 


घत्ता- पंचमउ कालु पुणु एन्वहिं णिवर सुणु सुबखहोणु बहुदुक्सभरु। 


खलचित्तायारट चलु॒ मायारठ अवजसपावकलंकघरु ॥ १० ॥ 


[ १-११ ] 
दुसमकालु परिणइषि णरेसर पुण्णहीणु दुक्खिय होसहिं णर । 
सघण-किउठण घणरहिय-विद्ुुहुनण धम्मु सहिसु भणेसहिं बंभणु। 
सच्चु अहिसाधम्सु रसायणु जिणवरभासिउ बहुसुहभायणु। 
त॑ं अधम्मु पणेसहिं णिहय णिव-सम्साण-पसाय-वसंगय । 
जणु मिच्छत्तएण पम्मत्त णउ सहहृइ जिणागमु वुत्तउ । 
णरवइ होसहिं पय-संपय-रय मुणिवर संग-परिग्गह-रइ-कय । 
बहु-कर-पूरिय-पय णिवसेसइ सड्-तिण्णि-कर देहु हवेसद । 
आउ ताहें बरिस॒ह बोसोत्तर दुक्खकिलेसु सहेहिं णिरंतर । 
अकुलीण जि होहिं ति णरेसर कुल-बल-सोल-सुद्ध-सेवय णर। 
जणणि-जअणण-पडिकूल वि पुत्तई_ कुलरुतिय पुणु भज्जाइ वि 'चत्तइ। 
एक्कबीस सहूसईं संवच्छर कलिपमाणु भासंति अम॒च्छर । 


तत्थ जि बिरलहूँ घम्मु उपज्जइ 





कहमवि कासु वि वयभरु छज्जह । 
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[58% | 
कालवर्णन ( जारी ) 

“वे कल्पवृक्ष ( --वहाँके निवासी मनुष्योंके लिये ) दस प्रकारके भोजन प्रदान करते हैं। 
उन- मनुष्यों )की न तो बीचमें ( अकाल- ) मृत्यु होतो है और न खांसी आदि रोग ही होते हैं । 

( सुषमा कालके बाद ) पुनः सुखों एवं दुखोंके रसायनके समान तीसरा 'सुषम-दुषमा 
काल” आता है, जिसकी अवधि दो कोड़ाकोड़ी सागरकी है। वहाँ पर ( मनुष्योंक ) शरोरकी 
दोध॑ता ( ऊँचाई ) दो सहल धनुष तथा आयु एक पल्य प्रमाण कही गई है। 

पुनः धमंके घामके समान चतुर्थथाल आता है, जो दुषम-सुषमा'के नामसे जाना जाता है। 
यह काल बियालोस सहस्न वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरके बाद समाप्त होता है। वहाँके लोगोंके 


शरीरकी दीघंता पाँच सौ घनुष प्रमाण जानों | ( वह भी ) कालक्रमसे क्रमशः होन-होन होती 


जाती है। वहाँ एक कोटिपूब॑ वर्षों तक लोग जीवित रहते हैं। धमं, अर्थ एवं काम पुरुषा्थ पूर्वक 
भोग-विरास करते रहते हैं । ( उस समयके ) मनुष्योंके शरीर पांचों वर्णोंके होते हैं। वे विनोद- 
पूर्वक जीवन-यापन करते हैं तथा प्रतिदिन आनन्दपुवंक तीन बार आहार लेते हैं । 

घत्ता--इस ( चतुर्थ काल )के बाद हे राजनू, अब पंचमकाल ( का वर्णन ) सुतो, जो 
सुखोंसे होन, विविध दुखोंसे भरपूर, चंचल-चित्त कारक, चपल एवं मायारत है, तथा अपयश, पाप 
एवं कलंकका घर है।॥। १० ॥ 


[१-११] 
कालवर्णन ( जारी ) 
“हे नरेश्वर, दृषमाकालके परिणत होते ही मनुष्य पृण्यहोन एवं दुखी होने लगेंगे । धनवान 
( व्यक्ति ) कंजूस एवं विद्वान लोग धनरहित होंगे। ब्राह्मण छोग 'हिंसा' को “धर्म कहने लगेंगे। 
विविध सुक्तोंके भाजनरूप जिस सत्य एवं अहिसाको जिनवरने धर्मरसायन कहा है, उसे ही निर्देय 
लोग “अधरम' कहेंगे। ( फिर भी ) राजा लोग प्रमादके वशीभूत होकर उन्हें हो सम्मानित 
करेंगे। लोग मिथ्यातत्वसे प्रमत्त रहेंगे, जिनोक्त आगमोंमें श्रद्धा नहीं करेंगे, राजागण पद 


१० 


( छोलुपता ) एवं सम्पदामें रत रहेंगे । मुनिवर परिग्रहके संगमें रत रहेंगे। प्रजा विविध करोंमें . 


डूबी रहेगी। मनुष्य-शरोर साढ़े तीन हाथका होगा। उनकी आयु बीस वर्षसे कुछ हो अधिक 
रहेगी। वे दुखों एवं बलेशोंको निरन्तर सहते रहेंगे। अकुलीन ध्यक्ति नरेहवर होंगे तथा कुलोन, 
बलवान्‌ एवं शील-शुद्ध व्यक्ति ( विवश् होकर ) उनकी सेवा करेंगे। पुत्र ( अपने ) माता-पिताके 
प्रतिकूल और कुलीन महिलाएँ मर्यादासे व्रिचलित होंगी। वीतरागने इक्कीस सहस्न वर्षों तक 
कलिकालका प्रमाण कहा है। उस कालमें किसी विरलेमें ही धर्मकी भावना उत्पन्न होती है ओर 
- बड़ी कठिनाईसे ही कोई ब्रत-मारसे सुशोभित होता है। 

२३ 
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पशा--पुणु छट्टमु कालु 


णामु चलु। 


इजवमालु दृश्तम-दुक्तस 
गिरि-वणि णिवसेसहिं कंदअसेसहिं णद भुंजेसहि पावफलु॥ ११॥ 


णउ असणु ण अग्ण सरीरि चेल 


णउ हुय-गय-धेणु ण पहुुण] सिच्च 


कालहु प्वेसि बे ह॒त्य काय 
भकक्‍खंति मोण जलपरहू सत्यु 
कायहू प्ताणु भासंति जोह़ 
इकवोीस सहसवरिसई पसाणु 
इस कालचकक दहलेत्ति राय 
पुणु तोयईं कालहु कि पि सेसि 


[१-१२] 


णउ वण्णु बग्गु आयार-मेलु। 
णर णरग धूम अलिवण्ण णिच्च । 
जोवेसहि वरिसइ बोस राय । 
कालावक्षाणि पुणु एक्कु हत्थु । 
सोलह संवच्छर आउ होइ। 
उवसप्पिणि अइदूसहु वियाणु । 
चबकु व्य फिरइ त॑ विविह भाय । 
पल्‍लहु अट्टम-भायहिं विसेसि 


घत्ता--तहु चउद॒ह कुलबर कुलूसंपयधर होंति णिसुणि भो रायवर । 
पडिसुइ-णामालड॒ पढम-कुछालूड देसावहि-संजुवउधर ॥१२॥ 


पुणु सम्मइ-कुलयर उप्पण्णड 
खेमंकर सीमंकर भासिउ 
विम॒लवाहु चक्खुब्भउ भणु पुणु 
अहिचंद वि चंदाहु जि णिम्मलु 
णाहिराउ अंतिमठ जि कुलयरु 
सय पंच वि घणु पणवोसाहिउ 
परिगलियज तइउ कालु पुणु 
थक्‍कउ गय कप्पहुस पवरु 


१. के. दय। २. क. ख, तहि। 





[ १-१३ ] 


खेमंकरु तह तीयउ घण्णउ । 
सोमंधरु श्र वि सुहासिउ । 
णवमु जसस्सो जाणहु पह गुण । 
सरुएवड थि सेल: भयवेत । 
मरुएवो णामा भज्जहि वरु। 
उच्चत वेह णीहाराहिउ । 
पुष्बइ चउरासो लक्ख सुणु । 
थिय कस्मभूमि होएवि पर । 


हिन्दी-अनुवाद १७९ 


चत्ता--पुनः दुःखोंको राशिकें समान दुषमा-दुषमा नामका चंचल एवं पापोंके फलका 
. साकारखप छठवाँ काल आता है, जिसमें मनुष्य गिरि एवं वनोंमें निवास करेंगे तथा वहाँ कन्दमूल- 
का भक्षण करेंगे॥ ११॥ 


“उस ( छठवें काल )में त तो भोजन मिलता है, न अन्न ओर न शरीरके लिये वस्त्र ही । 
वर्ण, वर्ग एवं आचार (-विचार )का भी मेल नहों रहेगा। न हय, गज एवं गायें रहेंगी ओर न 
स्वामी एवं भृत्य ही। व्यक्ति नंगे रहेंगे और ( उनके शरोरका ) वर्ण निरन्तर धुएँ एवं भोरेके 
समान काला रहेगा। ( छठवें ) कालके आरम्भ होते ही शरीर दो हाथ प्रमाण होने लगेगा और 
है राजन, वे ( मात्र ) बीस वर्ष तक हो जीवित रहेंगे तथा निश्चय ही मछली ( आदि ) जलबरों 
का भक्षण करेगे । 

छठवें कालके अन्त समयमें ( उनके ) शरीरका प्रमाण एक हाथ और आयु ( मात्र- ) 
सोलह वर्षोंको रहेगी, ऐसा योगियोंने कहा है। अत्यन्त दुस्सह यह उवसर्पिणी-काल इक्कीस सहस्न 
ब्ष प्रमाण का जानो | हे राजन, यह कालचक्र दसों क्षेत्रों ( पाँच भरत एवं पाँच ऐरावत )में चक्रके 
समान विविध भांति फिरता रहता है। 

जब तीसरे कालका कुछ अंश शेष बचता है और उसमें ( जब ) पल्‍यका आठवाँ भाग 
अवशिष्ट रहता है-- 

चत्ता--तभी कुछ एवं सम्पत्तिके धारी चौदह कुलधर उत्पन्न होते हैं। हे राजन, ( अब 
उनका वर्णन- ) सुनो । उनमेंसे सवंप्रथम प्रतिश्ुत नामका कुलकर होता है, जो कुलीन, देशावधि- 
शानयुक्त एवं संयमब्नतका धारी होता है” ॥ १२॥ 


[ १-१३ ] 
कुलकरोंका परिचय 

“पुनः ( दूसरा ) सन्‍्मति ( नामका ) कुछकर उत्पन्त हुआ। उसके बाद तीसरा ( उदार ) 
प्रकृति वाला खेमंकर ( कुलकर ) हुआ। ( इसके बाद ) खेमंधर ( एवं ) सीमंकर ( नामक कुछ 
कर ) कहे गये हैं। ( उनके बाद ) छठवाँ कुछकर सीमंधर हुआ जो सुखोंका आश्रय था। पुन 
विमलवाहु एवं चक्षूद्भुवको मानों । पुनः प्रभूत गुणों वाले यशस्वी नामके नोवें कुछकरको जानों। 
( इसके बाद ) निर्मल ( बुद्धि वाले ) अभिचन्द्र एवं चन्द्राभ, तत्पश्चात्‌ पापमलसे रहित मरुदेव 
एवं प्रतेनजित हुए। अन्तिम कुकर नाभिराय हुए ( जिनकी ) मरुदेवो नामको श्रेष्ठ भार्या थी। 
उसने ( नाभिराय )की देहकी ऊँचाई पच्चोस अधिक पाँच सो अर्थात्‌ पाँच सौ पच्चीस ( ५२५ ) 
धनुष प्रमाण थी, जो नीहार ( -क्रिया )से रहित थी। ( इस प्रकार उत्त ) तीसरे काल ( के वर्णन ) 
को समाप्ति हुई ( ओर अब ) चौरासी लाख पूर्वका वृत्तान्त सुनो । उसमें श्रेष्ठ कल्पवृक्ष समाप्त हो 

गये ओर उसके बादसे ही कर्मभूमिका प्रारम्भ हुआ। ' 
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धत्ता--इंदि ता धणयहो पयडिय-विणयहों जंपिउ अणुराएण दिवि। 
भो जक्ख-गुणायर णिसुणहि भायर सवणजुबलु णिय थिरु घरिवि॥ १३ ॥ 


[ १-१४ ] 
अट्टारह कोडाकोडि आसि विणु धम्में' वियलिय तोयरासि । 
एथ्वहिं होसइ तित्थयरु तित्थु पयडेसइ भारहि धस्मपंथ। 
णिव णाहि णरेंदहों पीय-पत्ति मरुएवि णाम ण॑ धम्ममुत्ति । 
तहि उबरि ह॒वेसइ तित्थणाहु लोयत्तय-बोहणु दीहबाहु । 
इय जाणिवि जण-मण जणिय तुट्टि जाइवि विरयहि भो रयणविद्टठि । 
ज॑ं जंपिउ एम सहसक्खे त॑ आएसु वि मप्लिउ जक्खे । 
गयउ गंपि तहि पुणु पुर सारी उज्ञाउरि णिम्मिय ति पयारी । 
कणपधार वरिसदह जक्खेसरु ण॑ धणयागमि जलहरु कयसरु। 
एत्तहि णाहिणरिवहू पत्तिए णियमंदिरि पल्लंकि पसुत्तिए। 
णिद्दावस सउलाविय णेत्तिय सुइणावलि 'जोयइ सुपवित्तिय । 


धत्ता--वरि सिविणय-पंति णरेंद-पिया पिच्छिवि मणि संतुट्टिया। 
मरुएवी हुंसतुलिसयणा सुप्पह्ाए लहुद्टिया ॥ १४ ॥ 


[ १-१८ ] 

सुधम्मत्यकज्जस्सि दच्छा पवित्ता गया णाहपासस्सि संतुट्डचित्ता । 
णिसा विट्ठु राथस्स सिदट्ठों सुदिद्ठी. तम्रायण्णियं राउ चित्तम्मि हिंदी । 
पब॑पेह् होएसए तुज्मु पुत्तो पिए लोयसारो अणग्धो पवित्तो । 
गईंदेण दिट्वेण वेबेंद-पुज्जो मिच्छत्त-मोहं धयारंत-सुज्जो । 
सएंदेण विट्वेंण एक्कंगवीरो महातेयबंतो सुरे दहिधीरो । 
गवोीणाहिणा भूसिभाए पहाणो.... रमादंसण लक्छि-कोलाहिठाणो । 
पिए दंसणे दिट्ठ जं पुष्फमाला पियालियए तेण सो सुत्तिबाला। 
सयंकेण संदेह-संतावहारी दिणेसेण णिद्दोस-उज्जोबयारी । 
झसाणं जुए णिम्मलूं-णट्ुदोसं जुए पुण्णकुंभेण सण्णाणकोस । 
सरेणं महाराय पोमाणिवासं समुद्देण सामुद्रभुद्नाविसेसं । 
भइंदासणे आसणं सेलइंदो सुराण विभाणे थुउ देवविदो। 


हिल्दो-अनुवाद फ १८ 


. धसा--पभी स्वगलोकमें इच्धने प्रकट होकर विनयक्षीरू कुबेरसे अनुरागपृर्वक कहा--हे 
यक्ष, है गुणाकर, है भाई, अपने दोनों कानोंको स्थिर कर ( मेरी बात ) सुनो /॥ १३॥ 
[१-१४ ] 

अन्तिम कुछकर नाभिराय का परिचय एवं उनको पत्नो मरुवेधों हारा स्वप्न-दर्शन 

“घमंके बिना ही अठारह कोड़ा-कोड़ी ( सागर ) तक जलूराशि विगलित रहो। अब इस 
समय तीर्थंकरका तीर्थ ( प्रारम्भ-- ) होगा, जो भारतवर्ष ( भरतक्षेत्र ) में धर्मपन्‍थ प्रकट करेगा | 
नुप॑ ताभिनरेन्द्रको, धर्ममूर्तिके समान मरुदेवी नामकी प्रियपत्नी है। उसके उदरसे तीनों लोकोंके 
बोधत-हेतु दीघंबाहु तीथंनाथ ( उत्पन्न ) होंगे। यह जानकर हे यक्ष, तुम जाकर लोगोंके हृदयोंको 
सन्तोष देनेवाली रत्नवृष्टि की रचना करो ।” 

इस प्रकार सहस्राक्षने जो कुछ कहा, यक्ष ( राज ) ने उसके आदेशको माना और चला गया। 
चलकर सारपूर्ण उस पृष्यनगरीमें पहुँचा। वहाँ उसने प्यारी अयोध्यापुरीका निर्माण किया। 
( तत्पदचात्‌ ) यक्षेश्वरने स्वर्णंधारा बरसायी, मानों कुबेरके आगमन पर जलधरने ( मंगल-- ) 
स्वर ही किया हो । 

इसो बीच अपने भवनमें पलंग पर शयन करने हेतु निद्रावश ( अपने ) नेत्रोंके बन्द करते ही 
नाभिनरेन्द्रकी पत्नी मरुदेवीने शुभसूचक स्वप्नावली देखी | 

घत्ता--नाभिनरेन्द्रकी प्रियतमा उस श्रेष्ठ स्वप्नावलोको देखकर मनमें सन्तुष्ट हुई। मरुदेवो 
प्रमातकालमें ही हंसतूलिकावाली शेयासे तत्कारू उठी॥ १४ ॥/ 

[ १-१५ ] 
सोलह स्वप्नोंका फल-वर्णन 

उत्तम धर्म एवं अर्थ ( पुरुषार्थ ) के कार्यमें दक्ष, पवित्र एवं सन्तुष्ट चित्त वह ( मरुदेवी 
अपने ) नाथ ( नाभिराय ) के पास गई। ( वहाँ उसने ) राश्रिमें देखे हुए स्वप्न राजाके लिए कह 
सुनाये । उन्हें सुनकर राजा ( अपने ) चित्तमें हषित हुआ ओर ( मरुदेवीसे ) बोला--'हे प्रिये, 
तुझे लोकमें सारभूत, अनध्ये एवं पवित्र पुत्र उत्पन्न होगा | (१) गजैन्द्रके देखनेसे वह ( पुत्र ) देवेन्द्रो 
द्वारा पृज्य तथा मिथ्यात्त्व रूपी मोहान्धकारका तत्काल अन्त करनेवाला होगा। (२) मृगेन्द्रके देखनेसे 
( वह ) एकमात्र वीर, महान तेजस्वी एवं सुमेरुके समान धीर होगा। (३) वृषभके देखनेसे वह पृथिवी 
भागका प्रधान बनेगा। (४) रमा ( लक्ष्मी ) के दर्शनसे वह मोक्ष-लक्ष्मीका क्रीड़ास्थल होगा । है भ्रिये, 
स्वप्नमें जो (५) पृष्पमाला देखी है, सो वह मुक्ति रूपी बालाके साथ प्रिय आलिज़ुन करेगा। (६) मयंकके 
दर्शनसे वह सन्‍्देह रूपी सन्‍्तापको दूर करनेवाला होगा। (७) सूयंद्शनसे वह निर्दोष एवं (धर्म को ) 
प्रकाशित करनेवाला होगा। (८) मीनयुगलको देखनेसे वह्‌ निमंल एवं दोषोंको नष्ट करनेवाला होगा। 
(९) पूर्ण कुम्भयुगल देखनेसे वह ( साक्षात्‌ ) ज्ञानकोश होगा। (१०) पद्मयुक्त सरोवर देखनेसे वह महान्‌ 
राजा बनेगा। (११) समुद्रदर्शनसे वह प्रमोदकारी एक मुद्राविशेष घारण करेगा । (१२) मृगेन्द्रासन 
(सहासन)के दर्शनसे वह शैलेस्द्र (--मेर्पव॑त) पर आसन प्राप्त करेगा। (१३) सुरविमानके दरशनसे वह 
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हुवासेण कम्मे घणाणं हुयासों 


भ्णीणं चएणं गुणाणं पि जुत्त । 
पिए जाणि पुत्तो जयत्तप्पयासों। 


घत्ता--हमथ सिविणयदंसणे दुरियविहृंसणे तुव उअरिहिं सु होसइ । 
णाणलयल॑किउ गुणगणपंकिउ इम णरणाहु पधोसइ ॥ १५ ॥ 


त॑ णिसुणिदि सरएवि पतुट्टिय 
अण्णहि विणि सब्बदुविभाणहु 
गब्भमज्क्षि ठिउ जिणवरसारउ 
बसुहधार पण्णारह मासई 
छहु-देविहिं सेविय जिणसायरि 
ता सुरवरेण गब्भपूथा-विहि 
उप्पण्णउ तिहुवण-परमेसरु 
अटद्टोत्तरसहासलक्खणधघरु 
भवणवासि घरि संत पवज्जिय 
जोइस सीह-णिणाय समुद्ठिय 
सिहासण कंपिय असुरे दहु 


( १-१६ ) 


णियमंदिरि गय चित्तपहिद्विय । 
चडबि उबण्णु गब्मि सुदाणहु। 
कसलिणि-दलि जलबिदूयारउ ! 
जक्लराउ वरिसि सुपयात्तईं । 
णिबसह सुहि पुणु जाम किसोयरि। 
णिम्माविय जण-मणहूँ जणिय दिहि। 
महिं उरगभियड णाईं विणेसरु। 
मुत्तिबहुल्लियाहिं पहिलउ बरु। 
बित्तराहूँ गिहि पड॒ह पवज्जिय । 
घंटासण कप्पाहूँ जि घुट्टिय । 
जाणिबि महि उप्पत्ति जिणें दहु। 


चडिवि सवकु चल्लिउ अद्रावणि अण्ण वि चलिय चडिवि णियवाहणि । 


घतता--जिणभत्ति कथायर सुक्लइसायर चउविहसुर संपाय जुउ । 
उम्म्माउरि आयउ सणि अभुरायउ परिअंचिवि तिव्वार थुउ ॥ १६॥ 


पउलोमि आणिउ प्त्ति णाहु 

संचालिउ जहयलि पुणु गईंदु 

आपासु वि अट्ठावणई सुद्ध 
पंड्सिलोधरि आसणजम्सति 


[ १-१७ ) 


सकक्‍कहो करि दिष्णउ णाणबाहु। 
सिरि धरिउ छत्त ण॑ पुण्णभिदु । 
सहसई जोयण लंघेवि रद । 
जिणणाहु जि थप्पिड़ तहि खणम्मि। 


| ह हिल्दी-अनुबाद ह १८३ 
' दैवणणों द्वास स्तुत्य होगा। (१४) फणीन्द्रके भवनके दर्शनसे वह तीनों लोकों द्वारा सेवाको 
प्राप्त होगा । (१५) मणियोंको राशिके देखनेसे बह गुणगणसे युक्त होगा। हे प्रिये, (१६) नि्धूम 
अग्निदशेलसे वह तुम्हारा पुत्र कमंूपी इंधतको जला देगा और तीनों लोकोंको प्रकाशित करेगा, 
ऐसा जानो। 

घता--इस प्रकार पापोंके विध्वंस करनेवाले स्वप्ल-दर्शनके फलस्वरूप तुम्हारे उदरसे 
( ऐसा ) पुत्र उत्पन्न होगा जो त्रिविध ( --सत्ति श्रुत एवं अवधि ) ज्ञानोंसे अलंकृत एवं गुणगणसे 
युक्त होगा ।” इस प्रकार नरनाथ ( नाभिराय ) ने घोषणा की ॥ १५ ॥ 

[१-१६ ] 
ऋषभदेवका गर्भावतरण एवं जन्मकल्याणक 
के ( स्वप्तफलोंको सुनकर मरुदेवी अत्यन्त सल्तुष्ट और प्रसन्‍नचित्त होकर अपने भवनमें 

प्‌ 

अन्य दूसरे दिन ( एक जीव ) अपने निवास स्थलू--सर्वार्थ ( -सिद्धि नामक ) विमानसे 
चयकर ( मरुदेवीके ) गर्भभें आया। ( वह ) जिनवर-श्रेष्ठ कमलिनी-दलमें जलबिन्दुके आकारके 
समान गर्भके मध्यमें स्थित रहे | पन्द्रह मास तक यक्षराजने प्रकाशरूपमें ( निरन्तर ) स्वर्णवर्षा 
की। ( श्री, हो आदि- ) छह प्रकारकी देवियोंसे सेवित जिनमाता उसी प्रकार सुखपुवंक रहने 
लगी, जिस प्रकार कि कोई किशोरी कन्या । 

तब सुरबरने उस गभेकी, लोगोंके मनमें घेय॑ उत्पन्न करने वाली पूजा, विधिपुवंक रचाई। 
तीनों छोकोंके परमेश्वर उत्पन्न हुए, मानों महीतलू पर दिनेश्वर ही उदित हुए हों। वह ( शिशु ) 
एक हजार आठ लक्षणोंका धारी था एवं मुक्तिरपी बहुरियाका सर्वप्रथम ( होने वाला ) वर। 

भवनवासियोंके घरमें ( जिनेन्द्रके जन्म लेने पर ) शंख बज उठे ( और ) व्यन्तरोंके घरमें 
पटहवाद्य बज उठे। ज्योतिषियोंके यहाँ सिहनिनाद हो उठा और कल्पवासियोंके यहाँ घण्टासन 
ठुकने छगे । महीतल पर जिनेन्द्रको उत्पत्ति जानकर असुरेन्द्रका सिहासन कम्पित हो उठा । शक्र 
ऐरावत पर चढ़कर चला | अन्यान्य ( देव ) भी अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर चले | 

घत्ता--सुखोंके सागरके समान जिनेन्द्र भगवानकी आदरपुर्वंक भक्ति करते हुए तथा मनमें 
अनुरक्त होकर चतुविध देवगण अयोध्यापुरी आये और उन्होंने तीन बार नमस्कार कर स्तुति 
की ॥ १६॥ 

[ १-१७ ] 
पाण्दुकशिला पर १००८ कलशोंसे अभिषेक एवं कर्णछेदन-संस्कार 

इन्द्राणी झटपट ( उस ) ज्ञानबाहु ( शिशु ) नाथको ले आई ओर उन्हें शक्रक हाथोंमें 
( सौंप ) दिया । ( शक्रने शिशुके ) सिर पर छत्र धारण किया ( वह ऐसा प्रतीत होता था ) मानों, 
पूर्णभासीका चन्द्र ही हो ओर ( फिर उस शक्रने ) गजेन्द्रको आकाश-मार्गमें संचालित किया। इस 
प्रकार अद्वानवे सहत्न योजन शुद्ध किन्तु रुद्ध आकाश -मार्गको लांघकर उस क्षक्रने तत्कषण ही 
पाण्डुक शिलाके ऊपर ( -स्थित ) आसन पर जिननाथको स्थापित किया । न्हृवतके आरम्भमें ही 


की 


७ 


५ 


(4४ सिरि-रहघु-विरइउ सुकोसलचरिठ 


बुंदुहिसर पडहू वि संख-ताल वज्जिय '्हवणारंभहिं रसाल। 
*. .. जय-जय सरबद्विउ भुवणमेहिं आणंदु ण मायउ सुरहें देहि। 

अमरेहिं जि किय णहर्पोत ताम खोरंबुहि तड़ु थिड पयड जाम । 
यरकलस सहस अट्वाहिएहि जिणवर ण्हाविउ सुरवरसएहिं । 


घता--जय-जय-सहे” जिणु मंगलबिहि पुणु ण्हाविवि अच्चिउ तेण पहु। 
धथ पविसुई लेप्पिणु पथ पणवेष्पिणु सवणजुम्मु विधियउ लहुं॥ १७७ 


[ १-१८ ] 


कुंडल कण्णि जि हार उरत्यक्ल. कंकणु भुईं कडिसुत्तड कडियलि। 
भुवणहूँ तिरूयहु तिलड वि दिण्णए. सुरवइ मण्णइ हउ इह धण्णउ। 
थोत्त* बिति आदत्तिय पुणु वर जय तित्येस पढम तित्थंकर । 

जय णाहेय सयल हियंकरु जय अखंड केवल विज्जेंसर । 

जय अणंत वरग्रुणरवणायर जय मिच्छत्त-तमोह-दिवायर । 

इय थुणेवि पुणु चिस वियारिवि._ कर अंगुट्टि अभिउ संचारिवि। 

पुणु व अउर्ज्माहं गोड भडारर जणणिहिं आअप्पउ सयणवियारउ । 
पुणु पविपाणि वि रहसे णच्चिवि._ गउ णियठाणि पियर तहु अंचिवि। 
काले जंति जिणवरु बहुद ण॑ वरधम्मह अंगायडुइ । 


0 घत्ता--सहु अमरकुमारहिं जिणिय वियारहिं कोलइ देउ सपुण्ण-वसु । 
णाण।सुहमाणद कलगुण जाणइ लोयसामि उवमियद्द कसु॥ १८ ॥ 
हय सिरिकोसलचरिए णिरुवमसंवेधरयणसंभरिए सिरिपंडिय-रइधु-विरइए सिरिआणा 
साहुसुत-रणभल-अगुमण्णिए छक्कालणिदेसु कुलयर-जिणणाहउप्पत्ति वणणो 
णाम्र पढ़सो संधी-परिच्छेऊ सम्मत्तो। संधि: ॥ १ ॥ छ ॥ 
७ 


आश्षीर्वावि: 
अभिमतगुणग्रामः काम जगज्जनवल्लभः 
कलभलोीलाशील: कर्ूंकलकेलिद: । 
जयतु जगतां सारः सतां शिरसि शेखरः 
परमधासिकः साधु. रणमल्ल-नामकः ॥ १॥ 


>५ल्‍७०-०००--++++ नाननभभ।जभा *++त भा 


' १ कल्‍लन्वोत्ततित्त।. रे. क-ख-अउसहिं। . ३. क-ख-णामकः । 


| हिल्दी-अनुवाद॑ है८५ 
सरस दुन्दुप्ति स्वर, पटह, शंख एवं ताल बजने छगे। भुवनको मोहित कर देने वाला जय-जय 
स्वर उठने लूगा। ( उससे उत्पन्त ) आनन्द देवोंकी देहमें न समा सका। 
देवोंने वहां आकाश-मार्ममें जो पंक्ति बनाई थी वह प्रकट होकर क्षीराम्बुधि तट तक स्थित 
हुई और श्रेष्ठ एक सहस्न आठ कलशोंसे सैकड़ों देवोंने जिनवरका न्हृवन किया । 
घत्ता--उस शक्रने जय-जयकार शब्दके साथ मंगल विधिपुर्वक जिन भगवानका न्हृवनकर 
. अचंना की ओर वज्जसूची लेकर ( भगवानके ) चरणोंमें प्रणामकर शीघ्र हो ( उनके ) श्रवणयुगल 
वेध दिया ॥ १७॥ 
[ १-१८ ] 
ऋषचभदेव की शिशु अवस्थाका वर्णन 
कानोंमें कुण्डल, वक्षस्यल पर हार, भुजाओंमें कंकण तथा कटिभागमें कटिसृत्र ( पहिनाकर ) 
( त्रि- ) भुवनके लिये तिलकके समान उन नाथको तिलक लगाया और ( इस प्रकार ) उस सुरपति- 
ने 'में इस संसारमें धन्य हो गया” इस प्रकार माना। पुनः उसने श्रेष्ठ स्तोत्र एवं विनती प्रारम्भ 
की--हे तीर्थेश, हे प्रथम तीर्थंकर, आपकी जय हो। हे नामेय, आप समभीके हितकारी हैं, आपको 
जय हो। है अखण्ड, केवल्य-विद्याके ईश्वर, आपकी जय हो । है श्रेष्ठ अनन्त गुणरूपी रत्नोंके 


बन्द 


सागर, आपकी जय हो। मिथ्यात्त्वरूपी अन्धकार-समूहके लिये दिवाकरके समान है देव, आपकी ' 


जय हो ।' इस प्रकार स्तुतिकर पुनः चित्तमें ( कुछ ) विचार करके उस ( सुरपति ) ने ( शिशुके ) 
हाथके अंगूठेमें अमृतका संचार किया। पुनः ( वह शक्र ) मदनका विदारण करनेवाले उस भट्टारक- 
शिक्षुको अयोध्या नगरीमें लाया और उसकी जननीके लिये अपित कर दिया। 

पुनः उस वज्ञपाणिने “रहस-बधावा' का नृत्य किया ओर ( तत्पश्चात्‌ शिशुके माता-पिता 
की अर्चता कर ) अपने स्थान पर लौट गया। कालके व्यतीत होनेके साथ हो जिनवर भी वृद्धिगत 
होने छगे, मानों श्रेष्ठ धमंका अंग ही बढ़ने लगा हो | 

घत्ता--अमरकुमारोंके साथ वे जिनेन्द्र विचरण करने लगे ओर स्वपुण्यवश बे देव क्रीड़ाएँ 
करने लगे। वे नाना प्रकारके सुखोंका अनुभव करने लगे तथा समस्त कछा-गुणोंको जानने लगे। 
उस छोक-स्वामी की उपमा किससे दूँ ?॥ १८॥ 


इस प्रकार श्रोपण्डित रइघू द्वारा विरचित श्रो आणासाहुके पृत्र रणमल द्वारा अनुमोदित 

निरुपम संवेगरूपी रत्नके लिये स्मरणोय श्रोकोशछचरितके षट्कालनिर्देश प्रकरणमें ( अन्तिम ) 

बह कम ( वृषभ ) को उलत्ति का वर्गत करनेवाला प्रथम सन्थि-परिच्छेद समाप्त 
] 





७ 
( ग्रन्थ-प्रेरकके लिये प्रदत्त-- ) आश्षीर्वाद 
सदृगुण-समूहसे युक्त, मनोहर, लोकप्रिय, हस्तिके बच्चेंके समान सुन्दर-सुन्दर छीलाओं 
चाला, सुन्दर क्रीड़ाएँ करनेवाला, संसारमें सारभूत, सज्जनोंका शिरोमणि, परमधामिक रणमल 
सामक स्राहू जयवन्त रहें ॥ १॥ 


हे 


अधिक 





संधि--२ 
[२-१ | 
घक्ा--जिणणाहु कलायद गुणरयणायरु सुरणरवरसेविउ पहु। 
जा णिवसद् सिरिहरि बहुसोहाधरि ता तह पथ मिलि आय लहु ॥ छ ॥ 

पणविवि पहु विणत्तु समूहें भुक्स-सीय-आपव-दुह-दूहे । 
धुरतरवरु इंछियसुह ॒धण्णा एव्यहिं ते सथल वि उच्छिण्णा । 
अम्ह॒ह को उबाउ जीवेबए खाणि-पाणि तणु-दृह णासेवए । 
ताहूं वयणु णिसुणेवि 'भडारई कलूणिउणं वि कहइ जगसारउ । 
असि-मसि-फिसि-पमुहाइ जि बिज्जइ भासिय णाईें लोय सहिज्जइ । 
बोसलक्स पुव्बईं लंघेष्पिणु थिउ जिणु रज्जि विवाहु करेप्पिणु 
कच्छ सहाकच्छहु सुब घण्णइ णंदि सुणंदी णाम्र को वण्णद । 
ताहि समाणु रज्जु विलसंतहो इच्छिय-काम-भोय भुंजंतहो । 
णंदण सउ जाया जगि सारा भरह-बाहुबलि-पमुह पियारा। 
बंभी सुंदरि बे पुणु दुहियउ कय घिरपुण्णें जाय सुहियउ । 


घत्ता--तेसट्टि वि लक्खइ पुव्व समक्खइ रज्जु करंतिहु गयइ तहु। 
अज्ज वि तित्येसद सेवइ रइभरु इस चिताविउ देवपहु ॥ १९॥ 


[२-२ ] 


तिहुबण-जण-सण-आसाऊरणु अज्ज जि भोयासत्तड जिणसणु। 
कि पि करमि वहरायहो कारण. जेण घरइ तबभरु भवतारणु। 
जेण भरहि तित्थत्तु पषट््‌इ मोहमहाभर जेणोहटुइ । 

इस चितिवि ति पुणु चंदाणण अंताउरु पेसिय णोलंजण । 
सक्‍्काणए सा गय पुणु तेत्तिं. सह॒हिं णिसण्णए जिणवरु जेत्तहिं। 
कयपणाउ पुणु अवसरु सरिगउ णाडयबविहिणा जिणउल्लग्गिड। 


१. क, ख. भंडारईं। २. क. ख. कलणिउ जंबु। 


सन्धि--२ 


[२-१ | 
जन-कल्याणके हेतु ऋषभदेव द्वारा असि, मसि, कृषि आदि विद्याओंका उपदेश 

घता--कलाकर--चन्द्रमाके समान, गुणरूपी रत्नोंके आकर--समुद्रके समान तथा देबों 
एवं मनुष्योंसे सेवित जिनेन्द्रनाथ जब अनेक शोभाओंसे सम्पन्न अपने श्रोगृहमें मिवास कर रहे थे, 
तभी प्रजाके लोग मिलकर वहाँ आये ॥ छ ॥ 

भूख, शीत एवं आतपके दुखसे दुखी उस जनसमूहने प्रभुको प्रणाम कर प्रार्थना की-- 
/( हे देव ), इच्छित सुख एवं घन प्रदान करनेवाले जो श्रेष्ठ कल्पवृक्ष थे, इस समय वे सभी नष्ट 
हो गये हैं। हमारे जीवित रहने, खाने-पीने तथा शरीरके दुखोंको नष्ट करनेका ( अब ) क्या उपाय 
है? ( कृपाकर उन्हें शीघ्र बतलाइये )।” प्रजाजनोंके ये वचन सुनकर कलाओंमें निपुण एवं 
संसारके लिए सारभूत भट्टारक ( ऋषभ ) नाथने ( उन्हें आइवास्त किया और ) उत्तर स्वरूप असि, 
मसि, कृषि आदि प्रमुख विद्याएँ लोकके हितार्थ बताईं। 

बीसलहाख पूर्व तक जिनेन्द्र ऋषभ राज्य (--व्यवस्था ) में स्थित रहे। उसके बाद 
( राजा-- ) कच्छ एवं महाकच्छकी नन्‍दी एवं सुनन्‍्दी नामकी श्रेष्ठ एवं अवर्णनीय कन्याओंके साथ 
विवाह करके, एवं उनके साथ इच्छित काम-मोग भोगनेवाल्ले तथा राज्य (--सिहासन) को सुशोभित 
करनेवाले उन ( प्रभु ऋषभ ) के, संसारमें सारभूत भरत एवं बाहुबलि प्रमुख सौ प्रिय पुत्र उत्पन्न 
हुए और चिरकृत पृण्यके फलसे सुखोंको प्राप्त ब्राह्मी एवं सुन्दरी ( नामकी ) दो कन्याएं उत्पन्न हुई । 


धत्ता-- राज्य करते हुए इन तीथर्थेष्वरके श्रेसठ लाख पूर्व व्यतीत हो गये ( फिर भी ) अभी 
तक वे रति-विलासोंका सेवन कर रहे हैं।” इस प्रकार प्रभु ( ऋषभ ) ने देवोंको चिन्तित कर 
दिया॥ १९ ॥ 
[२-२ ] 


रंगशालामैं तीलाज्षनाकी आकस्मिक मृत्यु 

“बश्रिभुवनके लछोगोंके हृदयोंकी आशाओंको पूर्ण करनेवाले जिनेन्द्रका मन आज भी भोगासक्त 
है? अतः ( अब में ) इनके वेराग्यका कोई कारण ( --उपस्थित ) करूँ, जिससे यह भवतारण 
( नाथ ) तपका भार धारण कर लें और जिससे भरत क्षेत्रमें तीथंका प्रवत्तंत हो, जिससे मोहका 
+महोन भार हट जाय ।” ऐसा विचार करके उस ( शक्र ) ने एक चन्द्रवदना नीलाञ्जना ( नामकी 
अप्सरा ) को उनके अन्त:पुर में मेजा । पुनः शक्रके द्वारा लाई गई वह नीलाञजना वहाँ गई जहाँ 
राज्य सभामें जिनवर विराजमान थे। उसने ( उन्हें ) प्रणाम किया और जिनवरके सन्मुख नाटक- 

विधि ( से उनके मनोरझजन करने ) का अवसर माँगा | 


१० 
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रंग पाइट्ट विज्जुल-अणुहर हाव-भाव-विव्भन'-रससुहयर । 
गेउ-वज्जु जं भारहि वृत्तउ पयडिय तंताइ जह सुत्तठ । 
सुरणरवर-सह-सणु सोहंती पडिय धरत्ति झत्ति खोहंतो। 


0 पाणविसज्जिय सुब णोलंजस हाहारउ जायउ पयडियरस । 
धत्ता--णीलंजसमरणे जणसुहहरणे” जिणहु चित्त हुव संकवर | 


जिह एह सुरंगण रंजिय-जण-मण गय तह अण्णवि एत्थ घर ॥ २० ॥ 


[२-३ 
णीलंजस ज॑ महि घुलिय बिट्ठ णाहहु सणि त॑ संका पहटु। 
धो-धी संसारु अणत्यमुलु मे-मे सण्णइ पुणु मोह-भूलु । 


खणि दिट्द-पणट्ट अणिज्व सब्ब॒  कोहारइ णरभउ दुलहु भव्य । 

संसारिय-सुक्सु अणंत-दुक्ख जाणंतु वि सेवइ तं पि मुक्खु। 
5 सब्वह अवसाण ण भंति का वि. होसइ इस पुणु-पुणु चित्ति भावि। 

त॑ कारणु रहिबि विरतु णाह॒ लोयंतिएहिं पुणु णबिउ साहु। 

भो आइदेव चितियउ चारु णट्टुउ सुधम्मु उद्धरहि सारु। 

इउ जंपिबि गय ते सग्गि जाम बिसहें विण्णउं णिय रजु मं 


* भरहेसरस्स पृणु चउणिकाय सुरणर संपाहइय णविय पाय। 
0 सिविया-जाणे आरूढ णाहु सुरबरेहिं णिउ वणि दोहबाहु 


घत्ता--णम सिद्ध भणंते सिवसिरिकंते पंचसुट्टि सिरि लोड किउ । 
ठिउ जि सुतगुसरगे' सरिय-पवग्गें दुज्जठ मपणु णरेंदु जिउ ॥ २१॥ 


[ २-४ ] 


ति सहू तासु हेड असुणंता जारि सहस पव्वहयमहंता । 


१. क, विज्ञ्षम । 


# हिन्दी-अनुवाद ह १८९५ 
रंगशालामें प्रविष्ट होते हो हाव-भाव एवं विश्रमोंके रससे सुखकर ( ---अपने नृत्योंसे ) वह 
( नीलाअजना ) बिजलीका अनुकरण करने लगी। ताँत आदिके सूत्रोंसे निर्मित जो भी गेय-वाद्य भरत 
मुनिने ( अपने नाट्यशास्त्र नामक अन्यमें ) कहे हैं, उनको प्रकट किया गया । अर्थात्‌ उसीके आधार 
पर नृत्य-संगीत हुआ । उस ( नृत्य-- ) सुख़से सहल्नों देवों एवं नर श्रेष्ठोंके मनको मोहित एवं क्षुब्ध 
करती हुई वह अप्सरा तत्काल हो घरती पर गिर पड़ी । उसका प्राण-विसर्जन हो गया और इस 
प्रकार ( देखंते-देखते ही उस ) नीलाञ्जसाकी मृत्यु हो गई ! ( --उसके कारण संगीत और नृत्यका 
आनन्द रूपो ) रस 'हाहाकार' में परिणत हो गया ! 
घत्ता--नीलाञ्जसाकी मृत्यु एवं ( उसके कारण-- ) लोगोंके दुखी हो जानेसे जिनेन्द्रका 
चित्त शंकित हो उठा ( और वे विचार करने लगे )--'जिस प्रकार जन्म-मनका रठ्जन करने वाली 
ही सुराजूना मृत्युको प्राप्त हो गई, उसो प्रकार इस पृथिवीके अन्य लोग भी मृत्युको भ्राप्त होंगे 
४॥ २० ॥ 
[२-३ | 


ऋषभदेवका बन-गमन एवं केदा-लुख़न 
नोलांजसाको जब पृथिवी पर मरा हुआ देखा तब नाथ ( ऋषभ )के मनमें शंका पेठ गई 
और यह भाव मनमें उदित हो उठा--अनर्थके मूल इस संसारको धिक्‍क्रार है, मोह के कारण 
( स्वात्मको ) भूलकर वह ( सभीको ) 'यह मेरा है'--यह मेरा है' इस प्रकार मानने लगता है। 
( यहाँ तो ) सब कुछ अनित्य है। दुलंभ एवं भव्य नरभव क्रोध आदि ( कषायों )में रत रहता 
है। सांसारिक सुख अनन्त दुःखोंका कारण है। यह जानता हुआ भी यह मूर्ख उनका सेवन किया 


करता है। सभी अवसानको प्राप्त होंगे, इसमें भ्रान्तिका कोई कारण नहीं ।” इस प्रकार ( जिनेन्द्र ) न्‍ 


अपने मनमें बार-बार चिन्तन करने लगे। 

( नीलाञ्जसाके मृत्युरूपी-- ) उस कारणको प्राप्तकर नाथ विरक्त हो गये। लोकान्तिक 
देवोंने 'साधुकार' कहकर उन्हें नमस्कार किया ( और इस प्रकार स्तुति की-- हे आदिदेव, आपने 
सुन्दर विचार किया है। सारभूत श्रेष्ठ धर्म नष्ट हो रहा है ( अब उसका ) उद्धार कोजिए ।” इस 
प्रकार कहकर जब वे देवगण स्वर्ग चले गये, उस्तो समय ऋषभने भरतेश्वरको अपना राज्य दे दिया। 
चतुर्निकायके देव एवं मनुष्य वहाँ आये ओर उनके चरणोंमें प्रणाम किया, फिर शिविका नामक 
यानमें आरूढ़ वे दीघंबाहु नाथ सुरवरों द्वारा वनमें ले जाए गये । 

घतता--णमोसिद्ध कहते हुए 'शिवश्री'के कान्त उन ऋषभने अपने सिरके पाँच मुद्ठि 
कैशोंका लुडचन किया, फिर एक नदीके तोर पर कायोत्सगं मुद्रामें स्थित हुए और दुर्जेय मदन- 
भरेन्द्र पर विजय प्राप्त की ॥ २१ ॥ 


[२-४ | 


ऋषभदेवको सेवासें राजा तमि एवं विनसिका आगसत 
ऋषमभदेवके महात्‌ वैराग्यका कारण जानकर उनके साथ चार सहस्न राजा भी भ्रब्रजित हो 


#श्विकि 
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जिह ससि वेढिउ गह-संघाएँ 

जे णरेस ति सहु पव्वइया 
छह-तप्हातव-तावे भग्या 
तराहुलाईं केहिमि तहिं भक्खिय 
को वि भणईं सा गेह॒हिं गच्छहु 
भरहणरेंवहु कि पच्चुत्तर 

इय मंतिषि जा थकक्‍्क वर्णंतरि 
भो-भो दीण-सत्त णिग्गंथहो 
एण रिसोसर-लिगुद्ध रण 
जल-फलाईं मा डोहहो खंडहु 
इय णिसुणिवि वक्‍कल-जड़-घारो 


छम्मास जि थिउ लंबिय-काएँ। 
तहेँ ते वि परीसह-वाएँ लड्या । 
णासिति खाण"-पालविहि रूग्गा 
के वि सरम्मि हंति तिसु-दुक्लिय । 
सामिहु सेवमाण इह अच्छहु। 
देसहु जाइ तत्य घुद्द जिणवरु। 
ते दद्व-झुणि जाया अंबरि । 
कवडासियहो हणि परमत्यहो । 
जम्म-जर-विणास-भयहरणे । 
अह॒वा णिग्गंथत्तणु छंडहु । 
मिच्छामय जाया दुणिवारी । 


धत्ता--जहिं जिणवर णाहु लंबियबाहु तहिं णमि विणमि पराइया । 
करवाल वि हत्यईं णाविय-सत्यईं पुरठ यकक' बे भाइया ॥ २२७ 


[२-५ ] 


पणवंतहो जाणउँ णबइ'" णाहु 
ता तेहि जि वुत्तउ वीयराय 

णउ णियहि ण जंपहि कि पि देव 
जह अम्ह॒हँ कि पि ण देहि सासि 
सब्यहें पय दिण्णिय देस-गाम 

इय णिदहि अप्पउ बिण्णि जाम 
अवहिए जाणिवि आयउ खणेण 
पुणु पुच्छिउ भड कि कारणेण 
पडिउत्तरु तेहिसि तासु विष्णु 
णिय पुत्तहूँ देष्पिण पुहुइ-रज्जु 
तं णिसुणिवि विहसिधि भावणेसु 
उत्तर-वाहिणि सिढिहि णरेप्त 
गउ सेसु ठाणि जिणवरु वि बाहु 


अरि-मित्त-वयरि समचित्ति सहु । 
अम्होवरि काईं विरत्तभाउ । 

णेहू वि णउ पयडहि तिजयसेव । 
ता बोल्लु एक्कु जंपेहि ठामि। 
वयणहूँ वि अम्ह संसउ सुकाम । 
धर्राणदह आसणु टलिउ ताम। 
जिणु वंदिउ तिर्भात्त भरेण। 
जिणु सेवहूं असि धारिय करेण । 
अस्हहें पच्छद्ट पहु वणि पवण्ण। 
अम्हहं ण कि पि इहु मु्ाहि कज्जु। 
बेयडु-रज्जु दिण्णठ असेसु । 
विज्जाहरपहु ते हुव बिसेस । 
सरियहिं विहरिउ पुणु दोहबाहु । 


, १. क. ख. खाणि। २. क. ख. दुणिवार। ३. ख पुरठक्‍क | ४ क. ख. चवह । 
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गये। जिस प्रकार शशि ब्रहन्समूहोंसे वेष्टित रहता है, उसी प्रकार ( वेराग्य प्राप्त उन राजाओंसे 
वैष्टित ऋषभदेव भी ) छह मास तक खड़े ( -खड़े तकरते ) रहे। जो नरेश उनके साथ प्रवजित 
हुए थे उनको शरीररूपी लता परीषहरूपी बायुसे काँपने छगी। वे क्षुधा, तृषा एवं आतपके तापके 
कारण भग्न ( स्खलित ) हो गये और म्लेच्छोंके आचारकी पालन-विधिमें रूय गये। कोई-कोई 
वहाँ तरुफल भखने लगे और कोई-कोई तृषासे दुखी होकर सरोवरमें नहाने छगे । कोई कहता था 
कि ( अपने ) घर मत जाओ , स्वामीकी सेवा करते हुए यहीं रहो। जिनवरफा साथ छोड़कर तथा 
वापिस लौटकर भरत नरेन्‍्द्रको क्या उत्तर दोगे ” इस प्रकार विचार करके जब वे ( पुनः ) 
बनके मध्य पहुँचे तभी आकाशमें देव-ध्वनि हुई--हे-हे दीन सत्त्व, कपटाश्नित रहनेसे निग्न॑न्थ- 
वृत्तिकी हानि होगी । इन ऋषीश्वर ( ऋषभदेव )के समान लिज़ु ( यथाजातरूप ) धारण करनेसे ही 
जन्म, जरा एवं विनाशका भय दूर हो सकता है। ( अतः ) जल-फलादिकी अभिलाषासे ( अपना 
तप ) खण्डित मत करो अथवा निमग्न॑स्थपना ही छोड़ दो ।” यह सुनकर वे दुनिवार राजा लोग 
वल्कल एवं जटाधारी बनकर मिथ्यात्वी बन गये । 


घत्ता--जहाँ जिनवरनाथ भुजाओंको लम्बित किये ( हुए खड़े ) थे तभी वहीं ( राजा कच्छ 
एवं सुकच्छके पुत्र राजकुमार- ) नमि एवं विनमि आये। उनके हाथोंमे तलवार थी। उन दोनों 
भाइयोंने मात्सयं-यूरवेक ऋषभदेवकों प्रणाम किया और उनके सम्मुख बेठ गये॥ २२ ॥ 


[२-५ ] 
राजकुमार नमि एवं विनसिका ऋषभदेवके सम्मुख आगसन 


/हे नाथ, आप प्रणम्य हैं, ऐसा हम जानते हैं और आपको नमन करते हैं। अरि, मित्र एवं 
शत्रुके प्रति हे साधुचित्त, आप समचित्त हैं। किन्तु हे त्रिजनसेवित ( ऋषभदेव ), न आप हमारी 
ओर दृष्टिपात कर रहे हैं और न कुछ बोल ही रहे हैं एवं न अपना स्नेहभाव हो व्यक्त कर रहे हैं। 
हे स्वामिनु, यदि आपने हमें कुछ नहीं दिया, तो भी ( कम से कम ) एक बोल तो आप हमारे लिये 
बोल दीजिए। अपने सभी पुत्रोंको ( आपने ) देश एवं ग्राम दिये हैं ( उनके बदले में ) आपके 
वचन मात्र भी हमारे संशयकों दूरकर हमारी इच्छाको पूर्ण कर सकते हैं।” जब दोनों राजकुमारों 
( नमि एवं विनमि ) ने इस प्रकार आत्मनिन्‍्दा की तब धरणेन्द्रका आसन कम्पित हुआ। अवधि- 
ज्ञानसे जानकर वह क्षणभरमें वहाँ आया तथा भक्ति-विभोर होकर उसने जिन-वन्दन किया और 
( तमि विनमिसे ) पूछा कि है भट, किस कारणसे हाथोंमें तलवार धारणकर ( तुम लोग ) जिन 
भगवानकी सेवामें आये हो ” तब उन्होंने उसे प्रत्युत्तर दिया ( ओर कहा-- ) 'कि हमारे पीछे 
( अर्थात्‌ हमारी अनुपस्थिति ) में प्रभु ( ऋषभ ) अपने पुश्रोंको पृथिवोका राज्य देकर वनवासो 
हुए हैं। ( इन्होंने-- ) हमें कुछ भी नहीं दिया ) ( यही कहनेके लिये हम यहाँ आये हैं-- ) बस, 
यही हमारा कार्य समझो ।' यह सुनकर तथा हँसकर धरणेन्द्रने उन्हें वेतादयका समस्त राज्य दे 
या, ( फल-स्वरूप ) वे उत्तर एवं दक्षिण श्रेणीके विद्याधर नरेश्षोंके स्वामी बन गये। धरणेन्द्र 


अपने निवास-स्थान पर चला गया। दीघंबाहु जिनवरने भी चर्याके लिये विहार किया। युवाजनों- १५ 


१९३ सिरि-रहघु-विरइठ सुकोसलचरिठ 
जुब-मत्त-विट्टि जोबंतु संतु पुरणयरि भमह सिवलल्छि-कंतु । 


8 हुय-गय-रयणासण-छत्त-वास भावण-भोयण जण रोर तास । 
असुणिय विहि णाहहु लोग विति. णिल्लोहई ते बाणईं ण छिति। 
धत्ता--बिहरंतउ संतउ कलिमल-चत्तउ गयउरि जिण संपत्तउ। 
एत्तहिं कुरराणउ तिजयपहाणउ सुइणउ णिएवि सुरत्तउ ॥ २३ ५ 


[ २-६ ] 


णिय-भायहु अक्खइ सुहि णिसण्णु._ जावहि ता सामिउ पुरि पवण्णु । 
कलयलु णिसुणित्रि सेयंसु राउ घाविउ जिणसस्मुहुँ सुद्धभाउ । 

लि पयाहिण दवेष्पिणु णसिय पाय.. तक्‍्खणि भउ सुमरिवि बुद्ध जाय । 
पडियाहिबि पाराविउ [जि] णाहु॒ देविहिं भणिउ णहि साहु-साहु । 

5 बर कुसुमविद्दि गंधोउबाउ गयणंगणु वुहुउ मणिणिहाउ । 
सेयंसू जाउ दाणेसु लोह सयडामुहि वणि गउ परमजोह। 
तहिं थाइवि पुणु परमेसरेण सिरिआइजिणेस-महेसरेण । 
संचूरिउ विसयहें विससु सेण्‌ णिड्धाडिउ पुणु वि कसायरेणु। 
आऊरिउ तेण हि सुक्क-झाणु उप्पायठ कैवलपरमणाणु । 

0 सयरायर-वत्यु -सरूव-जाणु मिच्छत्त-मोह-तम-पडल-भाणु । 


घत्ता--वेमाणियवितर-जोइसियासर-कप्पवासि जे तियसवरा। 
जिण णाणुप्पण्णउ भुवणि रतण्णउ णिय-णिय-चिण्हूहिं मुणिएं परा॥। २४॥ 


[ २-७ | 


सकक्‍्काएसे जक्खेसरेण किउ ससब्सरणु भत्तीभरेण । 
तिबिहु वि पायारु सुवण्णवष्;पु चठगोउरवारहिं सणरवण्णु। 
बारह कोटटहिं लंकियठ सारु साणथंभ खारि हयमाणभार । 
न्‍ वण-उववण-सर-सोहा विचित्त वर-रयणबह्‌ तमभरु णिहित्तु। 
5 सिहासण-छत्तत्तय समिद्ध तह भज््ि परिट्टिउ सयलसियृ । 
णिय-णिमवाहुण आरूठ देव वहिं बडणिकाय आइय सुसेव । 
चउतीसांतिसय सिरि णिकेड सक्‍केण णविउ पुणु पढमदेउ। 





« *, के. ख.-सुवत्तठ । २. क, ख. पवन्नु । ३. के. ख. वच्छ 


ह हिन्दी अनुवाद शैथ्रे 
को देखते हुए शिवलक्ष्मीके कान्‍्त वे ( जिनेन्द्र ) पूरों एवं नगरोंमें भ्रमण करने लगे। 
( वहाँ) आहार-विधिको जाने बिना ही लोग 'जय-जयकार' शब्दके साथ उन्हें घोड़े, हाथी, रत्ता- 


सन, छत्र, वस्त्र, भाजन एवं भोजन आदि का, बिना किसी लोभ-लालचके दान ( करनेका प्रयत्न ) 
करते थे, किन्तु ऋषभ जिनेन्द्र उसे स्वीकार नहीं करते थे | 


घत्ता--( इस प्रकार ) विहार करते हुए कलिकाल रूपी मलका त्य।ग करते हुए वे गजपुर 
पधारे | इधर तीनों लोकोंमें प्रधान कुरुराजने रात्रिमें सुन्दर स्वप्तावलि देखी ॥ २३ ॥ 


[ २-६ ] 
राजा श्रेयांस द्वारा ऋषभदेवको सर्वप्रथम आहारदान 


उसने सुखपूर्वक बेठे हुए अपने भाईसे कहा--बाहर जाइये, नगरमें स्वामी ( ऋषभ ) पधारे 
हैं ।' ( जन- ) कोलाहल सुनकर राजा श्रेयांस भी शुद्धभावपूर्वक जिनेन्द्रके सम्मुख दोड़े और तीन 
प्रदक्षिणाएँ देकर चरणोंमें नमस्कार किया तो तत्क्षण ही वे प्रबुद्ध हो गये ओर उन्हें पृर्व॑-भवका 
स्मरण हो आया। जिनेन्द्र नाथको पड़गाहकर उन्होंने पारणा कराई । ( उसी समय ) आकाशमें 
देवोंने 'साधु-साधु” ( का जयघोष- ) किया । श्रेष्ठ पुष्पों एवं गन्धोदककी वृष्टि होने लगी और लोक 
में दान करने वालोंमें राजा श्रेयांस यशस्घी हो गये । 


वे परमयोगी ( ऋषभ ) पुनः शकटामुख वनकी ओर चले गये । वहाँ ध्यानस्थित होकर 
उन परमेहवर, आदि-जिनेश्वर-महेश्वरने विषयोंकी विषम सेनाको चूर-चूर कर दिया तथा कषाय- 
रजको निष्कासित कर दिया। उन्हें गम्भीर, चराचरकी वस्तुओंके स्वरूपको जानने वाला, 
मिथ्यातत्य-मोहरूपी अन्धकार-पटलके लिये भानुके समान श्रेष्ठ केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। 

घता--ऋषभदेवके लिये तीनों लोकोंमें उत्तम केवलज्ञानके उत्पन्त होने पर वेमानिक, 
ध्यन्तर, ज्योतिषिदेव एवं कल्पवासी नामके जो भी उत्तम ( जातिके ) देव थे, वे सभी अपने-अपने 
बिन्होंके साथ उनका ध्यान करने लगे ।॥ २४॥ 


[२-७ ] 
यक्षेदवर ह।रा समवशरणकी रचना एवं ऋषभदेवकी दिव्यध्वनिका प्रारम्भ 


शक्रके आदेशसे यक्षेश्वरने भक्तिसे भरकर स्वर्ण-बर्णवाले एवं मन्तोहर, त्रिविध प्राकार और 

ग्रोपुरूद्वारोंसे युक्त, बारह कोठोंसे अलंकृत, अभिमानके भारको चूर करनेवाले, सारभूत चार मान- 

स्तम्भोंसे युक्त, वन-उपवन एवं सरोवरकी शोभासे विचित्र, तमके भारकों दूर करनेवाले, श्रेष्ठ 

रत्तस्तम्मों तथा सिंहासन ओर छत्रत्रयसे समुद्ध एक समवशरणकी रचना की। उसके मध्यमें 

सकरूसिद्ध देव ( ऋषभ ) विराजमान हुए। अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर चतुनिकायके देव 

सेवा-हेतु वहाँ जाये । चौंतीत अतिशयवाले, श्री के निकेत उन प्रथम देव ( ऋषभ )को शक्र ने पुन 
२५ 


न्कि 


है 


30 


0 


१९४ सिरि-रइघु-विरइउ सुकोसल्चारिउ 
थुदर करिवि णिसण्णउ वज्ञपाणि. उच्छलिय जिणेसहु दिव्ववाणि। 


घत्ता-- गोयमगणसारउ भवसरतारउ विसय वाणि' ज्िल्लेंवि परा। 
णरवरहेँ पयासह संसय णासइ महियलि सासय धम्मवर ॥ २५ 0 


[२-८ ] 


एत्तहिं उज्म्महिं भरहेसरहो बद्धाव तिष्णि हुव णिववरहो । 
णाणहु सुब चक्कुप्पत्ति परा त॑ णिसुणिवि त॑ दिसि णविवि घरा। 
जाणिवि धम्महों फलु सबलगं पि. सब्बहं पहिलड करणिज्जु तं पि। 
इथ चितिथि गउ सकुडुंबु तत्य भरहेसरु थिउ जिणणाह जत्थ । 

ति -पयाहिण करि ति णव्रिड णाहु॒ णरकोटि णिसष्णउ* भरहणाहु। 
तप्णिर्गय जिणमुहि विव्ववाणि. छ दव्वह पयत्थ सुत्तत्य खाणि। 


जीवाजीवासवसंवराहें णिज्जर मोक्खहो भेयई वराहें। 
संजम-रेसा-तव-सीरू-झाण सायर पृव्यहूँ पल्‍लहँ पमाण । 
गुण-ठाण-मग्गणा जीवठाण सभ्गापवरंग पह चारि दाण ।' 
तब-वय-भावण पुच्चंग भेय जिणणाहेँ' भासिय तहिं अणेय । 


घत्ता--जिणणाहो विद्ुउ जेम जहिद्विउ णिसुणिवि तु राउ मणि । 
पुणु तहु पणवेष्पिणु चित्ति सरेप्पिणु गउ णियगेहि णरेंद्र लणि  ॥ २६ ॥ 


हर] 


णंदणहु तुंड॒ु जोइवि णिवेण पुणु चककु समच्चिउ गठरवेण। 
सहि कारणि विष्णु पयाणु तेत. पारक्‍क सयल जिय आहवेण । 
बत्तोस-सहुस-सं डल-धरेहिं तेत्तिय जि सउडबद्धहिं णिवेहिं । 
तेहिं जि सेविउ छक्खंडराउ भरहेसरु णिउ णियगेहि आउ। 
जिह बप्पे' केवललच्छि लद्स्‍ तिह “"पुत्ति जयसिरिर।उ बद्ध 
गणबद्ध जि सोलहसहस देव अणुदिणु पयडंति णरें दसेव । 





माल्र-पबर-पोवर थणा वि छण्णवद सहासइ अंगणा वि। 
अट्वारह कोडिउ बरतुरंग च3रासो लक्ख [विपुणु रहंग। 
१. क. ख. सेणि । २, के. ख. ण्णिसस्तौ । ३. क. ख. पणे । ४. क. लव. ण्णेबिद्दि । ह 


५, के, ख. लक्खे । 


हिन्दी-अनुवाद १९५ 


नमस्कार किया। स्तुति कर वज्रपाणि जब वहाँ बेठ गया तब जिनेश्वर की ( दिव्य-) वाणी 
लिरने छगो | 


घतता--गणधरोंमें श्रेष्ठ, भवरूपी समुद्रके तारनेवाले गौतमने उत्तम मनुष्योंकों प्रकाशित 
करनेवाली, संशयको नष्ट करनेवाली तथा पृथिवी तल पर शाववत श्रेष्ठ धर्म सम्बन्धी ऋषभदेवकी 
उत्कृष्ट ( दिव्य-- ) वाणी झेलो ॥ २५ ॥ 


[२-८ ] 
भरतको त्रिरत्न-प्राप्ति एवं उनका ऋषभके समवशरणमें अगसन । ऋषभदेवका धर्मोपदेश 


इधर अयोध्यामें नुपवर भरतेश्वरके लिये (पिताके लिये--) केवलज्ञान, तथा (स्वयंके लिये--) 
पुत्र-प्राप्ति एवं श्रेष्ठ चक्र (--रत्न ) की उत्पत्ति सम्बन्धी तीन बधावा ( बधाइयाँ ) एक ही साथ 
प्राप्त हुए । उन्हें सुनकर राजाने उन समस्त उपलब्धियोंको धर्मका ही फल जानकर उस दिक्षामें 
(“जिस ओर ऋषभदेव स्थित थे ) पुथिवी पर झुककर नमस्कार किया और “यही ( मेरे लिये ) 
सर्वप्रथम करणीय है” यह विचारकर भरतेश्वर सकुदुम्ब वहाँ पहुँचे जहाँ ( समवशरण में ) जिननाथ 
स्थित थे। तीन प्रदक्षिणाएँ करके प्रभुको तीन बार नमस्क्रार किया और वे भरत मनुष्योंकी कोटिमें 
बेठ गये। उसी समय जिनमुखसे छह द्रव्य एवं नौ पदार्थों सम्बन्धी सृत्रार्थोकी खानिस्वरूपा दिव्य- 
वाणी निकली ओर जीव, अजोव, आख्व, संवर, निजंरा एवं मोक्षके श्रेष्ठ मेदों तथा संयम, लेश्या, 
तप, शील, ध्यान, सागर, पूर्व, पल्य, प्रमाण, गुणस्थान, मार्गणा, जीवस्थान, स्वर्ग एवं अपवर्ग-मार्ग 
चारदान, तप, ब्रत, भावना, पुव, अंगभेद आदि अनेक प्रकारके उपदेश प्रभु ऋषभने दिये ! 
घत्ता--जिननाथने अपने ज्ञानसे जेसा देखा था, बेसा ही कहा । उसे सुनकर भरतनरेन्द्र पुनः 
उन्हें प्रभाभकर तथा ( अपने ) चित्तमें ( उनका ) स्मरणकर तत्काल ही वे अपने घरको ओर चले 


गये ॥ २६॥ 
[२-९ ] 


भरतचक्रवर्तोका दिग्विजय एवं वेभव-वर्णन 

राजा भरतते गौरवके साथ अपने पुत्रका मुख-दर्शन कर ( उपलब्ध-- ) चक्ररत्नक्रीं पुजा- 

की । पुनः उन्होंने पृथिवोपर राज्य-विस्तार हेतु प्रयाण किया और अपने पराक्रमसे बत्तीस सहन 

मण्डलूघारी तथा उतने हो मुकुटधारी नृपोंको युद्धक्षेत्रमें ललडकारकर उन सभोक्रो जीत लिया। इस 

प्रकार घट्खण्डाधिपति बनकर नूप भरतेश्वर उन शत्रु-राजाओं द्वारा सेवित होकर अपने घर लौट आए | 

जिस प्रकार बाप ( ऋषभ ) ने केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त को थी, उसो प्रकार बैठा 

( भरत) ने भी राज्यश्री को अनुरागपुर्वक बाँध लिया था। गणबद्ध सोलह सहस्नदेव प्रतिदिन नरेन्‍्द्र- 
की सेबामें प्रस्तुत रहते थे । 

केंथांके समान गोल श्रेष्ठ एवं सुपृष्ट स्तनों वाली छपानबे सहुस्न अंगनाएँ, अठारह करोड़ 

| उत्तम घोड़े, चौरासो लाख रथांग, उतने ही प्रमत्त गजश्रेष्ठ, नवनिधियाँ, सात सो कुक्षिवास ( जहाँ 


१० 


१९६ सिरि-रइघु-विर्‌इठ सुकोसलचरिय 


तित्तिय वुत्तर गयबर पमत्त णवणिषि पुणु रणणइ सत्त-सत्त । 
39 कोडिउ वि तिण्णि दुज्सति घेण. को वण्णइ भरहणरेंदु सेणु । 


घसा--चिर भविं रयणत्तउ मलमय चत्तउ जि अलंहु भावियठ मणि । 
सो भरहणरेसरु एयच्छत्त वरु करइ रज्जु राइयउ जणि ॥ २७॥ 


[ २-१० ] 


एत्यंतरि विहरिवि रिसहणाहु कइलासि परिट्टिउ वि गयबाहु। 
लोगत्तय सामिउ जय जणेरु समवत्तरणरहिउ गयपाडिहेर । 
खठदह विण थक्‍कउ वीयराउ जोयत्तय-पमुवकउ सुद्धभाउ । 

कम्मद्रु हूणिवि गठ अचलठाणि. थिठ होइवि सुद्धु गुणोह-लाणि । 

5 त॑ णिसुणिधि भरहादय णरेस सुरवर पुणु आइय तहिं असेस । 
णिव्वाणपुज्ज,देवहु करेवि गय-णिय णिय णिलयहिं गुण सरेति । 
भरहेसरेण बहु करिवि रज्जु पुणु चितिउ ति परलोयकज्जु । 
रविकित्ति सपुत्तहो पुह देवि.. जा लोउ लेइ्ट जिणु मणि सरेवि। 
उष्पण्ण तावहि विभलणाणु.._ केवल अहिहाणु वि सयल जाणु। 

१0 महिं विहरिवि धम्माहम्म जुत्ति. भासिवि आसिय पुणु परममुत्ति। 


घत्ता--भरहु जि णिव्वाणहु सासयठाणहु तणु चएवि संपत्तउ। 
रविफित्ति अउज्यहिं वहरि-दुगिज्ञहिं रज्जु करेद्ट सहंत्तठ ॥ २८॥ 


[२-११ ] 


रज़्जु करिवि वय धारिवि काले. सासयपुरि गउ सो सुक्काले ! । 
अन्न “जि तेण बसंवहु जाया घरणीधर* महियलि विक्खाया। 
अजिउ जिणिदु पुणु वि उप्पण्णए वर इक्लाक्कु वंसि महि धण्णड। 
तहु पच्छट सयसहूस णरेसर उच्छिण्णा कालेण महीधर । 

5 पुणु संभउ अहिणंदणु जायउ सुसइ थि पउमप्पहु विक्लायड । 
सुप्पासु वि ससिपह धवलुज्जलु पुष्फयंतु तित्थयरु विगइमलु । 
सीयलु सेयंसु वि सेयाहिउ वासुपुज्जु विमल विसंसाहिउ । 


१. क. स. सुरकाले। २.ख. वि. ३. के. धर 
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रत्नोंका व्यापार होता था ) एवं तोन करोड़ दुधारु गाएँ भरतके अधोत थीं। भरत नरेन्‍्द्रकी सेना- 
का वर्णत तो कर ही कोन सकता है ? 

धत्ता--( जिस प्रकार ऋषभने ) चिरकाल तक जोवनमें कमंमल रूपी मदको दूरकर अखण्ड- 
रूपसे रत्नत्रयकों मनमें भावित किया, उसी प्रकार भरत नरेश्वरने भो एकच्छत्र राज्य किया ओर वे 
प्रजाजनोंमें सुशोभित होने छगे ॥ २७ ॥। 


[२-१० ] 
क्रमशः ऋषभदेव एवं भरत चक्रवर्तोका परिनिर्वाण एवं अयोध्यामें रविकोति द्वारा राज्य-संजालन 


इसी बीच गजबाहु ऋषभनाथ विहार करके केलाश-पवेत पर स्थित हुए। तीनों छोकों- 
पर विजय प्राप्त करनेवाले वे स्वामी ( उस समय ) समवशरण एवं प्रातिहायोंसे रहित थे। मन 
वचनकाय रूप त्रियोगसे मुक्त एवं शुद्ध भाव वाले वे वीतराग ( उस स्थितिमें ) चौदह दिच तक 
रहे ( और उसीमें ), अष्टकर्मोको नष्ट करके विशुद्ध गुणोंकी खानिस्वरूप 'वे निश्चल होकर 
अचलस्थान ( मोक्ष ) को प्राप्त हुए । 


यह सुनकर भरत आदि समस्त नरेश एवं देव वहाँ आए और ऋषभदेवके परिनिर्वाणकी 
पूजा तथा उनके गुणोंका स्मरणकर अपने-अपने निवास-स्थानों पर लौट गये । ह 


भरतेश्वरने बहुत वर्षो तक राज्यकर अपने परलोकके सुधारनेका विचार किया और अपने 
पुत्र रविकीतिको पृथिवी (-का राज्य ) देकर ( तथा अपने ) मनमें जिनेन्द्रका स्मरणकर, ( वनमें ) 
जाकर, केश-लुझ्चन किथा। उसो समय उन्हें सकल ( पदार्थोंका ) ज्ञाता केवलज्ञात नामका विमल- 
जान उत्पन्न हो गया। पृथिवीपर आसन्न-भव्योंकों धर्म-अधर्म सम्बन्धी उत्तम मुक्तिदायिनी युक्तिको 
समझाकर-- 


घत्ता--वे भरत अपने शरीरका त्यागकर शाश्वत स्थान स्वरूप निर्वाणको प्राप्त हुए । (इधर) 
बैरियोसे दुर्जेय रविकोरतति अयोध्यापुरीमें राज्य करता हुआ शोभायमान हुआ ॥। २८॥ 


[२-११ ] 
इकवाकु बंश-परम्परा वर्णन 
वह ( भरत पृश्र-- ) रविकोर्ति भी राज्य कर और तत्काल हो ब्रत धारणकर समयानुसार 
शाइवतपुरी --पोक्षको प्राप्त हुआ | इसी महीतलरू १२ उस रविकीत्तिक्री वंश-परम्परामें अनेक विख्यात 
राजा हुए। बादमें अजित जिनेन्द्र भी उसी श्रेष्ठ एवं पृथिवीपर धन्य इक्ष्वाकुवंशमें उत्पत्न हुए। उनके 
बाद अवसर आने पर शत्रु-राजाओंको उखाड़ फेंकनेवाले सेकड़ों-हजारों नरेश्वर हुए। पुनः सम्भव एवं 
अभिततल्‍्दतताथ हुए और उत्तके बाद सुमति एवं पद्मप्रभ विख्यात हुए। ( उनके बाद ) सुपाइवं तथा 
धवलोज्ज्वल चन्द्रप्रम तथा कमंमलरहित पृष्पदन्त तोर्थंकर हुए। ( फिर ) शोतल तथा विशेष हित- 
कारी श्रेयांसताथ, वासुपृज्य, विषम-साधक विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ 


१० 
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श्ष्ट सिरि-रइधु-विरदृउ सुकोसलचरिउ 
पुणु अगंत धम्म जि हुव जिणवर. संति कुंध अर णामा सुहयर । 
सल्लि वि सुणिसुव्व तित्यंकर लोयत्तय-सामिउ भय-दुहूहर । 


0 तासु जिणंतरि पुण वि अउज्ञहिं. णिववर जायउ वयरिहु गिज्महि । 
घत्ता--गासेण विजयरहु अरिधड-खयसहु जिणपयपयरुह भत्तउ। 
तहु भज्ज पहावणि 7 ० कणवचूलिया सत्तउ ५ २५४७ 





इथ सुकक्‍्कोसलचरिए णिरुवप्रसंवेयरथणसंभरिए सिरिपंडियरइधु-विरइए सिरिसहाभव्व- 
आणासुत्त-रणमल्लअणुमण्णिए कोसलदेसणिहेसवण्णणो णाम बीउ 
संधी-परिच्छेऊ सम्मत्तो ॥ छ॥ संधि ॥ २॥ छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद १९९ 


और अरहनाथ नामके सुखकारी जिनवर हुए। उनके बाद तीनों लोकोंके स्वामी एवं भव-भयरूपी 
दुखोंका हरण करनेवाले मल्लिनाथ एवं मुनिसुत्रत नामके तीर्थंकर हुए। उन जिनेन्द्रोंक बाद 
अयोध्यापुरीमें बेरियोंके लिये दुर्दंग एक नृपश्रेष्ठ हुआ-- 


घत्ता--जिसका ताम विजयरथ था, जो शत्रओंको नष्ट करनेमें समर्थ तथा जिन भगवानके 
चरण-कमलोंका भक्त था। उसकी भार्याका नाम प्रभावती था जो [| % »& » »* » ] सौन्द्यमें 
कृतकाचल शृड्धकों भी पराजित करती थी ॥ २५॥ 


नननिनन+-+++ 


इस प्रकार श्रीपण्डित रइध्‌ विरचित, श्री महाभव्य आणासाहुके पुत्र रणमल्लके द्वारा अनु- 
मोदित, निरुपम संवेग पी रत्नके लिये स्मरणीय, सुकोशलू-चरितमें कोशल-देशका निर्देश-वर्णन 
सम्बन्धी द्वितीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | ॥ २॥ छ ॥ 


१७ 


सन्धि--३ 
[३-१ ] 


घत्ता--जयरहु सुब' दंसणु बइरि-विमहृणु सक्‍कमण्णु णमेण हुउड। 
तह पणइणि सारी जणमणहारी कित्तिसमाणा मेहि जुड ॥ छ ॥ 

तिहि उबरि उबण्णा बिण्णि पुत चंदक्‍कछायसम तणु सुदित्त । 
बज्ज॑फियकरचरणारचिंदु पविवाहु ताहें जेंट्ुउ अणिदु 

5 इयरो वि पुरंदरु पुहवि-सारु इक्खायवंस उज्जोययारु । 
ते बिण्णि रमंति भमंति संत पियगेहि सहच्छईं कणयकंति । 
जा णिवसइ ता कह अप्ण जाय. णायपुरि णयरि जणसुक्खदाय । 
गयबाहणु राणउ तहिं पवीणु अरिपलयकालु उद्धरिय-दीणु । 
अण्णायतिमिरतमर्अंतयारि णियपरियणमणसंतोसयारि । 

40 जिणधस्मि रत्तु पोसिय-सपतु रण्णि कणट्टि बाहुबरकमलबत्त । 


घत्ता--तहु सयलंतेवरि पिय अग्गेसरि चूरामणि णामें भणिया । 
७०००००००५००००४१३४१००००११४१०७००००००००७ । ७७१००१३०००००००७००१० ५०५५० ० || ३० ॥ 


[३-२ ] 


तहिं उबरि मणोहरु' णाम सुठ जायउ १रलक्खणरूवजुड । 

अन्न थि ससिकरपहसरिसु सुबा. णामेण मणोदा लछिय भुवा। 

तहि कारणि पहुणा वर्रेणियणय.. पविबाहु जि णियस्ताणि सण्णियठ । 

जोव्वणसिरिवंतु वियाणियउ मंतिहिं पुणु सो जि पसाणियउ | 
ढ़ तहु आणणन्छि राएण सईं णियणंदणु पेसिउ तेण कई । 

सो गउ आएसु लहेेबि तहिं उज्झ्लावरि जयरहु राउ जहिं। 

पुणु विद्ठु सहाहिं णिसण्णु णिड... बहुभत्तिए ति पणवाड किउ। 


१. क.ख. कुवि रे. क.ख, कट्रणि ३, के मणोहड ४. के ख. वरुणियठ 





संधि--३ 
[ ३-१ ] 
नागपुरके राजा गजवाहनका वर्णन 

घत्ता--उस ( विजयरथ ) का भी जयरथ नामका एक दर्शनीय पुत्र उत्पन्न हुआ। जो 
बैरियोंका मान-मद्दन करनेवाका तथा शक्रके समान समर्थ था। उसको सारभूत जन-मन-हारिणी 
एवं कोत्ति-पुझ्जके समान एक प्रियतमा थी ॥ छ ॥ 

उसके उदरसे चन्द्र एवं सूयंकी छविके समान दीघ्त शरीरवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमेंसे 
ज्येष्ठ पुत्रका नाम पविबाहु ( वज्बाहु ) था, जो अनिन्ध था तथा जिसके कर एवं चरणारविन्द 
वज्ञांकित थे । पृथिवीपर सारभूत्त तथा इक्ष्वाकुबंशके लिए उद्योतित करनेवाले दूसरे पुत्रका नाम 
पुरन्दर था। 

स्वर्णकान्तिवाले वे दोनों भाई अपनी इच्छानुसार पितृगृहमें जब रमण करते एवं भ्रमण 
करते हुए रह रहे थे, उसी समय अन्यत्र कहीं पर, लोगोंके लिए सुखदायी नागपुर ( नामकी ) 
नगरी थी। वहांका राजा गजवाहन था, जो प्रवीण, शत्रुजनोंके लिये प्रलयकालके समान, दीनोंका 
उद्धार करनेवाला, अन्यायरूपी तिमिर-तमका अन्त करनेवाला, अपने परिजनोंके मनको सल्तुष्ट 
करनेवाला, जिनधर्ममें अनुरक्त तथा सत्पात्रोंका पोषक था। उस बाहुश्रेष्ट ( गजवाहन ) की कमल- 
मुखी कनिष्ठाराती--- 

घत्ता--का नाम चूड़।मणि था, जो समस्त अन्तःपुरमें प्रिय एवं अग्रेसर थी। [ 2९ *€ » 2८ 


* >( ।] ॥ ३० ॥ 
[३-२ | 
नागपुरके राजकुसा रका अयोध्यापुरोमें आगसन एवं राजकुमार वज्ञबाहुके साथ 
अपनी बहिनके विवाहका प्रस्ताव 


उसके उदसरसे श्रेष्ठ छक्षणों एवं सौन्दय्यं सम्पन्त 'मनोहर' नामका एक पुत्र और चन्द्रकिरणों 
को प्रभाके सप्रान एवं ललित भुजाओं वाली 'मणोदा' नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी कन्याके 
निमित्त प्रभु ( गजवाहन ) ने अपने मनमें उस ( पुर्वोक्त) पविबाहु ( वज्ञबाहु ) को ( अपनी 
कल्याका वर ) मात लिया था। 

इधर, भन्त्रियोंने भी ( --मणोदाको ) यौवनश्री युक्त जानकर राजा ( गजवाहन ) का ध्यान 
( उस कन्याके विवाहकी ओर ) आकर्षित किया । राजाने भी उसे ( पविबाहुको ) लाने हेतु अपने 
पुन्न ( मनोहर ) को उसी मन्‍्त्रीके साथ भेजा । वे दोनों राजाका आदेश पाकर वहाँ गये जहाँ अयोध्या 
सें राजा जयरथ निवास करता था। वहां उन्होंने राजा जयरथ को राज्य-सभामें बेठा हुआ देखा | 
उसे उन्होंने बड़ी भक्ति-पृवंक प्रणाम किया। राजा जयरबचे उस भन्‍्त्रो (एवं राजकुमार ) को 
२६ 


१० 
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[३-३ | 


हय-गय-रहु-भडराहुबससाणु 


चल्लंति रयसो रुद्भाणु । 


गच्छ ते पुरड गिरिदु विद, ण॑ दुग्गइ वारणु परमहइट् । 
जिह-जिह समीवि मच्छइ कुमार. तिह-तिह चित्तहों पथडिय वियारु। 
णाणाविह तरुवर-सिरि-रवण्णु.._ बलल्‍लीगेहहिं दिसमग्ग छण्णु। 

५४ वरकुसुमरेणु-रंजिय-धर्रात्त छप्पयगणरंजिय-गंधसत्ति । 
फल-बल-सोहिय भूरुह-अणंत सज्जणजण इब णम्ियंग संत । 
णिज्मरण जले तित्तिय गइंद अविरुद्ध वि जहिं थिय पुणु मइंद । 
मिरि-बणु जोबंति चलंति जाम अर्गइ मुणिवर तहिं दिद्दु | ताम । 
तसुमूर्लाह तणुसग्गेण थक्‍्कु पविबाहु खणडे तत्थ ढुबकु । 

0 तबसा सोधिय तणुसत्ति जेण णियदंसणि आरोविय मणेम । 
णासरिग णिहिय णियदिट्र संत सयउल पणवहि पुणु बहि भमंत । 
त॑ मुणि जोइवि पविबाहु चित्ति.. चितवइ़ पुणु वि पति हिय सुमित्ति। 


धत्ता--विसयहू सुहु सेविवि मोह णिसुंभुवि धण्णउ एहु तबेइ तउ। 
सल-सय-कप-संवरु वज्जियडंबर दोवहबिहु उद्धरिय तठ ॥ ३२॥ 


[ ३-४ ] 


जह 'जायहियु । 
मुत्तिहिं वि रस। 


परिहरियसंगु 
कायहु विरत्तु 


१. क. ख. राहण | २, क-ख--जहि । 
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आसन दिलवाया और बड़े गौरवके साथ उसने विनय की । पुनः उसने हर्षितमन पूर्वक उनदोनोंसे 
उनके आगमनका कारण पूछा | तब उन्होंने जयरथसे कहा--“यहींपर नागपुर ( नामक एक नगर ) 
है, जहाँ शन्नुओंका वध करनेवाला इब्भवाहन ( गजवाहन ) नामक नरपति राज्य करता है। उसकी 
चूड़ामणि नामकी प्रिया है। में उन्हींका पुत्र हूँ । मेरी स्तेहयुक्ता मणोदा नामकी बहिन है। उसीके 
निमित्त मन्त्रियोंने आपके पुत्रको श्रेष्ठ बताया है। आपके पुश्नका, इस कन्याके साथ विवाह करता 
सर्वोत्तम होगा । 

घत्ता--उसी कारणसे आपका ध्यानकर में यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, इस विषयमें आप 
करणीय-कार्य कीजिए ।” उसे सुनकर राजा गजवाहनने पुलकित शरीर होकर तत्काल ही वज्ञबाहुको 
( उनके साथ नागपुर ) भेज दिया ॥ ३० ॥ 


[३-३ ] 
राजदुभार वज्यबाहु हारा रम्य-यनमें एक मुनिराजके दर्शन 
घोड़े, हाथी, रथ एवं राधवके समान भटोंसे युक्त उस राजकुमार वज्जबाहुके चलनेके कारण 
उठी हुई धूलिसे सूर्य-अवरुद्ध हो गया । चलते हुए उसने अपने सम्मुख आये हुए गिरीन्द्रकों (इस 
प्रकार ) देखा मानों दुगंतिके निवारण हेतु वह कोई परम इष्ट ( देव ) ही हो। जैसे-जैंसे वह्‌ 
राजकुमार ( वज्जबाहु, नागपुर के ) समीप पहुँचने लगा, वेसे-वेसे ही उसके चित्तमें विकार उत्पन्न 
होने छगा । नाना प्रकारके उत्तम जातिके वृक्षोंकी शोभासे रम्य, लतागुहोंसे अवरुद्ध दिशामार्गं 
वाले, उत्तम पुष्परजसे रंजित धरतीसे युक्त, गन्धासक्त षट्पदों द्वारा रंजायमान, सज्जनजनोंके 
अंगोंके समान नम्नीभूत अनन्त फल-समहोंसे सुशोभित वृक्षोंसे युक्त, निझ्॑रोंके जलोंसे तृप्त गजेन्द्रोंसे 
व्याप्त तथा जहां मृगेन्द्र भी विरोधभाव छोड़कर स्थित थे, ऐसे गिरिवनोंको निहारता हुआ जब 
वह ( उस वनमें होकर ) जा रहा था, तभी उसने अपने आगे एक मुनिवरको देखा | वे एक वृक्षके 
नोचे कामोत्सगं-मुद्रामें स्थित थे । वज्ञबाहुने क्षणाधं तक उत्तको ओर ढेका ( देखा ) कि तपस्यातें 
उन्होंने अपनी तनशक्तिको छ्योषित कर दिया है, आत्मदशनमें जिन्होंने अपने मतक्नो आरोपित कर 
दिया है, तथा जो नासाग्रपर अपनी दृष्टि लगाये हुए हैं ओर बाहर घूमते हुए मृगगण जिन्हें प्रणाम 
कर रहे हैं, उन मुनिवरको देखकर वज्ञबाहुने अपने मनमें विचार किया--मुझे ( अब ) हिंतकारी 
कल्याणमित्र मिल गया है।' 
घत्ता--विषय-सुखोंके सेवन ( को वृत्ति ) एवं मोहको नष्टकरने वाले ( ये मुनिराज ) धन्य 
हैं, जो ( इस प्रकार यहाँ ) तपस्या कर रहे हैं। ( अष्टकर्म ) मछों एवं अ्रष्टमदोंसे संत, आड- 
म्बरोंसे दूर तथा द्वादशविध तपोंसे ( इन्होंने ) आत्मोद्धार किया है॥ ३२ ॥ 


[३-४ ] 
वज्बाहुके मनमें वेराग्योदय 
"'यरिप्रह छोड़कर, यथाजात लिज्ू ( दिगम्बर ) होकर, कायस विरक्त, मुक्तिन्मागंमें रत, 


20 





२०४ सिरि-रइघु-विर्‌इड सुकोसलचरिउ 
बुज्शिय-सत्ततु भव-जाण-बत्तु । 
वज्जिय-ममत्तु सम-मित्त-सत्त । 
सयमाण-चत्तु जिणसमय-भत्तु । 
णोराय-समुत्ति ण॑ं झाण-थत्ति । 
घारिय-तिगुत्ति किय-भिक्‍स-भुत्ति । 
णिक्कंपु धीरु खय-समरवोरु। 
अहो साहु-साहु इृहु लंबबाहु। 
असहाउ एह थिड रयणगेहु । 
हुउं पुणु पमत्तु थिउ विसयरत्तु । 
भद-मोहमृदु राएण छूढु । 
पावेण सत्तु णासिय-णरत्तु -- । 
णरभउ अणम्घु पाविवि महः्घु । 
वयभर धरेसि मुणिपय सरेमि । 
होइवि णिगंथु हुउ रहमि एंत्यू । 
परिणयण-कज्जु महु णत्यि अज्जु। 
इत्येब थामि णिज्जणि सुरामि । 
3स्ोसेमि काउ होससि विराउ । 
पुणु-पुणु जि तेण चितिउ सणेण । 

घत्ता--अचलिय-मणु परिभवसंबेएँ जुउ थवकु णिएविणु वुसठ । 
मुणि दएण हसेप्पिणु [तं इउ पुच्छिउ ?] कि पिउ एत्यु सइत्तउ॥ रेरे ॥ 
[ ३-५ ] 

भो पविभुअ कि एअग्गि चित अवलोवहि सुणिवरु खोणगत्तु । 
जाणिबि गिण्हेसहि एह दिक्सि आसत्तउ दीसइ सुगइ-सिक्‍्ल । 
त॑ सुणिषि मणोहरु तेण वुत्त जद हुं गिण्हमि के मई चरित्त । 
तहु कि करेहि ता भणिउ तेण तहु चिसबित्ति अमुणंतएण । हु 
जह तह तह हउ पुणु धामि मित्त तुह पय सेव इह एयचित्त। 
भो पढसवयसि वयभर सहेह पुणु कुमर दिकख धण्णउ हजेह । 
त॑ सुणि जंपिउ इम होउ मित्त.. तुब वयणे' गहमि दिक्‍्ख। पवित्त। 
इस जंपिय वत्थाहरण सोह उत्तारिय जण-मण-जणिय-खोह । 





१. क. ख. परत्तु। रे. क. एच्छु। ३. क. ख सेसेमि। ४. क. ख. मण। ५, क. ख. मणोदउ । 


६. के. ख. जय । 


हिन्दी-अनुवाद २०५ 


सप्ततत्त्वोंको जानकर भव-समुद्रके लिये मानके समान, ममत्व छोड़कर, मित्र एवं छात्रमें समचित्त, 
मंद एवं मानको त्यागदेनेवाले, जिनागमभक्त, मानों कि ध्यानस्थ वीतराग-मूत्ति ही हों, त्रिगुप्तिधारी, 
भिक्षावृत्ति करके आहारलेनेवाले, निष्कम्प, धीर, कर्मेरूपी शत्रुके लिये समर वीर, दीघंबाहु तथा 
अदचर्यजनक साधु-स्वभावी ये साधु (दिखाई देते--' हैं। (एक ओर ये हैं) जो अप्हाय (निराश्रित) 
हैं, किन्तु रत्नत्रयके गृहस्वरूप स्थित हैं, और ( दूसरी ओर ) में हूं, जो प्रमत्त हूँ, विषयारक्त हूँ, मद- 
भोहके कारण मूढ़ हूँ, रागरंगमें डूबा हुआ हूँ, पापासक्त हूँ, ओर ( अपनी यह-- ) मनुष्यदेह नष्टकर 
रहा हूँ। (अतः अब यह) अनघ्य॑ एवं महाध्यं नरभव प्राप्तकर में भो ब्रतभार धारण कर मुनिराजकै 
चरणोंका अनुकरण करूँ तथा निग्न॑न्थ होकर में यहीं वनमें रहै। परिणयन ( सस्कार ) से अब मुझे 
कोई प्रयोजन नहीं। यहीं नि्जंन-वनमें रुक जाऊ, शरीरको सुखा दूँ और बीतरागी हो जाऊँ |” 
उस वज्ञबाहुने यह बात बार-बार अपने मलमें सोची । 


धत्ता--निरचलमन, आत्मनिन्दासे पूरित, और संवेगयुक्त उत्त वज्ञबाहुकौ आया हुआ 
देखकर मुनिराजने दयापूवंक हँसकर पुछा--'बोलो, क्या पिता ( अथवा भ्रियजनों ) से पुछकर यहां 
आये हो! ? ॥ ३३॥ 


[ ३-५ ] 
राजकुमार वज्याहु एवं मनोहरमें बेराग्योदय सम्बन्धों वार्तालाप 


'यह वज्ञबाहु सुगति-शिक्षामें आसक्त दिखाई दे रहा है तथा (वह) यहीं पर दीक्षा ग्रहण कर 
लेगा ।' यह जानकर ( राजकुमार मनोहरने-- ) उससे पूछा--हि वज्ञबाहु, एकाग्रचित एवं 
क्षीणगात्र मुतिवरको ( इस प्रकार-- ) क्यों देख रहे हो ?” यह सुनकर वज़बाहुने उससे कहा-- 
“यदि में (८ला-) ग्रहणकर ही लें, तो मेरा यह आचरण केसा रहेगा और तब तुम क्या करोगे ?” 
उस ( वज्बाहु )की चित्तवुत्तिको ( यथार्थरूपमें ) जाने बिना ही ( मनोहरने-- ) उससे कहा-- 
“जहाँ आप, वहीं में, हे मित्र, में भी यहीं रहेगा और एकाग्रचित्त होकर आपके चरणों को सेवा 
करता रहूंगा ( क्योंकि-- ) है कुमार, प्रथम-वर्यमें जो व्रतभारको सह लेता है, उसकी दीक्षा धन्य 


-््क्छ 
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ते णिएवि सणोहर' भणिउ तास.ु._ भो सामिय तुअ मईं विहिंड हासु । 
णउ अवसर एथ्वहिं वयहु णाह महु सत्यि चछहिं गयसुंडबाह । 

तें वर्षाण बोल्लइ वज्ज बहु मणि दिकक्‍्खोवरि जि बद्धगाहु । 
कल्लाणमित्तु तुहुँ मज्झु जाउ जे एहुड पयडिय हास भाउ । 


घत्ता--भवक्‌वि पडंतउ विसयासत्तउ महु तईं करलंबणु विहिउ । 


तुब सरिसु गुणायर सुहमयसायर णत्थि फो वि अण्णु जि सुहिउ॥ रेढ ५ 


[ ३-६ | 


विज्जुल-टव अणुहर विसय सुखख को सेबिवि सह [तं] णरय-दुक्ख । 
उप्पत्ति-जरा-सरण त्ति खिण्णपु.. गिण्हइ भेल्लइ तणु भिण्णु-भिष्णु। 
णवि को वि कासु मित्तु वि अणिट , दृह-सुह-कारणु बहरिउ बि इट्दू । 


उतक्तंच्--सर्पभोगोषमा भोगा जोबित बुदबुदोषभम्‌ । 
सन्ध्यारागोपमा स्मेहास्तारुण्यं कुसुमोपसम्‌ ॥ १ ॥ 


पावज्जलेमि हुउं एत्थ अज्जु तुह भह् जाहि णियगेहि सज्जु । 
पाणिरगहणहो मईं किय णिवित्ति.. गिण्हेप्ति दिकश्ध इड भावि चित्ति । 
सब्बाहें समर मईं लमहु मज्मु ज॑ कियउ पाउ त॑ होउ वंझु । 
एणालावहि लज्जियउ सो वि थिय गेहहो'_ चाउ करेवि दोवि । 
मुणिवरह णवितरि पयपंकयाई सिरि-छोड़ करिवि घारिय बयाईं। 
रयणहिं लंकिय आहरण दित्त ते उत्तारिवि महियलि णिहित्त । 
अण्ण वि छव्वोस महाणरेस तवि संठिय ते सहु चइवि वेस । 
ग़ुणसागर-मुणिहु सयासि थक्क पज्जंकासणि संगेण मुक्क । 
विवणस्मण “णयपुरि के विपत कण्णाह सुणिय पुणु तं वि वत्त । 


घत्ता--णिपभायहो सोएणा हुविउ एसा वि विरत्त स चितिवरा । 


घरमोहु बिहृंडियि अक््खई वंडिवि कंतिय जाया सीलधरा ॥ ३५॥ 


नमन नीलम नी न न न कमल नि तल * कक न नल जज अन्‍ान्‍ननयथणओ 


१. क. ख, मणोदठ । २. क. ख. आसु । ३: के. सर. गेहि। ४, के. ख, णियपूरि । 
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ही जाती है ।” यह सुनकर वज्बाहु बोला--/हे मित्र ( मनोहर ), तुम्हारे कथनसे ही ( अब ) में 
पवित्र दीक्षा ग्रहण करता हूँ ।” यह कहकर ( बज्जबाहुने अपने ) सुन्दर वस्त्राभूषण उतार (-फंक ) 
दिये, और (इस प्रकार ) जन-मनको क्षुब्थ कर दिया। उन वस्त्राभूषणोंको देखकर त्रसर्त हुए 
भनोहरने ( वज्ञबाहुसे ) कहा--/हे स्वामिनु, मेंने तो आपके साथ (मात्र ) हँसी हो की थी, 
( यथायंत: ) ब्रत ग्रहण करनेका यह अवसर है ही नहीं। ( अतः ) हाथीकी सूँड़के समान बाहुओं- 
वाले हे नाथ, ( आप श्ीत्र ही ) मेरे साथ (--बर ) चलें ।” ( मनोहरका ) यह कथन सुनकर 
मुनि-दोक्षाके ग्रहण करनेमें कटिबद्ध वज्बाहुने उससे कहा--“( हे भाई ), तुम ( सचमुच ही ) मेरे 
कल्याणमित्र हो, जो ( तुमने ) मेरे साथ ऐसी हँसतीका भाव प्रकट किया था। 


घत्ता--भवकूपमें पड़े हुए तथा विषयासक्त मेरे छिये आपका करावलम्बन प्राप्त हो गया। 
आपके समान गुणाकर एवं शुभमतिसागर अन्य दूसरा कोई सुहृद नहीं हो सकता।” ॥ ३४॥ 


[३-६ ] 
बज्बाहुकी वेराग्यावस्था सुनकर राजकुमारी मणोदाका शीलद्बत धारण करना 


“४ इस संसारमें ) बिजलीकी चमकके समान ही विषयसुख हैं। उसका सेवन कर नरकके 
दुख कोन सहेगा ? यहाँ उत्पत्ति बुढ़ापा एवं मरणसे क्षीण होनेवाला भिन्न-भिन्न प्रकारका शरोर 
प्रहण करना एवं छोड़ता पड़ता है। न तो कोई किसीका मित्र हो है और न अनिष्टकारी शत्रु हो । 
वस्तुतः सांसारिक दुख-सुखके कारण ही बेरी अथवा इष्टजन बनते है। कहा भी गया हैः-- 


“मोग-बिलास सर्पके फणके समान है, जीवन जलके बुदबुदेके समान है, स्नेह सन्ध्याके रागके समान 
है तथा तारुण्यता पृष्पके समान है ।' 


“आज में यहाँ पापोंसे जल रहा हूँ । हे भद्र, तुम त्तत्काल हो अपने घर लौट जाओ | पाणि- 
प्रहणसे अपनेको निवृत्तकर में दीक्षा ग्रहण कर लूँ। यही भाव मेरे मनमें उठ रहा है। सभीके 
लिये मेंने क्षमा कर दिया, मुझे भी सभी क्षमा करें । जो पाप मैंने किये हैं, वे सभी व्यर्थ हों ।” इस 
प्रकारके आलापसे वह ( मनोहर बड़ा ) लूज्जित हुआ और दोनों ( मनोहर एवं वज्रबाह )ने ही 
गुहत्याग करके, मुनिवरके पाद-कमलोंमें प्रणाम कर एवं सिरका केशलुञचन कर, ब्रतोंको धारण 
कर लिया । अन्य छब्बीस महानरेशोंने भी अपना ( राजसी-- ) वेश छोड़कर तथा रत्नोंसे अलंकृत 
दोप्त आभरणोंको उतार कर महीतलरू पर फेंक्र दिया। पुनः वे सभी पर्यंकासन पर स्थित एवं 
परिग्रहरहिंत गुणसागर मुनिके समीप गये और ( वज्ञबाहुके साथ हो ) तपमें स्थित हो गये। 
उदासचित्त होकर कोई व्यक्ति नाग्रपुर पहुँचा। ( उसी समय ) उससे कन्या मणोदाने भी उस 
वृत्तान्तको सुना । 


धत्ता--अपने भाईके शोकसे व्याकुल होकर यह उत्तम कन्या भी अपने चित्तमें विरक्त 
हो गई। घरका मोह छोड़कर और इन्द्रियोंको दण्डित कर. वह कानन्‍्ता भी शीलब्रत-धारिणी बन 
गई॥ ३४ ॥ 


न््कि 
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[ ३-७ | 


जयरहेण त॑ जि पुणु वत्त सुवा 
अहो जाड अउब्बु विवाहु तहिं 
सोयाउरु सहहिं फिसण्णु पहु 
अहो जोबहू पुत्तहो पृत्त-सह 

। बालत्तणि धारिउ तवहु भरु 
हुउ पुणु थेरतणि विसयरउ 
हुउ छग्ग होणु मोहें गहिउ 
लोहग्गहि गहिउ ण मुणमि हर 


उज्झ्ावरि सब्बहिं पयड हुआ । 
करि रूग्गी मुत्ति-वरंग जहिं। 

पुणु सिरु धुणि जंपद विजयरहु। 
हेलइ किय छिदिय विसयरह । 
सो धण्णउ सब्वहें एक्कु परु। 
अज्ज वि णउ धरमि परसमतउ। 
अच्छमि इह भोयासा-सहिउ । 
णिवसमि जमसीह -चपेड़ ““भिउ । 


घसा--जंपइ अत्थाणहेँ मज्झि सयाणहेँ तणु बालर्त्ताण जहउ । 
0 जोव्बणि हुंब भुयबलु कह्ट इंदियबलु णउ पुणु बिद्वहें तेहउ ॥ ३६ ॥ 


[ २-८ ] 
विणि-दिणि अष्ण-प्यडि तगु पयडइ जीवहु सोहिबि दुराह जगडइ । 


तप्हाछुह॒बस जलु-बलु मग्गइ 

भोयण-प्हाण-विलेवण-वत्थहिं 

पोसिज्जंठु वि तह वि ण हिययरु 
5 अण्णु किलेसि वि जं तणु पोसिउ 

जीवहु संभिण्णठ इहु दोसइ 

तणु धणु कंचणु सयलु असारिउ 

सरय घणागमि" जलबुब्युव जिह 


रत्ति सुबइ दिणि चंचलु जग्गई। 
आहरणहिं तंबोल-पसत्यहिं। 
रोय-सोय-दुक्सहिं णिच्च जि घरु। 
णिय-हिययरु मणि जि मंतोसिठ । 
इयर-परिग्गह तणु कि सौसइ । 
पुत्त-म्ित्तु इह जं जि पियारठ । 
संसारिय-संगइ सब्यईं तिह। 


घत्ता--अद्भुबसंसारहो दुहसयसारहो णेहू काइ इह किज्जए। 
0 भवि जीउ असरणड तमइअ-करणउ णउ केण वि रक्खिज्जए ॥ ३७ ॥ 


१. क. किर्माब्छदिय ख, किम छिदिय । २. क-ख. जम | ३. क. भिउ। ४. क, ख. वसु। ५ के ख, धणाग्रमि। 
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राजा जयरथकी वेराग्य-भावना 


राजा जयरथने भी ( अपने पुत्र मनोहरके दीक्षित होने-सम्बन्धी ) उस बातको सुना । फिर 
अयोध्यापुरीमें सभोको वह प्रकट हो गई। ( सभी कहने छूगे कि ) “अरे, यह तो अपूृर्व विवाह हो 
गया, जहाँ मुक्तिरूपी अंगना हाथ लगी ।” प्रभु जयरथ शोकातुर होकर राजसभा में बेठे थे। उन्होंने 
सिर धुनते हुए कहा-- अरे पुत्र ( इन्द्रवाहु ), पुत्र ( वद्चबाहु )की बुद्धि तो देखो, उसने अनादर- 
पूर्वक विषयरतिका छेदन कर दिया है। ( एक ओर ), वह धन्य एवं सभीमें एकोत्तम है, जिसने 
बालपनसे हो तपभार धारण कर लिया है। ओर ( दूसरो ओर ) में हूं, जो वृद्धावस्थामें विषया- 
सक्त हैँ। आज भी में परमतपको धारण नहीं कर रहा हूँ। मैं [ यहाँ ] छगगा हू, मोहसे ग्रस्त हें, 
तथा भोगोंकी आशासे हो यहाँ रह रहा हूँ ।_लोभरूपी भ्राहसे ग्रस्त हूँ। में स्वात्मका ध्यान नहीं 
कर रहा हूँ। में यम सिंहकै चपेटासे डर रहा हूँ ।" 


घत्ता--राजा जयरथने सभास्थलके मध्यमें कहा--“सयानोंका शरोर बारपनमें जैसा 
( सुकुमार ) था, वही शरोर यौवनावस्थामें ( दूसरे रूपमें ) परिवर्तित हो जाता है और ( यौवना- 
वस्थामें प्राप्त ) वही भुजबल एवं इन्द्रियबल वृद्धावस्थामें नहों रहता ॥” ३६ ॥ 


[३-८ ] 
अनित्यानुप्रेक्षा 

“दिन प्रतिदिन अन्नकी प्रकृतिसे शरीरकी प्रकृति प्रकट होती रहती है। जो जीवको मोहित 
कर उसे दुर्ग तिसे लड़ाती रहतो है। नृषा एवं क्षुधाके वशीभूत होकर जल एवं भोजन माँगता है। 
रात्रि भर सोता है और दिन भर चज्चल रहता हुआ जागता रहता है। भोजन, स्नान, विलेपन, 
ताम्बूछ तथा प्रशस्त वस्त्रों एवं आभरणोंसे पोषित किया जाता है तो भी ( वह तन ) हितकर 
सिद्ध नहीं ( होता )। ( क्योंकि ) रोग, शोक एवं दुखोंका धह निरन्तर घर बना रहता है। 
दूसरोंको क्लेश देकर भी यदि तनको पोसता है तो वहू भले हो स्वयंके लिये हितकर एवं मनको 
उससे सन्तोष ( प्राप्त ) हो, किन्तु वह तन जोवात्मासे भिन्न दिखता ही है। तब फिर ( उसके ) 
इतर परिग्रहोंका कहना ही क्या ? तन, घन, काठचतु, पुत्र, मित्र ( आदि ) यहाँ जो कुछ भी प्रिय 
( बस्तुएँ ) हैं वे सभी असार हैं। शरदकाछोन मेधोंके आगमनपर जिस प्रकार जलके ( क्षणिक ) 
बुदबुदे उठते हैं, उत्तो प्रकार संसारके समस्त परियग्रह भी ( क्षणिक ही ) हैं। 


. घत्ता--सैकढ़ों दुःखोंके सारभूत इस अश्भुव संसारसे क्या स्नेह करना ? संसारमें यह जीव 
हरण रहित है। उसके ऐसा होनेके कारण वह किसीके भी द्वारा बचाया नहीं जा सकता ॥” ३७॥ 
रे , 


न 
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आउ गलंतो कोइ ण रक्खइ 
कालसमागमति फूरइ ण मंतु जि 
आउ-समत्तईं सपल-णिरत्यह 
असि-पंजरि पावालि मयरहूरि 
जणणि-जणय -वंधव-सुहि-मित्त 
कोइ ण सरणु जि मरणावत्येहिं 
जउाईं गइहिं भमइ इक्कल्छठ 
संसारणि' वि पड़॒इ अयाणउ 
एकल्लु वि गुणगण रयगापर 
चडइ पडइ दुहि सुहियउ एक्कु वि 
आरडंतु णउ फेण धरिज्जद 
अण्ण सरीर अण्णु पुणु चेयणु 
मे-मे-मे करंतु सुहि-सयणहें 
चेषण इयर पहत्थईं अण्णईं 


सिरि-रइधु-विरइड सुकोसलचरिउ 
[३-९ ] 


जइ रक्‍्खसि पुणु विणि-दिणि भवखइ। 
भेसहु अमिउ रसायणु तंतु जि। 

जइ भड रक्खहिं समरि समत्यईं। 
जई गोविज्जइ गिरि-सिहरोवरि । 

जह पुणु कंदहिं णेहासत्तई। 

असरणु मणि भावहु परमत्यहिं। 
दुहहिं खिण्णु कहि मि [ण हु ] सुहिल्लउ। 
सुगुरु ण तिहिं कुइ लद्वु सगाणउ । 
कम्मिहिं णियउ भमह भवसायर । 
आउ समत्तई् कोइ ण थक्‍कु वि। 
एकल्लड जमदूवहिं णिज्जड। 

अण्ण अत्यि सबलु जि परियणु जणु । 
अण्णु ण जाणइ वियसिय वयणहूँ । 
खणि विणास-रूबईं मणि मण्णईं। 


घत्ता--जोणिउ अण्णण्ण ज्ञि अएणइ वण्ण" जि जणणि-जणय' अण्णण्णद। 


तणु धावहि पोहूलु अंतहि बिट्वलु कि तहु गुणु वष्णिज्जए ॥ ३८ ॥ 


जसु वण्णणि बहु लज्ज उवज्जइ 
रहरसु तिय पुरिसहिं मंयथंतहें 
उबरमज्झि विउ कम्माइत्तउ 


बिहु पक्खहिं पेवसिसमु जायह 


असुइत्तणु तहु केम कहिज्जह । 
सुक्क सोणि-लेत्तहिं मुच्छंतहें । 
अद्धमासि सो अंडु पउत्तड । 

जणणिहि लालारसु बड्ायइ। 


१. क. ख. जण्ण । २. क. मरणावच्छुहि ख. मरणावत्युहि । ३. क. ख. संसारण । 
४ क, ख. अन्नइ । ५ क. ख. वन्‍न। ६. क. ख, जणणहु । 
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[३-९ ] 
अशरण, संसार, एकत्त्व एवं अन्यत्वानुप्रेक्षाएँ 

“गछती हुई आयुको कोई ( भी स्थिर ) नहीं रख सकता । ( है सभासदों ), यदि ( क्षणिक 
रुपमें सुरक्षित ) रखता भी हो, तो भी वह ( आयु ) दिन-प्रति दिन ( जीवनका ) भनक्षण करती 
रहती है। कालके आ जानेपर म्त्र-तन्त्र तथा अमृतरूपी रसायन भी लेशमात्र उसे स्फुरायमान 
नहीं कर सकते । 

यदि कोई समर-समर्थ भट भी उसे लोहेके पिजड़ेमें, पातालमें या मकरगृहमें सुरक्षित रखना 
चाहे अथवा यदि गिरिशिखरके ऊपर भी उसे छिपा दिया जाय, तो भी वह सब आयुके समाप्त हो 
जाने पर निरथंक हो जाता है। जननी-जनक, बन्धु-बान्धव, एवं सुधी-मित्र स्नेहासक्त होकर यदि 
क्न्दन भी करें ( तो भी ) मरणावस्थामें कोई भी शरण ( प्रदान ) नहीं कर ( सकता )। इस 
प्रकार परमार्थंके लिये अशरण-भावनाका मनमें ध्यान करना चाहिये | 

चारों गतियोंमें जाकर ( यह जोव ) अकेला हो भटकता रहता है, दुखोंसे खिन्‍न रहता है 
और कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। संसारमें वह अज्ञानीके रूपमें पड़ा रहता है। वहाँ वह 
कोई ज्ञानी सुगुरु प्राप्त नहीं कर पाता। 

गुणगण रूपी रत्नाकर भी अकेला ही होता है और अकेछाही कर्मोंके वशीभूत होनेके कारण 
भवसागरमें भटकता-फिरता हे । यह प्राणी अकेला ही चढ़ता ( उन्नति करता ) है और अकेला हो 
पतित होता हे । दुखी या सुखी भी अकेला हो होता हे। आयुके समाप्त होनेपर कोई भी नहीं 
रह पाता। रोते हुए भी उसे कोई नहीं बचा पाता और यमदूतके द्वारा वह अकेला ही ले 
जाया जाता है। 

दरीर अन्य हें तथा चेतन्य अन्य, और समस्त परिजन-जन भो अन्य । "मेरा मेरा! मेरा 
कहनेवाले प्रसन्नवित्त मित्र तथा स्वजन भी अन्य हो हैं। किन्तु (मोहबश मनुष्य ) वह नहों 


समझता । ( वस्तुतः ) चेतन्‍्य इतर हे ओर पदार्थ इतर। ( पर-पदार्थे ) क्षणिकर विनाशरूप हो 


हैं, ऐसा ( निशचयरूपसे ) मनमें मानो । 
घता--योनियाँ अन्य-अन्य हैं, वर्ण भी अन्य-अन्य हैं और जननो एवं जनक भी अत्य-अन्य 
हैं। यह तन घातुओंको पोटली है, उसमें अपविश्रता भरी हैँ, उसके दुगुंगोंका वर्णन केसे 
किया जाय ?” ॥ ३८ ॥ 
[३-१० ] 


अशुच्यानुप्रेक्षा 
“जिसके वर्णन करनेमें ( भी ) अत्यन्त लण्जा उत्पन्न होतो है कि रति-रसके लिये स्त्रियाँ 
पुरुषोंके द्वारा मथितकी जाती हैं ओर शुक्र एवं शोणितके खेत ( योनि )में वे मूच्छित रहते हैं। 
उनके शरीरकी अशुचिताके विषयमें क्‍या कहा जाय ? हे पण्डित, गर्भके मध्यमें कर्म-पुद्गलोंकों 
ग्रहण करता हुआ अधंमासमें अण्डाकार रूप धारण करता है। दूसरे पलबारेमें वह ढोलके आकार- 
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5 १'दुज्जह मासि मंसरसपोट्ल तियदद सिर-जंघूर हि विटृलु । 
कीकसेहिं तुरयहिं पूरिज्जए संधि-णियरु णाडिहि बंधिज्जएं । 
भज्जा-सुवकहिं पंचसि बहुइ सासोसासहिं ईसि पवटूद । 
छद्द्॒ति अंगोवंगई जायईं अल्लचम्म सत्तिए पच्छायई। 
णवदारहिं संपुण्णउ तत्तमि बयण-णयण-सवणहिं पुण्णए कमि । 

0 अटटूमिय उयरिबल फंदइ गब्भहिं पडियठ णिग्धिणु कंदइ। 
णिग्गमथउ चिता णवमई गहि-. विविहपयार रोय-दुह सहियउ । 
बहुमई जोणिदारसंकसियउ रुहिरवसाविलित्ु णिग्गमियउ । 
णिस्च अमेह-मज्ि बड़ारिउ सुह-पएसु तहु कवणु वियारिउ। 
काप्ररसेण जि जोव्वणि भरियठ विद्धं भावि जर-भर-जज्जरियउ । 

8 धत्ता--एरिस-तणु-कारणि पाडिय भववर्णि णिदकम्स आयरइ जणु। 


सिच्छत्त-पत्तावहिं जोयक्सायहिं कम्पासठ भासियउ प्रुणु ॥ २९ ॥ 


[३-११ ] 
आसतवेहिं जोउ वि बंधिज्जइ तेण पुणु जि चउगइ भामिज्जद । 
भवि भम्णहें पडियउ णठ छुटृइ. पुव्वक्किउ जावहिं णठ फिटृइ । 
इय जाणिवि आसवहु णिरोहएू_ संबरु चितिज्जइ पुणु सोहण । 
जिणवरवयणु लहिबि सणु संचह वृट्धासवहँ सचित्तु णिउंचइ। 

5 बय-तव-प्षा्णाह संवरु वुत्तउ जेण सुसिय संसाराबत्तउ । 
णिज्जर पुव्यंक्रिय णिद्धाडइ विसयकसायदोसयणु ताडइ । 
धम्म-सुक्क-झाण णिवसंतहु तेरहविहु चारित्तु वसंतहु। 
णिज्जर' कम्सहूँ भासह जिणबर. सोक्खु पुणु वि पावइ बहुसुहयर । 

घत्ता--छह वब्बहिं भरिषठ केण ण धरियउ हरिउ ण पालिउ तह बि पुण । 
0 ठिउ सुद्धायासहिं मज्ि पएतहिं चउदहरण्जुडततणु ॥ ४० 0 
[३-१२ ] 
ठिड पुरिसायारे' लोयठाण सत्तेक्क पणेबक तिलोयमाणु । 


जा 


१. के. ख. दृज्जद। २. क. अगेबंगई । ३, क. णिज्झ्र । 
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का हो जाता है ( और ) माताके मुखकी लारसे बढ़ित होता ( रहता ) है। दूसरे मासमें ( वह ) 
माँस-रसकी पोटलीके समान एवं तीसरे मासमें ( उसके ) भह सिर, जंघा, एवं उरु बनते हैं। 
चौथे मासमें ( वह ) हड्डियोंस पूरित होता है और ( उसका ) सन्धि-समूह नाड़ियोंसे बंध जाता 
है। पाँचवें मासमें मज्जा एवं शुक्र उत्पन्न होता है और कुछ-कुछ श्वासोच्छूवास चलने लगता है। 
छठवें मासमें अंगोपांगादि उत्पन्न होते हैं और सशक्त आदं-चमंसे आच्छादित होने लगते हैं। सातवें 
मासमें ( वह ) क्रमशः वदत, नयन, श्रवण आदि सम्पूर्ण नो द्वारोंसे पूर्ण हो जाता है। आठवें 
मासमें उदरके बलसे गर्भमें फाँदने लगता है और पड़ा-पड़ा वह नििष्य क्रन्दन करता रहता है। 
तौबें मासमें वह विविध प्रकारके रोग ओर दुःखोंसे सहित होकर ( गर्भसे ) बाहर निकलनेकी 
चिन्तासे भ्रस्त रहता है। दछ्षवें मासमें ( वह ) योनिद्वारसे संक्रमित होकर रुधिर एवं वसासे लिप्त 
होकर निकलता है ( जो ) निरल्तर विष्ठा आदि अमेध्य वस्तुओंके मध्यमें बढ़ता रहता है। 
उसके शुचि-प्रदेशत्वका वहाँ विचार हो कौन? यौवनावस्थामें कामरति से भरा हुआ रहता है 
और वृद्ध होकर जराके भारसे जजरित रहता है। 

घत्ता--प्राणी ऐसे ही ( अपवित्र ) शरीरके लिए भववनमें पड़कर निन्‍्दनीय कर्म किया 
करता है। पुनः मिथ्यात्वादि प्रभावों तथा योगादि कषायोंसे कर्माखव (का होना ) कहा 
गया है” ॥ ३९॥ 

[ ३-११ ] 


आख्रव, संबर एवं निजरानुप्रेक्षा 

“आखवोंके द्वारा जीव भी बाँध लिया जाता है। उस आख्रवके कारण ही प्राणी चतुर्गतिमें 
भटकाया जाता है। भवश्नमणमें पड़ा हुआ जीव उससे तब तक नहीं छूट पाता, जबतक कि पृव॑कृत 
कर्म नष्ट न हों। यह जानकर आख्वका निरोध कर पुनः शोभनीय संवर ( अनुप्रेक्षा )का चिन्तन 
करना चाहिये । दुष्ट आख्रवोंस अपने चित्तको मोड़ना चाहिए और जिनवरके बचनोंको ग्रहणकर 
मनको एकाग्र करना चाहिए। 

व्रत, तप एवं ध्यानोंसे संवर ( का होना ) कहा गया है, जिससे कि संसारावत्त सुखाया 
जाता है। नि्जरा पूवकृत ( कर्मों) को निकालतो है ओर विषय-कषाय आदि दोषोंको तोड़ती 
( नष्ट करती ) है। धर्म एवं शुक्ल ध्यानमें रहता हुआ तथा तेरह विध चारित्र ( के पालन )में 
( तत्पर ) रहता हुआ जो कर्मोंकी भिजेरा करता है उसे जिनवरने “निर्जंरा' कहा है । पुनः वह 
बहु सुखकारी मोक्ष पाता है। 

घतता--( यह लोक ) छह द्रव्योंस भरा हुआ है, तथा किसीके द्वारा ( भी ) धारण किया 
हुआ नहीं है। वह न ( तो किसोके द्वारा ) हरा जा सकनेवाला है और न पालछा ( हो ) जा सकते- 
वारा। ( वह ) शुद्ध आकाशमें मध्यप्रदेशमें स्थित है जो ऊँचाईमें चोदह राजू है” ॥ ४० ॥ 

[ ३-१२ ] 
( नरक वर्णन ) 
“तथा वह छोकस्थान पुरुषाकारमें स्थित है। उस त्रिलोकका मान ( पूर्व-पश्चिममें नोचेकी 
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वेत्तासणयारें णरय दि णारय जहिं णिवसहि दुह-किलिट्ू । 
खर-पंक-तोय-धर-तलिय उत्त सत्त वि णगरयारूय हक्लतत ' । 
साणंति जीव पंच जि पयार बुक्खई तत्य जि वइकिरिय सार। 
तेतीसोवहि आउस-पसमाण सब्बहें तण्‌ हुंडायार-ठाण । 
घणु सत्त' ति कर वि छंगुल पमाउ तह दृणु-दृणु णारयहें काउ । 
पुण उप्परि माह असुरिद थंति णारयगणाहुं जे दुक्ख दिति। 
पुणु खरधराहिं थिय भारषणिद णवविह भासिय आयमि फरणिद । 
पुणु उप्परि चित्ता भणिय खोणि.. तिरियहँ मणवहें जम्म-जोणि। 
जोवण सहासु तहि पिडुरुंदु ७००००००००५०० ०००० ५०००००००५००००००० 


घत्ता--जंबूदीवपहिल्लड सो लवणप्तमुर्दि तोयरर्हि वेढिउ णं सोहिल्लउ । 
[८ % % ४ % % 9 % % % » »% % | ॥ ४१॥ 


[ ३-१३ ] 
तहु दृण-दृण दीवोबहोस ते पुणु असंख जंपहिं जईस । 
गिरिरायोप्परि ठिउ अंडु विसागु सज्िमलोयहु सरिसउ पसाणु । 
तहु उबरि-उबरि पुणु सगवास॒ अद्डृह दृणिय णिच्च जि पयास । 
सोहम्माईं जि सुरवरहें ठागु मणिगणिहिं जडिय पुणु बहु बिम/णु। 
पुण्णेण जीव बहु तत्थ जंति णिच्च जि मणइच्छिय सुहरमंति । 
बे-सत्त-दह॒ जि चउदह ससुक्ल पुणु बिण्णि-बिण्णि बडुईं पयक्‍्ख । 
बादीस उवहिं कप्पंत जाम पुणु एकु-एकु-णव-गावि ताम । 
णवणुत्तरेहिं साथरहु तोस सव्वद्ुसिद्धि पुणु तिण्णि-तोस । 
बारह जोयण तह गयण लंधि सास्तउ पउ संठिउ सुहअणग्धि । 
लोगह सिरि अजरामर पवित्तु.. णरलोयसमाणउ सिद्धिलेत्तु । 
णउ सोउ भोउ णउ रोउ दुक्ख णउ णिद-तण्ह-छुह-देह-सुक्स । 
तहिं पत्त ण संसारिहिं भमेह स-सरूवि सुक्खि णिच्च जि रसेह । 





१, क, सख. चत्त। २. क. ख. वय । २. क्‌. ख. तिन्नि। 


हिन्दी-अनुवाद २१५ 
ओर ) सात राजू ( अनुक्रमसे घटता-घटता मध्यमें ) एक राजू ( फिर कक ऊपरकी ओर अनुक्रमसे 
बढ़ता-बढ़ता ब्रह्म स्वर्ग तक ) पाँच राजू और ( बादमें घटते-घटते अन्तमें ) एक राजू है। 

वेश्रासनके आकारके क्लिष्ट-दुखोंसे व्याप्त नरक कहे गये हैं, जहाँ नारकी लोग निवास करते 
हैं । खर, पंक एवं तोय पृथिवीतल प्रभृति दुखोंसे व्याप्त सात नरकालय हैं। वहाँ वेक्रियक शरीरके 
कारण जोव पाँच प्रकारके दुखोंका अनुभव किया करते हैं। आयु प्रमाण तेतीस सागर तथा सभीका 
शरीर हुण्डाकार संस्थानवाला होता है। शरोरकी ऊँचाई सात धनुष तीन हाथ एवं छह अंगुल 
प्रमाण है तथा आगेके नारक-शरीर दूने-दूने हैं। पुन: इसकी ऊपरी पृथिवीपर असुर ( जातिके देव ) 
रहते हैं। जो नारकगणोंको दुःख देते रहते हैं। पुनः खर पृथिबवीपर फणीसन्‍्द्र आदि नो प्रकारके 
भवनवासी देव स्थित हैं, ऐसा आगममें कहा गया है। 


इसके ऊपर चित्रा पृथिवी कही गई है, डो तियंठ्चों एवं मनुष्यकी जन्म-पोनि है। जहाँ 
सहस्न योजन [ नीचेकी ओर व्यन्तरोंके आवास हैं और दो हजार योजन जाकर अल्पऋद्धिके धारक 
भवनवासी देवोंके ] भवन हैं। 


घत्ता-प्रथम जम्बूद्वीप है, वह रोद्रजलवाले लवण-समुद्रसे वेढ़ित है, मानों उस ( जम्बूद्वीप ) 
का वह घूंगार ही हो [ ५ «४ २ ५ ५ ५ ५ २८ ५५ ५ ]॥ ४१॥ 


( ३-१३ ) 
लोकानुप्रेक्षा ( मध्यकोक वर्णन ) 


उसके बाद दूने-दूने ( प्रभाणवाले ) श्रेष्ठ द्वीप एवं समुद्र हैं। योगीशोंने उन्हें असंख्य कहा 
है। गिरिराज सुमेरके ऊपर मध्यलोकते सरसोंके प्रमाण ( प्रतीत होनेवाला ) अण्डाकार विमान 
स्थित है। पुतः उसके ऊपर-ऊपर स्वर्गावास हैं| जो द्विगुणित आठ ( अर्थात्‌ सोलह भेदवाले ) कहे 
गये हैं। व॑ सोधर्म आदि सुरवरोंके मणिगणोंसे जटित अनेक विमानवाले स्थल हैं। पुष्य करनेसे 
अनेक जीव वहाँ जाते हैं और निरल्तर मन इच्छित सुखोंका भोग करते हैं। उनकी सुखपृण्ण (उत्कृष्ट) 
आयु दो, सात, दस तथा चौदह सागर प्रत्यक्ष है। उस (चौदह)में दो-दो अधिक (अर्थात्‌ सोलह, 
अठारह एवं बोस ) एवं अन्तिम कल्पमें बाइस सागर तथा उस ( बाइस )में भो एक-एक ( अधिक ) 
जोड़कर नौ नव ग्रेवेयक तक (अर्थात्‌ तेईस, चौबीस, इस प्रकारसे इकतीस तक) तथा नौ-अनुत्तरोंमें 
बत्तोस सागर एवं सर्वार्थंसिद्धिमें तेतोस सागर है। वहाँसे बारह योजन प्रमाण आकाश लॉघकर 
अनध्य॑ सुखोंका आगार, लछोकके लिये श्रीके समान अजर, अमर, पवित्र, नरलोकके समान (विस्तृत) 
तथा शाइवत-पदवाला सिद्धक्षेत्र स्थित है। वहाँ न शोक है, न भोग ( की स्थिति ) और न रोग 
एवं दुख ही, तथा न नींद, प्यास, भूख या देह-सुख ही है। वहाँ पहुँचकर फिर संसारमें भटकना 
नहीं पड़ता और वह वहाँ ( मोक्षमें ) स्व-स्वरूपी सुखोंमें निरल्तर रमण करता रहता है। 


नच्क्कि 


0 


0 


]0 
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सिरि-रहघु-विरदड सुकोसलचारिड 


घतता--इय लोय तिभेयहिं वज्जिय छेयहिं भभह जीउ जिणसुत्त विणु । 
णहूं थक्‍कइ कहुमवि हिडइ भवि-भवि जिम रवि-ससि णहि रथणि दिशु ॥ ४२४७ 


[ ३-१४ ] 

भवको डिहिं दुल्लह परमबोहि भवि-भवि संपज्जउ दुहुणिरोहि । 
सयलह जम्महूँ णरभउ दुलंभु तह पुणु दुल्लहु सो विगय-दंभु । 
तत्य वि उत्तमकुल दुलहु बुत्त अह कुल णउ म०णइ जिणह सुत्तु । 
जिणसुत्तु स लहिबि णउ तत्थ रत्त. रमणत्तउ दुल्लहु तह ण एु। 
कहमवि जह्ट त॑ पाबियड एत्यु को हारइ रयणु व पुणु करत्यु। 
बे अट्ट-रउद््‌ झाणईं चर्णाव बिसयहूँ पसरंतउ मण धरेवि। 
णिग्गंथ-पंचि अगुसरहि धोरु बयभर पालहि पुणु जगण भीर। 
रयणत्तय-बोहिसमाहि-जुत्त सिवपउ लूहि इस जिणंण वुत्तु । 


घत्ता-इय बोह॒हिं कारणु दुग्गइ-तारणु घम्पु अहिसा पाणिधर। 
रयणत्तय-जुत्तउ धम्स पवित्तउ बत्यु-सहाउ वि धम्स पर ॥ ४३ ॥ 


[ ३-१५ ] 

दहलक्खणं वि धम्मु मुणिज्जय रिसिवरेहिं तं पुणु साहिब्जइ। 
अरि उवसग्गहु दोसु ण दिज्जइ* उत्तमखमगुण चित्ति घरिज्जद। 
वुज्जउ ' माण-कस।उ चइज्जई त॑ महुउ गुणु बोयउ गिज्जइ । 
साधावज्जिउ जं॑ आवरणउ जोयत्तउ सरलत्तणि धरणउ । 
सो अज्जउ गुणु सव्यहियंकर तीयउ सुणि भणंति सुक्वायरु | 
भणइ सच्चु सब्वु जो मणि भावइई. ग्रुणचउत्यु सो धण्णउ पावह । 
जो पय संजमु सुद्धध पालइ सोल-सलिल अप्पठ पकलालई । 
आवंतउ भवमलु पुणु रुज्जद सो सउच्चु पंचमगुण बुज्ञइ । 
जो पंचेंदिय-विसय णिरोहइ थावर-तस-जीवह ण॒ बविराहुइ। 
अप्पा भाषि अणुरत्तज णिवसइ. सो संजमु गुणु सक्यउ वबसइ। 
बारह॒बिहु जं॑ तउ पालिज्जह सो सत्तम अंगु भाविज्जह । 
जो पुणु तिविह-पत्ति णियसत्तिए. दाणु देह पयडियि बहुभत्तिए। 
अट्टुमंगु सो खाउ पउत्तउ णवसऊ परिगहु-चाउ जि वुत्तड। 


3 ललदलततत-3++- 


१. के, ख, किज्जई । २, क. ख, अज्जउ । 
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धता--इस प्रकार लोकके तीन भेद ( कहे गये ) हैं, जो विद्वानोंके द्वारा वज्यं ( कहे गये ) 
हैं। जिस-सूत्रोंक ( अध्ययनके ) बिना यह जीव उनमें अमता रहता है और उसे कभी भी विश्वाम 
नहीं मिलता । भव-भवमें ( जन्म लेता हुआ वह ) उसी प्रकारसे भटकंता-फिरता है, जिस प्रकारसे 
आकाशमें रात-दिन चन्द्र एवं सुयं ॥ ४२॥ 


[३-१४ ] 


बोधिदुलंभानुप्रेक्षा 

दुःखका निरोध करनेवाली तथा भवकोटिमें दुलंभ परमबोधि भव-भवमें प्राप्त हो। समस्त 
जन्मोंमें नरभव दुर्लभ है, यदि वह प्राप्त हो भी गया तो उसमें दम्भरहित होना कठिन है। उसमें 
भो उत्तम-कुलकी प्राप्ति दुलंम कही गई है। यदि ( उत्तम ) कुल प्राप्त हो भी गया, तब वह 
(भर) जिन-सृत्र नहीं मानता। जिनसूत्र भी उपलब्ध कर वह उनमें अनुरक्त नहों हो पाता तथा वह 
दुर्लभ रत्न-त्रय भी प्राप्त नहीं कर पाता। इस भवमें यदि कभी उसे ( रत्लत्रयको ) प्राप्त कर 
भी छिया, तो हाथमें आए हुए रत्नको कौन हारेगा ? अतः हे धीर, हे जन्मभीर व्यक्ति, आत्तें एवं 
रौद्ग इन दोनों ध्यानोंका त्यागकर तथा विषय वासनाओंकी ओर छंगे हुए मनको रोककर निर्ग्नन्थ- 
पन्‍्यका अनुकरण करो तथा ब्रतका पालन करो। बोधि-समाधिसे युक्त रत्नत्यसे शिवपद प्राप्त 
करो, ऐसा जिनेत्द्रने कहा हैं । 

घत्ता--इस प्रकार ( पूर्वोक्त ) दुर्लभ-बोधिके समस्त कारण दुगंतिसे तारनेवाले और प्राणोंको 


धारण करानेवाले हैं। अहिसा ही धर्म हे। रत्लत्रयसे युक्त धर्म पवित्र हे तथा वस्तुका स्वभाव हो श्रेष्ठ 
धर्म है ॥ ४३ ॥ 


[ ३-१५ ] 
घर्मानुप्रेक्षा 
दशलक्षण-धर्मका भो चिन्तन करता चाहिए। ऋषि-श्रेष्ठों द्वरा उसको साधनाकी जाती है । 
उत्तम क्षमा-गुणको चित्तमें धारण कोजिए ओर उपपर्गोंके लिये शत्रुको दोष मत दोजिए। दुर्जेय 
मानकषायका त्याग करना चाहिए। उसे ही दूसरा मारदव-गुण कहा गया है। मायासे रहित तथा 
योगत्रिक--मन-वचन एवं कायकी प्रवृत्तियोंकी रोककर सरल आचरण करनेको ही मुनियोंने सर्वहित- 
कारी तंथा सुखकारी आजंवगुण कहा है। जो सबके मनको अच्छा लगनेवाला सत्य बोलता है, वह 
धन्य है, . उसे चतुर्थ 'सत्यगुण' प्राप्त होता है। जो शुद्ध संयमपद पाछता है, शीलरूपी सलिलसे 
अपने आत्माका प्रक्षाकऊन करता है ( और जिससे ) आता हुआ भवरूपी मल रुक जाता है, वह 
शौच तामका पाँचवां गुण समझना चाहिए। 
जो पंचेन्द्रिय विषयोंका निरोधक है, स्थावर एवं त्रस जोवोंका घात नहीं करता 
है तथा आत्मभावमें जो अनुरक्त होकर निवास करता हे, सो बह संयमगुण ( के पालन ) में 
सचमुत्र व्यस्त रहता है। जो बारह प्रकारके त्पका पालन करता है, वह सातवें- अंग 
(तप ) का भावन करता हे। जो पुत्रः अपनी शक्तिपूवंक श्रिविध पात्रोंको बहुभक्तिपूवक प्रकट 
3, | रेट ' 


सत्य 


न 


न्त्क 


५ 


२१८ सिरि-रइघु-विर्‌हठ सुकोसलचरिउ 
णवविह बंभचरिउ जो पालइ सो धम्महु गुण दहमु णिहालइ । 


5५ घत्ता--एयईं अणुवेक्खईं मुणिवि पयक्‍्खाहिं दोदहाईं जयरहु जि णिउ। 
चितिबि णिव्विण्णउ सणेण सउण्णउ जिणदिक्खहिं संष्णदु पियड ॥ ४४ ॥ 


[ ३-१६ ] 
णियणत्तिउ रज्जि) थवेवि तेणभ.._ णामेण पुरंदर जयरबेण । 


अप्पुणु सहु पुत्ते वणिहिं पत्तु णिव्वाणधोसु तहिं मुणि तिगुत्तु । 
बंदिवि पड़िगाहिय परमदिक्स पंचेंदिय-विसयहूं किय उवेक्स । 


बर घोर वोर-तब तावेण तत्तु आउक्खयं पुणु परलोय पत्तु 
$ एत्तहिं वि पुरंदरु णिवहु पु्त कित्तिधर जाउ पुणु कमलवत्तु । 
लक्खणलक्संकिउ विणयजुत्त जोव्वणसिरि सो कालेण पत्तु । 


अण्णहिं दिणि अण्णहु णिवहु पुत्ति  सहदेवी णासा पणयमुत्ति । 

परिणाविबि ताएँ णियकुसार पुणु दिष्णउ * सुबहु वि रज्जभारु। 

अध्युण *तवयरणहिं ठिउ णिरोहू. इंवियनाय-भडड -णिहुलण सीहु । 
0 वणि गिवसइ मासोवासखोणु चेयण सरूवि अप्पम्मि लोणु । 


धत्ता--कित्तिवर णरेसर जुध्वगसिरिधर सहुदेवी-भज्जइ सहिउ । 
इंदियसुह्‌ विछसइ वइरि किलेसइ पुव्वस्जिये-पुण्णे अहिउ ॥४५॥ 


[ ३-१७ ] 
वाणे सम्प्नाणे बुहहे चित्त रंजई परिपालह णिच्च सधित्त । 
अरिरायसिरोमणि बलपयंडु णिय-जसेण दिसामुह किय जि पंडु। 


इक्खाग-वंस-पिह-सिह र-कुंभु जिणमग्गि रत्तु सणि विगयदंभु । 

सामंति-मंति-परियरिउ संतु यर-सहहिं णिसण्णउ* गुणमहंतु । 
४ अण्णहिं दिणि जा सत्तगु रज्जु परिपालइ लालइ सो समज्जु 

ता दिसउ णिव॑त विद, तेण उबका-णिहाउ पुणु तक्लणेण । 

त॑ पेच्छिबि चितिउ त॑ मणेण संवेयारूढ वियक्वणेण । 


ब-त+ अनिनओणन ००० >.. >जनमनओ काम 


१. क. ख. रज्जिय २. क. ख. दिन्‍नड ३, क, सर. तवणरहि ४, के. ख. पड 
५- क. सर. पुष्वजिय ६. क. ख. जि सैण ७, क, ख, पिसन्‍्तर । 


हिन्दी-अनुवाद २१९ 


रुपमें दान देता है सो ( वह ) त्याग नामका आठवाँ अजु कहा गया है। नवमां अंग परिय्रह- 
त्याग कहा गया है। नवविध ब्रह्मचयंको जो पाछता है, सो वह धर्म नामक दसवें गुणसे निहाल हो 
जाता है। 


घत्ता--इसप्रकार नृप जयरथ बारह अनुप्रेक्षाओंका प्रत्यक्ष मनन एवं चिल्तन कर वेराग्यसे 
भर गया तथा पुण्यवान्‌ पिता ( विजयरथ ) ने भी मनमें जिन-दीक्षाकी तैयारी की ॥४४॥ 


[ ३-१६ | 
राजा पुरन्दरका वैराग्य एवं उनके पुत्र कीतिघर हारा राज्य-संचालन 
जय-जय रबके साथ 'पुरन्दर' नामक अपने नातीको राज्य ( गद्दी ) पर बेठाकर तथा स्वयं 
अपने पुत्र ( जयरथ ) के साथ वह ( विजयरथ ) वनमें वहाँ पहुँचा जहाँ निर्वाणधोष नामके 
त्रिगुप्तिधारी मुनि ( विराजमान ) थे। उन्हें वन्दन कर ( उन्होंने ) पञ्चेन्द्रिय विषयोंकी उपेक्षा 
की और परम दीक्षा प्रहण कर ली। उस वीरने घोर तपसे तप्त होकर आयु-क्रमंका क्षय किया 
ओर परलोकको प्राप्त हुआ। 


इधर पुरन्दर नतृपको कमलके फूलके समान ( सुन्दर ) कीत्तिधर तामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
( देहके ) लक्षणोंसे लक्षांकित, विनयगुण युक्त वह (कीत्तिधर ) कालक्रमसे यौवनश्रीको प्राप्त 
हुआ। अन्य किसी दिन अन्य किसी नृपकी प्रणय-मूत्तिके समान सहदेवी नामकी पुत्रीके साथ 
( पुरन्दर नूपने ) अपने उस कुमार पुत्र (कोत्तिघर ) का पाणिग्रहण कराकर अपना समस्त 
राज्यभार उस्ते ( कीत्तिधरको ) दे दिया और इन्द्रिय-गजरूप भटोंके निर्दंखनके लिये सिंहके 
समान वह ( पुरन्दर ) स्वयं निरोहावस्थाकों प्राप्तर मासोपवासके कारण क्षीण-देह, किन्तु 
चेतन्यस्वरूपी आत्मामें लीन रहता हुआ वतमें निवास करने लगा। 


घतता--योवनश्रीधारी कीत्तिधर नरेद्वर बेरियोंको क्लेश देते हुए तथा पूर्वाजित अनेक 
पुण्यकर्मोंके कारण ( अपनी ) भार्या सहदेवीके साथ इन्द्रिय-सुखोंका विलास करने लगे ॥ ४५ ॥ 


[२३-१७ ] 
राजा कीत्तिघरको वेराग्य एवं राज्यमन्त्रीको राज्यभार सम्हालनेका आदेश 
. ( बहू राजा कोत्तिवर ) दान एवं सम्मानसे बुधजनोंक्रे चित्तका रंजन करता था। ( इष्ठ ) 
मित्रोंका निरल्तर परिपालन करता था, बलमें प्रचण्ड बह शत्र-राजाओंके लिये शिरोमणि था। 
अपने यशसे उसने दिशामुलोंको पाण्डुर-वर्णका बना दिया था। दइक्ष्वाकुवंशरूपी गृह-शिखरके 
लिये स्वरणंकुम्भके समान, जिन-मार्गमें रत, मनमें दम्भरहित, सामन्‍्त एवं मन्त्रियोंस परिचरित 
तथा गुणोंमें भहान्‌ वह राजा श्रेष्ठ-सभामें बेठता था | 


अन्य किसी दिन जब वह सप्ताड़ राज्यका अपनी भायकि साथ लालन-पालन कर रहा था, 
उसी समय उसने दिशाओंका निरोक्षण करते समय एक उल्कापात देखा | पुनः उसे देखकर तथा 


जश्् 


40 


40 


'ै२० 


अनभननन जम सलीनन-3० ०० ननान-- 


घी-धी संसार सणेक्क विट्ू 
सणि-खणि आउसु जलु परिगलेइ 
इय चितिवि ति चिय मंतिविदु 


इय रज्जु कुलक्कमु लोयतारु 
मं पुणु गिप्हमि' दिक्‍्खवत्य 


सिरि रहधु-विरदउ सुकोसलचरिउ 


जिम उड़ आयासहो पडिवि णष्ट । - 
विसयंधु ण णियमणि त॑ कलेइ। 
कोकिवि वुत्तउ बुद्हि अणिदु* । 
णिव्वाहणिज्जु तुम्हेहिं भार । 
बज्मब्भंतर छंडिवि पयत्य । 


घत्ता--तहु वषणु सुणेप्पिणु चित्तवहेष्पिणु मंतिसत्यु आलविउ पुणु। 
भो राय घुरंधर आहव-सिरिवर विणत्ति अम्ह णिसुण ॥४६॥ 


[ ३-१८ ] 
तुम्हहिं बिणु महि णिव रज्जमर को णिव्वाहुइ पुणु अष्णु पर 
ससमुह-वसुंधर-महिलकस्सु * पहँ  मुइबि ण* अण्णहु होइवस्सु। 
त॑ं सुणि जंपद णिउ विगयसउ महि-रज्जु ण कासु-बि सत्यु' गउ। 
स-सरोर वि होइ ण हियठ जद तह घर पुरु परियणु एत्यु ” कह । 
दुश्गइ-संबलु इंदियहें सुहु सेविब कोवि सह गरुउ दृहु ५ 
अप्पठ अजरामरु णाणमउ पायडु करेसि धारेवि तउ। 
रायहू मणु बिसय-विरत्तु भुणि पडिजंपइ ता मंतो सुगुणि । 
भो राय णिसुणि अरिलच्छिहरा.. विणु राएं णासह णीय परा। 
विणु राएँ धम्म होइ खउ णउ कोइ वि सण्णइ कासु भउ। 
अह पुच्व-अणुक्कमु करहि णिव. जिह तुब जणणें तउ विहिउ तव। 
विणु पुत्ते' कुलभर को घरह इह णोय-पवट्रण को करद । 
पुत्तहु जम्मणि गिण्हियहु तउ ज़िम लोए पवटूइ वंस-धउ । 
इय मंतिहिं भासिउ सुणिवि पुणप. पडिजंपह राणउं लद्धगुणु । 
सुबदंसणम्ते तह करसि णउ रज्जभार णियमिउ धरसि। 
इय लियउ अवग्गहु चित्त मएँ रइसुहहु णिवित्ति पुत्त भएँ । 
पडिवण्णड संतिहिं तहु बयणु णिय-णिय गिहि पत्तड पुणु सयणु। 





१. क. ख, अणंदु । २. क. ख. गिप्हेमि । 


५. क. ख॒ णवि। ६. क, सच्छु ७, क. एच्छु। ८. क. 


रे. क. ख. ”कंपू। ४, क. स्तर, पिह । 
ख. करए। ९. क. सर, तड़ । 


हिन्दोअनुवाद . श्श्ः 


वैराग्यसे परिपृर्ण होकर उस बुद्धिमालने अपने मलमें चिल्तन किया--'इस संप्तारको धिक्कार है, 
जो ( मात्र ) एक क्षणके लिये दिखाई देकर आकाशमें प्रकट हुई जुगनूरी चमकक़े समान नष्ट हो 
जाता है। क्षण-क्षणमें आयुरूपी जल परिगलित होता रहता है। विषयान्ध होकर ( मनुष्य ) 
अपने मनमें उसका विचार ( भी ) नहों करता |” यह विचार कर उससे बुद्धिमें अनिन्‍द्य ( अपने ) 
भल्त्री-वृन्दको बुलाकर कहा--लोकमें सारभूत इस राज्य एवं कुलक्रमके भारका तुम्हें हो निर्वाह 
करना है। बाह्याभ्यन्तर-पदार्थोंको छोड़कर में दीक्षावस्था ग्रहण कर रहा हूँ।' 


घसा--उस ( राजा कीत्तिधर ) के वचन सुनकर, ( उन्हें ) चित्तमें धारण कर मन्त्रियोंने 
मघुर वाणीमें कहा -'हे राजन, हे घुर्थर, हे युद्ध रूक्मीके स्वामिन्‌, हमारी (भी ) विनती 
सुनें ।! ॥ ४६॥ 


[३-१८ ] 


वेराग्योस्मुख राजा कीत्तिघर, मन्त्रोकी सलाहसे पुत्र-जन्म तक अपनो दोक्षा स्थगित रखता है 


-- है नृप, तुम्हारे बिना पृथिवीके राज्यभारका अन्य दूसरा कौन निर्वाह करेगा ? हे राजन, 
समुद्रपय॑न्त वसुन्धरारूपी महिला आपको छोड़कर अन्य किसी दूसरेकी कैसे व्य होगी ?” यह 
सुनकर नृप विगत-मंद होकर बोछा--पृथिवोका राज्य किसोके भी साथ नहीं गया। इस 
संसारमें जब ( अपना ) शरीर भी अपना नहीं होता, तब घर, पुर, परिजन केसे ( अपने ) हो 
सकते हैं ? दुगंतिका सम्बलरूप इन्द्रिय-सुखोंका सेवन कर प्रत्येक प्राणी भारीदु:ख सहता है। आत्मा 
अजर-अमर एवं ज्ञानमयी है। अत्त: अब तपको धारणकर उसे प्रकट करता हूँ।” 


राजा अपने मनमें विषय-विरक्त हो गया है।! यह जानकर सदगुणी भन्‍्त्री प्रत्युत्तरमें 
बोला--शत्रुओंकी लक्ष्मीका हरण करनेवाले हे राजन, ( मेरी बात ) सुलें। राजाके बिना श्रेष्ठ- 
तीति नष्ट हो जाती है। राजाके बिना धमंका क्षय हो जाता है। कोई भी किसोका भय नहीं 
मानता । अतः हे नूप, आप पूर्वानुक्रमके अनुसार ही ( उसी प्रकार काय॑ ) करें, जिस प्रकार कि 
आपके पिताने तप किया था। बिना पुत्रके कुलके भारका बहन कौन करेगा ? इस राज्यकी नीतिका 
प्रवर्तन कौन करेगा ? अतः पुत्र-जन्मपर ही तप ग्रहण कीजिए, जिससे लोकमें वंशकी ध्वजा भी 
फहराती रहे ।'' 

इसप्रकार मल्त्रीके कथनको सुतकर गुणग्राहो राजाने पुनः प्रत्युत्तरमें कहा--पुत्रके दर्शन- 
मात्रके लिये तो तुम्हारा कथन मानता हूँ । किन्तु ( अब ) राज्यका भार नियमत: मुझे घारण 
नहीं करना है। ऐसा निश्चय मेंने अपने मनमें कर लिया है, रति-सुखसे भी निवृत्त हूँ। हाँ, पृत्रप्राप्ति 
हेतु प्रवत्नशील रहूंगा ।' 

'._ राजाके वचन सुनकर मन्त्रियोंने उसे स्वीकार कर लिया ओर स्वजनों सहित वे अपने-अपने 

, चर चले गये । 


न 


न्श्च्कि 


पते 


७ 


५ 


११२ 


सिरि-रइधघु-विरदउ सुकोसछूचरि 


धत्ता--उज्ञाउरि राणउं णीइ-सयाणउं रज्जु भोउ विलसंति थिउ। 
सहदेवो सहियउ गुणमण-अहियउ भवभमणहो सणि तत्थु' घिउ ॥४७॥ 


[३-१९] , 
इच्छिय काम-भोय भुंज॑ जिणवरभणिउ धस्सु पालंतहु । 
अरियणमाणसिहा एन णियमसाणिणि सहु केलि करंतहो । 
गरम काल जा ता अष्णहिं दिणि. सह॒देवी वि लक्ख पुत्तत्थिणि । 
अहृणिसु मणि तप्पंतो भुरइ जोब्वण-दुम-फल आस ण पुरह। 
5 ताहि मुहार्राबदु' जोएप्पिणु पियसहि जंपइ सासु मुएप्पिणु । 
सामिणि अज्जु काईं विवणस्सण _ दोसहिं जिह वलल्‍लो इह गयकण । 
वियसहि रमहिं ण सहरिसु जंपहिः हियय-पुज्मु कि महु ण समप्पहि। 
तं णिसुणिवि सहदेवी भासह णिपसणि चिता ताहि जि सासइ। 
हे सहि जा-जा तिय पुरि महुसम ता-ता सयल पतृव सणोरम । 

0 हुउ जि एक्क णंदणहेँ बिहुणो ति का रणि इह अच्छमि दीणी । 
ताहि वयण सुणि पुणु सा जंपई.. एककु उवाउ अत्थि सहि संपह । 
जिण्रभवणि जाइ मुणितारड_ पणविधि पुच्छिज्जइ' गुणधारउ । 
ते सचराचरु जाणहिं णाणें जे अप्पमत्त यक्क गुणठाणे । 
अत्यि-णत्यि ते अम्हहें भासहिं... संसयसल्ल सयल णिण्णासहिं । 


5 घत्ता--त॑ बयणु सुणेष्पिणु सहिउ मुणेप्पिणु गय साजिणहरि ताइ सहु'। 
तहिं मण-वय-काएँ पयडिय-राएँ वंदिड जिण तिललोयपहु ॥४८॥ 


[ ३-२० ] 
सम्मज्जणु करि पुज्जेबि णाहु पुणु पणमिउ तहि जि तिगुत्तु साहु। 
बहसिवि पुर्छिड ताइ जि मुणीसु बहुभत्तिए धरणहि धरिवि सोसु। 
सामिय महु चित्तु बिसयरत्त लणु एक्कु” ण चितह परमतत्त। 
णउ ठाइ जिणहु पयकसलि भत्तु.. विहलउ हारइ पुणु इह-परश । 
१. क. समाणउं। २, क. तज्छु । ३. क, सुहारविदु । ४. क. जंपइ । ५. क, ख. पंछिज्जइ । 


६. क, ख. सहुं। ७-८. क. ख्र. एक्कणु । 


हिन्दौ-अनुवाद रैरर 


घत्ता--नीतिमें सयाना, गुणगणोंका स्वामी अयोध्यापुरोका वह राजा ( कीत्तिधर ) 
सहदेवो ( भार्या ) के साथ ( पुनः ) राज्यमोगका विकास करता हुआ तथा भवश्नमणसे मनमें 
त्रस्त रहता हुआ रहने लगा ॥| ४७ ॥ 


[३-१९ ] 
सनन्‍्तानविहीन एवं निराश महारानों सहदेबो अपनी सख्ीके आप्रहते मुनिराजके पास जातो है 


इच्छित काम-भोगोंको भोगता हुआ, जिनवर द्वारा कथित धर्मका पालन करता हुआ, 
अरिजनोंकी मानरूपी शिखाको मलिन करता हुआ, अपनी मानिनोके साथ केलियाँ करता हुआ, 
जब ( वह कीत्तिधर अपना ) समय व्यतोत कर रहा था, तभो अन्य किसी एक दिन उसको एक 
अन्तरंग सखीते पुत्राथिनो सहदेवीको देखा कि वह अहनिश मनमें सन्तप्त रहती हुई झूर रही है, 
उसके योवनरूपी द्ुमके फल-प्राप्तिको आशा पूर्ण नहीं हो रही है। अतः उसने उसके मुखारविन्दको 
देखकर और निःश्वास छोड़कर पुछा-- हे स्वामिनि, आज विवर्ण-मन ( उदास ) क्यों हो ? आधार 
[ वृक्ष ) रहित वल्लीके समान दिखाई दे रही हो । न हँसती हो, न रमण करती हो और न ही हृष॑ 
पूवंक वार्तालछाप कर रही हो । हृदयका गुह्य ( रहस्य ; मुझे क्‍यों नहीं सौंप देती ” यह सुनकर 
सह॒ृदेवी, अपने मनकी जो चिन्ता थी, उसे बताकर बोली--हे सखि, इस नगरमें जो-जो भी मेरे 
साथकी स्त्रियाँ हैं, उन-उन सभीने मनोरम सन्तानको प्रसूत किया है। किन्तु एक में ( अभागिन ) 
हैं, जो नन्दनविहीन है, इसी कारण में दोन-हीन अवस्थामें रह रहो हूँ । 


उसके वचन सुनकर वह सखी ( रानी सहदेवीसे ) पुनः बोली--'हे सख, अब एक हो 
उपाय है कि जिनवर-भवनमें ( स्थित ) एक गुणधारी श्रेष्ठ मुनिकि पास जाकर तथा प्रणाम कर 
उनसे (कुछ ) पूछा जाय। क्‍योंकि वे सदा आत्मचिन्तनमें संलग्न तथा गुणस्थानोंमें स्थिर रहते 
हैं तथा चराचरको अपने ज्ञानसे जानते हैं। ( सन्‍्तान होगी या नहीं, इस विषयमें ) वे 'हाँ' अथवा 
'नहीं' में उत्तर दे देंगे और ( हमारा ) संशयरूपी समस्त शल्य दूर कर देंगे।' 


घत्ता--उस सखीके वचन सुनकर तथा ( उससे ) अपना हित जानकर ( घह ) उसी 
सखीके साथ जिनगृह गई। वहां मन, वचन ओर कायसे अनुराग प्रकटकर ( उसने ) त्रेलोक्यनाथ 
जिनवरको वन्दना की | ॥ ४८ ॥ 


[ ३-२० ] 
मुनिराज त्रिगुप्तको भविष्यवाणी सत्य हुई भर महारातरी सहदेवीनें गर्भ धारण किया 


( सहदेवीने जिनेन्द्र ) नाथका प्रक्षालन और पूजन कर पुनः वहाँ स्थित त्रिगुप्त साधुको 
प्रणाम किया, बहुभक्तिपूवंक पृथिवीपर शीश धरकर तथा वहीं बेठकर उसने उन्हीं मुनीशसे पूछा-- 
है स्वामिनू, मेरा चित्त विषयासक्त है ( मेंने ) एक भी क्षण परमतत्वका चिन्तन नहीं किया। ने 
जिनेन्द्रके पद कमलोंमें भक्तिपवंक ( कभी ) बेठो ओर इस प्रकांर विफल होकर इस छोक एवं 


0 


न्त् 


2१७ 


0 


80 


शर्ट 


गेहासम दुग्गइ-गस्ण-वारु 

महु णत्यि सो वि ति कारणेण 
कि अत्थि णत्यि सह कहूहु सामि 
त॑ णिसुणिति जंपह सुणिरवरिद्रु 
णिवपत्ति णिसुरणि तुअ गढ्िभि पृत्तु 
परकारणु सो घुणिदंसणेण 

पुत्तहो जम्मणि पुणु तुज्झ् णाहू 
इय णिसुणिधि हरस-विसायपुण्ण 
णउ रायहु भक्खिय ताइ बत्त 
कालेण ताहि हुड गब्भभाउ 


सिरि-रइघु-विरइउ सुकोसलचरिड 


बिणु पुत्ते' को तहु वहुद्द भार । 
खणि-लणि चिता बटुद्े भणेण । 
जि चित्तह सललु त्रएवि थामि। 
सुर-णर-विसहर-थुव पह अणिदु। 
होसइ बंजण-लक्खर्णाह जुत्त । 
वयभर गिण्हेसह तक्‍्खणेण  । 
तउभरु लेसइ सो दीहबाहु। 

मुणि वंदिवि गेहि समाय धण्ण । 
णाहे सहु बिलसह रायरत्त । 
कमि-कमि पुण्णु सो पयडु जाउ । 


घत्ता--पज्जण-सिथ दंसणि रोर-विहंसणि जिहूँ दुज्जणु ९ हु किण्हमुहु। 
तिहूँ पर >संतावणु मणदुहदाबणु थणजुबलउ तहि दिद्ठू इहु ॥ ४५४७ 


[३-२१ ] 
अण्ण जि पंड्रु वयणा रिविद्ठु ण॑ं सरिणि पहट्टु ताहि चंदु"। 
राहहु भएण अह तह पयाउ णंदणहु सुजसु णं पयड़ जाउ। 
पुष्णेण पुष्णु तहि गब्भवासि सुठ जाय सद्धईं णबई मासि। 
लक्सण-लक्संकिउ गुणपसत्थु जण-मसणवल्लहु ण॑ं वरपयत्थ । 
सब्वह्‌ गोविउ सो बालु ताइ णिय-णाह-विउय-भयाउ राह । 
णउ कासु वि अक्खिउ पुत्तजम्मु णउ कि पि विहिउच्छाह-कम्मु। 
सहियणु विणिधारिउ मायमाणु_ णंदणु रक्खिउ एयंतठाणु । 


ब।हिर जगु कोइ ण मुणइ गुज्झु 


क। जाणइ तियसाहसु असज्ञु | 


घतता--कहवय दिण छम्में  बज्जिय धम्में गय ता अण्णहिं बासरि। 
सहियई णियणाहहु रमगुच्छाहहु कहिय3 गुज्शु जि सयणहरि ॥ ५० ॥ 


अरनकम-ना >न००.३+>ज»मेनकनकननक.. ५ ५. ५५. लव ने बहन 33.3. "ररीजकननम«थ ७७ टन “जनम, 


१. क. ख. तखणेण । 
' ७५. ,क. से, चंडु। 


२, क. ख, पृण्णे। 


९० कृष्ख, असरधु | 


रे. ख. पुज्जणु । ४. क. ख, परिसंतावणु । 
७. क. ख. छम्मो। ८, क. सर. धम्मो ! 


हिन्दी-अनुवाद २२५ 


परलोक दोनोंको हार गई हूँ । गृहस्थाश्रम दु्गंतिगमनका वार है, किन्तु पुत्रके बिना उसके भारका 
वहन कौन कर सकता है? मुझे ( उस ) पुत्रकी प्राप्ति नहों हुई, अतः इसी कारणसे मेरे मनमें 
प्रत्येक क्षण चिन्ता बनी रहती है। हे स्वामिन्‌, मुझे उसको प्राप्ति होगी या नहीं, यह मुझे बतावें 
जिससे चिन्ता-शल्यको त्यागकर में रह सकू | 


उसे सुनकर सुर, नर एवं विषधर द्वारा स्तुत्य एवं अनिन्य मुनिश्रेष्ठ बोले--हे नृपर्पात्न 
( मेरी ) बात सुनो, तुम्हारे गर्भसे व्यञ्जन-लक्षणादि युक्त पुत्र ( तो ) होगा, ( किन्तु ) परोपकारके 
हेतु वह मुनिराजके दर्शनमात्रसे तत्क्षण ही ब्रतभार ग्रहणकर लेगा और पुत्रके जन्मते ही तुम्हारा 
दीघंबाहु पति भी तपभार ग्रहणकर लेगा ४ 


यह सुनकर हुं एवं विषादसे भरकर वह धन्या मुनिकी वन्दना कर घर आई। उसने वह 
बात राजाकों न कही और उनके साथ रागरक्त होकर विलास करतो रही । कालक्रमसे वह गर्भवती 
हुई । वह गर्भ क्रमशः पूर्ण होकर प्रकट हो गया । 


धत्ता--पज्जनोंकी श्री-शोभाके दर्शन एवं दरिद्रोंकी (उन्म॒क्त) हँसीसे जिस प्रकार दुजनोंका 
मुख कृष्णवर्णंका हो जाता है, उसी प्रकार उस रानी सहदेवीका स्तनयुगल भी ( उभरकर कृष्ण 
मुख ) दिखाई देते लगा, जो दूसरों ( प्रेमीजनोंके हृदयों ) को सन्ताप देनेवाला तथा मनर्म चुभन 
उत्पन्न करनेवाला था ॥॥| ४९॥ 


[३-२१ ] 
महारानी सहदेवीको पुत्र-प्राप्ति तथा अपने पतिसे उस बृततान्तकों छिपाये रखना 


ओर भी कि--उसका भमुखकमल पाण्डुर-वर्णका हो गया था, मानों राहुके भयसे चन्द्रमा ही 
सरोवरमें प्रविष्ट हो गया हो अथवा मात्रों उस ( गर्भस्थ-- )पुत्रका प्रताप एवं सुयश हो उस रूप 
में प्रकट हो रहा हो । 

पुण्यसे उसका गर्भ पूर्ण हो गया और साढ़े नौवें मासमें पुत्र उत्पन्त हुआ। वह अनेक 
( शुभ लक्षणों ) से अंकित, गुण-प्रशस्त, ( एवं ) जन-मन-वल्लभ था। अपने नाथके वियुक्त होनेसे 
भयातुर उस ( सहदेवी ) ने किसी श्रेष्ठ पदार्थंके समान ही उस बालककों सभीसे गोपनीय रखा | 
उसने न तो किसीसे भी पुत्र-जन्म ( के विषयमें ) कहा और न किसी प्रकारका उत्सव ही किया । 
( बधाई-गीत ) गानेवालो सखियोंको भी रोक दिया। ननन्‍्दनको एकान्त स्थानमें सुरक्षित रखा । 
बाहरी कोई भी जन इस गूढ़-रहस्यको न जान पाया। ठीक ही कहा गया है कि त्रियाके असाध्य- 
साहसको जान ही कौन पाया है! 


घत्ता--( इसीप्रकार ) छप्मपुबंक ( तथा ) धर्मसे वजित रहते हुए कितने ही दिन व्यत्तीत 
हो गये । अन्य किसो दिन ( सहदेवोकी अन्य किसी ) सखीने रमण-उत्सवके समय शयन-कक्षमें 
अपने नाथंसे वह गोपनीय वृत्तान्त कह दिया ॥ ५० ॥ 
" २९ ' 


है 


न्त्फक 
छ 


१० 


२२६ सिरि-रहघु-विरहठ सुकोसलचरिउठ 
[ ३-२२ ] 
त॑ बयणु सुणिवि ति सुप्पहाए जाएप्पिणु सिग्धे णिचसहाए | 
"दुग्बंकुरहत्थे राउ तेण वद्धाविउ खणि पणविय सिरेण | 
सहंदेवी-देविहि पुत्तु जाउ इक्खाई वंसि संजणिय-राउ । 
तहु वयणु सुणिष्षि संतुद्दु , राउ देष्पिणु तहु धण-कण-मणि-णिहाउ । 
५ पुणु जयसरु बट्टिय रायगेहि आणंदु पयट्टिउ देहि-देहि। 

धण-घण्णु-सुवण्णु-अणंतु दिण्णु जाचयजणाण दालिह | छिण्णु। 
पुणु गेहूंतरि णिववर पहटू, तहिं पुत्तहु मुहु णेहेण बिट्ठू, । 
विषण्णाणकुसलु जाणेबि तेण किउ कोसलु णामु सपरियणेण । 
राएंण विउप्पिवि सकिय कज्जु डिभहु जि समप्पिठ सुकिय-रज्जु। 

0 बंधेचि पट्ट  सिरि दिण्णु छत्तु मंतिहु पुच्छेवि विरायचित्तु । 
लिम सब्वु' करिवि सब्वहें जगाहेँ अंतेउरस्स विवणम्मणाह । 
सहूदेवी-देविहि गेहभार देष्पिणु णिवेण दुहसारवारु। 


घत्ता--उववणि जाएप्पिणु रज्जु मुएप्पिण विणयंघरु पणवेप्पिणु । 
तवभर ति धारिउ संग्गुस्तारिउ ठिउ वणि सुणि होएप्पिणु ॥ ५१॥ 


नील 


इय सुक्कोसलचरिए णिरुवस-संवेयरसणसंभरिए सिरिपंडिय-रहधु-विरद्वए सिरिसहाभव्य- 
आणासुत-रणमल्ल-अणुभण्णिए कोसलजस्मुच्छववष्णणं णाम तीउ-संघो-परिच्छेउ सम्मत्तो। 
संधि ॥३॥ 


जीन 


१. ख दुव्बउ कुरुरत्थें । २. क, किम । ३. क. ख. त्वु। 


हिन्दी-अनुवाद २२७ 
[ ३-२२ ] 


राजा कोत्तिधरने नवजात पुत्रका कोशल' नामकरण कर उसका तत्काल ही 
राज्याभिषेक किया ओर दोक्षा धारण कर लो 


( अपनी प्रियतमा ) के वचन सुनकर उसका प्रियतम प्रभात होते ही तत्काल नृपसभामें 
गया । उसने सिर शुकाकर तत्क्षण ही दूर्वाकुर आदि पदार्थोंके साथ राजा कीत्तिधघरको बधाई दी 
( और कहा )--हे राजन, सहदेवी महारानीको, इक्ष्वाकुवंशमें राग उत्पन्न करनेवाला पुत्र 
उत्पन्त हुआ है।” उसके वचन सुनकर राजा सन्‍्तुष्ट हुआ और उसे धन, सोना एवं मणिसमूह 
( भेंटमें ) प्रदान किया। राजगृह ( राजभवन ) में जय-स्वर हुआ ओर प्रत्येक देही ( प्राणी ) 
आनन्दसे भर गया। याचकजनोंकों अनन्त धन-घानन्‍्य एवं सुवर्णदान देनेसे उनकी दरिद्रता छिन्म 
हो गई। वह नृपवर घरके भीतर प्रविष्ट हुआ ओर स्नेहपूंक अपने पुत्रका मुख देखा। परिजनों 
सहित उसने उसे विज्ञान-कुशल जानकर उसका नाम 'कौशल' रखा। 


राजाने भी अपना कार्य पूर्ण हुआ जानकर अपना पुण्याजित राज्य पुत्रकों सॉप दिया तथा 
मन्‍्त्रीसे पूछकर, ( नवजात- ) पुत्रको ( राज्य-) पट्ट बाँधकर, ( उसके- ) सिर पर छत्र तान 
दिया। पुनः सभी लोगोंको क्षमाकर तथा सभी लोगोंको विवर्णमन ( शोकाकुल ) एवं अनाथ 
बनाकर वह राजा दुःखके सारभूत घर-द्वारका भार महारानी सहदेवीको सौंपकर-- 


घत्ता--तथा राज्य-पाटका त्यागकर, उपवनमें जाकर, विनयधर (मुनि) को प्रणामकर, और 
स्वयं मुनि बनकर वनमें ही स्थित हो गया एवं उसने स्वर्ग प्रदान करनेवाले तपभारकों धारण 
किया ॥५१॥ 


इसप्रकार श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित, श्री महाभव्य आणाके पुत्र रणमल द्वारा 
अनुमोदित, अनुपम संवेगरूपी रससे परिपूर्ण 'सुकौशलचरित' में 'कोशलका जन्मोत्सव-वर्णन! 
नामक तृतीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | 


ल्‍ः 


अ्चछ 
छछ् 


१५ 


रेरेट सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसलचरिउ 
[४-१ ] 


घत्ता--णिववर पव्वइए रइवद्ट महिए ता सहदेवीयए 
सोयाणलतत्तइ पिय वणि पत्तद थिय गिहि सावज्जिय 'हिपए ॥ छ 0 


संकेयवयणु मण्णिवि सचित्ति ७००९० ९०००००००१०१४७९०००००* है 
मुणिवरहु पवेसु स-णयरि ताइ वारियउ झत्ति णेहाउराइ। 
5 पडिहुउ देवाथिउ पुरिहिं मज्मि. संज्जणजण हिं तं चरिउ बुज्सि । 


णियसणि जुरिउ हा-हा अकस्मु राणिए विहियउ इहु काइ उम्सु। 
जदि मुणिवर तवरूच्छो-'सणाहु॒ दीसंति ण अहणिसु वि गयबाह । 
तं पुरु मेच्छावासहें समाणु सुणि-दाणे बिणु ग्रिहु पुणु ससाणु। 
कि रज्जे धम्मविवज्जिएण कि रूवे सीलविभंजिएण । 
उक्तं च-- महिला जत्य पहाणा बालो-राओ णिरक्खरो मंतो । 
अच्छुछ ता धणरिद्वी जोव॑ रकक्‍्खह पयत्तेण ॥ १॥ 


के इय चितिवि पुरयणु धुक्कु तत्य.... भावंतड णियमणि णव पयत्य । 


घत्ता--कोसलु णिय-जणणिए मुणिगण-हणणणिए बड़ारिउ लालियउ तहीिं। 
काले सो धण्णउ सिरि-संपुण्णण आरूढउ जोव्वण-सरिहिं॥ ५२॥ 


[४-२ ] 
बुत्तीत णराहिव पुत्तियाउ परिणाबिउ तिय-गुण-जुत्तियाउ । 
सणि-गण-णिबद्ध-ससि-सुब्भदेह_ बत्तीस वि कुमरहु सयणगेह। 
गेहब्भंतरि सहयाणु रम्मु 
बाविउ सर-बण तहु कोलणत्थि.._ काराबिय तत्थ जि तुरय-ह॒त्यि । 
5 घयवड़उ भूय वि जिणबविहार जिणपडिसालंकिय दुरियहार । 


गेहूहु बाहिर णिग्गमणु तासु णउ देह कहमि सामिय सु-वासु । 
सो रम्इ-भसइ तत्य जि सुहेण सत्यत्य पयासह सह बुहेण । 


2333333७-...२७ 4०००७ -०५५७2७-;७०+०७७»-++म५५५»३ ००४8७, 


१. क. ख. सियए। २. के, सण्णाह। ३. क, ख. मणिलाजत्थपहाणा । 


हिन्दी-अनुवाद २२९ 


[४-१ ] 
रानो सहदेवोने अपने तगरमें श्रमण-मुनियोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया 


नृपवर ( कीत्तिधर ) के प्रव्नजित होकर वनमें चले जानेपर, रतिपति ( कामदेव ) से मथित 
बह रानी सहदेवी शोकानलसे तप्त हो गई और सावध-हुदया होकर घरमें हो रहने लगी। ( मुनि 
द्वारा कथित भविष्यवाणी सम्बन्धी ) संकेत-वचन अपने मनमें रखकर उसने पृत्रके स्नेहानुरागके 
कारण अपनी नगरोमें (दिगम्बर) मुनिवरोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया तथा इसका नगरीके मध्यमें 
( उसने ) ढिढोरा ( भी ) पिटवा दिया। सज्जतोंने उस ( रानी ) के इस आचरण ( के रहस्य ) को 
समझ लिया ओर अपने मनमें झूरते हुए वे हाहाकार करने लगे कि--“रानीने यह दुष्ट छश्न क्यों 
किया ? यदि तपोलक्ष्मीसे सनाथ एवं गजबाहुओंवाले मुनिवरोंके अहनिश दर्शन न हों, तब वह 
नगरी म्लेच्छावासके समान तथा मुनिराजको दान दिये बिना ( गृहस्थका ) धर शमशानके समान 
हो जाता है। धर्म-विवर्जित राज्य ( में रहने ) से और शीलश्ृष्ट सोन्दर्यसे क्या लाभ ? ( कहा 
भी गया है-- 
भी गया है-- महिला जहाँकी प्रधान हो, राजा बाछक हो, एवं मन्त्री निरक्षर, तब व्यक्तिको 
चाहिए कि वहाँ ( उस राज्य ) की धन-कड्िसे दूर ही रहे । ( वहाँ तो ) अपने जीवनका ही प्रयत्नपूर्वक 
संरक्षण करना चाहिए। 


इस प्रकार विचारकर पुरजन कम्पित हो उठे और अपने मनमें (जीवादि ) नो पदार्थोंका 
भावन करने लंगे। 


घत्ता--वह सुकौशल मुनिजनोंका हनत करनेवाली अपनी माता द्वारा लालित(-पालित ) 
एवं बृद्धितत होने लगा। समय आनेपर वह सुखसम्पन्न-महाभाग योवन-श्रेणी पर आरूढ़ होने 
लगा ॥ ५२॥ 
[४-२ ] 


राजा सुकोशलका विवाह एवं विधिध सनोरंजन 

उस नराधिप ( कौशल ) का, महिलोचित गुणोंसे युक्त बत्तीस राज-पुत्रियोंस परिणय- 
संस्कार कर दिया गया। उस राजकुमारके मणियोंसे जड़े हुए, शशिके समान शुश्र देहवाले बत्तीस 
( पृथक-पृथक ) शयनमृह थे । विविध ( मनोरंजन हेतु ) सुन्दर सहयान ( रथ-आदि ), घोड़े, एवं 
हाथी षरके भीतर ही ( उपस्थित ) थे। क्रीड़ाओंके निमित्त वापिकाएँ, सरोबर एवं वन-उपवन भी 
मवनके भीतर बतवा दिये गये थे | प्रचुर ध्वजा-पताकाओंसे युक्त तथा जिन-प्रतिमाओंसे अलंकृत 
तथा पापनाशक जिन-बिहारका निर्माण भी वहीं करा दिया गया था और ( इस प्रकार ) सुन्दर- 
पटक स्वामी उस कोशछूको ( उसकी माँ सहदेवी ) कभी भी घरके बाहर नहीं निकलने 

॥ 


वहू राजकुमार भी वहाँ सुखपूर्वक रमण एवं भ्रमण किया करता था तथा बुधजनोंके साथ 


२३० सिरि-रइ॒घु-विरहउ सुकोसलचरिउ 
पहरेक्कु पयासइ जिणहें पूय जल-चंदणाईं वसुविहसरूय । 
पुणु दंसइ लोयहें रायलोल अविसिट्ठ इ' णोइ' पारूइ सुसील । 
0 पुणु भोयण-वेल्लइ दिव्व-भोज्जु. भुंजइ सइच्छमण जणिय-चोज्जु । 


घत्ता--पुणु मणि अणुराघउ सयणुस्मायउ चित्ततालि धवलहरि ठिउ। 
मणि-दीउज्जोयहिं कामुक्कोवर्हिं पियवयणहिं रंजिय तिउ ॥५३॥ 


[४-३ ] 


सबिलास-हास -रइ-रस-विचित्त परसप्पर दंसणि रत्त-चित्त । 
बहुहाव-भाव-विब्भम कुणंति सकडक्खि-तिक्स-सर आहणंति । 


“अद्धांचल-यणहर दक्‍्खयंति अइ्सम्भण महुरईं सरभणंति । 
कामिणि कासाउर थरहरंति रूवे णियणाहहु सणु हरंति । 
5 तंबोल-माणु-सम्माणु-दाणु अणुराएँ अप्पहिं अहरपाणु। 


णवतरुणि पढम-संर्गाम तसंति करगाढालिगण कसमसंति । 
रइकलहिं सरसु हुंकार दिति भमरिव रसलुद्धी रुणरुणंति । 
णहर-पहर-पसय सिक्‍्कारबति सामिय भुय-पंजरि पुणु बिसंति । 


अण्णोण्णईं रइबंधण कुणंति कामोप्पायण-वयणईं भणंति। 
वरगंधविलेवण परिमलंति “वेम्नाणुरत्त विहृडिवि सिलंति । 

'एमाईं विविह-कीला-विगोय सहु जुवयहिं साणईं दिव्वभोय । 

ण॑ सरिग सुरेसर पृष्णमुत्ति को वष्णइ पुणु तहु तबहु सत्ति । 


घत्ता--तहु केलि करंतहो जणु पालंतहो पेच्छिबि मायरि भणइ परा ! 
जसुएहुउ णंदणु बहरि-णिकंदणु हु सकियत्यी एत्थ धरा ॥५४॥ 





१--२« क. ख. अविसिद्ध हपइ। ३. ख. हासइरस० । 
४, क. से, अचल । ५. क, सर. पोमाग्रत्त। ६, क. ख. इए माद। 
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शास्त्रार्थ प्रकाशित किया करता था। प्रथम पहर में वह जलू-चन्दनादि अष्ट प्रकारसे जिनेन्द्र 
भमवातकी पूजा किया करता था। पुनः वह सुशील राजकुमार लोककी राजनीतिको देखता था और 
इस प्रकार अधिशेष रूपसे न्याय नीति पृवेक ( प्रजाका ) पालन करता था। पुनः भोजनकी 
बेलामें वह अपने मनकी इच्छाके अनुसार तथा आदचर्योत्पादक दिव्य-भोजन करता था | 


घत्ता--पुनः मनमें अनुरागसे भरकर एवं मदनोन्मत्त होकर वह ( कौशल ) अपने धवल- 
गृह स्थित चित्रशालामें जाता था और मणि-दीपोंके प्रकाशमें कामजन्य कोपवाली प्रियतमाओंका 
प्रियवाणीसे मनोरंजन करता था ॥ ५३ ॥ 


[४-३ ] 
राजा सुकोशलको काम-क्रोड़ाएँ 


विल्ासपूर्ण हास्य-विनोद, एवं रति-रसोंसे विचित्र, परस्पर दन्‍्तक्षतोंमें आसक्तचित्त वे प्रेमी- 
प्रेमिकाएँ विविध हाव-भाव एवं विश्रम करती थीं। वे नववधुएँ कटाक्षरूपी तीक्णवाणोंसे अपने 
प्रियतमको आहत करती थीं | अर्द्धां चलसे ( अर्थात्‌ आँचलको खिसका-खिसकाकर अपने ) पयोधर 
दिखाती थीं, अत्यन्त मामिक एवं मधुर स्वरमें बोलतो थीं। कामातुर होकर वे कामिनियाँ ( रोमा- 
ड्चित एवं- ) कम्पित हो रहीं थी ओर ( अपनी इस- ) सोन्दयं-मुद्रासे नाथ ( कोशल ) के मनका 
हरण कर रही थों | ( कभी ) ताम्बूल प्रदान कर ( तो कभी ) रूठकर या सम्मान देकर अनुराग 
पूर्वक ( अपना-- ) अधरपान समर्पित करती थीं | 


वे नव-तरुणियाँ ( जीवनके सवं-- ) प्रथम समाग्रममें ही संत्रस्त थीं, ( प्रियतमकी ) 
भुजाओंके गाढ़ालिगनके कारण कसमसा जाती थीं। रतिकलहमें वे सरस हुंकार भरती थीं. तथा 
भ्रमरीके समान रसलुब्ध होकर वे ( अपने ) प्रियतम ( रूपी पुष्प ) पर रुनझुन कर रही थीं। 
तख-प्रहारोंस पसीना-पसीना होकर यद्यपि वे सीत्कारें भर रही थीं, फिर भी अपने स्वामीके 
भुजपाशमें बंधे रहनेमें हो विश्वान्तिका अनुभव कर रही थीं। परस्परमें वे रतिबन्धन करती थीं । 
और कामोत्तेजक वचन बोलती थीं। ( परस्परमें ) श्रेष्ठ सुगन्धित विलेपन आदि मलती थीं और 
प्रेमानुरक्तिवश पृ थक्‌-पुथक्‌ होकर पुनः-पुनः मिलतो थीं, आदि-आदि। इस प्रकार उन युवर्तियोंके 
साथ विविध क्रीड़ा-विनोद करता हुआ वह कौछाल दिव्य-भोगोंका अनुभव करता था। ( ऐसा- 
प्रतोत होता था ) मानों वह स्वरगंके सुरेश्वरकी पुण्य मूति हो हो। उसके ( पृ्वंभवकी-- ) 
तपकी शक्तिका वर्णत कर ही कौन सकता है ? 


धसा--( इस प्रकार-- ) क्रीड़ाएँ करते हुए, तथा प्रजाको पालते हुए उस राजकुमारको 
देखकर उसकी माता ( सहदेवी ) कहा करती थी कि--“शत्रुओंका संहार करनेवाला यह ( कोशल ) 
जिम्का पुत्र है, वह में ( यथा हो ) इस पृथिवो-मण्डछ पर क्ृतार्थ हो गई हूँ ।॥ ५४ ॥ 
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धरायलि धण्णउ कोसलु रा. सु अप्णहि वासरि णिम्सलभाउ। 
गिहोवारि थक्कठ गहिणि-जुत्तु सनाय सपरियणु वियसवत्तु । 
णिएइ गवक्खि दिसादह भव्यु सुपट्टणू खणि-खण जोवह सब्वु । 
समागठ तावहि मुणिवरु तत्य वियारिय जि मणि णिच्च पयत्थ । 
दुब्वासहिं आसहिं बंधणचुक्कु कसाय-चउक्क सहिं दोसहिं सुफ्कु। 
णियंतु धरंतिहि चरिय फिरेवि... अलद्ध सुभिक्‍्खं चलिउ बलेबि। 
सुकोसलि दिट्नृड ताम मुणिदु पुणु-पुणु पेच्छिवि भणइ णरिदु । 
पयासहि अम्मि णिरंबरु एहु छुहा-तिस-वेयण सोसिय-देहु। 
अमाणु अकोह अलोहु भमेह ण दीणु वि कासु जि वयणु भणेह। 
महापह॒व॑तु ण इच्छट्ट अत्थ पलंभु भुआवर वज्जिय वत्थ । 

ण' पेच्छइ लोइय भोज्ज-बिणोयप. सुपंथु णियच्छह वज्जिय-भोय । 

ण दिद्वउ कह वि एहुउ लोइ एहासहि अंबि पडत्तर कोइ । 
सुणावि सपुत्तहु बयण-विलास पकंपिय तवखणि चित्ति सतास। 
बिणट्वुउ कज्जु ण प्रिय आस पकंपइ सीसि ण णिराइ भास । 
मुणीसहिं आधि जु पयडिउ कज्जु. पणिमित्तु जि त॑ इहु जायउ अज्जु । 
णिरत्थु मईं पुणु बढ़उ पाउ दरततु परत्तु ण किपि वि जाउ। 


धत्ता--जद्द ससि "उण्हुउ इह रवि सोयलु तिह सुरगिरि जइ पुणु टले-टलए। 
ता भवि-भवि अज्जिउ इह असहिज्जउ कम्मु सुहासुहु गए चलूए ॥५०॥ 


[ ४-५ |] 


कित्तिमुह दंसंति" विवणस्सणिया_ इस चितिवि सहएवी भणिया। 
णिद्धणु णिक्‍्कप्पडु खोणत्तणु सुहि-सयण-विवज्जिउ गहिल्‍लयणु । 
दुक्‍्लेच्छितउ गिहि-गिहि भमए.. पावहु फलु अहणिसु अगुहवए। 
त॑ सुणिधि कोसलु पृणु चवए इहु गरुउ को वि रंकु ण हवए। 
लक्खणहिं अलंकिउ तेयघर कि भकखहें हिडइ घरहें परु। 


१. के. णे। २. के. ख. एकंपइ । ३. क. ख. प्हज। ४. क. ख. संति । 
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[४-४ ] 
राजा सुकोशल द्वारा दिगम्बर-मुनि-दर्शन एवं अपनी मातासे उनका परिचय पुछना 
अन्य किसी दिन धरातरूपर धन्य भाग एवं निर्मल भावों वाला धह राजा कौशल 

अपनी माता, स्वजनों एवं कमलूमुखी गृहिणीके साथ अपने घरकी छत पर बेठा था। ( जब वह ) 
भव्य गवाक्षोंसे दक्वों दिशाओंका निरोक्षण कर रहा था और क्षण-क्षणमें समस्त पट्टनकी ओर 
देख रहा था कि तभी वहाँ एक ( ऐसे ) मुनिवर पधारे, जो नित्य ही अपने मनमें नव-पदार्थोका 
चिन्तन करते रहते थे तथा जो दुर्वासनाओं एवं ( भौतिक-- ) आशाओंके बन्धनोंसे दूर, कषाय- 
चतुष्कके दोषोंसे मुक्त एवं जो ईर्या समितिपूर्वक फिर-फिरकर चर्या धारण करने वाले थे | 
सुभिक्षाके प्राप्त न होनेपर वे लौटकर जा रहे थे। सुकोशल नरेन्द्रने उन मुनीन्द्रको देखा और 
पुनः-पुनः देखकर ( अपनी माँसे ) पूछा--है अम्मा, बताइये कि निरम्बर ( वस्त्रहीन ), क्षुधा 
एवं तृषाक्री वेदनासे शुष्क देह, मान, क्रोध एवं लोभरहित तथा दोन यह कौन घूम रहा है ? यह 
किसीसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। महातेजस्वी इस ( साधु )की कोई भी इच्छा नहीं प्रतोत 
होती, बह वस्तु विवर्जित भुजाओंको छटकाए हुए है, लोकके भोजनादि विनोदोंकों नहीं देख 
रहा है ( बल्कि ) भोगोंको त्यागकर सुपन्‍्थकी इच्छा कर रहा है।॥ इन्होंने इस छोकको ओर 
( छालचभरी दुष्टिसे ) कभी देखा भी नहीं । हे अम्ब, इसका उत्तर दो कि ये कौन हैं ?” 

अपने पुत्रका यह वचन विलास सुनकर वह तत्क्षण ही अपने चित्तमें त्रस्त होकर प्रकम्पित 
हो ( कह ) उठी कि--कार्य ( उद्यम ) विनष्ट हो गया, ( मेरी ) आशा पूर्ण न हो सकी ।” उसका 
( माताका ) माथा कापने गा, उसके मुखसे वाणी भी ल निकल सकी। वह विचार करने रूगो 
कि--मुनिवरके द्वारा जो काय॑ ( भविष्यवाणी ) कहा गया था, आज वही निमित्त यहाँ आ गया 
है। निरथंक हो मेंने अपना पाप बढ़ाया है, किन्तु ( मेरी इच्छानुसार ) कुछ भी ( अन्यथा ) नहीं 
हुआ । 

घतसा---इस संसारमें यदि चन्द्रमा उष्ण एवं रवि शीतल हो जाए, उसी प्रकार यदि सुर- 
,गिरि भी अपने स्थानसे टले तो ( भले ही ) टल जाय । किन्तु भव-भवमें अजित तथा इस जन्ममें 
असहनीय कर्मफल ( कभी भी ) विचलित नहों हो सकता ।' ॥५५॥ 


[ ४-५ ] 
सुब्रता धायने सुकोशलके लिये मुनिराजका यथार्थ परिचय दिया 


कीत्तिधर ( --अपने पति-मुनि )के मुखको देखते ही विवर्णमन हो सहदेवीने इस प्रकार 
विचार कर उत्तर दिया--( यह एक ) निर्धन, कपड़ोंसे रहित, क्षीणतन, मित्रों एवं स्वजनों द्वारा 
त्येक्त एवं पागल ( व्यक्ति ) है, ( जो ) दुःखोंसे विक्षिप्त होकर घर-घरमें भटक रहा है और पापोंके 


फलका भहनिश अनुभव कर रहा है ।' माताका कथन सुनकर वह राजपुत्र सुकोशल गम्भीर स्वरमें 


पुनः बोछा--यह ( तो ) कोई महान व्यक्ति ( प्रतीत होता ) है, रंक नहीं। ( श्रेष्ठ शारीरिक ) 
लक्षणोंसे अलंकृत ( यह कोई ) तेजस्वी है, क्‍या भिक्षाके निमित्त यह दूसरोंके घरों-घरोंमें भटक 
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इहु को वि जयत्तय अहिणउर णउरं कुमार गेंभीरसर। 
ता भणइ जणणि पुष्णेण बिणु कि किज्जद सुद वि लक्खाणगणु | 
मरगंतठ भिक्‍खपय भिक्‍खु' हहु दीसइ बालिहृभर जिणिय* दुहु । 
ता सुब्बयाईं धाइए भणिउ राणिहिं वयणुल्लउ अवगण्णियठ । 
0 जि इंद-णरेंद-अहिंद-धुवा तित्थयर वि जे णिग्गंथ हुवा । 
छक्खंड-घरायलु चहइवि खणि जे चक्‍कवष्टि जाया वि. मुणि। 
पच्छे' वणयरि सिरिराघु णिउ चिर भिक्‍सु भडारउ होई ठिउ। 
अण्ण वि जें अगणिय णरपवरा महि छंडिवि जाया सुणिपवरा । 
ते पुण्णहीण किहें देवि भणु सा जंपहि इह णिदावयणु। 
१5 ता देवीएँ करसण्णाहरा बोल्लंती वारिय धाइवरा । 
तबल्लणि सुयारु पराइयउ कर भालि णिहि सिरु णावियठ । 
घत्ता--भो कुल-णह-मायर गरुण-रणणायर भोयणवेला जाय णिव । 
बहुविजणजुत्तउ सुरसपवित्त हुय रसोइ बहुवा णिव ॥५६॥ 
[४-६ ] 
ता तहिं अवसरि बोलइ कुमार तावहिं हुईं गिण्हभि णउ अहारु। 
बवित्तंतु सबलु जाव ण सुणेसि को एहु गयउ कि पुरि भमेवि । 
ता भणह तलया वि सच्चु सुक्कोसल णितर बुज्महि पव॑चु । 
इहु कित्तिधवलु णामें णरिद्ु तुब जगणु सभोत्तंवरि दिणिदु। 

5 तुब जर्म्माण ति चितियठ कज्जु भुणि जाउ तुज्झु देप्पिणु स-रज्जु । 
एक्कल्ल बिहारी तवेण खोणु गिरि-कंदरि बसइ सुणि पोणु । 
सु इहु जईसु भामरिहि आउ तुब जणणिए बद्धउ गरुउ पाउ। 
वारियठ णयरि रिसिवर-पवेसु कोइ ण पडियाहुइ इह वि[से ]सु। 

घत्ता--ता वयणु सुणेप्पिणु सिरु विहुणेप्पिणु जंपइ हा-हा जर्णाण किह । 


]0 पईं इहु आयरियठ कलिमलभरियउ णिदकम्मु णरजस्मि इह (५७ 
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१. क. ख. पकक्‍्खु । २. क. ख, जणिय । ३. के. ख, करसनाइपरा । 
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रहा है? ( प्रतोत होता है जेसे ) तीन छोकमें यह निश्चय ही कोई नया गुरु है।' तब माता 
बोली--हे पुत्र, पुण्यके बिना शुभ लक्षणोंका क्या होगा ? द्ररिद्रताका मारा हुआ तथा दुल्लोंसे 
जर्जर यह कोई भिक्षुक भोख माँगता हुआ दिलाई दे रहा है।' 

तभी सुक्नता नामकी धायने रानीके कथनकी अवहेलना करते हुए कहा-- इन्द्र, नरेन्द्र एवं 
फणील्द्रोंसे स्तुत्य जो तीर्थंकर हैं, वे पुव॑में निग्रंन्‍्थ मुनि ही हुए थे, जो चक्रवर्ती थे, वे भी छह खण्डों- 
वाली पृथिवीको क्षण भरमें छोड़कर मुनि ही हुए थे, बादमें श्रीराम नृप भी वनवासके समय चिर- 
काल तक भिक्षु-भट्टारक होकर रहे | अन्य भी जो अगणित नरश्रेष्ठ थे, वे भी पृथिवी को छोड़- 
कर मुनिश्रेष्ठ बने थे। तब क्या ये सभी पृण्यहीन थे ? हे देवि, उत्तर दो। ( मुनिके प्रति तुम ) 
इस प्रकारके निन्‍दा-वचन मत कहो ।” तब देवी ( रानी )ने हाथके संकेतसे ( अर्थात्‌ृ--ओंठ पर 
हाथकी अंगुली रखकर आगे बोलनेसे रोकनेकी मुद्रामें ) बोलती हुई धायको रोका। उसी समय 
सूपकार ( रसोइया ) आया ओर हाथोंको माथे पर रखकर उसने सिर शुकाया ( ओर कहा )-- 


घत्ता--है कुलरूपी आकाशके भास्कर, हे गुणरत्नाकर, हे तुप, भोजनकी बेला आ गई 
है। है नूप, अनेक प्रकारके व्यञ्जनोंसे युक्त तथा सुस्वादु रसोंसे भावित, पवित्र रसोई तैयार हो 
गई है! ॥ ५६॥ 


[४-६ ] 
सुकोशल हारा अपनी माँकी भर्त्स्ता 


तब उसी अवसर पर कुमार ( कौशल ) बोला--'में तब तक आहार ग्रहण नहीं करूँगा, 
जब तक कि समस्त वृत्तान्त नहीं सुन लूँगा कि नगरमें घूमकर यह कौन और क्‍यों छोटा जा 
रहा है ।! तब ( उस ) सेविका ( सुक्गता )ने सच-सच बतला दिया और कहा कि हे सुकोशलनूप, 
यह प्रपंच इस प्रकार समझो कि--ये कीत्तिधवल नामक नरेन्द्र, तुम्हारे पिता हैं, जो अपने कुल- 
गोत्ररूपो अम्बरके लिये दिनेन्द्रके समान हैं। तुम्हारे जन्म लेने पर उन्होंने अपना कार्य सिद्ध 
समझा भौर अपना राज्यभार तुम्हें देकर वे मुनि बन गये । ये मुनि बड़े प्रवीण हैं, अकेलेही विच- 
रण करते हैं, तपसे क्षीण हैं और गिरि-कन्दरामें निवास करते हैं। ये योगीश चर्या-हेतु भ्रमण 
करते हुए यहाँ पषारे हैं। तुम्हारी माताने महान पापका बन्ध किया है, जो इस नगरमेंऋषिवरों 
का प्रवेशनविशेष निषिद्धकर दिया है, ( इसी कारण-- ) इन्हें ( मुनि श्रेष्ठकोयहाँ नगरमें ) कोई 
भी नहीं पडगाह रहा है ।' 

घला--उस सेविकाके वचन सुनकर (तथा ) अपना सिर धुनकर वह कौशल बोला-- 
“हाय-हाथ, हे जननि, तुमने इस मनुष्य-जन्ममें कलिकालके पापमलसे भरा हुआ यह केसा निन्‍द- 
तनीय कार्य किया है ?” ॥ ५७॥ ह 


१५ 


२० 


0 
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१. ख. जो मिव्वउ। २. क. ख. तहु। ३. क. ख. गच्छइ । 


सिरि-रद्रधु-विरइड सुकोसलचरिउ 


[४-७ ] 
जंपियड पुण वि कोसलणिवेण 'जीमिव्वउ मई हुई तारिसेण। 
संसारण्णव मज्जंतु संतु मई पोड लद्ध पुणु इह महंतु । 
मंती जणेहिं विण्णविउध राउ कर जोडिवि विसय-विरत्त-भाउ । 
तुम्हह कुलि इहू कम भो णरेस सुब रज्जु देवि हुव णिव असेस। 
तुह' पुण णियपुत्तहु देवि रज्जु चितिज्जहि णिव परलोयकज्जु । 
ता भणइई राउ मई लिय णिवित्ति दिक्‍्खद सहु आहारहु पवित्ति । 
इय भणिवि चित्तमाला तियाहि णिव पट्ट  णिवद्धु सगब्भियाहि । 
जणणि वि पलबह हा सुध अणाह मा मईं मेल्लिति गच्छहु ' सुबाहु । 
लुब उप्परि बटुद् गरड मोह वासमि तुब आसए पुत्त गहु। 
अवगणिवि मायहि चलिउ धोरु चलणहि जाइवि णिव्भयसरोरु । 
उबवणि जा वंदद् मुणिवरासु तिपयाहिण देप्पिणु णिय्रपियासु ! 
तावहि चिरभउ सुमरियउ तेण पुणु-पुणु चितद विभियसणेण । 

घत्ता--मलयायलि भूयलि विशक्षवणंतरि करि होंतउ सर्याभिभलु । 


मलया पोमावइ करिणिहिवद्द दोहिमसि सरिसु महावलु ॥५८॥ 


[४-4८ ] 


बिण्णि वि करिणि]हिं सहुँ गयपहाणु 
अण्णहिं दिणि पोसावह ससाणु 
मलगा पिच्छिव ईसावसेण 

हल अंगदेसि चंपाउरीहि 

सिरिवत्तु सेट्टि तहि सिरिणिवासु 
सिरिबत्ता पिय तहु ताहि गब्सि 
णामेण सुकेसी पुत्ति जाय 


जा णिवसद गिरि-सिरि कीलमाणु। 
करि कौलंतउ रइ-बद्ध-ठाणु । 
पव्वयहु पड़िवि मुव तक्‍खणेण । 
धण-कणय-पुण्ण-जण-सुहयरोहि । 
णं सावयवयहूँ वि थत्ति वासु । 
वरससिलेहा णं सरय-अब्सि । 
मलया-करिणो लक्खणसहाय । 


हिन्दी-अंनुवाद २३७ 
[४-७ ] 
सुकोशल द्वारा गर्भस्थित अपने पुत्नकों नृप पट्ट बॉघना एवं अपने पूर्वभवोंका स्सरण करना 


यह कहकर पुनः कोशल नृपने कहा--मुझे भो उन मुनिके सदुश बनकर ही जीमना 
चाहिये । संसाराण॑वरमें डूबते हुए मैंने इस महन्तरूपी पोत्तको प्राप्त कर लिया है ' तब मन्‍्त्रीजनोंने 
हाथ जोड़कर विषयोंसे विरक्त भाववाले उस राजासे विनय को कि--हे नरेश, आपके कुलकी 
यह परम्परा है कि अपने पुत्रकों राज्य देकर ही समस्त नृप बैराग्यको प्राप्त होते रहे हैं, ( मत: ) 
है नृप, आप भी अपने पुत्रके लिये राज्य देकर परलोकके कार्यकी चिन्ता करे ।' तब राजा बोला-- 
'मेंने पवित्र निवृत्ति ले ली है और (अब ) साधु-आहार (की विधि )के साथ ही दीक्षा-ग्रहण 
करना है।' यह कहकर उसने अपनी गर्भवतो पत्नियोंमेंसे चित्रमाला नामकी पत्नोके गर्भस्थित 
बच्चेको नृपपट्ट बाँध दिया। 


यह देखकर जननी ( सहदेवी ) विछाप करने लगो, और बोली--हे घुबाहु सुत ( कौशल ), 
मुझ अनाथितीको ( इस प्रकार अकेली ) छोड़कर मत जा | तेरे ऊपर ( मेरा ) महान्‌ मोह-ममत्त्व 
है। हे पुत्र, तेरी आशा पर ही मैं इस घरमें रहती रही हूँ ।! किन्तु माता ( के करुण-क्रन्दन )की 
अवगणता करके भी वह धोर चल पड़ा | निर्भय शरीखाले उसने पेदल चलकर और उपवनमें 
पहुँचकर उन ( अपने पिता-- ) मुनि-श्रेष्ठकी तीन प्रदक्षिणाएँ करके उनकी वन्दना की। उसी 
समय आश्चर्यचकित मनसे वह पुनः-पुनः अपने पुर्वंभवोंका स्मरण करने लगा-- 


घत्ता--मलय पव॑त पर ( स्थित ) विन्ध्यवनके मध्यमें एक मदोन्‍्मत्त हाथी निवास करता 


था। वहीं पर मलया एवं पद्मावती नामकी दो हथिनियाँ भी रहती थीं। दोनों हो समान महा- 
बलशालिनी थीं।। ५८ ॥ 


[४-८ ] 
पु्थंभव-स्मरण--मलूया करिणीका सुकेशीके रूपमें जन्म छेना 


दोनों हथिनियोंके साथ वह गजराज गिरिशिखरपर क्रीड़ाएँ करता हुआ निवासकर रहा था। 
अन्य किसी एक दिन पद्मावतोके साथ क्रीड़ा करता हुआ जब वह रतिब्रद्ध स्थित था, तभी मलया 
उसे देखकर ईर्ष्या-वश परवेतसे गिरकर तत्क्षण मृत्युको प्राप्त हो गई । 


इसी अंगदेशमें धन, स्वर्ण, पृण्यजन एवं सुखोंसे युक्त चम्पानामकी नगरी थो। वहाँ श्री 
का निवास-स्थल श्रीदत्त नामका एक सेठ निवास करता था, वह मानों क्षावक-त्रतका ही वास-स्थलू 
था । उसकी श्रीदत्ता नामकी प्रिया थी। मलया नामकी ( पूर्वोक्त ) हथिनी मरकर श्रीदत्ताके गर्भसे 
शुभ लक्षणोंसे युक्त सुकेशो नामकी पुत्रोके रूपमें उत्पन्न हुई, जो मानों शरदकालीन मेघोंके मध्य 
चन्द्ररेखाके समान सुशोभित थी । 


नाच 


न्न्‍्क 


५ 


48 
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सिरि-रइघु-विरदइउ सुकोसछचरिउ 


सा अण्णिहि दिणि गय जिण-णिवास 
वसु-भेय-पूज पयडेवि जाम 

दिट्टी सा लक्खण-रूव-खोणि 

पुष्छिय णिवेण' ता मंति कासु 
वरयत्त * वणोसहु सुब ग्रुणाल 

त॑ सुणिवि राउ गउ गेहि आसु 

जिणव रगोवा सोस दिण्ण 
सबियार-सलज्ज णिएबि कण्ण 

इय चितइ सणि सेसेवि जाम 


सहियणहि समाणो रूवरासि। 
गिहि आवंती पहि णिवेण ताम । 
गुणरयणहूँ णं उप्पत्तिजोणि । 

हृह पृत्ति कहइ पुणु भंति तासु । 
सुकुमारि णरेसर एहू बाल । 
कण्णा वि पत्त णिय-जणण पासु । 
तायहु वि ज्नत्ति चिता उबण्ण। 
कहु देमि धृव जोव्वण पवण्ण। 
रायहु जि दृड तहिं पत्त ताम। 


घत्ता-ति सविणय वाएं सरलूसहावे णेहु पयासिवि वणिवरहो । 
पुणु कज्जु जि भासिउ सबणसुहासिउ कण्ण देहि णिप णिववरहो ॥५९%॥ 


[४-९ ] 
संतिहु भासिउ णिसुणेवि सिद्दु तक्खणि जाया मणि गरुव हिंट्द । 
वणिवर जंपह हु धण्णु अज्जु सहुलड जायउ चितियउ कज्जु । 
पड़िवण्णु वयणु विष्णु कुमारि रूवेण राय-मण-मोहयारि। 
गठ मंति णिवहु आाखियउ कज्जु परिणिवि जा णिववर करइ रज्जु। 
ता किकरेहि विण्णत्तु राउ मयभिभलु थक्‍्कठ देव णाउ। 
अद्धपहि ण आवइ णयरि केम मरुणिवरसणि पावहु लेसु जेम । 
त॑ सुणिषि राउ चल्लिउ तुरंतु सुक्केसी पिययस सहु रमंतु । 
जाइवि जा कुंजर णियउ तत्य ता सुक्केसिहि जाया अवत्य । 
भउ सुमरिवि मुख्छिय" सा खगम्सि हाहारउ वट्टिउ ता जणम्मि। 
राएण वि चितिउ ता सणम्सि कि जाउ कज्जु इहु अंतरस्सि। 
घत्ता--चमराणिलतोएँ विहियपओएं उम्मुच्छिय जा देषि वरा। 


ता पुच्छिय राएँ सरलूसहाएँ देवि जाय कि सुच्छ परा ॥६०॥ 


है. क. ले. णिवेन । २. क. ख. वदरत । 


५, क, ल. मुछ्िवि । 


रे, क. ख. सेठि। ४. क. ख, मण्णि । 


: हिन्दी-अनुबार्द २३९ 
अन्य किसी एक दिन वह्‌ रूपराशि सुकेशी, अपनो सखियोंके साथ जिन-मन्दिर गई। 
अप्लविध पुजा कर घरकी ओर आती हुई सुलक्षणी, रूपको खानि तथा गुण रूपी रत्नोंकी उत्पत्ति- 
योनिके समान उस कन्याको राजाने मार्गमें देख लिया | उसने किसी मन्‍्त्रीसे पुछा--'यह किसकी 
पुत्री है! तब मन्त्रीने उसके विषयमें कहा--हे नरेश्वर, सुकुमार एवं गुणोंकी राशि स्वरूपा यह 
श्रीदत्त नामक वणिक्‌-श्रेष्ठकी पुत्री है। यह सुनकर वह राजा तत्काल ही अपने घर गया। 
इधर वह सुकेशी कन्या भी अपने पिताके पास पहुँची। उसने जिनवरका गन्धोदक ( पिताके ) 
माथेपर छगाया। कन्याकों सविकार, एवं सलज्ज देखकर पिता तत्काल ही मनमें चिन्तित हो 
गया कि 'यौवनयूक्त इस कन्याको किसको दूँ? इसप्रकार जब वहू वणीश्वर अपने मनमें चिल्ताकर 
रहा था कि तभी राजाका दूत वहाँ आया। 


घत्ता--उस दूतने विनय पूर्ण वाणी एवं सरलस्वभावसे स्नेह व्यक्त कर वणिक्वरसे, कानों- 
को सुख प्रदान करनेवांला अपना ( आगमनका ) प्रयोजन ( इसप्रकार ) कहा--[ हे वाणिक्वर, 
आप कृपया ) अपनी कन्या राजाके लिये दे दें ।! ॥ ५० ॥ 


[४-९ ] 
प्वंभव--सुकेशीका राजाके साथ विवाह 


मल्त्री ( --राजदूत )का कथन सुनकर सेठ (श्रीदत्त ) तत्क्षण ही भपने मचमें अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुआ । (वह) वणिक्वर बोला--आज में धन्य हो गया, क्योंकि मेरा चिन्तित-कार्य सफल हो 
गया है ।! ( यह कहकर ) उसने मन्त्रीका कथन स्वीकार कर लिया और अपने सोन्दयंसे राजाके 
मनको मोहित करनेवाली उस कुमारीको ( राजाके लिये ) समपित कर दिया। मन्‍्त्री भी वापिस 
लौट गया और वह वृत्तान्त राजासे कहा | नृपवरने जाकर परिणय किया और अपना राज्य-कार्य 
करने लगा। 

कुछ समयके बाद किकरोंने राज'से विनती की कि हे देव, एक मदोन्मत्त ताग '( नगरके ) 
आधे मार्गमें पहुँच गया है। जिस प्रकार मुनिवरके मनमें पापका लेशमात्र भी प्रवेश नहीं कर 
पाता, उसी प्रकार नागरिक-जन किसी भी प्रकारसे नगरमें निकल नहीं पा रहे हैं।' यह सुनकर 
राजा अपनी प्रियतमा सुकेशीके साथ रमण करता हुआ तुरन्त ( उस ओर ) चला। वहाँ सुकेशी 
' जब कुंजरके समोप जा रही थी तभी उसे ( अपनी ) पूर्वावस्थाका ज्ञान उत्पन्न हो गया। भव- 
स्मरण कर वह तत्क्षण ही मूच्छित हो गई। इससे लोगोंमें हाहाकार मच गया। राजाने मनमें 
चिन्तन किया कि 'इस ( प्रियतमा ) के अन्ततंमर्में यह क्‍या हो गया है' ? 


घतशा---चेबरोंकी वायु एवं जलविधिके प्रयोगसे जब उस देवीको मूर्च्छा दूर हुई तब राजाने 
सरक्ष स्वभावसे पूछा-- है देवि, मूच्छित क्‍यों हो गई थी ? ॥ ६० ॥ 


२७० 
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[४-१० ] 


त॑ कारणु महु अक्शहि सु-पिए 
हडे आसि जम्मक्लेयरहु सुवा 
णहि हिडंति मईं मलूयगिरि 
त॑ सुमरिवि सुच्छिप्र राय हु 
राएँ गिहि पेसिय भज्ज पुणु 
अद्चवल थूलु उत्तृंगतणु 

त॑ साहिबि राणउँ हरिसियउ 
ति जाईवि अविख्उ रण्णियहि 
राएण पसाहिउ करिपयरु 

कि साहसु ज॑ बप्पुडउ इहु 

जो सिधुरु' मलयतिरिहिं बसए 
जद पुणु णरेसु तहु वसि करइ 


त॑ सुणिवि कबड़ु चितियउ तिए। 
विज्जावलेण अच्छरिय भुवा । 
दिद्दुउ होंतउ अइयरुंउ करि । 
सिचछत्तरु करि रंजिउ व पिउ। 
सईं करि साहंतउ थवकु वणु । 
ससि-णिह-पंडुर मुहिवर डसणु। 
राणिहि' वद्धावउ पेसियउ । 

"करि णव-सुमरण बिद्धाणिएहि । 

त॑ सुणवि देवि जंपेह सर । 

करि साहि जि हरिसिउ चित्ति पहु। 
णिपवलेण “हि सो करिवर' तसए। 
ता सच्चउ जइसिरि सो बरइ। 


धत्ता--बद्भावउ तक्‍्खणि गउ बयणईं सुणि अक्खियउ गंपि णरेसरहो । 


त॑ णिसुणिति राणउ सणि विद्ाणउ पत्तउ पुणु मलयद्वि लहु ॥६१॥ 


[४-११ ] 
तहिं जाइवि विंदुड सो करिदु ण॑ थूलदेहु बीयउ गिरिवु । 
बेढिउ चउरंगि णिवबलेण कहमसवि ण वि साहिउ जा छलेण । 
ता करिहे” साराबिउ णिवेण तहु दंतमुसल गिण्हूबि सणेण । 
पुरि आवेष्पिणु णियरण्णियाहिं अप्पियई णिवे' गिहि संठियाहि। 
इद्ठिबि ताईं थि आलिगिऊकण मुय तबलणि हा-हा जंपिऊण । 
राणऊ अंतेउरि पिडवासु विभियम्तणु आयउ ताहि पासु । 


णहि मरणावत्य णिएवि राउ 


१. क. ककरिनव । २. ख, सिंधु। 
७५, क. ख. करिअर । ६, के. स. केहे । ७. क. से. नहि। 


ठिउ सोउ करंतठउ सणि असाउ। 


३. क. ख. दि। ४. क. ख. सा, । 


हिन्दी-अनुवाद ह ९४१ 


[४-१० ] 
पू्बंभव स्मरण--राजा का सलय-हाथीके वधके लिये मलयाद्रि पर जाना 


है प्रियतमे, मुझे उसका कारण कहो /' उसे सुनकर उस सुकेशीने कपट करनेका विचार 
किया । ( उसने कहा )--पूर्व जन्ममें मैं खेचर पुत्री थी और विद्याबलसे अप्सरा हुई। (उसी समय) 
आकाश मार्ममें भ्रमण करते हुए मेंने मलयगिरिपर एक अति विशाल हाथी देखा था। हे राजन, 
उसीका स्मरण हो आनेसे में मूच्छित हो गई थी। ( मू््छावस्थामें ही ) मुझे प्राप्त करनेकी इच्छासे 
हाथीने प्रियतमके समान ( मुझे ) र॑जित किया है! ( यह सुनकर ) राजाने भार्या सुकेशीको तो 
घर भेज दिया और स्वयं उस हाथीको खोजता हुआ वनमें जा पहुँचा । 


अतिचपल, स्थूल, उत्तुंगतन, शशिके समान पाण्डुर एवं मुखमें श्रेष्ठ दाँतोंवाले उस हाथीको 
खोजकर राजा हित हुआ। उसने रानीके पास एक वर्धापक भेजा। उस वर्धापकने ( पूर्वभवके 
स्मरणसे ) बिधी हुई रानीसे जाकर कहा--नवकार-मन्त्रका स्मरण कीजिए, क्योंकि राजाने 
करिप्रवरको वशमें कर लिया है।' उसे सुनकर देवों सुकेशीने कहा--इसमें साहसकी क्या बात 
है, जो उस बेचारे हाथीके शरीरको वशमें कर लिया और जिसके कारण प्रभु हृषित हो उठे हैं। 
( उनका साहस तो उस समप प्रशंसनीय होगा जब ) मलयगिरिपर जो महागज निवास करता है, 
और जो अपने बल-पराक्रमसे श्रेष्ठ हाथियोंकों भी त्रस्त करता रहता है। यदि वह नरेश उसे 
अपने वह्षमें कर ले तभी वह सच्ची जयश्रीका वरण कर सकेगा ( अन्यथा नहीं )॥' 


घत्ता--रानीका कथन सुनकर बह वर्धापक तत्क्षण ही ( वहाँसे) छोौट गया और जाकर 


वह ( कथन ) राजाको कह सुनाया। उसे सुनकर राजाका मन बड़ा विदीणं हो गया और शीक्र 
ही वह मलयाद्रिपर जा पहुँचा ॥६१॥ 


[४-११ ] 
राजा द्वारा मलय हाथीका वध एवं श्रेष्ठि-पुत्नी कीतिका प्रियदर्शनके साथ विवाह 


वहाँ जाकर राजाने उस हाथीकों ( इस प्रकार ) देखा मानों स्थूल देहवाला वह दूसरा 
गिरीन्द्र ही हो। जब राजा उसे पकड़नेमें किसी भो प्रकार सफल नहीं हुआ तब उसने छल-बल 
के हारा उसे चारों ओरसे भा घेरा । तब कहीं वह राजाके द्वारा तत्काल मारा जा सका। उसके 
दल्तमुसलू लेकर राजा नगरमें आया तथा राज्यभवनमें स्थित अपनी रानोको वह समर्पित किया । 


उसका स्पर्श पाकर तथा आलिगन कर वह सुकेशी रानी हाहाकार करके तत्क्षण ही मृत्युको 
प्राप्त हो गई। 


.... राजा विस्मित मनसे अन्तःपुरमें उसके शवपिण्डक्रे पास आया। मरणके योग्य अवस्था न 
: हीनेपर भी उसे मृत देखकर निएछल वह राजा अपने मनमें शोक करता हुआ खड़ा रह गया। 
३१ 
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तहि” अवसरि जसहरु मुणि समाउ 
परणविधि' पहुणा पुच्छियठ गाहु 
अक्सइ इह कंचोपुरु विसालु 
बीरसिरि भज्ज तहि उबरि ज(उ 


तहु वंदणह॒त्तिए पत्त राउ । 
सुक्केसो जंम्मंतरईं णाहु । 
सुदंसणु वणिविर तहिं गरुणालू । 
पियदंसणु सुछ जण-दिण्ण -राउ । 


घत्ता--तहि पुरवरि अण्णु वणि धणपुण्णु अह॒हव भाभिणि तासु पुणुठ (| 
कित्ती णामा बर-जोव्वण-जुब परिणिय पियदंसणेण छुड ॥६२॥ 


[४-१२ ] 


भोयाणुरत बासर भमंति 

अष्णहिं विणि वणि गय कीलर्णात्य 

तहिं भमिवि रमिवि सुहिच्छेति जाम 

पुणु-पुणु णिएवि मणि बद्धु रा 

तहु भज्जा करिणी मय णाम 

चिरजम्मसणेहे' एय सत्य 

पोमावद्ट वीई करिणि अण्ण ! 

बहु-ऋरिणि-ससाणउ णायराउ 

अवहीसरु चारणरिद्वि-जुत्त्‌ 

जि अप्यसझूवि णिचिततु बित्तु 

रिसि जंपइ भो करि काई मूदु 

सो हूं णंदणु तुहूँ आसि हूंतु 

गयदंसणि पईं बढ्धउ णियाणु 

मलयायलि हुउ तिरियंचराउ 

एव्वहिं लइलइ पावहु णिवित्ति 

मुणिवयण सुणिवि ति सरिउ जम्मु 

पिण्हिषि सभज्जु णिवसह वणस्मि 
१. क, ख. तदि। २. क. ख. पणवि। 
६. क. खे,। ७, क. ख. अन्न । 


मणइच्छिय्सुह बिण्णि थिः रभंति। 
तरु ताइहि ज्लंपिय रविनानत्यि 
करि करिणि रमंतउ दिद्ु, ताम। 
सरिऊण मलथगिरि हत्यि जाउ । 
हुअ तत्थ जि पुणु तहु चित्त राम। 
हिंडंति बे णिवसंति तत्व । 

तहु करिहु वि जाया भज्ज धण्ण । 
जा गिवत्तइ ता तहिँ एणि समाउ । 
णिक्कारण-मित्त समाहिग॒लु । 
करिणिहिं सहु (पच्छिबि करि महंतु । 
मोहंधउ अक्खरसेणि छूहु । 
पियदंसणक्खु कित्तोहि कंतु । 
सरिऊण सभज्जु सचित्ति जाणु । 
सलयबखु तुहुँ जि मलयासहाउ । 
जिणवयणु भव्य भावेहि चित्ति । 
रिसि पणमेत्रि तं सावह [ स्‌ ] धम्प् । 
मुणिवरजुड गऊ नि भम्यि के 


रे, के, ख, दिए । ४, ख. पुणु | ५, क. बबर । 


हिन्दी-अनुवाद र्ध् 


. उसी अवसर पर यशोधर मुनि पधारे। उनके वन्दनार्थ राजा वहाँ पहुँचा । प्रणाम करके 
उससे भक्तिपूर्वक मुनिनाथसे सुकेशीके जत्मान्तर पूछे। मुनिराजने भी उत्तरमें कहा--यहीं 
कॉवड्चोपुर नामक एक विशाल नगर है | वहाँ गुणों की राशिके समान सुदर्शन नामक एक वणिक्‌- 
श्रेष्ठ हृता था| उसकी वीरश्नी नामकी भार्या थी। उससे, लोगोंके हृदयोंमें रागभाव उत्पन्न करने- 
बाला प्रियदर्शन नामका एक पृत्र उत्पन्न हुआ । 


घता-“«उसी नगरीमें धनपुण्य नामका एक अन्य वणिक्‌ भी निवास करता था, जिसकी 


( बिजलीके समाल ) अति चपरू पुण्या नामकी भामिनी थी। उसको कीर्ति नामकी श्रेष्ठ एवं 
युवावस्थाको प्राप्त एक कन्या थी, जिसका परिणय प्रियदर्शनके साथ हो गया ॥६२॥ 


[४-१२ ] 
कोति एवं प्रियदर्शनको निदान पूर्वक मृत्यु एवं हाथी एवं हुथिनीके रूपमें उनका जन्म 


वे दोनों भोगोंमें अनुरक्त होकर समय व्यतीत करने लगे तथा मनकी इच्छानुसार सुखपुवंक 
रमण करने लगे । अन्य किसी दिन (वे दोनों) क्रीड़ा हेतु (उस) बनमें गये, जहाँ वृक्षोंसे रविकिरणें 
अवरुद्ध थीं। जब वे वहाँ स्वच्छन्दता पुर्वक घूम-फिर रहे थे, तभी ( उन्होंने ) एक हाथी एवं 
हथिनोको रमण करते हुए देखा। उसे बारम्बार देखकर वह प्रियदर्शन मनमें बद्धराग हो गया । 
( लिदान स्वरूप ) वहू मरकर मलयगिरि पर हाथीके रूपमें उत्पन्न हुआ। 


तुम्हारी भार्या मरकर मरूया नामकी हथिनी हुई। वहाँ भी पुनः वे सुखका अनुभव करने 
लगे। पृव॑जन्मके स्नेहसे वे दोनों ( इस समय भी ) एक साथ रहते हैं और दोनों ही साथ-साथ 
घूमते-भटकते हुए रह रहे हैं । 


पद्मावती नामकी जो दूसरी हथिनी थी, वह भी उसी हाथीको दूसरी भाग्यवती भार्या 
बनी । वह नागराज कई हथिनियोंके साथ जब वहाँ रह रहा था, तभी वहाँपर अवधीश्वर, चारण- 
ऋद्धिसे युक्त एवं ( सभीके लिये ) निष्कारण मित्र रूप एक समाधिगुप्त नामके मुनि पधारे, जो 
भात्मस्वरूपके चिन्तनमें दत्तचित्त रहते थे। हथिनियोंके साथ उस महान हाथीको देखकर वह 
ऋषि बोले--है गजराज, मोहान्ध होकर तथा ज्ञान-चेतनासे विहीन रहकर मूह क्यों हो रहे हो ? 
मैं ही तुम्हारा प्रियदर्शन नामका पुत्र एवं कीत्तिका पति हुँ। गजदरशंनके समय तुमने अपने मनमें 
निदान आंधा था और भार्यासहित मरकर मलय प्॑तपर मलय नामक तियंञज्चराज हुए। तुम्हारी 
( पूर्वेजत्मकी वह ) भार्या भी ( मरकर ) तुम्हारी मलया तामकी पत्नी हुईं। अब इस समय तुम 
पाप छोड़ो ओर हे भव्य, अपने चित्तमें जिनवचनोंका ध्यान करो ।” मुनिवचन सुनकर उस हाथीको 
पृ जल्मका स्मरण हो आया। ऋषिवरको प्रणाम करके उस हाथीने मलया नामकी अपनी भारषकि 
.. साथ श्रावकधमं ग्रहण किया और वनमें निवास करने लगा । वह मुनियुगल उसी समय आकाश 

भार्मेमें चछा गया। 


२० 
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घत्ता--प्तो करिवरसारउ अगुवयधारउ बिहुँ करिणिहिं अगु रत्तमणु । 
ता अण्णहि वासरि णेहाउरु करि पोमाकरिहिं रूढु प्रणु ॥ ६३ ॥ 


छू अ+ 


[ ४-१३ ] 
मलयाण्णि' पवितत स्ट्टचित्ति असहंति सवत्तिहिं णेंहवित्ति 
पव्वयहु पडिवि ईसावसेण घुय सलूया करिणी तक्‍्खणेंण । 
संजाय सुकेसी तुज्म भज्ज सिरिदत्त वणीसहु पुत्ति सज्ज । 
करि त धण्ण” णिएवि मुच्छिय दवत्ति हुई जाईसर भउसरिउ चित्ति। 
मलयायलि सलउ करिदु आसि तहु भज्ज करिणि हुउ राह-णेसि । 
पोमावई जो बोई कणिट्ठ अज्ज जि ति सहु सा रमइ दृहु। 
हुउ पडिवि सरिधि पुणु एत्यु आधथ इस सरिबि णिसण्णो मलिणकाय । 
पद पुच्छिय कि पिए मुच्छ जाय त॑ कारणु अक्त॒हि कणयछाय । 
मिच्छुत्तर दिण्णउ रहिवि गुज्मु हउ खेयरिहों ती भणि खणेण [ तुज्मु ] 


तुहूँ पत्तिण्णउं सा गय गिहस्मि 
बद्धावउ गउ राणियहि जाम 
कि साहसु इहु वोककडु समाणु 
मलयायलि जा मलयक्खु ह॒त्यि 
सो जइ साहिबि आणेइ राउ 
पडिआबिवि तुम्ह हंकरिउ तेण 
तहिं विद्ु, णाउ अइथूलकाउ 
तहु डसणई गिण्हिवि राणियाहि 
सा पिच्छिवि ताईं विसण्णचत्त 
हा-हा णित्रसंतु सहेण णाउ 
पावई सईं साराविउ अदोसु 


गयबरु पुणु साहिउ पहँ बणम्मि । 
ताइ जि पच्चेलिउ भणिउ ताम 
बप्पुडठ जु बंधिड कीलमाणु। 
पोसावइ करिणी भमइ सत्थि। 

ता 'साहसु मण्णसि तहु असाउ । 
सलयायलि तुहु पुणु गउ खणेण । 
सबिकिउ ण साहि णिहणिउ बराउ । 
पहँ पेसिय णिव णेहासियाहिं । 
खणि महियलि णिवडिय सोयछिस । 
चिरभउ पिउ णेहासत्तभाउ । 
हा-हा हुउ णिर्घिण करिवि सेसु । 


१, क. ख. मलयाणि। रे. क, ख. धणु। ३. के. ख, सहसु । ४. क. ख. मणम्मि । 


हिन्दी-अनुवाद २४५ 


घत्ता--सारभूत अणुव्नतोंका धारी वह गजश्नेष्ठ अपनी दोनों हथिनियोंके साथ अनुरक्त 
भनसे रहने लगा । तभी अन्य किसी दिन स्नेहातुर होकर वह हाथी पद्मावती नामक हथिनोके 
साथ आनन्द-मोग कर रहा था ॥ ६३ ॥ 


[४-१३ ] 


सुकेशीका अपना पूर्वभव-स्सरण 


मलय हाथीकी अन्य ( हथिनी--पद्मावती ) में स्नेह-प्रवुत्ति देखकर मलया हथिनी अपने 
मनमें बड़ी रुष्ट हुई। वह उसे सहन न कर सकी और ईर्ष्यावश परव॑तस गिरकर तत्काल ही मृत्युको 
प्राप्त हो गई। वही ( हथिती ) श्रीदत्त वणीश्वरकी सुन्दरी पुत्री एवं तुम्हारी भार्या सुकेशीके 
रूपमें उत्पन्न हुईं। हाथीको देखकर वह घन्या ( सुकेशी ) तत्काल ही मूच्छित हो गई। उसे भी 
जातिस्मरण हो आया और अपने मनमें पुर्बंजत्मका ( इस प्रकार ) स्मरण करने लगी। 


भलय परवंतमालापर मलय नामका एक करीन्‍न्द्र था और राधाके समान स्वाभाविक सोन्‍्दयं- 
पुक्ता एक हथिनो उसकी भार्या थी। उसकी पद्मावती नामकी दूसरी कनिष्ठा दुष्ठा हथिनों थी, 
जिसके साथ आज भी वह रमण करता रहता है। में मरती-जीती पुनः यहाँ ( इस योनिमें ) 
उत्पन्न हुई हूँ ।' 


यह स्मरण कर ( जब ) मलिनकाय वह ( रानी ) बेठी थो तभी पतिने उससे पूछा-- 
“है प्रिये, तुम मूच्छित क्यों हो गई थी ? हें कनकवर्णी, उसका कारण बताओ ।” तब उसने रहस्य 
छिपाकर तत्काल ही मिथ्या उत्तर दिया--मैं पूबमें विद्याधर पत्नी थी । आपने उसपर बिद्वास 
कर लिया। वह तो अपने घर चली गई और आपने वनमें जाकर उस हाथीको पूर्ण रूपसे वश्षमें 
कर लिया। जब वर्धापक रानीके पास गया और जब विपरीत सुनकर वह वापिस छोटा और उसने 
राजाको ( रानीका वह कथन ) इस प्रकार कह सुनाया कि--'खेलते हुए कृशमात्रवाले तथा बकरे 
के समान उस हाथीको बाँध लेना कोई साहस है ? मलूयपर्वेतपर एक मलूय नामका हाथी है, जो कि 
निरन्तर पद्मावती नामकी हथिनीके साथ भ्रमण करता रहता है, उसे यदि वह निशछल-राजा वशमें 
कर ले आवे तभो उसे साहसी समझूगी।” तब उस वर्धापकने तत्काल ही छोटकर तुम्हें हुंकारा 
( आवेशमें कहकर आवेशसे भर दिया )। तब तुम पुन: मलय पव॑तपर पहुँचे । वहाँ तुमने अत्यन्त 
स्थूलकायवाले नागराजको देखा | जब उसे वशमें न कर सके, तब तुमने उस बेचारेको मार डाला । 
उसको खोसों (दन्तमुसलों) को निकालकर हे नृय, तुमने उन्हें अपनी स्मेहासक्ता रानीके पास भेजा । 
यह रासी उन [दन्तमुसलों] को देखकर विषण्णचित्त एवं शोक-संतप्त होकर 'हाय-हाय, पृव॑जन्मका 
बह मेरा प्रिय ताग स्नेहासक्त भावसे सुखपूरवेंक निवास कर रहा था। उस निर्दोष गज-विद्ेषको मुझ 
अभागिन निषृंण्य पापिनीने मरवा डाला ।! इस प्रकार रुदन कर वह तत्क्षण ही पृथिवीपर 
भिर पड़ी । 


१५ 
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सिरि-रइघु-विरइठ सुकोसलचरिठ 


घत्ता--पुणु उद्ठगिषि तक्‍्खणि हू [हा भणि दंतजुबलि आलिगियठ । 
तक्खणि हिंयउल्लउ देहें' भल्‍लउ तुअ राणिहिं फुट्टि' वि गयठ ॥ ६४॥ 


[ ४-१४ ] 
भुणिवयण सुणिवि पुहईसरेण पुणु पुच्छिउ' रिसिदरु णयसिरेण । 
सो करिवरु [ पिय ] करिणी सुकेसि मरिऊण पत्त पुणु कवण देसि। 
मुणि जंपइ करि पहँ हणिउ राय. पोभाकरिणी जा सुद्ध भाय । 
सण्णासे मुय सा पुणु वि तत्य सुणि तिण्णि वि जाया राय जत्य । 
सोरदि देसि गिरिणयरि रस्सि._ अयवलु राणउ जसु रह सुधम्सि । 
तुहु पति सणोहरि णास हुब तियलव्खणलंकिय सारभूव । 
तह णिवहु पुरोहिड विजयसेणु..._तहु पुत्तु जाउ करि विगपरेणु । 
कुब्बे रकंतु णामेण दच्छु तत्थ जि पुणु बणिवरु धण अतुच्छ । 
घणदत्तहों धणदत्ता पियासु पोसाबइ मरि सुड जाउ तासु । 
सो सिरिधरु णामे सुद्धचित्तु कुब्बेरकंतु तहु परममितु । 
बिण्णि' वि णहेण रमंति थंति. चंदक्‍्क सपाण पुरि सहंति । 


अण्णहिं विणि सिरिहरु मलिणकाउ मित्तहु सवासि थिउ विग्यराउ। 


घत्ता--तेण जि सो बुत्तड काईं दुचित्तउ अज्ज जि दीसहि सित्त भणु। 
त॑ उब्जिय-माएँ णेह-सहांएँ हरिसेणु वि तहु भणई पुणु॥ ६५॥ 


तुअ तिय सणिकंबलु पंगुरेवि 

महु पिय ईसावस तं॑ णिएवि 

इय मित्तहु बयण सुणेतरि तेण 
गउ सिरिहर-गेहि सिद्द जाम 

भो मित्त आसि हुउ करिपहाणु 
सा पुणु महु रूसिवि पडिय क्षत्ति 
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[४-१५ ] 


महु गेहि गया सा णाईं देवि । 
भुय गेहूहु उप्परि खल पड़ेंवि । 
हा-हा सरु मेल्लिवि तक्खणेण । 
भउ सुमरिउ तक्‍्खणि तेण ताप । 
मलपाकरिणी सहु फीलभाणु । 
पव्चयहु सुया चिरु जेस पत्ति । 


१. क. ख. पुष्टि ० । २. क. ख. पुंछिउ | ३. के. ख. त्रिणि। ४. के, ख. णेहेण ण। ५, के. छल, दुरि० । 


हिन्दी-अनुवाद | २४७ 
घत्ता--पुनः [ सचेतन होकर ] उठकर तत्काल ही 'हाय-हाय” कहकर उसने उस दन्त- 
युगछका आलिगन किया। उसी समय तुम्हारी सुन्दर देह वाली उस रानोका हृदय फूट 
गया और वह मर गई ॥ ६४ ॥ 
[४-१४ ] 


मलय हाथो मरकर कुबेरकान्त नामक पुरोहित-पुत्र उत्पन्न हुआ 

मुनि द्वारा जन्मान्तर सुनकर उस पुथिवीद्वरने नतमस्तक होकर ऋषिवरसे पुनः पूछा-- 
“बह गजश्रेष्ठ, वह हथिनी एवं सुकेशीके जीव मृत्युको प्राप्तकर पुनः किस देशमें उत्पन्न हुए ?” 
उत्तर स्वरूप मुनिने कहा-- हे राजन, हाथीकों तो आपने मार डाला था। पद्मावती नामकी वह 
हथिनी शुद्धभाव पूर्वक संन्यास लेकर मरी। हे राजन, सुनो, वे तीनों किस प्रकार उत्पन्न हुए-- 

'ससोराष्ट्र देशमें सुन्दरगिरि नामका नगर है। वहाँ अतिबल नामक राजा राज्य करता था, 
जिसकी रति नामकी सहर्भाभमणी थी। उसकी महिलोबित लक्षणोंसे अलंकृत एवं सारभूत मनोहरा 
नामकी पुत्री हुई । 

उस राजा अतिबलका, पापयलसे रहित विजयसेन नामका एक पुरोहित था। वह हाथी 
मरकर उसी पुरोहितके यहां कुब्रेरकान्त नामके एक चतुर पुत्रके रूपमें जन्मा | 

उसी नगरमें धन-सम्पन्न धनदत्त नामका एक वणिग्वर भी निवास करता था। उसकी 
धनदत्ता नामकी प्रियतमा थी। वह पद्मावती हथिनी मरकर उसीके यहाँ श्रीधर नामके शुद्धचित्त 
वाले पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुई है । 

वह कुबेरकान्त उस श्रीधरका परममित्र था। वे दोनों ही स्नेहपुर्वंक खेलते रहते थे ओर 
तंगरमें चन्द्र एवं सूयंके समान सुशोभित होते थे । 

अन्य किसी दिन श्रीधर मलिनकाय एवं निराशचित्त होकर अपने मित्रके समीप बैठा था-- 

घत्ता--तभी उसके मित्र कुबेरकान्तने उससे पूछा कि--हे मित्र, आज तुम दुखी क्यों 
दिखाई दे रहे हो ? तब हरिषेण [ श्रीधरसेन ? ] ने भी बिना किसी दुराव-छिपावके स्नेहवश होकर 
: कुबैरकान्तसे कहा--॥ ९५ ॥। 

[४-१५ ] 
कुबेरकान्तको पत्नोको रत्नकम्बल ओढ़े हुए देखकर ईवर्याविश श्रीधरकी पत्नीकी आत्महत्या 

“तुम्हारी प्रियतमा रत्नकम्बल ओढ़कर मेरे घरमें इस प्रकार पहुँची थी मानों कोई अप्सरा 
ही हो । मेरी प्रियतमाने उसे ईरष्थाविश देखा और घरके ऊपरते गिरकर मृत्युको प्राप्त हो गई ।” 

मित्र श्रीधरका यह कथन सुनकर कुबेरकान्त [ शोक-प्तन्‍्तप्त होकर ) उसी समय हाथ-हाय 
करने लगा। वह श्रोधरके घर गया और जब [ चिन्तित ] बैठा था तभी उसने [ अपने | पूव॑भवका 
स्मरण किया [ और श्रीधरसे बोला )--/हे मित्र, में हो वह गजप्रधान हूँ। जो मलूया नामकी 
. हश्रिनीके साथ क्रीड़ाएँ क्रिया करता था। पुनः वह मुझसे रूखकर परव॑तमाछाके अपरसे गिर पड़ी थी, 
जिस कारण वह मृत्युको प्राप्त हो गई। हे श्रीधर, प्रासादोंमें प्रतिश्रुत रूप-सौन्दर्यसे युक्त उसे ही तू 


१० 
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२४८ सिरि-रइधु-विरइठ सुकोसलचरिउ 
तिम पव्वाहिं सिरिहर तुज्ध भज्ज  पासायहु पडिय सुख्वसज्ज । 
इय सित्तहु कहि विमणे हवंतु होएवि गहिल्‍लउ बुद्धिवंतु । 


घत्ता-प्रहिवीढि भमंतर भज्ण णियंतठ गिरि गिरिनारहिं पत्तउ। 
तहिं खबरे केण वि णवियसिरेण वि दिण्णिय विज्जा बिण्णि तठ ॥ ६६॥ 


[ ४-१६ | 


मोहणिय विउव्वण लहिबि तेण_ आइबि राइंगणि घुत्ततण । 
णाडउ पारंभिउ हत्थिरूड वक्‍्खालिउ करिणीए सहुँ सरूठ । 
पुणु-पुणु गावइ तहु करिहु गीउ... मलयायलु भणि-सणि सो अभोउ । 
णिय तापहु पासि णिसण्णएण त॑ कोऊहल जोबंतिधाइ [ तेण ] 


संभरिउ सजम्पु मणोउरोए मुच्छिवि महि पथडिय मणोह रोए । 
हाहारउ रायत्थाणि जाउ जणु धाविउ ए विहिबर उबाउ। 
“उम्मुच्छिय 'चमराणिलेण जाम उद्ठिय हा मलूय भर्णति ताम। 

राएँ पुच्छिय कि कारणेण तुब मुच्छ जाय अक्खहि सुहेण । 
ताई जि रायहु पच्छिलउ सव्यु॒. अक्खिउ संबंधु वि सयलु भव्यु । 

ज॑ं गाव३ णच्चइ णरु पहाणु त॑ चिरभउ महु णिव चित्ति जाणु। 
राएँ पुणु ताम कुबेरकंतु पुच्छिउ अणुराएँ गुणमहंतु । 

ते कहिउ आसि भवि हउ कारिंदु सरिऊण चित्ति झाइवि जिणेंदु । 
हउं जाउ पुरोहिय पुत्तु एत्थु णउ जाणमि सलया पत्त केत्यु । 


ता भणइ मणोहर  हुउ सुसास्_ विरि पडिवि मरित्रि हुब एत्थु ठामि। 
इय भणिवि बे वि णेहांणुरत्त हुब तकक्‍्खणि कामरसेण मत्त । 
राएँ आसत्त सुणेवि कष्ण परिणविधि पुरोहिय' सुबहु दिण्ण । 


धत्ता--णिय तायहु मंविरि णयणाणंदिरि दिव्व-भोय विलसंतु ठिउ। 
विज्जावल सहिय3 पुण्णे' अहियठ धम्मि लोणु उवमारहिउ ;। ६७ ॥ 


१, क, ख, मयलायल । २, क. ख. उमुच्छिय । ३. क. ख. चमरिछेण । 
४. क, ख. मणोहठ। ५. क. ख. परोहिय । 


४ हिन्दी-अनुवाद ६४९ 
, अपनी भायकि रुपये प्राप्त करेगा।” इस प्रकार मित्र कुबेरकान्तके इस कथनसे वह बुद्धिमान 
श्रीधर दुखो हो गया तथा भ्रान्तचित्त होकर-- 


घत्ता--पृथिवीमण्डलपर भटकता हुआ, अपनी भार्याकी खोजता-खोजता वह गिरिनगरके 
पव॑त-शिखरपर पहुँचा । वहां किसी एक खेचरने नमित सिर होकर उसे दो विद्याएँ प्रदान की ॥६६॥ 


[४-१६ ] 


राजकुसारो सनोहरा एवं कुबेरकान्तके पूर्वभव 
धूत्ते श्रीधर सम्मोहनकी विक्रिया-ऋद्धि प्राप्तकर राजाके आँगनमें पहुँचा। वहाँ उसने 
हाथीका रूप धारण कर नाटक प्रारम्भ किया और अपना वह रूप हथिनीके सम्मुख दिखलाया। 


बह निर्भोक [ मलय नामका हाथी ] बार-बार उस हथिनीकी गर्दंनके पास “भिन-भिन” कर 
गाता था। 


अपने पिताके समीप बेठी हुई तथा उस कौतुहलको देखती हुई, जन-मनको हरण करने- 
वाली उस राजकुमारी मनोहराको [ अचानक हो ] अपना पृव॑जन्म स्मरण हो आया और वह 
मच्छित होकर पृथिवीपर गिर पड़ी । ( इस कारण ) राज-प्राज्णमें हाहाकार मच गया और उसके 
उत्तम उपचार करने हेतु लोग दौड़ते लगे। 


जब चामरोंको वायुसे वह सचेतन हुई तब उठकर 'हा मलय'--हा मलूय! चिल्लाने लगी : 
राजाने उससे पूछा कि--“किस कारण तुम मूच्छित हो गई थी ? मुझे शीघ्र कहो ।” ( तब ) उसने 
राजासे अपना पिछला समस्त भव्य सम्बन्ध [ आगन्तुक धूत्तके साथवाला धूर्वजन्मका वृत्तान्त ] इस 
प्रकार कह सुनाया--यह जो नरप्रधान नाच-गा रहा है, हैं राजनू, उसे पू्वंजन्मका मेरा हृदय 
ही समझिए ।! 


राजाने अनुरागपूर्वक पुनः महागुणी कुबेरकान्तसे [इस विषयमें] पुछा | तब उसने कहा-- 
“प्ंजस्ममें मैं एक करीनद्र था। फिर चिक्तमें जिनेत्द्रका ध्यानकर और मरकर में यहींपर 
पुरोहितके पुश्रके रूपमें उत्पन्न हुआ हूँ। में नहीं जानता कि वह मरूया हथिनो कहाँ उत्पन्न हुई ?” 
तब उस मनोहराने कहा--हे स्वामिनु, में ही बह मछूबा हुथिनी हूँ, जो पवंतसे गिरकर मर गई 
थीं और यहाँ [ मनोहराके रूपमें ] जन्मी हूँ ।' यह कहते हो दोनों तत्काल स्नेहासक्त तथा कामरससे 
भत्त हो उठे । राजाने भी अपनी कन्याको आसक्त जानकर उसका पुरोहित-पुत्रके साथ परिणय 
कर दिया। 


घला--नेत्रोंको आनन्द देनेवाले अपने पिताके राजभवनमें वे दोनों ही दिव्यभोगोंका 
विछास करते हुए रहने लगे। विद्याबलसे युक्त तथा पुण्यकी अधिकतासे (वे दोनों) इस प्रकार घ्ममें 
छीन हुए कि उसकी उपमा ही नहीं दो जा सकती ॥ ६७॥ 

हैरे - 


न्ःफी 


>चषकी 
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[ ४-१७ ] 
अण्णहिं दिणि गिहसिहरोवरम्मि._ थक्‍कउ सभज्जु जोबइ दिसम्मि। 
पांवसकालहिं लंबिय घणस्मि विज्जुलयए मारिय ता सिरस्सि। 
जिणु जिणु भणंत बिण्णि वि मुवाईं उत्तम भवि-भवि हुव लज्जवाइ । 
खयरायलि चूलयापुरिहिं राई णामेण चंडवेउ जि अपाउ। 
बिज्जुलया हि सुउ असणिवेउ णामेण जाउ सो णाइ देउ । 
तत्येव सेहमालिणि लगासु मण्णोहरी विज्जु व पुत्ति तासु । 
णामेण विरलवेया विणीय विज्जाबलसहिय सुवण्णणीय । 
अण्णहिं बासरि पुणु असणिवेठ. गिहसिहरि णिसण्णउ कियविवेउ । 
पेच्छेवि घणागसु सरिउ जम्पु हा कत्य मणोहरि किय सुकम्पु । 
इय चितिति त्ति पण्णत्तिविज्ज पेसिय अवलोयहु तेण सज्ज । 


घत्ता--ताइ जि जाएप्पिणु तत्थ णिएप्पिणु विरलवेय ताइ जि भणिया । 
तुहु आसि सणोहरि होंतो संभरिं तिय कुबेरकंतहु तणिया॥ ६८ ॥ 


[ ४-१८ ] 

तहिं असणिपहारे' मरिवि आय तुह विरलवेय सा एत्थ जाय । 

तु वरु पुणु इह पुरि रायपुत्तु हुड असणिवेउ णामेण जुत्तु । 

ते बयणु सुणिवि तहिमि य असेसु. बुज्यियउ जसु ठाणु सदेसु । 

परिवारे मुणिवि चरित्तु ताहें.._ दोहिमि विवाह॒षिहि किय जणाहें । 

परसप्परणेहारत्तचित्त अहणिसु सुहाई विलसंति रक्त । 

णहजाणारूढ अकिट्विसाईं बंदंति नमंति जगुत्तमाई । 

जिणभवण-सब्णि' जा ते णिसण्ण केण वि अरिणा ता वहिय धण्ण । 
' सरिऊण अउज्पहिं विगयसंक्ु॒. इहु कित्तिधवलु णिउ हुउ अकंपु । 

सा बिरलवेय सहएवि हव इहु सज्यु सायगुणसार भूव । 

मुणिणिदाय णेहाणुरत्त मह-मोह-पिसाएँ जा पमत्त । 


१, के. ख. सणि । 


हिन्दी-अलुवाद हे २५१ 


[४-१७ ] 
: धुरोहितपुत्र एवं मनोहराकी बज्भपात होनेसे मृत्यु तथा प्रशप्रि-विद्या द्वारा 
मनोहराका पता लगांया जाना 

अल्य किसी एक दिन वह पुरोहितपुत्र अपनी पत्नी मनोहराके साथ भवनकी ऊपरी छतपर 
बैठा हुआ दिग-दिगल्तकी ओर देख रहा था। वर्षाकालीन उमड़े हुए मेघोंमें से विद्युल्लताने उनके 
सिरपर चोटकी | 'जिन-जिन' कहते हुए वे दोनों ही लण्जालु मृत्युको प्राप्त हुए और उत्तम 
कुलोंमें जन्में। 

विद्याधर-भूमिकी चूलिकापुरीमें चण्डवेग नामका एक निष्पाप राजा राज्य करता था। 
उसकी पत्नी विद्युल्लता (के गर्भ ) से वह ( पूर्वभवका ) नागदेव अशनिवेग नामके पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न हुआ । 

बहींपर मेघमालिन नामक विद्याधरके यहाँ ( वही मनोहरी ) बिजलीके समान चपल 
विनीत, विद्याबल युक्ता एवं प्रशंसनीय विरल॒वेगा नामकी पुत्री हुई | 

अन्य किसी दिन वह विवेकशील अशनिवेग पुनः अपने गृह-शिखरपर बेठा था। बादलोंके 
आगमनको देखकर उसे पूव॑भवमें किये हुए अपने सुन्दर कार्योका स्मरण हो आया ( और चिल्लाने 
लगा )--/हे मनोहरो, तुम कहाँ चलो गई ?” इस प्रकार चिन्तनकर उससे प्रज्ञप्ति-विद्याका 
सावधानी पूर्वक ध्यान किया और उसे मनोहरीके अवलोकनाथ्थ भेजा । 

घतसा--उस प्रज्ञप्ति-विद्याने जाकर तथा विरलवेगाको देखकर उससे कहा*-'स्मरण करो 
तुम ही ( पूव॑भवकी ) कुबेरकान्तकी सुन्दर त्रिया थी” ॥ ६८ ॥ 


[ ४-१८ | 

अश्तिवेग एवं विरलवेगा का विवाह एवं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका वध 

“उस समय बिजलीके प्रहारसे मरकर ही तुम विरलवेगाके रूपमें यहाँ आकर जन्मी हो । 
पुनः तुम्हारा वर इसो नगरका अशनिवेग नामका राजपुत्र होगा।” उसके वचन सुनकर वहाँ 
समस्त मित्रोंने अपने उस प्रदेशको उनका जन्मस्थान समझा ।” 

“परिवारके चरितको जानकर उत्त छोगोंने इन दोनों का विधिवत्‌ विवाह करा दिया । वे 
दोनों परस्परमें स्नेहासक्त चित्त होकर अहनिश भोगादि सुलोंका विलास करने लगे। वे दोनों 
भममानपर आरूढ़ होकर विश्वमें उत्तम अक्ृत्रिम चेत्यालयोंका वन्दन-नमस्कार करते थे। जब वे 
दोनों भाग्यशाली जिनभवनके समीप जाकर बेठे थे तभी किसी शत्रुके द्वारा उनका वध कर दिया 
गया। (फलस्वरूप) वह (अशनिवेग) मरकर निःशंक एवं निर्भीक कीतिधवल नामक राजा हुआ” | 

“बह विरलवेगा भी ( सरकर ) इसी तगर ( अयोध्या ) के मध्यमें मायागुणको सारभूत 
2 एवं स्नेह-ममतामें आसक्त महामोह रूपी पिशाचमें प्रमत्त सहदेवी ( नामकी उनकी 

| ) कि | । 
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घत्ता--सिरिहर वणिवर सीलमहाधणु विज्जमालि पुणु गुणपउर। 
पुणु चंदबेठ हुई खगलच्छोजुब पुणु रवपहु रूबे स बर॥ ६९॥ 


[४-१९ ] 
पुणु हुउं सहुवेबिहिं गब्मि हुए सुक्कोसलू णिय सहरुच्छिजुड। 
इय जणण-वत्य सरेबि मणि रिसि कित्तिघवलु पणवेधि मुणि । 
उत्तारिवि धत्थाहरणवरा गिण्हियइ तेण बय पंच परा । 
सयरे उप्पाड़िवि सिररुहाईं ण॑ पुणु संसारिय-दुहसयाईं । 
बज्ञव्भंतरसंगई चयाईं णिस्सारियाई सणगयमयाईं । 
णिग्गंथु जाउ सो खबिय मलु तबतेएं सोसिय कायबलु । 
बुहु आसा-पास-बंधण-रहिउ विहरइ महियलि गुरुणा सहिउ । 
आयारंगु पवित्तु णिहालइ तेरहबिह-चारित्तु भरु पालह । 


घत्ता--पंचाचारु जि भुणि झावइ बहुगुणि दहविहु धम्मु समुद्धरण । 
आहारविसुद्धउ -विहिणा लद्धउ असह् पक्‍ख-सासंत परण ॥ ७०॥ 


[४-२० ] 
बुबिहु वि संजमु तउ” परिपाल॒इ्॒ इंदिय-बज्जिउ अप्पु णिहालइ। 
भूमिसयणु तिणु-कट्ठ-सिलोवरि बसइ मसाणि अहृब गिरि-कंदरि। 
अण्हाणत्तु लोड ठिदिभोषणु णिच्चेलत्‌ डसण-मलरक्खणु। 
सब्वभूययणि मित्ती भावई थुणइ सिद्ध गुण महुरालावइ । 
बंदइ जिणहु तिकाल सहावे पड़िकसणु थि किय वज्जिय गावे  । 
पत्वकक्‍्लाणउ संखाठाणउ काउसग्गु विहिय थिरक्षाणड । 
भावह भेज चित्ति अप्यापर अणसणु तउ बोयउ अवसोयर । 
वित्तिसंख पयडइ अणुराएँ देहु वि सोसह रसपरिचाएँ। 
कायकिलेसि जोय दिसं ठिउ बाहिरछन्यिहू-तव उक्कंठिउ । 
पायच्छितत हुय दोस-णिउए सोहइ मुणिवरु गुरुसंजोए। 
विणउ वि वज्जावच्चु गुरतक३ सज्ञायड विहि सग्गु रयमुक्कठ । 
झाणि णिरंतर अंतरजोएं गसई कालु सुणिएण णिओएँ। 





१. क. स्र. रूवेसभरू । २. क, मयईं । ३. क. ख. सहियउ । ४. क. ख. तेराहविहु । "५. क. ल. बच | 


६, क, ख्र, गावइ । 


हिन्दी-अनुवाद २५३ 


घस्ता--“शोलरूपी महानृघनसे युक्त वह वणिग्वर श्रीधर तथा गुणप्रचुर विद्युत्माली पुनः 
'विद्याघर छक्ष्मीसे युक्त तथा रूप-सोन्दयंव्राले चन्द्रवेग एवं रविप्रभुके रूपमें उत्पन्न हुए” ॥ ६९॥ 


[ ४-१९ ] 
राजा सुकोजल की भुनि-दीक्षा 

“पुत्र: में सहदेवी ( रानी ) के गर्भसे उत्पन्न हुआ । मेरा नाम सुकौशल नृप है, जो अपनी 
महालक्ष्मीसे युक्त है।” इस प्रकार जन्मावस्था मनमें स्मरण कर ( उस सुकोशलने ) कीतिधवल 
मुनिको नमस्कार किया तथा उत्तम वस्त्राभूषण उतार कर श्रेष्ठ पाँच ब्रत ग्रहण कर लिये। उसने 
अपने हाथसे समस्त केश उखाड़ डाले, मानों संसारके समस्त दुखोंको ही खिसका दिया हो। बाह्या- 
भ्यन्तर परिग्रहोंका त्याग कर दिया, मनमें समाई हुई माया आदि निकाल डालीं । वह निग्नेन्थ हो 
गया ओर करममलको नष्ट कर दिया तथा तप-तेजसे कायबल सुखा दिया। आशा-पाश रूपी बन्धनके 
दुखोंसे रहित वह सुकौशल अपने गुरुके साथ पृथिवीतक पर विचरण करने रूगा। वह पवित्र 
आचाराजुका निरीक्षण ( अध्ययन ) करता था तथा तेरह प्रकारके चारित्र पाता था। 

घत्ता-अनेक गुणोंसे युक्त वह सुकोशल-मुनि अपने समुद्धारके लिये पाँच प्रकारके आचारों 
एवं दक्ष प्रकारके धर्मोका ध्यान करने लगा तथा पक्ष अथवा मासके अन्तमें ( एक बार ) उत्कृष्ट 
विधिपृर्वक उपलब्ध विशुद्ध आहार लेने छगा ॥ ७० ॥ 

[ ४-२० ] 
सुकोशल-मुनि के बाह्याम्यन्तर तप 

बह ( सुकौशल मुनि ) द्विविध संयम-तपका पालन करने लगा तथा इन्द्रिय-विषय छोड़कर 
आत्मनिरीक्षण करने लगा। वह भूमि, तृण, काष्ठ, अथवा शिलाके ऊपर शायन करने लगा। 
इमशाल अथवा गिरिकन्दरामें निवास करने लगा। अस्नान, केश-लुझ्चन, स्थितिभोजन, अचेल- 
कंता अथा दाँतोंके मलकी रक्षा ( अदन्तधावन ) करने लगा। 

समस्त प्राणियोंके प्रति मैत्रीभाव रखने लगा। सिद्धोंको स्तुति एवं गुणवानोंके साथ 
मधुरालाप करने लगा | त्रिकालोंमें भावनापू्वंक जिनवन्दन, (द्रव्य, क्षेत्र, कार एवं भावमें--) किये 
गये दोषोंके परिमाजन रूप प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एवं कायोत्सर्ग करके स्थिर-ध्यान करने लगा | 

वह सुकोशल अपने चित्तमें आत्मा एवं शरीर-मेदकी भावना भाने लगा, अनशन एवं दूसरा 
अवमोदय तप करने छगा । (उसका) अनुरामपूर्वक वृत्तिसंख्यांन तप प्रकट होने लगा। रसपरित्यागसे 
देहको सुखाने रूगा। त्रियोग सम्हालकर कायक्लेश एवं दिशाओंके अन्त ( एकान्त स्थानों ) में 
रहने लगा | इस प्रकार छह प्रकारके बाह्य उत्कृष्ट-तप तपने रूगा। 

उसके दोष-निन्ह॒वोंका प्रायश्चित हो गया और गुरुके संयोगसे वह भुनिवर सुकोशल 
धुशोभित होने छगा। निष्कपट विनय, महान्‌ वेयावृत्य, विधि पूर्वक स्वाध्याय तथा उत्सगं एवं 
ध्यातके समय निरन्तर आत्मनिरीक्षण करनेमें ही उस मुनि-सुकौशछका समय व्यतीत होने छूगा। 


तक 


न्त्क्क 


5 


रपट 


सिरि-रइघु-विरइड सुकोसलचरिउ 


घत्ता--सहएवो पुणु मुया अट्ट-आण-जुय वस्धिणि हुय गय अष्णि गिरि। 
खर-कुडिल-तिक्ख-णह रहिरारुणमुह पावचित' घणघहिरसरि ॥ ७१॥ 


सुक्कोसलु रिसि गुरुणा सणु 
हुउ जो पुण्ण गय वरिसयालि 
गिरिउयरे वि जाणियद मग्गु 
ता राहिरारणमघुह तरलणेत्त 
सहुएवो वम्घिणि पावचित्त 
आवंती पेच्छिवि ताहिं साहू 
आहार सरोरहु करिवि चाउ 
वाढाकराल वियरालवत्त 
पयधरिवि खाहु पारद्ध, ताइ 
णह॒धा4-पहा रईं देहु तासु 
अंतावलोड तोडइ तडत्ति 
पाडेवि चम्मु पलु खाइ दुदहु 
सेणिय संसारावत्य एह 
जणणि जह पुत्तहु लाइ एत्यु 
अद्दयारु ण किज्जइ मोहु लोइ 
समभावह पूरिवि सुक्कक्षाणु 


[४-२१ ] 


ठिउ वरिसयालि वणि बद्धन्ाणु । 
सुषकोसलु मुणि पारणय काछि। 
लंबियकर तवय-विहि अभग्ग । 
रंजंति छहाउर' कोहलित्त 

मुणि लक्ष्सिवि सम्पुह् ढ़कक तत्त । 
ठिउ? तणुर्साग्ग तहिं लंबबाहु। 

ठिउ अप्यसरूवहिं सुद्धभाउ । 
सुणिणाह अंति स खणेण पत्त । 

रिसि लोणु जाउ णियसुद्धभाइ। 
सहियलि विलुलिउ सिरिपुणिवरासु । 
सोणिय जलु घुट्द | 3 ] पाव क्षत्ति 
सिरि उप्परि कम धरि खल णिविदृ । . 
जाणहि अणंत दुह्वासगेह । 

को छुटुद भुवणि अण्णु तेत्थु । 

तहु फलु पयक्‍्खु इहु राय जोइ । 
सुब्कोसलु मुणि गउ मोक्लठाणु । 


घत्ता--ता गृरणा आएं तबसिरिराएँ कित्तिधवलु णामेण तह। 
वस्धिणि खज्जंतर कलिसलचत्तउ सुक्कोसल-तणु पड़िउ जहि ॥ ७२७ 


ता सुणिणा अवहि-विलोयणेण 
सहएवि धिट्टि 6 णउ सरेहि 

इहु सुक्‍्कोसलू मुणि तुज्मु पुत्त 
तुहु बग्धिणि अटि मरेवि जाय 


िनीन नकल बन न++ 3 जन नीननन न न ल्‍ञत3+ 


[ ४-२२ ] 


वम्धिणि संभासिय तक्‍्खणेण । 
अप्पड गुरु पावई मा करेहि। 
संभरहि ण कि मह णेहजुत्तु। 
कि सुबहु खायहि सुणि अम्ह बाप । 


श्र. वित्त। २. क. ख. वुहातर। ३,क ख. बिठ। 


। हिल्दी-अनुवोद २५५ 

धत्ता--पुनः ( वह रानी ) सहदेवो आर््त॑ध्यान पूर्वक मरी ओर किसो दूसरे पव॑त पर 

बाधिनी ( की योनिमें उत्पन्न ) हुई। उसके ककंश, टेढ़े एवं तीखे नस थे, रक्के समान लाल मुंह 
था। वह पापचित्ता थी और भेघके समान गहरे काले रंगकी थी॥ ७१॥ 


[४-२१ ] 
वाधिन ( पुर्वंजन्म को माता सहदेवो ) हारा सुकोशल-मुनिका भक्षण एवं 
सुकोशल के लिये मोक्ष-प्राप्ति 


गुरुके आदेशसे सुकोशल-ऋषि उनसे पृथक होकर वर्षा कालके अवरूर पर एक वनमें 
ध्यानबद्ध हुए | जब वर्षाकाल पूर्ण हुआ तब हम्बे हाथों वाले एवं तपविधिमें अभंग वे सुकोशल- 
मुनि पारणाके समय गिरि-कन्दराको मार्ग जानकर उसमें पहुंचे । तभी रुधिरके समान लाल मुँह 
एवं चपल नेत्रों वालो, क्षुधासे व्याकुल, क्रोधसे लिप्त, किडमिड़ाती हुई वह पापचित्ता वाधिनी 
( सहदेवीका जीव ) उन मुनि को देखकर उनकी ओर ढूँकी ( घूरकर देखा )। 

उसे अपनी ओर आती देखकर वे लम्बबाहु साधु-सुकोशल वहीं कायोत्सगं मुद्रामें स्थित 
हो गये । शरीरके लिये आहारका त्याग करके वे शुद्धभावसे आत्मस्वरूपमें लीन हो गये । 


भयंकर डाढ़ों एवं विकराल मुखवाली वह बाधिनी शीघ्र ही मुनिनाथके समीप पहुँची । 
उसने पेर रखकर उनको खाता प्रारम्भ कर दिया। वे ऋषि अपने शुद्धात्मभावमें लोन थे। 
उसने नखोंका आधात करके प्रहार किये, जिससे मुनिवरका सिर महोतलू पर लुढ़कने लगा। 
बह पापित्ती बाधिन रक्त एवं जलमें लिपटो हुई उनकी अंतड़ियोंको तत्काल ही तड़-तड़कर तोड़ने 
लगी। वह निर्दंया उनके सिर पर पेर रखकर बेठ गई ओर चमड़ी उपाड़-उपाड़कर वह दुष्ट 
उनका माँस खाने छगी । : 

है श्रेणिक, संसारकी यही अवस्था है। इसे अनन्त दुखोंका निवास गृह समझो। इस 
संसारमें जब माता ही अपने पुत्रको खा जाती हो, तब अन्य दूसरा कोई तो छूट ही कैसे सकता 
है? मोह-ममता वश इस संसारमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। हे राजन, उसका प्रत्यक्ष फल 
यहाँ देख ही लिया गया है। समभावसे शुक्ल ध्यान पूर्ण कर वे सुकोशल मुनि मोक्षस्थल पहुँचे ।” 

घता--तपश्नीके राजा कीत्तिधवल नामक वे गुरु वहाँ आए, जहाँ बाधिन द्वारा खाया 
हुआ कलिकालरूपी मलसे रहित सुकोझल-मुनिका शरोर पड़ा हुआ था॥ ७२॥ 


[४-२२ ] 
मुनि कोशिधवल का सोक्ष-गसन । भरत-वाक्य एवं गृरुस्सरण 
मुनि कीत्तिधवलने तत्काल हो अवधिरूपी नेत्रके द्वारा वाधिनका पुवंजन्म जानकर उससे 
कहा +--- है धुष्ट सहदेवी, मेरी बात सुनो, क्या तुझे अपना भवस्मरण नहीं है ? तुझे इतना महान 
“पाप सहीं करना चाहिये। यह सुकोशल मुनि तेरा हो स्नेह युक्त पुत्र था। क्या तुझे मेरा भी स्मरण 
नहीं है ? तू आत्तध्यानसे मरकर बाधिन हुई है। तुने अपने ही पृत्रको क्‍यों खाया है ?” मुनि-बाणी 
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सिरि-रइधु-विर्‌इठ सुकोसलचरिउ 


जाईसर हुव सा तं सुणिवि 
सण्णासि सुय गय सर्गठाणि 
सिरिकित्तिधवलु णिहणिति कुझम्स 
सो पत्तउ पुणु सासय-णिवासि 
ज॑ गण-मसा-होणउ चरित्तु 

त॑ कोसलमुह॒णिशयसुवाणि 
बुहयण सा गिण्हहु कि पि दोसु 
भवि भवि होज्जउ महु धम्मब॒ुद्धि 
भवि भवि हुल्लंभ समाहिबोहि 
राणउ णंदउ सुहि वसउ देसु 
साबययण णंदहु किय-सुकम्त 
णंदउ रणमलु पुणु साहु धण्णु 


सम्मत्त लियउ सुणि-पय णवेति' । 
सहूंसण-फलु णिव चित्ति जाणि। 
भव्वहें सं भासिवि धम्म-कम्स । 
जहिँ बसइ णिच्च वरसिद्धरासि। 
मईं भणिउ कि पि इहु गुणपवित्तु 
महु खमउ भडारो अत्यलाणि । 
सोहेज्जहु एहु चएवि रोसु । 
संपज्जउ तह दंसणविसुरद्धि 
संपज्जज महु भवतम-विरोहि । 
जिणसासण णंदठ विगय-लेसु। 

जें वधभर घारहिं णट्ठ-छम्म । 

जि चरिउ कराधिउ इहु रवण्णु। 


घत्ता--मुणियण-सहसारहो तब-वय-धारहो “कुमरुसेणु सामिहु तणउ। 
उवएसक्सरवरु णासिय-भवडरु महु सणि णिच्च ठिह कुणउ॥ ७३ ॥ 


[ ४-२३ ] 
सिरिविक्कम [ सुह ] समयंतरालि वह्ट तइ दुस्सम-विसमकालि । 
चठदहसयसंवच्छरई अधभ्ण छण्णउबं अहिय पुणु जाय पुष्ण । 
माहहु जि किण्ह दहमा दिगस्सि अगुराह-रिक्खि पयडिय सकम्स । 
गोवागिरि हुंगरणिवहु रज्जि पह पालंतइ अरिराय तज्जिरे । 
जिण-चरण-कसल णामिय-सरीर_ सावय-वय-रह-धुर-घरण-धोरु । 
सिरिअहररवाल-फुलगयणचंदु संघवोरु “बुहुजण-जणिय-णंदु । 
बे-पक्खुज्जल सा तणिय भग्ज अभणी नामा वय-सोल-सज्ज । 
तहिं उबरि उवष्णड णरपहाणु_अहणिसु भाविउ जि धम्स-झाणु। 
महलगि-दिउ णामें साहु षण्णु_ णियजसेण जेण महिवीदछण्णु । 
तहु भज्जां वुत्पियजणजणेरि महसीलभारवहणेक्कधीरि । 
वीरो णामा घरचायलीण गई हंसिणीव सह ण बीण । 


९. . पयणवि। २. क. मस्सेणु। ३, क. ख, तज्ज । ४. क. लत. वृध । 


हिन्दो-अनुवांद २५७ 
सुनकर उस बाधिनकों जाति-स्मरण हो आया और ( उसने ) मुनिके चरणोंमें प्रणाम कर सम्यक्त्व 


धारण कर लिया। संन्यास मरणकर वह स्वर्गको प्राप्त हुई। हे नृप, अपने मनमें सम्यग्दर्शनका 
यही फछ मानो ।” 


श्री कीतिधवल मुनि भी कुकर्मोंको नष्ट कर तथा भव्यजनोंके लिये धर्म-कमंका उपदेश देकर 
( उस ) शाइवल निवासस्थलूमें पहुँचे, जहाँ नित्य सिद्धशाशि निवास करती है ।” 

गण एवं सात्रासे हीन इस गुण-पवित्र 'सुकोशल-चरित' का मैंने जो कुछ भी वर्णन किया 
है, वह कुशल-मुख ( गौतम-गणघर ) से निगंत सुवाणों ( के अनुसार ) हो है। हे शब्दार्थकी 
खानि भट्टारिका ( सरस्वतो ), मुझे क्षमा करता। हे बुधजन, इस-( चरित-काव्य ) से कुछ भी 
दोष प्रहण मत करना, अपना रोष छोड़कर इस ( चरितकाव्य ) का शोधन कर लेता । भव-भवमें 
मुझे धर्मंबुद्धि (की प्राप्ति) हो तथा दर्शनविशुद्धिकी संप्राप्ति हो। भव-भवमें मुझे भवतमकी 
विरोधिनी दुलेभ समाधिबोधिकी संप्राप्ति हो। राजा आनन्दपूर्वक रहे, देश विध्न-बाधा रहित 
होकर सुखी बना रहे ओर जिनशासन बढ़ता रहे । श्रावकजन नन्दित रहें, जो ब्रतधारी हैं, वे छल- 
छिद्र रहित होकर सुकर्म करते रहें। जिन्होंने इस सुन्दर चरितकाव्यका प्रणयन कराया है, वे 
सोभाग्यशाली रणमल साहू भी आनन्दित रहें । 


घत्ता--मुनिजनोंकी सभाके सारभूत एवं तपब्नतके धारी कुमारसेन स्वामीके संसारके 
डरको नष्ट करनेवाले महान्‌ उपदेश-आदेश मेरे ( रइघूके ) मनमें निरन्तर स्थिर बने रहें ॥ ७३ ॥ 


[ ४-२३ ] 
ग्रन्थ समाप्तिकाल तथा आश्रयदाता-परिचय 


श्री विक्रम-संवत्‌के अन्तरालमें (जो ) विषम दुषमकाल रहा है, उसके १४०० वर्षोके 
अनन्तर जब ९६ वर्ष अधिक पूर्ण हुए (अर्थात्‌ वि० सं० १४९६ में ) तब «माघ कृष्णके ददावें 
दिन अनुराधा नक्षत्रमें मेंने अपनो इस रचनाको प्रकट किया है । 


गोपगिरिमें प्रजापालन करनेवाले तथा शत्र-राजाओंका तन करनेवाले डूंगर नृपके राज्यमें, 
जिनेन्द्रके चरणकमलोंमें नमित शरोरवाले, श्रावक-ब्रतरूपी रथकी घुरोको धारण करनेमें धोर-वीर, 
श्री अग्रनालकुलूरूपी आकाशके लिये चन्द्रके समान, एवं संघवोर बोधा तामके साहू हुए, 
जो लोगोंको आनन्दित करनेवाले थे। उनकी दोनों पक्षों ( पितृगृह एवं पतिगृहके यश ) को 
उज्ज्वल करनेवाली तथा व्रत-शीलसे सुझोभित “अभनी” नामकी भार्या थी। उसके उदरसे 
अहनिश धर्मध्यान करनेवाले, नर-श्रेष्ठ एवं सौभाग्यशाली महगलदेव नामक साहू उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने अपने यश्यसे पृथिवीत्लको आच्छादित कर दिया। उनकी, दुखीजनोंके दुख-दारिद्रको 
दूर करनेवाली तथा महाशीलके भारवहनमें एक अद्वितीय धीर “बीरो” नामकी भार्या थो, जो 
उत्तम त्याग, ब्रतमें संलग्न, गतिमें हंसिनीके समान तथा बोलनेमें वोणाके ( मधुर ) ध्वरके 
समान थी। 

ड्े३ 


५ 


बा 


[ 


छ 


५ 


0 


२५८ सिरि-रइघु-विरइड सुकोसलचरिउ 


तह पुत्त पढमु जिणपायभत्तु आणाहिहांगु गिहघम्म रत्तु । 
तहु घरिणि गणायर सुद्धस्तील जिणघम्मरसायणि जांहि कील । 
वीधो णामा कुलगेहलूच्छि चउबिह संघह दाणेण दच्छि । 
5 धत्ता--तहि उवरि उवण्णा गणसंपुण्णा पुत्त तिण्णि लक्खणहिं जुवा। 
ताह जि पुणु पहमउ ण॑ सस्ति पहमउ” पीथा णासे दीहुभुवां॥ ७४॥ 


[४-२४ ] 


तासु पिया पियचित्तसुहाधारि भणिष कुवेरदेवि' ण॑ सुरसरि। 
बोयउ णंदणु पपडिउः जसयरू.. णिय कुल-कस्रल-वियासण-भायरु । 


पल्हुणसोहु विसणमणचत्तउ जिणचरणारविदरयरत्तड । 
कडरपालही तहु [ पिय ] भामिणि णाहहु चित्त णिच्च अणुगामिणि। 
$ तीयउ सुठ पुणु बहुलकलणधरु_ जो आर/हइ अहणिसु जिणवरु । 


देव-सत्यु-गरु-पायहिं लोणउ कहमवि वयणु ण जंपइ दीणउ । 
रणमलु णामु महिहि विक्लायट/ जालपहि पिययम अणुरायउ । 
ति सुकक्‍्कोसलचरिउ कराबिउ णिच्च चित्ति पुणु तहु गण-भाविउ । 


घत्ता--जा महि रगणायरु णहि ससि-भायरु फुलगिरिवर कणयहिवरा। 
0 तावबईं जंतउ बुहहिं णिरुत्उ चरिउ पट्टअऊ एहु धरा॥ ७५॥ 


इप सुक्कोसलमुणिवरचरिए णिरवससंवेबरणणसंभरिए  सिरिपंडिय- 
रहधु विरदए सिरिमहाभव्य-आणासुत-रणमरूणाप्र-णामंकिए 
सुक्कोसलस्स णिव्याणमसणं णाम चउत्यी 
संघी-परिच्छेड समत्तो ॥ छ ॥ संधि-४। 


अननमीीन जननी >++)++*+>++++तझ 3० “+>नक तल ततन्‍म+++००४०-++ 


१, क. ख. पढमठ । २. क. ख. कुबेरदेव । ३. क, ख.पड़ु। 


हिन्दी-अनुवाद २९९ 
उसका जिनचरणोंका भक्त तथा गृहघरमंमें रत “आणा” तामका प्रथम पुत्र हुआ। उसको 
गुणोंकी खानि, शुद्धशीला, जिनधमंरूपी रसायन॑में क्रोड़ाएं करनेवाली 'वीधो” नामकी कुलगूह- 
लूकमी थी, जो चतुविध-संघके लिये दान देनेमें चतुर थी । 
धशा--उसके उदरसे सुन्दर, शारोरिक लक्षणोंसे युक्त, सदगुणोंसे परिपूर्ण तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए। उतमेंसे दोध॑ भुजाओं वाला 'पीथा' नामका प्रथम पुत्र हुआ, जो मानों ( सौम्यतामें-- ) 
चन्द्रमाकी छाया ही था।॥ ७४ |] 


[ ४-२४ ] 
आश्रयदाता परिचय 


उसको प्रियतमके मनको सुख देनेवाली “क्रुबेरदेवी' नामकी प्रिया कही गई है। जो मानों 
( साक्षात्‌ ) गंगा ही थी । 

उसका चतुर, यशस्त्री, एवं अपने कुलरूपी कमलको विकसित करनेके लिये भास्करके 
समान पल्हणसिंह नामका द्वितीय पृत्र था, जिसने हृदयसे व्यसनोंका त्याग कर दिया था तथा 
जो जिनेन्द्रके चरणरूपी कमलोंकी रज लेमेमें आसक्त रहता था। उसकी अपने पतिके मनका 
निरत्तर अनुगसत करनेवाली 'कुवरपालही' नामक भामिनी थी। 


पुनः उसका तीसरा पुत्र, जो अनेक सुलक्षणोंका धारी, अहनिश जिनवरकी आराधना 
करनेवाला, देव-शास्त्र एवं गुरुके चरणोंमें लीन रहनेवाला है, जो कभी भी 'दीन-हीन-वचन' 
नहीं बोलता, पृथिवोपर विख्यात उसका नाम रणमल है। उसकी 'जालपा” नामकी प्रियतमा 
है। उसी रणमछने इस 'सुकौशलचरितकी रचना कराई है। वह निरन्तर अपने मनमें इस चरितके 
गुणोंकी भावना किया करता है। 

धत्ता--इस पृथ्वीपर जब तक रत्नाकर है, आकाशरमें चन्द्र एवं सूयं हैं, एवं कुलाचलश्रष् 
कनकाद्रिधर उपस्थित है, तभी तक बुधजनों द्वारा निरुक्त ( यह ) चरित इस पृथिवी पर प्रवर्तित 
होता रहे । ७५। 


'जायरााकथााभााकमाा 


इस प्रकार श्रीपण्डित रइध्‌ द्वारा विरचित श्री महाभव्य आणासाहूके पुत्र रणमलूके 
' नामसे नामांकित, निरुपम, संवेगरूपी रत्नके लिये स्मरणीय 'सुकौशलू 
चरितमें, सुकौशलके निर्वाणममन नामका यह चतुर्थ 
सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ छ ॥ संधि-४ । 


-_्क् 


५ 


१० 
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अथ संबत्सरे भ्रो विक्रमादित्ये राज्ये संवत्‌ १६३३ वर्ष ज्येष्ठ-बदि १ शनिवासरे ओओ भध्य- 
देशे अग्गंलपुरु शुभस्थाने शाहि अक्‍्कबर पातिसाहि-राज्य-प्रवत्तमाने श्री काष्ठासंघे मायुरगस्छे 
पुष्करगणे भट्टारक श्री ६ गणभद्गरसूरि तत्पट्टं भट्टारक श्रोमानुकोत्ति तत्‌ शिष्य आचार्य रत्न- 
क्ोत्ति तत्‌ शिष्य ब्रह्म गठमलु ३२०१ «००० ०8००० 


हिन्दी-अनुवाद २६१ 

अन्त्य पृष्पिका--( क अ्रति ) 
._ श्री विक्रमादित्यके राज्यके वि० सं० १६३३व वर्षंकी ज्येष्ठ वदी १ शनिवारको श्री मध्यदेशके 
अगंलपुर शुभस्थानमें शाह अक़बर बादशाहके राज्यकालमें श्री काष्ठासंघ, माथुरगच्छ पृष्करगणके 


भट्टारक श्री ६ गुणभद्रसूरि, उनके पटमें भन श्री भानुकीति, उनके शिष्य आचार्य रनकीति, 
उनके ष्िष्य ब्रह्मा गढ़मल''"* 


अन्त्य पृष्पिका ( ख़ प्रति ) 


यह प्रति सु० देहठी खजूरकी मसजिद वाले नये पंचायती मंदिरमेंसे संवत्‌ १५३३ विक्रमकी 
लिखी हुई प्रतिसे लिखी, जो कि बाबू देवकुमार जी द्वारा स्थापित श्री जैन सिद्धान्त भवन आराके 
लिये संग्रहार्थ विक्रम सम्वतु १९८७के मार्गशीषं कृष्ण १४ को लिखकर तैयार हुई | इति शुभम्‌॥ 


[३] 
सिरि-रह॒धु-विरहठ 
धण्णकृमार-चरिठ 


२६४ सिरि-रइधु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिड 


[१-१ 
घत्ता--पणविधि सिरिवीरहो णाणसरीरहो कसजुउ धण्णकुमरचरिउ । 
अक्खमि सुपसिद्धड गुणगणरिद्धउ धम्मरसायणरसभरिउ॥ छ॥ 


जे हवा जे होसहिं तित्यंकर बंटुमाणु पणविवि सुहंकर । 


सायवायवयणईं दरिसंति णय-पसाणविहि जा भासंतो । 
हे णिच्चमाइ सा देवि सरस्सइ णविधि जेम मद विउल पयासइ । 
पुणु सुगोयम्ु ठाणे! गणसारउ जणण-समुद-पारउत्तारठ । 
तह सुधम्स-पमुहाईं जईसर पणविधि भत्तिएँ वायभारधर । 
ताहूँ अगुक्कसि सुरिपहाणउं सहसकित्ति तब-बय-गुणठाणउँ । 
तासु पट्टि णिरुवमगणभायणु जे भाविउ मणि णाणरसायणु | 
गत सिरिगुणकित्ति विदुह चितामणि._ पणबिवि तिरयणसुद्धिए बहुगणि। 


घत्ता--इय जिण-मुणिवरविदु झ्ञाइवि मण-वय-काएँ। 
पुणु पंपडमि जणि सब्यु गृरुगुणकित्तिपसाएँ॥ १॥ 


[ १-२ ] 
अण्णहिं दिणि जिण-गुण-सुचिसालें विहृसिवि जंपिउ बुद्धिविसाले । 
भो सहृत्य-रयण-रयणायर मिच्छामयतम-णाणदिवायर । 
रइघू-पंडिय सुणि णिम्मलवर'. बुहयभ-जण-सण-रंजण कोव्वर । 
जह्‌ पढें पासजिणेदह केरउ चरिड रइउ बहुसुब्बजणरउ । 
ह पुणु बल॒हृ्‌हृपुराणु सुहंकरु णेसिर्जिणिदवरिउ विरयड बरु। 


रसाटूल साहु णिमित्ते' सुंदर जह  पईं बडुसाण भासिउ बरु। 
तह सिरिधणकुमार पुण्णहँ फल. महु वयणें' पयडहि पुणु गवबमलु। 
ता गुरु भणियालाव सुणेप्पिणु रइधू बुहु जंप्ट पणवेष्पिणु ॥ 


धत्ता--तुम्हह्‌” आएसे कब्घु विसेसे करमि ण संतउ घरसि सणि। 
0 परकारणि बहद चित्ति पव्ट्‌इ सोयार ण कुबि णियमि जणि ॥ २॥ 


अवननननन-नमनननननक लेन ननननन- अतीत 2अिभफणनण १५ सना | अ«म 


है, के णिम्मव्वर। २-३. क जं॑हूं। ४. क. अम्हहे | ५. क. सो योरु 


हिन्दो“अनुवाद २६५ 
[१-१ ] 


कवि हारा गणघरों एवं सरस्वतीका स्मरण तथा प्रेरक-गुरु भ० गुणकीर्ति को प्रणाम 


ज्ञानशरोरो श्री वीर प्रभुके चरण-युगलको प्रणाम कर सुप्रसिद्ध, गुण-गणोंसे समृद्ध, 
धर्मूपी रसायनके रससे भरे हुए 'धन्यकुमार-चरित' का वर्णन करता हूँ। 


जो हो चुके हैं, जो होंगे और ( जो ) वर्तमान हैं, उन सभी सुखकारी तीथंडूरोंको प्रणाम 
करके स्याद्वाद-वाणीको दर्शानेवाली तथा नय-प्रमाणविधिसे भाषण करने वाली उस आदि- 
सरस्वती देवीको नित्य नमस्कार करता हूँ, जिससे मेरी मतिका विपुल प्रकाश होता रहे। पुष्यके 
स्थानस्वरूप, गणघरोंमें श्रेष्ठ, संसार-ससुद्रसे पार उतारनेवाले गोतम-ऋषिको प्रणाम कर जिन- 
वाणीके भारके घारक सुधर्मा आदि प्रमुख यतीश्वरोंको ( भी ) भक्तिपू्वंक प्रणाम करता हूँ। 

उन्हींके अनुक्रममें तप-ब्रत एवं गुणोंके स्थानस्वरूप सहस्रकीति नामके सूरि-प्रधान हुए । 
उनके पट्ट पर निरुपम-गुणोंके भाजन, जिन्होंने मनमें ज्ञानरसायनकी भावना की है और जो विबुध- 
जनोंके लिये चिन्तामणि स्वरूप हैं, उन अनेक गुणोंसे युक्त श्री गुणकीतिको त्रिकरण ( मन, वचन, 
कायरूप ) शुद्धिपूर्वक प्रणाम करता हूँ । 


घत्ता--इस प्रकार जिनवुन्दों एवं श्रेष्ठ मुनिवरोंका मन, वचन एवं कायसे ध्यान कर गुरु 
गुणकीतिके प्रसादसे सभी जनोंके लिए (हितकारी ) धन्यकुमारके चरितकों पुनः प्रकाशित 
करता हूँ॥ १॥ 


[ १-२ ] 
ग्रन्यकारको पुवंबर्ती रचनाओंका क्रम 


अन्य किसी एक दित जिनगुणोंसे सुविशाल एवं गम्भीर बुद्धिवाले गुरु गुणकीत्तिने हँसकर 
कहा--दब्द-अथे-रूप रत्नोंके समुद्र, मिथ्यामत रूप तमको नाश करनेके लिये ज्ञानसूयं, मत्सर- 
रहित, बुधजनों और अन्य जनोंके मतका रंजन करनेमें कुशल, हे पण्डित रद्रध्‌ “( मेरी बात ) 
सुनिए। जिस प्रकार आपने अनेक सुखोंको देनेवाले 'पाश्व॑जिनेन्रके चरित' की रचना की है, 
पुनः सुखकारी 'बलभद्रपुराण', तथा 'नेमिजिनेन्द्रके चरित' को रचा है, साहित्यिकरससे ओतप्रोत 
( तोसड ) साहूके निम्ित्त श्रेष्ठ 'वर्धभान-चरित' को आपने जिस प्रकार कहा है, उसी प्रकार 
पुष्यके फलस्वरूप तथा निर्मल श्री “धन्यकुमारचरित' मेरेको कथनसे प्रकाशित कीजिए ।” इस 
प्रकार गुरके कह्टे हुए वचनोंको सुनकर तथा उन्हें प्रणाम कर रइध्‌ बुध बोले-- 


धतता--“आपके आदेशसे काव्यविशेषकों कलूँगा। मनमें संशय नहों धरूँगा जहाँ 


न 


पर-कारण होता है--वहाँ ही चित्त प्रवतंता है। किन्तु, नियमतः ( आजकल ) लोगोंमें कहीं १० 


भी ओता नहीं मिलते ।/॥ २॥ 


रेड 


8 


सिर रइधु-विरदउ धण्णकुमारचरिठ 


[ १-३ ] 
त॑ सुणित्रि भणइ गुणकित्ति एम... भो पंडिय 'तुहु णउ मुणहि केस । 
गोवग्गिरि-णियड-पएसि धण्णु*. पुण्णपाल सेड्‌' णामेण सण्णु। 
इक्खाइ-बंसि तहिं चिर वर्णेदु.._ अगणिय जाया पणविय जिणेंदु। 
जसवालु जसायरु गुणमहंउ करमभू पटवारि जणि महउ। 
तहु णंदणु णिरवमु गुणणिवासु॒. अहणिसु जो अच्चइ जिणवरासु। 
चउविहुसंघ विणयाणुरतु लिरि पूणउ साहु सधम्मिवत्तु । 
तहु भज्जा)सीलगुणस्स खाणि सब्वहिय णाईं तित्ययर-वाणि। 
तिहुवणसिरिमुणियण-पय-विणोीय... सिरिहरसिरि जिम राहवहु सोय | 
एपयहि संजणिया चारि पुत्त लक्खणलक्संकिय विणयजुत्त । 
णिय कुलमयंकु पुणु पढमु ताहें.. भुल्लणु जि साहु पयडउ जणाहें । 
बीयउ पुणु बुहयण-जण-निवासु. सिरिसूले णामे जसपयासु । 
तइयउ णंदण सयगावयारु सिरिकामराजु णामेण सारु। 
चउथउ णंदणु आसा-णिवासु आसलु णामें सो कुलूपयासु । 
एयहिं जो पढमउ गृणगरिद्ठू सिरिभुल्लणु णामे साहु सिद्ठ । 


घत्ता--आरउण-पुरवरे सुहरूच्छोधरे तहिं पहु वदरिणिकंदणु। 


तोमरकुलमंडणु' अरिसिरिसंडणु सिरिगणेसणिव 'णंदणु ॥ रे 0 


[ १-४ | 
जयसिरियंकिउ दुज्जण -संकिड॒ रायपुत्तु डुंगर' णीसंकिउ । 
पिक्लेप्पिणु सोत्ते आणंदे' सज्जण-जण-मण-णयणाणंदे । 
भुय विसालु गंभोर वियाणिवि._ थरप्पिउ अप्यपासि सम्साणिवि। 
भो पंडिय सो सुयणु गुणायरु [४ »& » »> » » » ] 
णिउरादे-पिययम-अणुरत्तउ भावषय पुणु मणम्सि रमगणत्तउ । 
सत्य-पुराण-भेय बहु जाणइ करि कद्त्तु सो ""तुअ सम्माणह। 
अविणोएँ कि णिय विण गस्‍्महि.._ णिय मह थप्पहि कव्वि सुरम्महि। 
असहायहो जगि को वि ण मष्णद धम्में राजु-मोउ घण-धण्णइ। 


१. क. उहू। २. क. धम्मु | ३. क. पुरुपालसंडु | ४. क. रउ। ५. क. साहु। ६. कक. मंडल । 
७. क. णंदर्णदणु । <. क, सुभजण । ९. क. राउ पत्तु णामें । १०. क. मय० । ११. के. उम्र 


हिन्दी-अनुवाद २६७ 
[१-३ ] 
आशथ्यदाता भुल्लण साहकी वंशपरम्परा एवं १रिचय 
रइधूका कथन सुनकर गुरु गुणकीतिने इस प्रकार कहा--हि पण्डित, तुम क्या उसे नहीं 
जानते ? गोपगिरिके निकट प्रदेशमें धनी-मान्य पुण्यपाल नामका सेठ निवास करता था, जो इध्ष्वाकु- 
वंषामें प्राचीन-कालसे ही श्रेष्ठ वणिक्‌ माना जाता रहा है और जिसने जिनेन्द्रकी अगणित प्रतिमाएँ 
बनवाई थीं। जेसवाल-जातिमें उत्पन्न यंशके आकर एवं गुणोंमें महात्‌ तथा लोगोंमें प्रसिद्ध करमू 
पटवारी नामका उनका पुत्र हुआ। उसका भो गुणोंका निवासभूत, अनुपम, रात-दिन जिनवरका 
पूज़क, चतुविध संघकी विनयमें अनुरक्त तथा साधमियोंमें भक्त श्री पृतठ साहु नामका पुत्र था। 
उसकी शीलगुणकी खानि, सभीका हित करने वाली, मानों तीर्थकरकी वाणी ही हो तथा त्रिभुवनके 
श्री-स्वरूप-मुनिजनोंके पदोंमें विनीता श्री हरश्नी नामकी भार्या थी, मानों रामकी वधु सोता ही हो। 
इससे चार पुत्र उत्पन्न हुए। जो शुभ लक्षणोंसे अंकित, विनययुक्त तथा निजकुलके लिये चन्द्रमाके 
समान थे। पुनः उनमें जग-प्रसिद्ध भुल्लण साहु नामका प्रथम पुत्र हुआ। पुनः बुधजनोंके मनमें 
निवास करने वाला तथा प्रकटयश वाला श्री शूले नामका दूसरा पृत्र हुआ । तृत्तीय पुत्र मदनके 
अवतारके समान कामराज साहु नामका था। चोथा पृत्र आशाका निवासभूत आसलु नामका 
था, जो कुलप्रकाशक था। इन चारोंमेंसे गुणोंमें गरिष्ठ जो श्री भुल्लण साहु तामका प्रथम पुत्र 
कहा गया है-- 
धता--वह, सुख-लक्ष्मीके गृह-स्वरूप आरौन नामके श्रेष्ठ नगरमें निवास करता था। वह 
बेरियोंका नाशक, तोमर-कुलका भण्डन एवं शत्रुओंके शिरका छेदक नृप श्रीगणेशका पुत्र ( राज्य 
करता ) था। जो--॥ ३॥ 


[१-४ ] 


भुल्लणसाहू राजा हूं गर्रसहका सम्मानित सभासद था 

जयश्रीसे सुशोभित, दुज॑नोंको शंकित करनेवाला एवं निर्भीक था | वह (जातिका) राजपूत 
था | उसका ताम डूँगर्रासह था। उसने आननन्‍्दके ज्लोत तथा सज्जन जनोंके मन एवं नेत्रोंको आनन्द 
. प्रदान करने वाले उन भुल्लण साहुको देखकर ( परीक्षाकर ) तथा शञान-गम्भीर जानकर ओर 
सम्मानित कर उन्हें अपने पास रख लिया। हे पण्डित रइघू, वह भुल्लण साहू सुन्दर एवं गुणाकर 
हैं, अपनी प्रियतमा णिउरादेवीमें अनुरक्त रहता है,। मनमें रत्नत्रयकी भावना भाता रहता है 
तथा बहू विविध शास्त्र-पुराणोंको जानता है। अतः तुम ( उसीके निमित्त ) काव्य-रचता करो, 
बहू तुम्हें सम्मानित करेगा । बिना काव्य-विनोदके अपने दिन क्‍यों गमाते हो ? अपनी बुद्धिको 
सुरम्यकाब्यमें स्थापित करो ( क्योंकि ) असहाय ( निरुद्यमी ) का जगतूमें कोई मान नहीं होता । 
!.. प्रम्से ही राज्य-भोग तथा धन-घान्य सभी मिलते हैं ।” 


न्त्च 


न्त्क्क 


५ 


२६८ 


सिरि-रइधु-विरह धण्णकुमारचरिउ 


घत्ता--सिरिगुणमुणिवयणईं आंयसणयणई णिसुणिबरि बुहु संतुद् मणि। 
तहु पय पणविवि पुणु जंपइ बुहु गुण' सच्चउ सो पयडेड जणि ॥ ४॥ 


[ १-५] 

ता जिण-पय-रय इंदिविरेण आयम-पुराण-रस-मंडिएण । 
पद्धडिया-बंधे' सद्धधासु 3सुय-भावणफलु धणयत्तणामु । 
कि विज्जए जा ण होइ सिद्धि कि मणुएँं जे ण लद्ध लद्धि | 
कि धम्मरहियधर बहुधणेण कि अवजसपुरिय पुणु जणेण । 
कि सुहडे रणमहिभज्जएण कि तणएऐँ पियकुललज्जिएण । 
अविवेएँ कि पंडित्तणेण कि अप्पे “अप्पुणु-क्त्तणेण । 


कि बुहुएँ" जद ण॒ रइउ कव्बु मुणि-दाणविवज्जिउ काँद दव्यु । 


घत्ता--बहुसुयरयणायर तेएँ भायर जें कविद् हुब बटूंति इह। 
ते महु अविणोयहु भवदुहभीयहु खमउ दोसु हउ बाल जिह ॥ ५॥ 


[ १-६ ] 


इह सववहेँ दीवहें दोउ बरु जंबृणामे पठसह पवरु। 
तासु मज्ि सुदंसणु मेरु ठिउ णं णियकरु ति उब्भियड किउ । 


गयमंडलु वरकंकणघडिउ परिहिउ ण॑ तारय-सणि-जडिउ । 
णियहत्तिएँ' णं सो इस कह सा अण्णु दीउ गारठ बहुहद । 
महु संपयाई कोउ म करइ अरु हुउ कासु सिरि संचरह। 


इय “रायउ वि सो अज्ज थिउई. लवण्ंबुहि सेवइ णाईं भिउ। 


१. क. बहु। २. के. गुण। ३. क सुपभावण। ४. क. अपुण। ५. क. बुधुए । 
६, ज. सत्तिएत । ७, क. राजउ । 


हिन्दी-अंनुवाद २६९ 


घत्ता--आगमनेत्र वाले श्री गुणकीति मुनिके वचनोंको सुनकर पण्डित ( रइधू ) अपने 
मनमें बहुत सन्तुष्ट हुए । उनके चरणोंमें प्रणाम कर बुध ( रइधू ) ने भी पुनः कहा-- हे ( गुरु--) 
गुणकीति, आपने सच ही कहा है।” यह कहकर जनहिता्थ उसने ( कविने ) काव्य-रचना प्रारम्भ 
करदी ॥ ४॥ 


[१-६ ] 
पुंबत्तोीं कवियोंका गुणानुवाद एवं आत्मनिन्‍्दा 


तदनन्तर, जिनेन्द्रकी पद-रजके लिये भ्रमरके समान तथा आगम-पुराण रूपी रससे मण्डित 
कविने श्रुत-भावनाके फलस्वरूप धनदत्त (धन्यकुमार) नामके शब्द-धाम--काव्य-बन्धकी पद्धडिया- 
छत्दोंमें रचना ( प्रारम्भ ) की । 


( क्योंकि ) उस विद्यासे क्या ( लाभ ), जिससे सिद्धि नहीं होती और उस मनुष्यसे क्‍या 
( लाभ ) जिसने लब्धि प्राप्त नहींकी । धर्रहित ( किन्तु ) विविध धन सहित घरसे क्या (लाभ) ? 
पुनः अपयशोंसे पूरित लोगोंसे वया ( लाभ ) ? रणक्षेत्रस भागने वाले सुभटसे क्या ( प्रयोजन ) ? 
पिताके कुलको लज्जित करने वाले पृत्रसे क्‍या ( लाभ ) ? विवेक रहित पण्डितपनेसे क्‍या ( प्रयो- 
जन ? अपनेसे अपनी ही प्रशंसा कर लेनेसे क्या (लाभ) ? मुनिदानसे रहित द्रव्य-धनसे क्या लाभ ? 
तथा जिसने काव्य नहों रचा, उस पण्डितके जन्म लेनेसे क्या ( लाभ ) ? 


घत्ता- अनेक शास्त्ररूपी रत्नोंके आकर तथा तेजस्वितामें भास्करके समान जो कविगण 
हो चुके हैं और वत्तंमानमें हैं, वे मुझ्न जेसे अविनीत किन्तु भव-दुखोंसे भयभीत ( जन ) के दोषोंको 
क्षमा करें । उनके सम्मुख तो में भूखे जेसा ही हूँ ॥ ५ ॥ 


[१-६ ] 
जम्बृद्वीप, अवन्तिजनपद एवं उज्जयिनी नगरीका परिचय 

यहाँ समस्त द्वीपोंमें प्रधान “जम्बूदीप” नामका महान द्वोप है। उसके मध्यमें सुदर्शनमेरु 
स्थित है। ( वह ऐसा प्रतीत होता है ) मानों उस द्वीपने अपना हाथ ही ऊँचा कर दिया हो | 
अथवा मानों, उस जम्बूद्वीपका मेर रूपी हस्त--गज-मंडल, गज-दंतरूपी वरकंकणोंसे घटित हो । 
अथवा, मानों, वह तारे रूपी मणियोंसे गोलाकार जड़ा हुआ हो। अथवा, मानों, वह ( द्वीप ) 
इस मेरुरूपी हस्तको उठाकर यह कह रहा हो कि “अन्य कोई भी द्वीप गवंको धारण न करे। 
' परी सम्पदाकी बराबरी कोई त करे' ओर में ( सर्वश्रेष्ठ हें, अतः में ) किसकी शोभाका अनुकरण 
करूँ ? इस प्रकारसे सुक्षोभित वह जम्बूद्वोीप आज भी स्थित है। लवणसमुद्र उसकी भृत्यके 
समान सेवा करता है। 


न्त्च्क 


-*छ 
छ 
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तहू दाहिणि दिलि भारहि विसए 
जहिं सरवर सररह-अंकियए 
पयवाहिणि जहिँ णं विउसकहा 
जहिं साल्खित्त कण-भर-णसिया 
जलु रसि वि धण सव्वय चरहिं 
जहिँ गावि-सहिसि वणि रइ करहिं 


जणवउ जि अबंती तहिं बसए | 
दोसंति सब्य ण॑ बुह कियए। 
पकखालिय रय-सल-सेयवहा । 
पावसकालि पुणु उग्गमिया । 
पामरयण सुक इव जहिं सहहिं। 
गोरस-पूरिय णिच्च जि रहहिं। 


घत्ता--तहिं णयरपसिद्धो घण-कण-रिट्धी उज्जेणी णामे भणिया। 


देसिय जण सुहयर बहुसोहायर कणयंकिय णं वर ठाणिया ॥ ६ ॥ 


[ १-७ ] 

बहुवाणियजुय ण॑ संवाइणि कुरुभूमि व सुणिच्च सुहदाइणि । 
रंगभूमि णं णव रसपोसिणि जिणवाणि व सब्बहें मगतोसिणि । 
सायरपुत्ति 4 रगणहिं लंकिय णं जसवित्ति-बुह-गिह-पंकिय । 

सईं चित्त व परणरहें णर बुज्लह  जाहि णिएवि महासुणि लुब्भ । 
चउ-गोउर-दुवार रूग्गंबरि ण॑ पुरि कमलासणहु सहोयरि । 
साहत्तयवेढ़िय वरभामिणि कणय-कलस-यणवट्ू-सुरासिणि । 
परिहा-जलयर-जीव-सुहायरि आवट्टिय जहिं लूया बहुआरि । 

कि वण्णिज्जर जहिं पुणु सुरवद  उंछद्ट णियसणम्सि जम्मण धर । 


घत्ता--तहिं णोइ-सयाणउ बहुगुणठाणउ राणउ बलु पालंकु पुणु । 


ब्े-पक्खहिं णिम्मलु गयलंछणमलु सयलारूड सो णसिय-जिणु ॥| ७ ॥। 


[१-4 ] 


णिम्मल-गुण-रयणोह-णिहाणु व 
विहुलिय जणहूँ णाईं कप्पतद 


णोइ-कछा-वियार-विहि-ठाणु व । 
करणा-कमलिणीहिं ण॑ सरवर । 


हिन्दो-अनुवोर्द २७६ 


'.... उसके दक्षिणदिशा स्थित भरतक्षेत्रमें अवस्ती नामका जनपद बसा है। जिसमें चारों ओर 
कंसलोंसे अलंकृत सरोवर दिखाई देते हैं। मानों, वे बुद्धिमानोंकी कृतियाँ हो हों। हक 
अमृत-जल युक्त निर्मेल नदियाँ प्रवाहित हैं, मानों, विद्वानोंकी अमृत-कथाएँ हो हों, जो कमरूपी 
रजोमलको प्रक्षालित किया करती हैं। जहाँ वर्षाकालमें स्वतः ही बार-बार उगने वाले धानके खेत 
बालोंके भारसे नम्नीभूत हैं, जलाशयोंके चारों ओर जहाँ गाय-बछड़े चरा करते हैं, जहाँ पामरजन 
शुकोंके समान ( मधुरवाणी बोलते हुए ) सुशोभित रहते हैं। जहाँ वनोंमें गाएँ-मेंसे क्रीड़ाएँ किया 
करती हैं और जो नित्य ही गोरस-दुग्धसे परिपु्ण रहती हैं। 


घत्ता--वहाँ प्रसिद्ध एवं घन-धान्यसे समृद्ध उज्जयिनी नामकी लगरी कही गई है। वहाँके 
निवासीजन बहुशोभायुक्त एवं सुखी हैं। ऐसा प्रतीत होता है, मानों, बह नगरी स्वरंसे अंकित 
श्रेष्ठ इन्द्रपुरी ही हो ॥ ६ ॥ 
[ १-७ ] 


उज्जयिनों नगरोका वर्णन 


वह नगरी विविध प्रकारके व्यापारियोंसे युक्त है, मानों अ ! मन्दाकिनी--गंगा ही हो । 
वह कुर-भोगभूमिको तरह नित्य सुखदायिनी है अथवा मानों, नवरसों को पोसने वाली नाट्यशाला 
ही हो। जिनवाणीके समान जो सभोके मनको सल्तुष्ट करने वालो है अथवा, मानों, रत्नोंसे अलंकृत 
सागरपुत्री--लक्ष्मी ही हो। अथवा, मानों, वह यशोवृत्ति वाले बुधजनोंके गृहोंकी पंक्ति ही हो। 
४: से अपने चित्तके समान हो दूसरोंके चित्तको समझते हैं और जिसे देखकर महामुनि भी 
लुब्ध हो उठते हैं । 


वह उज्जयिनो उत्तम चार गगनचुम्बी गोपुर-द्वारोंसे युक्त है। मानों, वह कमछासन--ब्रह्मा 
की नगरी की सहोदरी पुरी हो हो । वह विशाल तीन कोटोंसे वेष्टित है, मानों, कनक-कलश रूप 
. गोल स्ततोंसे यूक्त कोई सुरासिनी वरभामिनी ही हो । वहां जलचर-जीवोंको सुख प्रदान करने वाली 
परिला है, जहाँ बहुत आवतं और लताएँ हैं। उस नगरीका कया वर्णन किया जाय, जहाँ इन्द्र भो 
जन्म लेनेंकी इच्छा अपने मनमें धारण करता हो | 


घत्ता--बहाँ नीति-निपुण, गुण-स्थान, प्रजापालक, दोनों पक्षोंसे उज्ज्वल ( अर्थात्‌ कुल- . 


जातिसे उच्च ) अपयश रूपी लांठन--मलरहित, सम्पूर्ण कलाओंके घरके समान तथा जिनदेवको 
. नमस्कार करते वाला ( अवनिपाल नामका ) राजा राज्य करता था ॥ ७॥ 


[ १-८ ] 
उज्जयिती तरेश अवनिपाल तथा बसुमति रानीका वर्णन 


वह राजा अवनिपाल निर्मलगुणरूप, रत्नसमूहके निधानके समान तथा नीति एवं 
' कलासम्बन्धो विचार-विधिके स्थासके समान था तथा जो दुःखो-जनोंके छिये कल्पवुक्षके समान, 


१० 
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परतिय-रयणि-रिक्क दोसायर ताहेँ विहृंडिय जि पुणु सिरकर । 
घम्संकिय जो' विसयपरम्मुह दाणे मांणें संतोसिय बुह । 


“जिणवर-पय-रय-इंदिदिर णियजसेण पूरिय गिरि-कंदरु | 
थिरमाणसु णावह कणयायलु अरि-सिरि पसरिय अउलु-भुयावलु । 
तहु पिय बसुमइ पियसुहदाइणि.. सील-विसुद्ध णाईं मंदाइणि । 
सयलंते 'रि सज्झि पहाणी लक्सणलक्संकिय णं कय-वाणी । 


घत्ता--तहिं अत्यि वणीसरु सिरिकसलिणिसरु णिव्याहिय जिणधम्मभरु। 
उसावय-वय-पुण्णण वोस-णिसुण्णंड सिरिदतु जि णामेण वरु॥ ८॥ 


६६ | 


मंदगह-परज्जिय तियस-दंति रयणावलि जित्तिय दसण-पंति । 
गिहु-भार-बहुण परिवार-भत्त णं लच्छि पइुड इह कमलबत्त । 
णामेण लच्छिदत्ता विणीय पणमिय अहणिसु जिण आयरीय । 
ता जि सहु विलसइ विव्यमोड सिरिवत्तु सेट्टरि संजणिय-मोउ । 


पुष्यंकिय णिपपुण्णहु बसेण वसु पुत्त हृव ताहं जि सुहेण । 
सुरवल्लहु पठमु कलाणिवासु देडिलु बीयठ णियकुलूपयासु । 
सुरणंदणक्खु सुरक्दु अण्णु धणदत्तु धणेसर धणउ मण्णु । 
अट्टूमउ उवण्णउ गव्भि जाम मार्याह सुह-दोहल जाय ताम । 


देवाराहणि मह-मुणिहु दाणि मणु बटूइ तित्य पवट्ठ ठाणि। 
सत्यत्यसबणि अणुराउ जाउ दुहियहेँ पेच्छिवि कारुण्णु भाउ । 
'सिरिदसे' पूरिय सयल-इच्छ परिपृण्णहिं दिवसहिं सुय-सच्छ । 
लक्ण-बंजण-लंकिय सरीर कल-गुण-भायणु सुर सिहरि धीर। 
सयलहें जणाहूँ संतोसु जाउ गुरु-भायहें जायउ सलिणभाउ । 
मंगलसरुबद्ठिउ सेट्ठि गेहि आणंदु जाउ पुणु देहि-देहि। 


बअ३०->«++3क+ जनम, 


१, क, जे । २. क. जिणवरपयपश्चवश्यरायह्‌ इंदिदिर । ३, क. सेवय । 


हिल्दी-अनुवाद २७३ 
करुणा रूपी कमलिनीके लिए सरोवरके समान, परस्त्री रूपी रजनीसे रहित दोषाकर-- चन्द्रके समान, 
दोषोंकों खंडित कर सभीका शिरोमणि, धर्मसे भूषित एवं विषय-वासनाओंसे पराइमुख है तथा जो 
दान एवं सम्मानसे विद्वानोंकों सन्‍्तुष्ट करने वाला है, जो जिनवरके चरण-कमलों में उत्पन्न राग-रजका 
अमर है, जिसने अपने यशसे गिरिकन्दराओंकों भो पूरित कर दिया है, अपने स्थिर मानसे जिसने 
कमकाचल मेरुको भी नोचा कर दिया है, और जिसका अतुल भुजाबल शत्रुओंके सिर पर पसरता 
रहुता है उसकी, प्रियतमको सुख देनेवाली तथा मन्दाकिनीकी तरह विशुद्ध शीलवाली वसुमती 
तामकी प्रिय रानी थी, जो समस्त अन्तःपुरकी रानियोंमें प्रधान थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, 
भानों श्रेष्ठ लक्षणोंसे अलंकृत कवि-बाणी ही हो | 


घत्ता--वहाँ श्रीरूपी कमलिनीके लिये कामदेवके समान, जिनधमंके भारका निर्वाहक, 
श्रावक-ब्रतोंसे परिपूर्ण एवं दोषशून्य श्रीदत्त नामका एक श्रेष्ठ वणीश्वर निवास करता था। ॥८॥ 


(0 .] 


उज्जपिनी निवासो वणिक्श्रेष्त भीदत्त एवं सेठानों लक्ष्मोदलाका पारिवारिक परिचय 
आठवें पुत्रके गर्भभें आने पर सेठानीको दोहला होना ै 


उस श्रीदत्त सेठकी लक्ष्मीदत्ता नामकी विनयशीला पत्नी थी, जो अहनिश जिनदेवको 
. आदरभक्ति पूबक प्रणाम करती थी। जिसने अपनी मन्दगतिसे देवगजको भी पराजित कर दिया 
था एवं अपनी दल्त-पंक्तिसे रत्नावहीको भी जीत लिया था, वह कमलमुखी गृहभारका वहन 
करनेवाली एवं परिवारभक्ता थी । वह ऐसी प्रतीत होतो थी, मानों लक्ष्मी ही प्रकट हुई हो । 
वह भ्रीदत्त सेठ लूप्मीदत्ताके साथ दिव्य भोग भोगता था और इस प्रकार वह आनन्दपुवंक रहता था। 


पूर्वकृंत अपने शुभ-पुष्यके फलस्वरूप उसके आठ पुत्र हुएं। कलाके निवासके समान 
सुरवल्लभ नामका प्रथम पुत्र हुआ । निजकुलका प्रकाशरूप देविल नामका द्वितीय पुत्र हुआ। 


तृतोय पुत्र सुरननन्‍्दन नामका था। चतुर्थ सुरचन्द्र, पाँचवाँ धनदत्त, छठा धनेश्वर एवं सातवाँ 
सम्पान-प्राप्त घनद नामका पुत्र हुआ। 


जब आठवाँ पुत्र गर्भभमें आया तब माताकों शुभ-दोहला उत्पन्न हुआ, जिसके अनुसार 
देवोंकी आराधता, महामुनियोंके लिये दान, तथा तीर्थ-प्रवत्तनके स्थानोंमें उसका मन रहने लगा 
और शास्त्रोंके अ्थ-अ्रवणमें अनुराग करने छूगी। (इसी प्रकार उसमें) दुखियोंको देखकर करुण-भाव 
प्रयट्ट होते लगा। श्रीदत्तसेठने उसकी इन सभी इच्छाओंको परिपूर्ण किया । 


गर्भके दिनोंके पूर्ण होनेपर उसने सुन्दर पुत्र प्रसृत किया, जो व्यंजनोंसे अलंकृत शरीरवाला 
तथा कलागुणोंका भाजन और सुमेरके समान धीर था। उसके जन्मसे सभी जनोंको तो सल्तोष 
हुआ, परन्तु बड़े भाइयोंका हृदय मलिन हो गया । ( जन्मके अनन्तर ही शिशुके ) घरमें मंगलस्वर 
होने रूगा और प्रत्येक प्राणी आनन्दसे भर गया। 
३५ 


१ 


>न्चकि 


कक 


हु 


५ 
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घत्ता--पुण्णाहिय जायहें वट्टियरायहूँ किम-किम' होह ण एत्यु भहि। 
ते कारणि बुहयण मेल्लिवि धण-कण सण-वय-काएं ते क्रहि ॥९॥ 


[१-१० ] 


त्र-सह-मंगल-रव-धोसे णारीयणु णच्चहिं संतोसे । 
बहुबासर गय सिरि-विलसंते गेहंतरु दीबिई तणु-कंते । 
हीण-दीण प्रिय धण-दाणे धणदत्ताभिहाणु बहुदाणें । 

वुत्तु जणहिं असेसहिं धण्णउ बहुद्द बालु आसि कयपुण्ण । 
माय-पियरहो पेमु जणंतउ वियसियपुह्॒ सयणिहिं रंजंतउ । 
करं-कराउ जुबइहिं णिज्जंतं... बालउ मायथणोवरि कौलंतउ । 
चाडुव-वधणहिं पुल्जिज्जंतड अट्टुवरिस तणु काले पत्तउ। 

पुणु साया-पियरहिं मंतेप्पिणु अइलाडण बहु-दोसु मुणेप्पिणु । 
विहि-पुष्बे' सुमुहुत्ते' जोएं उज्झ्ायहु जि समप्पिय वेएँ । 
उज्माएँ पुणु बहु-सुब-धामे पडिग्गहिउ सो जस-सिरि कामे । 


घत्ता-अ-क-च-ट-त-प-वरागई ज-स-ह-समझाईं अक्खरभेउ पयाहियउ । 
सक्कह-पाइय-विहि-देसि-सयलविहिं गण-वित्यर वि समासियउ ॥ १० ॥ 


६१११ | 
गुरुणा उवएसिउ तहु सु-अंगु लक्षकषणु-लंकारु विहृत्ति-लिगु । 
उवबएसिय संधि-समास भव्य वायरण-भेय णाणा जि कव्ब । 
भासा-भेयई जाणियद तक्‍कु जिह भमहिं गयणि पुंणु गहहें चककु । 
गुरु दावियाईं में परम सच्च छह-दव्व-पयत्थई सत्त तच्च । 
जाणिय धणयत्तें' तिष्णि बग्ग धम्मत्थकाम बे णय समग्ग । 
आयम-सत्यई सणि-मंत-तंत भेसह अउब्ब संजोय-जंत । 
गंधव्ब-ोय वरणट्टभेय हय-गय-बाहण विहि पुणु अणेय । 


एमाईं सयल विज्जा [य| कोसु सिक्खविया आयउ गिहि विगयदोसु । 


१ क. के के । २, क. घणदत्तहि विहिणु ३, क. करि। 


हिन्दी-अनुबाद २७५ 


. ध्त्ता-पृण्याधिकारियोंके जन्म लेने पर अनुरागियोंके लिये इस पृथिवीतल पर क्या-क्या 
उपलब्ध नहीं होता ? इस कारण हे बुधजनो, मन-वचन-कायसे घन-धान्यकों त्याग कर उस पुण्यको 
ही प्राप्त करो ॥ ९ ॥ 

[ १-१० ] 
धन्पयकुमारका जन्मोत्सव, एवं बय प्राप्त होने पर उपाध्यायके सस्रोप शिक्षा-दीक्षा 
तुरही आदि बाजोंके शब्द ओर मंगलध्वनिके घोषसे सल्तुष्ट होकर तारियाँ नृत्य करने लगीं। 
लक्ष्मीका भोग करते हुए बहुत दिन बीत जानेके बाद ही उस पुत्ररूपी दीपककी कान्तिसे गृहका 
अन्तर्भाग प्रकाशित हुआ था, अतःसेठने धनके दानसे होन-दोन जनोंकी आशाको पूर्ण कर दिया। 
विविध दान देनेसे उस पुत्रका नाम भी 'घनदत्त' रखा गया। सभो छोगोंने धन्य” “धन्य ( का 
मंगल-घोष ) किया । पु 


पुव॑ंकृत पुण्यके फलस्वरूप वह बालक बढ़ने छगा। वह माता-पिताके हृदयोंमें प्रेम उत्पन्न 
करता था तथा हँस-हँस कर स्वजनोंका मनोरझजन किया करता था। युवतियों द्वारा कभी-कभी 
तो वहू बालक हाथों हाथ लिया जाता था और कभी माताके वक्षस्थल पर ( बालसुलभ ) क्रीड़ाएँ 
करता था। चाटुप्रिय वचनोंसे सम्मानित होता-होता वह कालक्रमानुसार आठ वर्षका हो गया | 
पुनः माता-पिताने ( परस्परमें ) मन्त्रणा कर 'अधिक लाड़ करनेमें बहुत दोष होते हैं! ऐसा 
मानकर विधि पूर्वक शुभमुह॒त्तेके योगमें जल्दी ही उपाध्यायको समर्पित कर दिया। पुनः विविध 
शास्त्रों के घाम स्वरूप उपाध्यायने यश और लक्ष्मीकी कामनासे उस घनदत्तके लिये अध्यापन- 
कार्य स्वोकार कर लिया। 


घता--( उपाध्यायने सर्वप्रथम ) क-वर्ग च-वर्ग टब-वर्ग तन्वगं, पंवर्ग, य, सं, हैं 
आदि सम्पूर्ण अक्षरमेदोंको प्रकाशित किया ( पढ़ाया ) फिर संस्कृत, प्राकृत एवं देश्य-भाषाकी 
सम्पूर्ण विधियाँ तथा गणविस्तार समझाया ॥ १० ॥ 


[१-११ ] 
धन्यकुमार द्वारा विधिध कला-विज्ञानोंका अध्ययन 

सत्पश्चात्‌ गुरुने उसे अंगशास्त्र, लक्षण ( व्याकरण ) अलंकार ( काव्य ) विभक्ति एवं 
लिग-निर्णयके उपदेश दिये। उस घनदत्तने भी सन्धि, समास आदि व्याकरणके सभी भेदों, नाना 
काव्यों, भाषा-मेद ओर तक (इस प्रकार ) पढ़े कि वे उसके मस्तिष्कमें इस प्रकार घूमने लगे, 
जेसे आकाशमें ग्रहोंके चक्र पुत:-पुनः घूमते रहते हैं। जो परम सत्य छह-द्रव्य, नवपदार्थ एवं 
सात तत्व हैं, उनको भी गुरुने पढाया। उस धनदत्तने धर्म, अर्थ, कामहूप त्रिवर्गं तथा दोनों 
” भ्योंकी भी सम्पूर्ण विधिसे जाना। आगम-शास्त्र, मणि, मन्त्र, तन्‍्त्र एवं अपूर्ब-मेषज, संयोगो- 
 अन्‍्त्र, गन्धवंगीत, उत्तमनृत्य-मेद, हय-गज ( आदि ) वाहनोंकी अनेक विधियाँ गुरुने उसे सिखा 

दीं। समस्स निर्दोष विश्ाओंका कोष होकर वह अपने घर लौट आया । 
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घत्ता-पुव्बण्जियपुण्णे। वज्नियदृण्णे' पोढताण आरूढ सिसु। 
0 सो णहाससहिं समउ स-मित्तहिं भमह णयरि जणकियहरिसु ॥११॥ 
इय सिरिधणकुसारथरिए कयसुवभावणफलेण विप्फुरिए सिरिपंडिय - रइधु-विरद्वए सिरि- 


पुष्णपाल-सुत-साहु-सिरिभुल्लण-णामंकिए धणयत्तजम्मण-वण्णणो णाम पढ़सो संधि-परिच्छेओ 
समत्तो । ११ छ। 


_फलममम्काटोपडाफालयथ 2०७ वा, 


गुणकौत्तिपदास्भोज ध्यातं पेनापि सबंदा। 
अआतु-मित्रे:ः सम॑ साधुन॑न्दताडदुल्लणों भुवि॥ छ ॥ छ। इत्याश्ोर्बाबः १ 


हिन्दी-अनुवाद॑ २७७ 
धतता--बपूर्वोपाजित पुण्यके कारण दुनंय ( कुज्ञान ) रहित वह धनदत्त प्रौढ़पनेकों प्राप्त 
हुआ। वह स्नेहासक्त अपने मित्रोंके साथ जनोंको हृषित करता हुआ नगरीमें घूमने लगा ॥११॥ 





इस प्रकार पूर्वमें को हुई: श्रुतभावनाके फलसे स्फुरायमान, श्री पण्डित रइधू हारा 
विरचित श्री पृण्यपाल ( द्वितीय ) के पुत्र साधु श्री भुल्लणके नामसे अंकित '“श्रीधन्यकुमारचरित'में 
धनदत्तके जन्मका वर्णन करनेवाला यह प्रथम सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ संधि १॥ छ ॥ 





जिसने गुरु गुणकीत्ति के चरणकमलोंका सदा ध्यान किया है, वह भुल्छण साहू अपने भाई 
और मित्रोंके साथ इस भूमि पर आनन्द करे॥ १॥ 


कक 


संधि--२ 
[२-१ | 
घत्ता--जण-मण-आणंवणु सेट्टिहू णंदणु रसइ सहच्छइ- णर्यार-वणि । 
सब्बहूँ सुहृदायणु बहुगुणभायणु जणई गेहु पुर-लोय-सणि ॥ छ ॥ 


पुरवासिय वणिवर णिएवि तासु 
तिययणु सलहहिं पुणु तासु देह 
धणि-[ धरणि ] सिरिदत्ता जाहि पृत्त 
हिंडइ पुरीहि ण॑ सुरकुमार ४४3 
अण्णहि भवि विष्णउ सुणिहिं दाघु 
अहया पुणु कि सिद्धंत-अत्य 

अहवा पालिउ वउ सोल सुद्ध, 

इम णरणारिहिं सलहिज्जमाणु 


मणि थरप्पहिं वर णिय-णिय-सुयासु । 
ण॑ बिहिणा णिस्सिउ रूवगेहु । 

इहु सुब्भ-जसंकिउ गुगहि जुत्तु । 

ण॑ णरबइ-सुठ रूवेण सार। 
पड़िगाहिवि भक्तिए करिवि साणु। 
णियम्रणि भाविय तच्चहिं पयत्थ । 
ति पुण्णे हुए इहु मइ-विसुद्ध, ' । 
जा णिवसइ बालउ कीलमाणु । 


घत्ता--ता भायहिं आविधि सिरि कर लाविबि जणणो-जणणहो भणिउ पुणु। 
तुम्हें लहु णंदणु णयणाणंदणु अहणिसु हिंडइ वरणुजि वणु ॥१२॥ 


[२-२ ] 
वणिवरहें कुलागठ जं जि कम्तु_ णउ मुणह कि पि इहू णददधम्भु । 
व्णि-उववरणि हिडइ कीलमाणु._ णड जाणइ सो वाबारठाणु । 
अद्यार स्‌ लाडहू पउरु दोसु तुम्हहूं जण देसइ गरुउ वोसु । 
वय-भर-चुक्के कि मुणिवरेण.._ दाणेण रहिय पुणु कि घरेण। 
कि णोह-विवज्जिय रायएण कि सुहडे रणि कंपिय भएण । 
कोहाऊरिय पुणु कि तवेण कि वेयविहोणे सरहएण। 
कि अवजस-पंकिय गरभवेण कि घम्मे पुणु वज्जियदएण । 
कि सीलरहिय जुबइ-जणेण वाबारोज्लिय कि वणिवरेण । 


१, क. जि तुदु । 


सन्धि--२ 


[२-१ | 
घन्यकुमारकी लोकप्रियतासे बड़े भाई उससे ईर्ष्या करने लगते हैं 
लोगोंके हृदयोंको आनन्दित करनेवाला वह श्रेष्ठिपुत्र घनदत्त ( धन्यकुमार ) स्वेच्छया 
नगर अथवा वनमें रमण करने लगा तथा सभीको सुख देनेवाला तथा अनेक गुणोंका भाजन वह, 
नगरके लोगोंके मनमें स्नेह उत्पन्न करने लगा ॥ छ ॥ 
पुरवासी वणिनश्रेष्ठ उसे देखकर उसके प्रति अपनी-अपनी पृत्रियोंके वरके रूपमें अपने मनमें 
दृढ़ निश्चय करने लगे | त्रिया-समूह भी उसके शरीरकी भूरि-मूरि प्रशंसा करने छगा, (और कहने 
लगा कि ऐसा प्रतीत होता है ) मानों, विधिके द्वारा उसे रूपका गेह ही बनाया गया हो। वह 
श्रीदत्ता माता धन्य है, जिसका शुअ्र-यशसे अंकित एवं गुणोंसे युक्त यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह 
पुरीमें ऐसे घूम रहा है, मानों, कोई देवकुमार ही हो अथवा, मानों, रूपमें कामदेवके समान कोई 
नृपति-पुत्र ही हो। अन्य भवमें क्या उसने मुनियोंकों भक्तिपूर्वक पडगाह कर तथा उनका सम्मान कर 
उन्हें दान दिया था ? अथवा, क्या सिद्धान्तके अर्थ, तत्त्वों एवं पदार्थोकी अपने मनमें भावना की 
थी ? अधवा, कया उसने शुद्ध ब्रत शीलका पालन किया था ? जिनके पृण्य-फलसे ही थह मति- 
विशुद्ध हुआ है ।” इस प्रकार नगरकी नर-नारियोंके द्वारा इलाध्यमान वह बालक क्रीडा करता 
हुआ जब निवास कर रहा था-- 
घतता--तभी, बड़े भाइयोंने सिर तक हाथ छाकर और प्रणाम कर माता-पितासे कहा-- 


6ुम्हारे नेत्रोंकी आनन्दित करनेवाला ( तुम्हारा ) रूघुनन्दन ( धन्यकुमार ), वन-बनान्तमें 
रात-दित घूमता रहता है ॥ १२॥ 


[२-२ ] 
बड़े भाइयों द्वारा अपने पितासे घन्यकुमार की निन्‍्दा एवं चुगलो 

--“वणिग्वरोंका जो कुलागत कम है उसे, धमंविहीन वह ( धन्यकुमार ) कुछ भी नहीं 
समझता । वन-उपवनमें क्रीड़ा करता हुआ घूमता रहता है, इस कारण वह व्यापार-स्थानों को 
भी नहीं जानता। ( उस पर ) अधिक लाड़-प्यार मत कीजिए' ( क्योंकि ) उसमें बहुत दोष हैं। 
६ धत्यक्रुमारके बिगड़ जाने पर ) छोग आपको ही दोष देंगे। ( कहा भो गया है कि ) ब्रत-भारसे 
चूके हुए मुनिराजसे क्या ( लाभ )? ओर दानसे रहित घरसे क्या ( प्रयोजन ) ? नीति रहित 
* राजासे क्या ( छाभ )? ओर रणमें भयसे कम्पित सुभटसे क्‍या ( लाभ ) ? क्रोधसे भरे तपसे 
'... यया ? कामसे पीड़ित हुए वेद-विहीन-लपुंसकसे क्या ( फल )? अपयशरूप पंकसे युक्त नरभवसे 
. कया ( कार्य ) ? दयारहित धमंसे क्या ? शीलरहित युवतिजनोंसे क्या ( शोभा )? और इसी 

' प्रकार व्यापार रहित वणिकसे क्या ( प्रयोजन ) ?” 


्चछ 


| 


१4. पे 


घत्ता-जणणे पुणु णेहें 


सिरि-रइघु-विर्‌इउ घण्णकुमारचरिउ 


चत्ता-ता भासिउ ताएँ पुलइयकाएं णिसुणिवि पुत्तहें वयणगई। 


तुम्हें लहुभायद छच्छि-जसायरु रमठउ सइच्छद् सुद्धमइ ॥ १३ ॥ 


[२-३ ] 

आ-सिसु बावारहु कवण एहु तुम्हहें पसाइ सुहि भमण देहु। 
तायहू वयणे दुम्मिय-मणेहि परसप्परि चितिउ भायरेहिं। 

खेउ करिवि पर-तोर जाइ पर-प्रणु रंजिबि णाणाविहाह। 
अम्हिहिं विढिविवि आणियह दब्यु_ त॑ गिहि णिसण्णु इह गसह सत्यु। 
तहें पुणु बल्‍लहु जगणी-जणस्स  महु अवगुण गिण्हहिं ते अवस्स । 
अस्हहे विढविउ" लक्खहिं ण चित्ति बालहु उप्परि अइ-णेहवंति। 
इय मलिणभाव ते कपविरोह तहु पेक्खि ण सक्कहिं बद्धकोह । 
अण्णहिं दिणि पियरें ताहें चितु. इंगिय-लिगे जाणिउ विरत्तु। 
सुह-दिणि ण्हाविवि भुंजाबि बालु. [ & ६ > # » » ]। 


पुणु जणणिए बिहियठ तिरूड भालि धणु विढविएहि सुब अचिरकालि। 


पुलइयवेहें पंचसयं दोणार तहु। 


अप्पियईं पयत्ते' वियसियवत्ते' बंदा सिरि बंधेवि लहु ॥ १४॥ 


[२-४ ] 
पुणु सिक्‍्लाविउ वाणिज्जवित्ति. परलोयलाहु जे एत्थ कित्ति । 
उज्जम विणु सुब संपद्ट ण होइ किज्जइ ण विरुद्ध एत्थ सोइ । 
अछससे  होइ पयावभंगु किज्जद ण कहव पुणु पिसुण संगु। 
णाएँ विढविज्जद ज॑ जि दब्वु ते पुण्णे विककद्ट कि पि भव्वु । 
वय-बुडु-जईस र-सुहियसत्य बहिरंधहु हिय जें विगयअत्थ । 
पोणिज्जहि ते बिह॒वेण पुत्त सेविज्जहिं रमगणत्तय-पवित्त । 
सुवि सरच-सउच्च अमच्छरेण जण-मणु र॑ंजिज्जइ पियसरेण । 
रायहु विरुद्ध, वबहारु लोह णउ किज्जह संखिज्जद ण कोइ । 
सलहिज्जइ पुणु-पुणु णियय वत्यु॒ इड सुणहिं पुत्त बवहार-सत्यु। 


१. के, विढत । 
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घला--तब पुरुकित शरीर होकर पिताने पुत्रोंके वचनोंको सुनकर कहा--“यह तुम्हारा 
छोटा भाई है, छक्ष्मो तथा यश्यका आकर ओर शुद्धमति वाला है। अतः: उसे स्वेच्छापूर्वक घूमने- 
फिरने दो” ॥१३॥ 
[२-३ ] 


बिवद होकर पिता धन्यकुमार को ५०० दीनारें देकर व्यापार-हेतु बाजार भेजता है । 

“यह तो अभो शिशु है। अभी इसे व्यापारसे क्या प्रयोजन ? तुम छोग उस पर क्पाभाव 
रखो और उसे निश्चिल्त रहकर भ्रमण करने दो ।” पिताके इत वचनोंसे दुखो मन वाले उत्त सब 
भाहयोंने परस्परमें विचार किया कि “बहुविध परिश्रम करके हम लोग परदेश जाते हैं और नाना 
प्रकारसे दुसरोंका मनोरंजन करके द्रव्याजंन करते हैं और वह सब यह धनदत्त ( धन्यकुमार ) 
घरमें बेठा हुआ खा-उड़ा जाता है, तो भी वह माता-पिताका प्यारा बना हुआ है और हमारी 
सलाहको वे हमारे अवगुणके रूपमें हो प्रहण कर रहे हैं। व्यापारमें हमने छाखों मुद्राओंका अजंन 
किया, तो भी उसकी ओर उनका ( माता-पिताका ) ध्यान नहीं, ( और हमें ही छोड़कर वे ) उस 
बालकके ऊपर अतिस्नेह कर रहे हैं ।” इस प्रकार उन भाइयों द्वारा विरोध ( कलह ) किए जाने 
तथा उनके क्रोधित बने रहनेसे स्वयं उनका हृदय इतना मलिन हो गया कि वे सभी उस ( छोटे 
भाई ) की ओर फूटी आँखों भी नहों देख सकते थे । 

एक दिन उन बालकोंके चित्तको संकेत-चिन्होंसे विरक्त जानकर माता-पिताने धन्यकुमारको 
शुभमुहूर्तमें स्तान-भोजन कराकर उसे अच्छे वस्त्र पहरा दिए। माताने उसके भाल पर तिरूक 
लगाकर कहा-- है पुत्र धन्य, अब तुम शीघ्र ही धनाजेन करो ।” 

घत्ता--पुनः स्नेहसे पुलकित-देह होकर पिताने मुस्कुराकर धन्यकुमारको ५०० दोनारें 
अपित कीं | उसने भी तत्काल सिर पर बंदा ( साफा या पगड़ी ) बाँध लिया (और चलनेको तैयार 
हो गया) ॥१४॥ 

[२-४ ] 
पिता द्वारा धन्यकुसारको व्यापार-पद्धतिकी शिक्षा 

माता-पिताने उसे उस वबाणिज्यवृत्तिकी शिक्षा दी जो परलोकमें लाभ प्रदान करतो 
है भोर इस लोकमें कीति । उन्होंने बताया--/हे पुत्र उद्यमके बिना सम्पत्तिका संचय नहीं होता । 
अतः वहाँ उद्यम-विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करनेसे प्रतापका नाश होता 
है ( अतः तुम कभी भी आलस्य मत करता ) और कभी भी पिशुनों ( बदमाझ्नों ) की संगति मत 
करना। न्यायसे जो भी द्रव्याजंन किया जाता है, उसके पुण्यसे हे भव्य, कोई भी वस्तु बिकरती 
रहेगी । उस वेभवसे हे पुत्र, तुम ब्रतोजनों, बूढ़ों, यतीव्वरों, सुहृद-साथियों, बहिरों, अन्धों और 
जो भी धतहीन हैं, उनका पोषण करना | पवित्र रत्नत्रयका सेवन करना | हे पुत्र, सत्य, शौच, 
अन्तर्बाह्मपतित्रता एवं निष्कपट प्रियवाणोसे जनोंके मनको रंजित करते रहना । लोकमें राजाके 
विर्द्ध न॑ तो कोई व्यवहार करता और न किसी प्रकारका संग्रह ही करना | अपनी वस्तुओंकी 
: ( भ्राहफोंके सम्मुख ) बार-बार प्रशंसा करना। हे पुत्र, इस प्रकार तुम व्यवहार-शास्त्रको 
. समझता [” 
१६ 


१७० 


१०. 


२८२ सिरि-रइघु-विरइउ-धण्णकुमा रचरिउ 


घत्ता-णिय जणणहो भासिड सवण-सुहासिउ णिसुणिवि त॑ लणि चलिउ सिसु । 
वंबिधि जिण-चलणईं - सुहसय - जणणईं सयणहूँ सणि उप्पय-हरिसु ॥ १५॥ 


[२-५ ] 
गच्छंतहो तहो सम्मुहउ कुंभ तोएण पृण्णु दृहसयणियुंभु। 
आयउ वरजुवइसीसि थवकु ण॑ पुण्णे तांसु णिहाणु दुषकु । 
दाहिणउ करिवि त॑ चलइ जाम पुरमणि मुणीसरु विंटू, ताम । 
तहु वंदिबि पय-पंकयरहाई आवरवणि गउ पुणु पथणिय सुहाई । 
तहिं जा णिसण्णु धणयत्तु वीरु वण्णिज्जहु कज्जे' थिरु सरोर। 
ता धवलायट्टिउ णीयमाणु मह॒कट्ृहिं पुरिउ सयडु जाणु । 
त॑ पेच्छिवि धणयत्तेण वृत्तु रे सयड-सामि णिसुणहिं णिरुसु । 
कि विक्कहि अहवा णउ भण्णेहि सेरिउ-सेरिउ कि पुरि भमेहि । 
ति वयणे' पामरु भणइ देव हुउ भुक्खउ बेचसि सयडु सेव । 


धणयत्ते' पुच्छिउ मोलु तासु सो कि पि ण जंपद्ट बहुधणासु । 
ठुव अत्थि दयावरु गुणविसालु दोसहिं पसण्ण [सु] विसालभालु । 
ज॑ रुच्चइ तुम्हहेँ त॑ पि वेहु इंधणु परिपुण्णउ हँसंयड लेहु । 
धत्ता--तहूं बयणु सुणेप्पिणु मणि पुलएप्पिणु सो माया-सय-सच्छररहिउ । 
भांसइ रे पामर बरजट्टोकर गरुउ वयणु जं पईं कहिएई ॥ १६॥ 


[ २-६ | 
बसहे सहु गड्ढी देहु महु दीणार-पंच-सप मज्झ सहु। 
गिण्हेहि मित्त जह गसद लित्ति..._ सम हिड॒हि घरि-धरि विगयसत्ति । 
महु पासि एत्यु पुणु अण्ण णत्यि लइ-लइ्ट महु वयणे लगिग पंथि। 
तहु बयणे ते गिण्हियठ सित्धु दीणारह जो पोट्टलु अणम्धु । 
संतुद्द चित्ति गाडउ मुएवि गउ कत्य लुक्कि णउ मुणहि के वि। 
परसप्पर सुणिवि [त] भायरेहि.. लहु भाय हसिउ दुरत्विएहिं। 
घणयत्ते णिय कि कियउ वुत्तु इन वाणिज्जु जाउ बहुलाहजुत्तु । 
सो पुणु विहसिउ णियस्णि सुणेवि. पृष्णहों पहाव णठ मुणहि के वि। 


१. क. महि । 


4 3 
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, धत्ता-कानोंको सुख देनेवाले अपने पिताके वचनोंको सुनकर वह शिशु सेकड़ों सुखोंको 
देने वाले जिन-चरणोंकी वन्दना करके तत्कारू चला गया। इससे स्वजनोंके मनमें ह॑ उत्पन्न 
हुआ ॥१५॥ 

[२-६ ] 


भार्गमें जलपूर्ण कुम्भ-कलश एवं मुनोश्वरके द्शनकों धन्यकुमार शकुन मानकर आगे बढ़ता है। 

मार्गमें चलते समय जलसे परिपूर्ण एवं सेकड़ों दुखोंके नाशक कुम्भको सिर पर रखे हुए एक 
सुन्दर युवती उस धनदत्तके सम्मुख आई । मानों, उस (धन्यकुमार) के पृण्यसे खजाना ही (उसकी 
ओर ) ढूंकने (झांकने) लगा हो | उस कुम्भकी दाहिनी ओर (मुँह) करके जब वह आगे चला, तब 
सगरके मार्गमें उसने एक मुनोश्वरकों देखा। उन्हें शुभ-शकुन जानकर तथा उनके सुखद चरण- 
कमलोंमें प्रणाम कर वह बाजारमें गया । 

वहाँ वह वीर धनदत्त ( धन्यकुमार ) व्यापार-कार्यके लिए स्थिर-शरीर होकर जा बेठा। 
वहाँ धवल-बैलों द्वारा ले जाते हुए महाकाष्ठोंस भरे शकट-यावको देखकर उस धनदत्त ( धन्यकुमार ) 
ने पुछा--रे शकट स्वामी, मेरी बात सुन, बोल, यह गाड़ी बिकेगी या नहीं ? सरक-सरक कर 
सगरमें क्यों मारा-मारा भटकता-फिरता है ? धनदत्तके वचन सुनकर उस पामरने उत्तर दिया-- 
'सभी लोगोंके द्वारा सेवित हे देव, में भूखा हँ--पूरी गाड़ी हो बेचेँगा ।! तब धनदत्तने उसका 
मोल पूछा | किन्तु उस गरीबने अधिक धतकी आशासे कुछ भी मूल्य नहीं बताया ओर बोला-- 
(( हे देव ), आप तो दयाछु, सदगुणी एवं चतुर हैं तथा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अत: आपको जो 
रुचे, वही दें ओर ईंधनसे परिपूर्ण शकट ले ले | 

घता--उसके वचन सुनकर एवं मनमें हषित होकर माया, मद एवं मत्सरसे रहित उस 
धनदत्त ( धन्यकुमार ) ने कहा--हाथमें उत्तम लाठी लेकर चलतेवाले हे पामरजन, तूने जो कुछ 
कहा है, वह बहुत बड़ी बात है' ॥१६॥ 


[२-६ | 
धन्यकुमार सर्वप्रथम इंघन सहित बेलगाड़ी ओर फिर उसके बदलेमें एक मेष लरीदता है । 
बेलोंके साथ गाड़ी मुझे दे। मेरे पास पाँच सौ दीनारें हैं। हे मित्र, यदि चित्तमें रुचे, तो 
उन्हें ले ले । घर-घर भटककर शक्तिका अपव्यय मत कर। यहाँ मेरे पास इतना ही द्रव्य है, और 
अधिक नहीं | मेरे कहनेके अनुसार ले ओर अपने रास्तेसे लग। धनदत्त ( धन्यकुमार ) के कहनेसे 
शकटवालेने शीघ्र ही अनष्य॑ दोनारोंकी पीटलो ले लो। वह दीन सन्तुष्टनचत्त होकर तथा गाड़ी 
छोड़कर, लुक-छिपकर कहाँ गया--किसोने भी नहीं जाना | 
दूर स्थित भाइयोंने यह ( लकड़ी-खरीद सम्बन्धी वृत्तान्त ) सुनकर परस्परमें उस छोटे 
 भाईकी हँसी उड़ाई । वे कहने लगे--अपने धतदत्त ( धन्यकुमार ) ने यह कया किया ? क्या उसने 
. “बहू भहुत लाभगुक्त वाणिज्य किया है! ? 


न्च्च्कि 


0 


]0 
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२८४ 


तब्सणि जि एक्क तहिं मेसु आउ 
त॑ जोइवि पुणु गिण्हण मणेण 
विक्कीणह कि णउ' एहु मेसु 
तुहँ सेट्टिह णंदणु जयपसिद्ध 
विक्कणमि पसाएँ * जं जि देहि 
ते बयणे दयभावियमणेण 

तहु वेप्पिणु गिण्हिउ सहखं जि मेसु 
धणयत्तु पृणु वि जा तहिं णिसण्णु 


सिरि-रइघु-विरदउ धण्णकुमारचरिंड 


वियराहुूतिंग अहथुलकाउ । 

तहु सामिहु भणियं तक्लणेण । 

त॑ सुणिबि भणइ सो णवियसीसु । 
तुब दंसणु मइ पुष्णेण लड़ । 

त॑ गिण्हुसि हर के बहुविहेहिं । 
सहु धवले' सयड वि तक्‍्खणंण | 
संतुट्टु चित्ति सो गउ गिहेसु । 
वावारकज्जि णिवसइ सउण्णु। 


घत्ता-तावहिं पहुंचर कंपिये-सिर कर जिए्ण-देहु जर-दुह-भरिउ । 


मायंगु अपुण्णड पयडिय दुष्णउ 


सेहि-सुबहु दिद्विहिं पडिउ॥ १७॥ 


[२-७ ] 
सलसलिणजूउ पहलंकु बरु विककंतउ पिच्छिवि भणइ णरु । 
कि संचहु विक्कइ मोल्लु भणु मायंगु ण बोल्लइ कि पि पुणु । 
ते मेसउ अप्पिड गंपि तहु संचहु सईं गिण्हड तेण लहु । 
लोयाहाणउ कि अलिउ होइ पुण्णहु अणुसारे सिद्धि होइ। 
कुम्हेडड वुक्कड-वयण किहं समाइ रूच्छि गयपुण्णि तिहं। 
धणयत्ते' णियदासहु भणिउ मह्दे वत्थु स-लाहे विक्किणिउ । 
एवहिं जाइज्जद णियभवणि बे पहर जाय रंजिय सयणि | 
इय जंपिबि मंचउ सोसि तहु थप्पेषिणु आयउ गेंहि लहु । 
गेहंगणि पललंकु वि धरिउ जणणो-जणणु जि रहसे भरिठ । 
बर अग्धु देवि गेहंति णिउ पुणु आसणि थप्पिषि तिलड कउ | 
मंगलविहिं पथडिय जणर्णि' गुरुभाव विसण्णा जाय मणि । 
वेच्छेहि बिवेड पियरहु जणहु जो णासु करइ अहणिसु धणहु। 
गेहहु बेप्पणु दीणारबर आणेष्पिणु कट्टं णिहियधर । 
तो वि हु वल्लहु मायहु हुबउ अइमंगलु पयडिउ तास घुठ। 


धत्ता--अम्हई पुणु बहु षण बिदविवि बहुगुण जइ आणहिं ता पुणु जणणि । 
णउ कहव वि संगलु पुणु तो मंगलु कहव वि णवि वियसइ वयणु ॥ २८ ॥ 


नि जजजनन कि क+ ५. >>७+ +>-*+- ++ 





१. के केणउ। २ क, पासाए | ३. के. किपिय । ४. क. कि ण | ५.क पयणिय । ६. क. ण, माणि | 


हिन्दी-अनुवाद :. रद 
वह धलदत्त ( धन्यकुमार ) भी बड़े भाइयोंकी बात सुनकर अपने मनमें हेंसा ( और सोचने 
छगा कि ) 'पुण्यके प्रभावको कोई भी नहीं जान पाया! । उसी समय वहाँ एक विकराल सींग एवं 
अत्यन्त स्थूल-कायवाला मेंढ़्ा आया। उसे देखकर तथा उसे खरीदनेके मनसे उसने तत्क्षण ही 
उर्के स्वामीसे पृछा--“यह मेष बेचेगा अथवा नहीं ?” यह सुनकर वह सिर झुकाकर बोला--तुम 
जगप्रसिद्ध सेठके पुत्र हो, तुम्हारा दर्शन मेंने बड़े भाग्यसे पाया है। इसे में बेचूंगा ओर अ्सन्न होकर जो 
भी आप देंगे उसे में ग्रहण कर लेगा । अधिक कहनेसे क्या लाभ ?' उसके वचन सुनकर दयाभावित 
मनसे ( धन्यकुमारने ) तत्काल ही उसे बेलों सहित गाड़ी देकर स्वयं उससे मेष ले लिया। सन्तुष्ट- 
चित्त होकर वह तो घर गया, किन्तु पुण्यात्मा वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) वहीं बेठा रहा और जब 
वह व्यापार-कार्य में लगा था--- 
धत्ता--उसी समय टाटके कपड़े पहिने हुआ, कम्पित सिर एवं हाथोंवाला, बुढ़ापेके दुःखसे 
भरा तथा ढोले शरीर वाला, पुण्यहोन तथा कुप्रसिद्ध अन्यायी एक मातंग उस सेठके पुत्रकी दृष्टि 
में पड़ा ॥१७॥ 
[२-७ | 


मेषके बदलेमें मातड्के मेले-कुचेले पलंगको खरीदकर धन्यकुमार धर लोट आता है। 

उत्तम किन्तु मैले-कुचेले जुबे सहित पलंगको बेचते हुए देखकर धन्यकुमारने उस मनुष्यसे 
पुछा--क्या मांचा ( पलंग ) को बेचेगा ? इसका मोल बता ।' किन्तु वह मातंग कुछ नहीं बोला। 
तब धन्यकुमारने आगे बढ़कर उसे वह मेष दे दिया और स्वयं उससे मांचाको तत्काल ही ले लिया। 
यह लोकका अहाता ( लोकोक्ति ) क्या झूठ है कि--पुण्य ( भाग्य )के अनुसार ही सिद्धि ( प्राप्त ) 
होती है उस पुण्यात्मा धन्यकुमारके वचनसे वह पृण्यहोन पुरुष-मातंग क्रोधी, बकरेके 
समान मुखवाले तथा काले उस मेषको लेकर तथा ( भदृष्ट ) लक्ष्मी उसे सॉपकर कहीं चला गया | 

घनदत्त ( घन्यकुमार ) ने अपने दाससे कहा--'मेंने अपनी वस्तु लाभ सहित बेच दी। 
दोपहर हो गई है, अतः अब अपने घर चलकर स्वजनोंका रंजन करना चाहिए |” इस प्रकार कह- 
कर तथा उसके सिरपर भांचा रखवाकर वह धनदत्त (धन्यकुमार) शीघ्र ही घर आया । घरके आंगन 
में जब उस पलंगको रखा गया तो माता-पिता हषसे भर उठे । उप्तको उत्तम अध्यं देकर घरके भोतर 
ले गये और आसनपर बेठाकर तिलक किया । माताने मंगलविधि प्रकट की | किन्तु बड़े भाई मनमें 
बिषण्ण हो उठे। वे कहने लगे--'माता-पिताका विवेक तो देखो, कि, जो रात-दिन घनका नाश किया 
करता है तथा घरकी अमूल्य दीनारें देकर उनके बदलेमें जो अपने घर यह काठ ला-छाकर रखता 
है, ( इसने पर ) भी वह तो ( अपन्ती ) माताका निश्चय रूपसे प्यारा हुआ और उसके प्रति अनेक 
मंगल प्रकट किए गए। 

'ा--( किल्तु ) हम लोग भी यदि बहुत अधिक घत्ता्जंत कर तथा पुनः उसे भी अनेक 
गुना करके ले आवें, तो भी हमारी माँ हमें न तो कभी मंगल शब्द कहेगी, न कभी मंगलूविधि 
करेगी और न कभी प्रसन्न मनसे बात ही करेगी! ॥१८॥ 


-् 


२८६ सिरि-रइघु-विर्‌इठ घण्णकुमारचरिउ 
[२-८ ] 


गुरुभायर णिवसहिं सकिणमण धणयत्तें' पणविय पियरजण । 
अंधवहूँ वि पयडिउ विणयगुणु सव्वहिं आसीसिउ भाई पुणु। 
रयमलिणु णियस्छिवि जगणियए. रहूंगई सुब-गुणगहणियए। 


पुततो इसणु गोवंतियए जलबहले पुणु धोव॑तियए। 

5 अइमलणे सल्लु-विसल्लु हुउ पायहू अंतरि तक्‍्खणेण धुड। 
रयणाई पंच पह-विप्फुरिय सेट्रिणियहि विद्टि समावडिय । 
ते! गेण्हियाईं ताईं जि स्यरि पुणु णियबुद्धिएँ उज्जोययारि । 
चारिवि पललेकहु पाय वर विसट्टिवि जोहय तहें विधर 
एक्केक्कटू तेसिय रयणगरणु णोसरियठ जास पहसियभवणु । 

0 पुणु बीयपतु वष्णहिं सहिउ ण॑ चिरपुण्णें छेहु जि पिहिउ। 


घत्ता--धणयत्तह सायरि सयण-सुहायरि गरुवहूं पुत्तह भणइ थिर। 
आवहू लहु भायहु पुण्णसहायहु ज॑ विढत्तु त॑ णियहु किर ॥ १९७ 


[२-९ ] 
रयणई पिच्छिवि ते मणि तज्जिया. पभणहिं अम्हहे पुण्णविवण्जिया । 
पुण्णाहियहू सयल्त संपज्जइ ते विणु कर होंतउ पुणु भज्जह । 
पुण्णें' बाबाराईं सयत्तई परियणाई पुणु विहियसमत्तई । 


णे' विणु उज्जमई णिरत्यई ते बिणु सुहु णउ लब्भई। 

मु इय चितिदि पुणु तेहिं पसंसिउ कछुसभाउ णउ तो थि बिहंसिउ । 
श्यणणिहाणु अणर्घु णिएप्पिणु बीयपतु पुणु तद्द वाएप्पिणु । 
पिउणा चिंतिउ लोहु ण किज्जइ लोहे' इह-भउ पर-भउ हिज्जह। 
जाव ण अक्ख॒इ को वि णरेंदहु दृदुबयणु अरि-तिमिर-दिणे वह । 
ताव हिं गंपि तत्य जाइज्जइ सणिगण-लेहें सहु तहु दिज्जई । 

३6 हय चितिवि पहुडाईं णबल्लई रपणह सब्यई लेप्पिणु भल्लह। 


घत्ता--गउ रामणिहेलणु सेट्टि सपरियणु क्णकुमतार-सुपरियरिउ। 
पुणु णिववद सारठ णीयवियारठ जिद तेहिं बहुगुणमरिउ ॥ २० 0 


हिन्दी-अनुवाद ३८७ 
[२-८ ] 
पलंगके पायोंकों साफ करने पर साताकों उनके भीतर अमृल्य-रत्नोंके साथ 
बीजक-पन्र प्राप्त होता है । 
धन्यकुमारके सभी बड़े भाई मलितमन हो गए। ( हृधर ) घनदत्त ( धन्यकुमार ) ते 
माता-पिताको प्रणाम किया । पुनः भाइयों एवं बन्धुओंके प्रति भी विनयगुण प्रकट किया। सभीते 
उसे आशीर्वाद दिया । 
पुत्रके गुणोंको ही ग्रहण करने वालो माताने रजसे मलिन खदवांगों ( पायों ) को देखा, 
पुत्रसे छिपाकर, जलूकी पर्याप्त-मात्रासे उन्हें धोया | अधिक मलनेसे वे (सरलूपाटी आदि) जब ताफ 
हो गये, तभी उन पायोंके भोतर सुरक्षित एवं अपनी प्रभासे स्फुरायमान पाँच रत्नोंके ऊपर सेठानी 
की दृष्टि पड़ी । उसने अपनी चतुराईके साथ देदीप्यमान उन सभी रत्नोंकी निकाल लिया। 
पुत्र: पलंगके चारों पायोंको उसने ध्यानपुवंक देखा। उन पायोंके विवरोंमेंसे प्रत्येकमें उतने-उतने ही 
( पाँच-पाँछ ) रत्न निकल पड़े, जिस कारण वह भवन हँसता सा प्रतीत होने लगा । पुनः वर्णों 
सहित ( लिखा हुआ ) एक बीजक-पत्र भी मिला । मानों, पूर्वोपाजित-पुण्यके फलसे उसका प्रच्छन्न 
सौभाग्य ही प्रकट हो गया हो। 
धत्ता--तब धनदत्त ( धन्यकुमार ) की, स्वजनोंको सुखकारी माताने अपने बड़े 
पुत्नोंसे कहा--'स्थिर बुद्धिसि आओ ओर पुण्यकी सहायतासे तुम्हारे छोटे भाईने जो धनाज॑न किया 
है, उसे देखो! ॥१९॥ 
[२-९ ] 


माता-पिताने धन्यकुमारके भाग्यकी सराहुनाकर थे रत्न उसके बड़े भाइयोंको दिखाए। 

रत्नोंकी देखकर उन्हें मनमें ताज्जुब ( आइचर्य ) हुआ ओर कहने छगे कि 'हम सब 
पुण्यहीन हैं। पुण्याधिकतासे ही सकलऋद्धियाँ सम्पन्न होती हैं। पुण्यके बिना हाथमें होनेवाली 
रू्॒ष्मीं भी भाग जाती है। पुण्यसे ही समस्त व्यापार ( सफल ) होते हैं। ओर ( पुण्यसे ही ) 
परिजन आदि ममत्त्व रखते हैं। पुण्यके बिना ( समस्त ) उद्यम निरथंक हो जाते हैं। उसके बिना 
( कोई ) सुख नहीं मिलता ।” इस प्रकार विचारकर ( यद्यपि ) बड़े भाइयोंने उस ( लघु भाई ) 
की प्रशंसा की । ( किन्तु वे ) कलुष भाव फिर भो नहीं छोड़ सके । 

अनर्ध्य रत्नोंके निधानको लेकर तथा बीजकपत्रको बार-बार बाँचकर पिताने विचारा कि 
लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे यह भव और परभव दोनों हो नष्ट हो जाते हैं। दुष्टनचन 
बोलनेवाला कोई ( हमारा ) क्षत्र, अन्धकारके लिए दिनेन्द्रके समान ( यहाँके ) राजाको जाकर 
कह से सके और उसके पूर्व ही हमें राजाके पास चल देना चाहिए तथा लेख (-पत्र ) के साथ ही 
यह मणिसमूह उसे दे देना चाहिए! । इस प्रकार विचार कर और भली नवीन-नवीन भेंटोके साथ 
रत्नोंको लेकर--- 

..... धंला--प्वन्यकुमार ( धनदत्त ) एवं अपने परिजनों सहित वह सेठ राजाके पास गया | 

* [ वहाँ ) उन्होंने बहुगुणी एवं नीति-विचारक उस शिरोमणि राजाको नमस्कार किया ॥२०। 


न्त्क्ि 
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[२-१० ] 

ठवेष्पिणु रायहु अग्गपएस सुवण्णहूँ भायाणि वष्णविसेस । 
पदंसिउ रायहु मणिवरपुंजु सलेहु थि णं महि उर्गउ सुज्जु'। 
णिएवि अणग्घईं ताईं जि राउ सबीय अलंकिय भणई सराउ । 
पहुंंपहु कारणि केण सपुत्त ससाय वणीसर रयणज्जुत्त । 
सतेयहिं णिज्जिय जे गहचक्कु सबीजउ कि गुणु मणिहिं थवक्‍कु । 
पयंपइ सेट्टि णंसिवि पाय सुकारणु वट्इ भो सुणि राय । 
पहु महू णंदण एहू कणिट्ट [»%& »& »% >» ]] 
रमह* सइच्छई पृण्णवसेण गया दिण के वि पसण्णमणेण । 
पुणु अण्णहिं वासरि* अप्पिवि बब्चु पएसिउ आबणि लोयहें भव्वु । 
परयांसिउ ता ववसाउ अणेण पगिण्हिड गहुड सब्बधणेण । 
सुइंधणु पुरिउ वसहसमाणु पुणो मणि चितइ धीरु सजाणु। 
सलाहु वणिज्जु जि जायउ एहु पगच्छइ अर पुणु किय णेहु । 
परणिण्हिउ मेसु समप्पियि तं पि पुणो सु वि गच्छट्ट अग्गइ तं॑ पि। 
तलार मसाण-णिवासिउ को वि सुपत्तउ संचउ ता सिर लेवि। 
पयच्छिबि मेसउ तासु खर्णेण सुबड्‌ढउ जुण्णउ गिण्हिउ एण । 
पुणो णियगेहि समायउ बालु स उद्टिय माय णिएवि ग्रुणालु | 


घत्ता-णियपुत्तविदत्तर चिरमलु लित्तउ पक्लालइ जा जणणि तहु। 
ता मंच्य-पायहू .रच्छि-सहायहु विवरट्टसणिगणु पड़िउ लहु ॥ २१ ॥ 


[२-११ ] 

अण्णु वि बीयपत्तु अलंकिउ बिटुड चिद णियणासालंकिउ । 
अम्हहें सणि ता संक उबण्णी णिवहु वत्यु किम गिण्ह्सि छण्णी | 
कारणु राय-राय इहु जाणहि रयण स-लेहि णियय गिहठाणहहिं । 

तुब किकरहू समाणइ एह लच्छि किर्म' पहसुद्द साणईं । 
सेट्टिह भासिउ णिउ णिसुणेप्पिणु धणयकुसारह सम्मु हु णिएप्पिणु । 
स-करे बोउपत्तु धारेप्पिणु अप्पिउ धणयहु पढहि भणेप्पिणु । 
लेण महापसाउ जंपेविणु णियसिरि धारिउ लेहु णवेप्पिणु । 
त॑ णिएबि संतुद्दर राणउ सेट्रिपृत्तु तुव कलगुणठाणउ । 
पुणु पदणाढततउ णियबयणे अत्य-मत्त-सुद्धर थिरणयण्णे । 


१. क. विणामहदि उम्र सज्जु । २. क. रमठ । ३. क. पृणार्णाह वासहि। ४. क, को । 
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[२-१० ] 
उन रत्नोंको राज्य-सम्पसि मानकर पिता-पुत्र राजाको समर्पित करने दरबारमें पहुँचते हैं । 
सुन्दर वर्णंवाले स्वणंके भाजनको राजाके आगे रखकर उसे सेठने बीजपत्र-लेख सहित वह 
मणि-पु»ज दिखाया । उनकी प्रभासे ऐसा प्रतीत होता था मानों ( आकाशके बिना ) महीमें हो 
सूरयंका उदयं हो गया हो । बीजकपत्रसे अलंकृत उन अनध्य॑-रत्नोंका अवलोकन कर राजा अनुराग- 
पूर्वक बोछा--हे वणीश्वर, पृत्रके साथ इस रत्नराशिको यहाँ ले आनेका क्‍या कारण है? उसे 
कहिए। इन रत्नोंने तो अपने तेजसे ग्रहचक्रको ही जोत लिया है। यह बीजक भी क्या मणियोंके 
साथ ही रखा था ?' सेठ चरणोंमें नमस्कार कर बोला-- 

“हे राजनू, उसका जो कारण है, उसे सुनिए । हे प्रभो, यह मेरा कनिष्ठ पुत्र है| इसका 
नाम धन्यकुमार है ]। उसने पृण्यके फलसे प्रसन्नगनन होकर स्वेच्छया घूमा-घामोमें कितने हो 
दिन बिता दिए। किन्तु, अन्य किसी एक दिन मैंने लोकप्रिय इसको द्रव्य देकर बाजार भेजा। 
उसने उससे व्यवसाय किया और अपना समस्त धन देकर एक गाड़ो खरीदी। वह ( गाड़ी ) 
बेलों सहित इन्धनसे पूर्ण थी। पुनः धीर एवं जानकार उस ( बालक ) ने मन में विचारा कि यह 
लाभ-सहित ( अच्छा ) व्यापार हुआ। पुनः कृतस्नेही वह ( धन्यकुमार ) आगे जाता है। वहाँ 
भी वह उस गाड़ीको देकर एक मेंढ़ा ले लेता है ओर फिर वह वहसे भी आगे बढ़ जाता है। 
उसी समय कोई श्मशान-निवासी तलार ( मातंग ) मेंचिया ( पलंग ) को सिरपर लेकर आ 
पहुँचा । उसी क्षण उसे यह मेंढा देकर उससे वह सुदग्ध एवं जोर्ण पलंग ले लिया । तत्पष्चात्‌ 
यह बालक ( उसे लेकर ) अपने घर आया | उस गुणालय-पत्रको देखकर उसकी माँ मंगल-विधि 
के लिए उठी । 

घत्ता--उसने अपने पुत्रके द्वारा अजित, मंचा ( पलंग ) के पायोंमें चिरकालसे लिपे मेल को 
जब घोया, तभी उनके विवरोंसे लक्ष्मीके सहायक ये मणिगण दिखाई दिए” ॥२१॥ 


[२-११ ] 

पलंगके पाएसे निकले हुए बोजकपत्रकों धन्यकुसार पढ़कर राजाको सुनाता है। 

और भी, “प्राचीन अपने-अपने नामोंसे अलंकृत ( जब ) यह सुन्दर बोजक-पत्र देखा, तब 
हमारे मनमें तत्क्षण (यह) शंका उत्पन्न हुई कि 'यह तो राजाकी वस्तु है, इसे में केसे ले ? हे राज- 
राजेश्वर, लेख सहित इन रत्नोंका अपने राजप्रसादमें आनेका यही कारण जानिए। में तो आपके 
किकरके समान हूँ, आपको इस लक्ष्मीको अपनी केसे मान सकता हूँ ?” राजाने सेठके वचनोंको सुन 
कर, घन्यकुमारकी ओर देखकर तथा अपने हाथमें बीजपत्र घारण कर 'इसे पढ़ो' यह कहकर वह उसे 
दे दिया। उस पुत्रतें भी आपकी महान्‌ कृपा है' यह कहकर तथा नमस्कार कर उस लेंखको अपने 
सिरपर रख लिया। उसे देखकर राजा समन्तुष्ट हुआ और बोला--हे सेठ, तुम्हारा यह पुत्र कला 
एवं गुणोंका स्थात है।' पुनः उस पुत्रने राजाके भादेदसे स्थिर-नेनत्र होकर अर्थ ओर मात्राकी शुद्धि- 
पूर्वक उस लेखको पढ़ता प्रारम्भ किया। (उसमें लिखा था कि)--/इस नगरोमें पुराने समयमें एक 

३७ 
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एत्थ ण्यरि चिरु राणउ हुंतउ णीइमग्गि पययणु धकक्‍्कंतउ | 
तिण' णिवेण णियगेहब्भंतरि धरियणिहाण-कलस-छण्णा करि। 
अण्ण वि णियसिज्जा-पायंतरि -सबोजें णिहियई णिमकरि। 
घत्ता--तं सुणिवि णरेसद मणि विभियपर चितद बालु पृष्णाहिउ | 
कहूँ कणय-समप्पणु लक्कड-विक्कणु कहें रयणहें णिगामु कहिउ ॥ २२ | 


[ २-१२ ] 
इय चिंतिबि णउ सामण्णु एहु चिरअज्जियपुण्णे लच्छिगेहु । 
सम्माणउ घणउ परेसरेण वत्यालंकारें थुइगिरेण । 
स-करें गिण्हिवि' है रयणईं णिवेण. सह बोएँ अप्पिय तहें खणेण । 
लद-लेहि वच्छ विलसेहि सब्यु चिर गेहि णिहिउ लइ सब्यु दव्यु । 
कहपुण्णउ भासिति जणहु तेण पुणु गयसिरि रोप्पिवि गउरवेण । 
राणउ भणइ हउं धण्णु लोइ जसु रज्जे [ सृह ] गरु एम होह । 


सेट्टिहु भासिउ तुहूं एत्यू धष्णु जसु पुण्णमुत्ति सुड कुछि उव्णु। 
बहु संसिवि पेसिउ गेहि सेटद्ठि सहु पुत्ते सबर्णे जणिय हिंद्ठि। 
गठ सावासहिं वणिवर सणाहु घणउ वि सुह विलसइ जा अबाहु । 
भण्णहिं दिणि तायहु पय णवेधि भासइ कयपुण्णठ मुहु णिएवि। 
घत्ता--चिंरु णरबर-मंदिरि णयण।सुंदरि ज॑ णिहाण कसणई वरईं। 
त॑ तुम्हाएसे ताय विसेसे कडबि आणसि णियघरईं॥ २३ ७ 


[२-१३ | 
त॑ सुणिवि भणइ सिरिवत्तु सेद्ठि इहु वयणु ण महु सणि जणइ हिट्ठि । 
परयार-चोर जें पावकम्स णिउ घल्लावइ जहिं सछम्त। 
कोइ वि जीव॑ंतउ पुणु ण* रक्खसु वृट्टुठ कु वि तहिं गिलेइ । 


किह तुब पेसमि हुउ तत्थ पुत्त जम-विवरि सहत्ये अइपबित्त । 

तुह कुलसंडणु” सहु भवणवीउ धणु अत्यि असंख” अवण्णणीउ । 
अइलोहे णासइ जसु सुधम्म अहलोहें' णासइ सुहियकस्स । 
अइलोह ण किज्जइ सुब विणीय लोहे हुवंति जण णिदणोय । 

इय सुणिवि भणइ धणयत्तु तासु_ बिण्णि वि कर जोड़िबि णियपियासु । 
उज्जम विणु णासइ घरहु लच्छि. भणइ ण हु परिणिय तहु भयच्छि। 


. +>ज+ज+-3++त+ 


१. क, तिणि। २. क, गिण्णिवि । ३. क. वि. । ४. क, मंडल । ५, क. असंखउ बणणीय । 


हिन्दी-अनुवाद २९१ 


राजा हुआ, जो नीति-मार्गसे प्रजाजनोंका पालन करता है। उसने अपने घरके भोतर निधानोंसे 
भरें हुए कलश छिपाकर रखे हैं। और भी कि--अपनी शेय्याके पायोंके भोतर बीज सहित रत्नोंको 
अपने हायसे सुरक्षित रखा है।” 

घला--पत्र सुनकर नरेदवरका मत बहुत विस्मित हुआ और विचार करने लगा--यह 
बारूक बड़ा पृण्यात्मा है। कहाँ तो स्वर्ण देकर लकड़ियोंका खरोदना तथा बेचना तथा कहाँ 
| मंचियाके पायोसे ) रत्नोंके निकलनेकी सूचना ( यहां आकर ) देना । ॥२श॥ 

[२-१२ ] 
जन-सासान्यने धन्यकुमारकों 'कृतपुण्य' की उपाधिसे विभूषित किया । 

'यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। चिरकालसे अजित पुण्यके फलस्वरूप यह लक्ष्मीका घर ही 
है ।! इस प्रकार विचार करके उस नरेश्वरने धन्यकुमारका धन एवं वस्त्रालंकारोंसे सम्मान तथा 
वाणीसे संस्तुति की । उन रत्नोंको अपने हाथमें लेकर राजाने तत्काल हो उन्हें बीजकके साथ उस 
धन्यकुमारकी अपित कर दिए। ( और कहा-- ) है बत्स, इन्‍्हें ले लो तथा ( बीजक पत्रानुसार ) 
घरमें सुरक्षित समस्त खजाना लेकर चिरकाल तक उसका विलास करो ॥' उसने जनसमूहके सम्मुख 
उसे 'कृतपुण्य” की उपाधिसे विभूषितकर गोरवके साथ उसे हाथी पर बेठाया और कहा--/में इस 
संसारमें धन्य हूँ कि जिसके राज्यमें ऐसे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं।” फिर उसने सेठसे भी कहा--इस 
लोकमें आप धन्य हैं, जिसके कुलमें ऐसा पृष्यमूर्ति सुत उत्पन्न हुआ है।'” (इस प्रकार) राजाने हषित- 
मनस्ते अत्यन्त प्रशंसा कर पुत्र एवं स्बजनोंके साथ उस सेठको अपने घर भेजा। वह वणिक्वर सपरि- 

(र अपने आवास गया और धन्यकुमार भी बाधारहित होकर सुखबविलास करने लगा। 

अन्य किसी एक दिन पिताके चरणोंमें प्रणामकर तथा उनकी ओर देखकर उस कृतपृण्य 
( धत्यकुमार ) ते कहा :-- 

धतता--नेत्रोंको असुन्दर ( जीर्ण-शीर्ण ) दिखाई देनेवाले प्राचीन राजभवन में निधान युक्त 
जो उत्तम कसेंडियाँ ( कलश ) गड़ी हैं, है तात, उन्हें आपकी विशेष आज्ञा से काढ़कर ( निकाल- 
कर ) अपने घर ले आता हूँ ! ॥२३॥ ः 

[ २-१३ ] 


: प्रश्छल्त-निधिको उखाड़ छानेके लिए धन्यकुमार पितासे आज्ञा लेकर प्रस्थान करता है। 

पुत्रके उस कथनको सुनकर श्रोदत्त सेठ बोला ( कि हे पुत्र )-- तुम्हारा कथन मेरे मनमें हे 
उत्पस्न नहीं करता । (मेंने सुना है कि) जो परस्त्री-रत हैं, चोर हैं, पापकर्मी एवं छल-छिद्र करनेवाले हैं, 
उन्हें राजा उसी भवनमें (केदकर) डाल देता है। वहाँसे कोई भी जीवित नहीं लौट पाता | कोई 
दुष्ट राक्षस उन्हें वहीं निगल जाता है | अतः हे अतिपवित्र पुत्र, तुम्हें में अपने हाथोंसे ही उस यम- 
राजके विवरमें कैसे मेज सकता हूँ ? तुम कुलके श्रंगार हो, मेरे भवनके दीपक हो। हमारे यहाँ 
जवर्णनीय असंस्य धन है ही। है पुत्र, अतिलोभसे यश और धर्मका नाश हो जाता है। अतिलोभ 
से द्वितकारी कार्योंका ( भी ) नाश हो जाता है। ( अतः ) हे विनीत पुत्र, अतिलोभ नहीं करना 
चाहिए१( बयोकि ) लोभसे व्यक्ति निन्‍्दतीय हो जाता है ।' 


१५ 
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5 





सिरि-रइघु-विरइडठ धण्णकुमारचरिड 


उज्जम विणु होइ ण का वि सिद्धि 
जं उज्जमेण पाव्रियइ दत्यु 

पर बंचिधि जं॑ अज्जियइ वित्तु 
इय जाणिवि उज्जमु करिमि ताय 
इय बयण णिरोहिउ सेट्ठि तेण 


उज्जम विणु दुह-दालिह-बिदि । 
ते छोहु ण उच्चइ ताय भब्चु । 
त॑ छोहु भणइ जिणु णाण-णेत्तु । 
भवियत्यु हवेसइ सण्णि वाय । 
रायहु प्रुणु अक्खिउ सुहमणेण । 


घत्ता--राणउ पुरवर-जण कोऊहलूमण धणयत्तु वि णिय-परिय्णण । 


जय-जय-वरसाद्दे तूरणिणदे  र्णिह्‌ - गेहाससि गयलणेण ॥ २४॥ 


[२-१४ ] 
घणएँ ताम भुवण-भवतारउ' जिणु अंचिवि भवलक्सणिवारउ | 
जणणो-जणण णिवहु पथ पणविवि_ पंचपरमगुरु णियसणि सुमरिवि | 
वसुणंदउ करवालु घरेण्पिण सुहड पहटटू, गेहि विहिसेप्पिणु । 
पुरलोएँ ' हा-हारउ मुक्कउ किह कययुण्णउ काले चुक्कठ । 
जणणो-जणणु मुच्छ-विहि पाविय.. रायपमुह बहुदुक्खें पाविय । 
तत्थ णिवासिय रक्खसु सुरवर भणिय गंपि तहु पुण्ण जईसर । 
उसणंजलिए * ण्हावइ जो वरवत्यई रयणाहरणई दिण्ण पसत्यई। 
पुणु णवेवि कर जो डिवि जंपिय तुब पुष्णे' अम्हईं चिरु थप्पिय। 
लइ णिहाण-कलसई गेहे सहु विलसहि सामि म संकहि इह कहु। 
तुहुँ पृण्णाहिउ साहसमंदिरु सुरवरणर पुणु णयणाणंदणु । 
इय जंपिबि वज्जंतहि त्रहिं धणउ विसज्जिउ जयसरपूरहिं । 
सिलिय गंपि णिय-सयणहें बिदहु णविय पाय गुरु-जणहु रेहहु । 
आलिगिवि सब्वेहिं पसंसिउ पुष्णाहिउ देवेहिं ण्ंसिउ । 
मंगलसहे गेहि पराणिउ फयपुण्णे भुवणयलहँ जाणिउ। 
घस्मे रमणणिहाणई संदिरि धम्मे' भउ णत्यि गिरि कंदरि । 
घम्मे णमहिं सुरासुर-वितर घस्मे' होंति रयण-णिस्मिय-घर | 
जाणिवि एस धम्मु धण-संचहु मा कुडिलत्तु भणिवि पर बंचहु। 


१. क. भूवण वतारठ । २. क, परलछोए । ३. क. उसमंजलिए । ४, क. जण । 


हिल्दी-अनुवाद २५३ 


यह सुनकर धनदत्त ( धन्यकुमार ) दोनों हाथ जोड़कर तथा प्रणामकर अपने पितासे 
बोला--+उद्यमके बिना धरको लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। परिणीताके लिये मृत॒के नेत्रको उपमा नहीं 
दी जाती । उद्यमके बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती, उद्यम के बिना दुःख एवं दरिद्रताकी ही बृद्धि 
होतो है। उद्यमसे जो भव्य-द्रव्य प्राप्त होता है, हे तातू, उसको लोभ नहीं कहा जाता। बल्कि, दूसरों 
को ठगकर जो धत कमाया जाता है, उसे हो शञाननेत्र जिनेन्द्रने लोभ कहा है । ऐसा जानकर हैं 
तातू, मैं उच्चम करूँगा । जो भवितव्य होगा सो होगा ही । अतः मेरी बात मानें ( और मुझे 
जाने दें )' इस प्रकार पितासे अनुरोधकर उस घन्यकुमारने.शुभमनसे ( वही बात ) राजासे कही | 

घत्ता--राजा एवं नगरके लोगोंका सन कौतृहलसे भर गया | धनदत्त ( धनन्‍्यकुमार ) भी 
अपने परिजनोंके साथ जय-जय शब्दों तथा तूरके निनादके साथ उसी समय निधिपुर्ण उस घर 
की ओर चलनेकी तैयारी करने छगा ॥२४॥ 

[ २-१४ ] 
: जीण-शीर्ण भवनमें स्थित भयानक-राक्षस धन्यकुमारका स्वागतकर उसे प्रच्छक्न-निधि 
सौंप देता है। 

भुवत-अमणसे तारनेवाले तथा लक्ष-लक्ष भवोंका निवारण करनेवाले जिनेन्द्रकी अचना 
कर, माता-पिता और राजाके चरणोंमें प्रणाम कर एवं पंच-परम गुरुका अपने मनमें स्मरणकर उस 
आठवें पुत्र सुभट धन्यकुमारने तलवार हाथमें लेकर हँसते हुए उस भवनमें प्रवेश किया | नगरके 
लोग हाहाकार करने लगे । (और प्रार्थना करने लगे कि)--“यह 'क्ृतपुण्य” किसी भी प्रकार काल- 
से छूट जाय ।” माता-पिता मूच्छित हो गए और राजा आदि भ्रमुख लोग भी बड़े दुखी हो गए। 

उस जीर्॑-शीर्ण राजभवनमें निवास करनेवाला वह राक्षस तथा देव एवं यतोश्वर वहाँ 
आएं और उन्होंने उस पुष्यात्माकी स्तुति की । उस राक्षसने धन्यकुमारको उष्णजल-से स्नान करा- 
कर उत्तम वस्त्र एवं प्रशस्त रत्नाभरण प्रदान किए । पुनः वह हाथ जोड़कर एवं नमस्कार कर बोला- 
तुम्हारे पुण्यसे ही हमने इस भवनमें निधान-कलशोंको चिरकालसे सुरक्षित रखा है | तुम उन्हें ले 
लो और है स्वामित्‌, उनका भोग-विलास करो | यहाँ मनमें कुछ भी शंका मत करो | तुम पृण्या- 
धिप हो, साहसके मन्दिर हो । देवों एवं मनुष्योंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले हो |” इस प्रकार कह- 
कर ( उस राक्षसने ) तूर आदि बाजे-बजाते हुए जय-जय स्वरके प्रवाहसे युक्त धन्यकुमारको वापिस 
भेज दिया | वापिस लौटकर वह कुमार स्वजन-वुन्दसे मिला ओर गुरुजनोंके चरण-कमलोंमें नम- 
स्कार कर आनन्दित किया । पृण्यातिशयताके कारण देवों द्वारा नमस्कृत उस घन्यकुमारका सभीने 
अलिगनकर प्रशंसा की | मंगल-शब्दोंके साथ उसे गृहप्रवेश कराया गया। पू्वंक्ृत पृण्यफडसे 
बह भुवततकूमें प्रसिद्ध हो गया | ठीक ही कहा गया है कि--धर्म-फलसे घरमें ही रत्नोंके निधान 
मिल जाते हैं। धर्ं-फलसे गिरि-कन्दरोंमें भी भय नहीं रहता, धर्म-फलसे सुर-असुर एवं व्यन्तर भी 
नमस्कार करते हैं। घ॒म-फलसे रत्ननिमित घर भी बन जाते हैं।' इस प्रकार धमं जानकर कुटिलता- 
पूरक बोलकर तथा दूसरोंको ठगकर धनका संचय मत करो' | 


न्प 


है 


२९४ सिरि-रइधु-विर्‌हउ धण्णकुमारचरिउ 


घत्ता--कयपुण्णउ * पुण्णें' पाविउ पुण्णे' भुंजइ सुद्द सब्वहिं अहिउ। 
सब्वहिं पुरि बल्लह रयणु व दुल्लहु णिवसह् जा परियणमहिउ॥२५॥ 


इथ सिरिधणकुमारचरिए कयसुअभावणविप्फुरिए सिरिपंडिय-रइधु-विरहए सिरिपुण्ण- 
पाल-सुत-साहु-सिरिभुल्लणणामंकिए. धणकुमारणिहि-छाह वण्णणों णाम बीउ-संधि-परिच्छेड 
समसो | संधि-२ 





यः श्री जायसबंससण्डनरवि: सत्पात्नदाने रतः, 
दोनानाथ-वरिंद्र-दु:ख-दुलितां तेषां हि चिन्तामणि: | 
शत्रणासभिसान-शेखर-शिखा येनात्र  सम्मण्डिता, 
सो5यं काव्यरसायनेकरसिको भूनन्दताएू रूण: ॥ २७ 


१. क, कमपुणिस 34% 


हिन्दी-अनुबाद..' २९५ 
धत्ता--कतपुण्यने ( अपने ) पृष्यसे घन पाया । पृण्य-फलसे ही सबसे अधिक सुख भोगने 


ल्‍रूगा । वह पुण्यसे ही नगर भरमें सबका बल्लभ हुआ। वह रत्नको तरह दुर्लभ एवं परिजनोंसे 
पूजित होकर रहने छगा ॥२५।॥ 


इस प्रकारकी गई श्रुतभावनासे स्फुरायमान होकर, श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित श्री- 
पुष्यपालके पुत्र साहू भुल्लणके नामसे अंकित 'श्री धन्यक्रुमारचरितमें' धन्यकुमारका निधिलाभ- 
वर्णन करनेवाला दूसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । संधि ॥२॥ 





जो श्री जेसवाल-वंशका भूषण-सूर्य है, सत्पात्रोंको दान देनेमें रत है, जो दीन, अनाथ एवं 
दरिद्रों आदिके दुःखसे दु:खी हैं, उनके लिए जो चिन्तामणि है। शत्रुओंके अभिमानरूपी शेखरकी 
शिखाको जिसने शान्त कर दिया है, वह काव्यरूपी रसायनका अद्वितीय-रसिक भुल्लण साहू इस 
पृथ्वोपर आनन्दित रहे ॥२॥ ( आशीर्वाद ) 


संधि-- रे 


[३-१ ] 


घत्ता--ता तासु सहोपर बहुमायायर चितहिं अम्हहें लहुउ इहु । 
जणि पांयडि जायउ णरवइ रायउ जणणि-जणणहु जिणिय-दिहु | छ ॥ 


अम्हुईं पुण को विण मुणइ णामु धणउ वि सब्वहें णयणाहिरामु | 
बिणु णामे कि पुणु जीविएण रंडतणि कि पुणु णिवसिएण । 

5 एयहु अग्गइ अम्हहें पयाउ णउ फुरद कह वि जण-जणियराउ । 
इय चितिथि कियउ उबाउ तेहिं घणउ वि फोक्किउ बहुगउरवेहिं । 
चहलहु बाबिहिं जलकीलणत्यि बिलसहु अणुराएँ अम्ह सत्यि । 
इउ होउ भणिवि गय सयल तत्थ उत्तारिय रयगाहरण-वत्थ । 
पोत्तईं परिधाविधि ताईं" कोल आरंभिय णेहे' चद्ृवि वीरू 


0 परसप्पर क॑ अंजलि छिवंति जल-अंतरि थाय वि पय छिवंति। 
रगंति रगंति तर॑ति ण्हंति करचरणहिं जो डोहिं विच्छण्ण हुंति। 
पुणु कूडमंतु धारेवि चित्ति बाविहृसिरि थाविवि ते दवत्ति | 
परसप्पर जंपिय दीहकालु _ तोयंतरि थक्‍्कई जे गुणालु । 
दीणारलक्ख सो जिणइ कंतु अण्णु जि अम्हहें सब्बहें महंतु। 

85 णिसुणिधि भायहें वयण तेण इय होठ भणिड कयपुण्णिएण । 


पुणि झंप दिण्ण सब्य्हिं खणेण ते पावईं चितहिं ता मणेण । 


धत्ता--॥ह अम्हहें अवसर पुण्णइ ण कुवि पर बाविह्‌ मह झ्ंपु ण करिवि। 
अम्हहें जाइज्जड सुहि णिवसिज्जइ भुंजउ सो णियकम्स सरिवि॥ २६ |) 


[ ३-२ ] 


इय संतु पम्नतिवि पाविएहि बावो-मुहु मुद्दिउ वरसिलेहि । 
गय गेहि ण घारिय चित्ति संक लित्ता पाविय बहु पाव-पंक । 


१. क. तोइ । २. क. मंतु । ३. के. पीवइ । 


संधि--३ 
[ ३-१ ] 
कपटी बड़े भाई धन्यकुमारकों जलक़रोड़ा-हेतु बावड़ोपर ले जाते हैं तथा डुबकी रूगाए 
हुए धन्यकुमारको उसोमें छोड़कर तथा बापीमुख बन्दकर चुपचाप धर आ जाते हैं । 

तब उसके महान्‌ मायाचारी समस्त सहोदर भाई अपने मनलमें चिन्ता करने रंगे कि-- 
“हमारा रुघु-प्राता लोगोंमें प्रसिद्ध हो गया है, राजा उसे अनुराग करने लगा है तथा माता-पिता 
के लिए वह पैर्यका कारण बन गया है। ॥छा॥ 

“--और हमारे नामको कोई भी नहों जानता | धनदत्त ( घन्यकुमार ) ही सबके नेत्रोंका 
प्रिय हो गया है । ( किन्तु ) प्रसिद्धिकि बिना जीते रहनेसे लाभ ही क्या और रांडपनेमें जीवित रहनेसे 
क्या छाभ ? इस रूघु भाईके आगे हमारा प्रताप नहीं फुरेगा तथा कहों भी लोगोंसे अनुराग 
नहीं बढ़ पायगा।” इस प्रकार विचार कर उन्होंने एक उपाय किया । धनदत्त 
( घन्यकुमार ) को ( उन्होंने ) बड़े गोरवके साथ बुलाया (और कहा-- ) “जलूक्रीड़ाके लिए 
बावड़ीपर चलो ओर अनुरागपूर्वक हमारे साथ विछास करो ।” 'ऐसा ही होगा' कहकर सभी वहाँ 
( बावड़ीपर ) गए, रत्नाभरण एवं वस्त्र उतारे ओर सभी बच्चे इधर-उधर दौड़ने छगे। इस 
प्रकार स्नेहपृवंक तथा लज्जा छोड़कर ( उन्होंने ) जलक्रोड़ा आरम्भ की । 

( कभी तो वे ) परस्परमें जलको अंजलिसे छपछपाते थे, तो कभी जलके भीतर पैरोंसे 
थाँय ( जमीनके पानीके ) छते थे और कभो रेंग-रेंगकर तेरते हुए स्नान करते थे, कभी 
हाथों एवं चरणोंसे डुबकी लगाकर छिप जाते थे। ( अवसर पाकर ) पुनः कूट-कपट-मन्त्रको 
भनमें धारण कर वे ( कपटी बड़े भाई दबकर ( छिपकर ) बावड़ीके ऊपर खड़े हो गए और 
परस्परमें बोले--“हे कान्त, गुणोंका धाम जो भाई, पानीके भीतर बहुत कालतक ठहरेगा, वह एक 
लाख दीनार जोतेगा। और भी, कि वही हम सब लोगोंमें उत्तम माना जाएगा।” भाइयों 
का यह वचन सुनकर उस कृतपुण्य ( धन्यकुमार ) ने कहा--'ऐसा हो होगा' और उसी क्षण सभी 
४४:४8 पुनः झाँप दो ( कूद पड़े )।| तभी मनमें वे ( सातों कपटी भाई ) प्रसन्न होकर विचारने 


| घता--“यह हम सबोंके लिए सुअवसर है जो बाद में कभी नहीं आवेगा | अत: अब इस 
क्रुतपुण्यके सम्मुख ( हम लोगोंमेंसे ) कोई भी बावड़ीमें झ्ाँप (कुंद) न करे। अब हम सब भागें, 
सुखसे रहें और वह अकेला हो अपने कर्मोंका स्मरण कर उन्हें भोगे।” ॥२६॥ 


३-२ 
बड़ी फ़टिनाईसे धस्पकुमार बावड़ोसे निकलता है और निराश होकर चुपन्नाप 
परदेश चल देता हे । 
इस प्रकार उन पापियोंने सछाह-विचार करके एक बड़ी शिलासे बावड़ीका मुख ढेंक दिया 


तथा अपने-अपने घर चर दिए। (अपने चित्तमें उन्होंने) कोई शंका भी न की, (और इस प्रकार) उन 
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पत्तहिं धणयतु वि पउरकालु कुद्वि उच्छलिय सु जा गुणालु । 
ता सिरि लरग्गउ पाहाण-घाउ जाणिउ गुरुभायहु समल-भाउ । 
धोरत्तु घरिउ ता चित्ति तेण भवियव्यु संभालिउ सुहमणेण । 
फिट्टद ण सुहासुहु विहिउ कासु मह जिण-चरण पुणु जि णवरासु | 
चउविह आहारहु' महु* णिवित्ति महु सरण चरण पुणु पवित्ति ! 
इय पहजारूदु गुणालु जास णिग्गसणु जलहु दरु सरिउ तास । 
उम्घाडिउ कर-संचारएण जलपुरेसहु णिग्गउ खणेण। 
णम-सिद्ध भणिवि कोवोण-सेसु चित णउ गच्छमि गिह-पएसु। 
णिग्गयण णिहालइ पुणु-पुणु उलछा [४ ४ »& >> 2» ]॥ 
जहिं बंधव दुद्दुत्तणु वहुंति तहिं सुहु केरिसि ग्रुणियण कहंति । 
ते सुह णिवसहु रंजिय जणाहें मई खमिउ असेसहूं बंधवाहें । 

ज॑ं सुह-दुह्व णिम्मठ सईं जिएण बिणु भंतिए भुंजिव्वउ सु तेण । 
हुये चितित्रि मणि एकल्लु भल्लु चल्लिउ परएसहु चइत्रि सल्लु । 


घत्ता--एकल्लु णिर चिरु वज्जिय संवरु गच्छट्ट खणि सरइ सणि। 
णिफ्कारणि भायर हुय दोसायर सज्झु उवरि वज्जिय समणि | २७ ॥ 


[३-३ ] 
परमत्थे कोइ ण सत्तु-मित्त एकल्लु णिरंजणु णाण-दित्तु । 
इय भाव णाय सह गच्छमाणु जा गच्छइ ता बंभणृ-किसाणु । 
हलु खेडंतउ ते विद, जाम कोऊहलु बड्डिउ हियद ताम | 
विण्णाणु अउब्वु जि एहु को वि ववसाइ बंभणु सहाउ होवि । 
जाइबि विप्पहु जंपियहु तेण सिक्‍्खावहि मज्झु इह थिरमणेण । 
फोऊहलु ज॑ मयउत्बु “ विद , तुब तुट्टे_ जाणसि हउ सुदृदु , । 
इय सुणिवि हलिणां हलु जि तासु धणयत्तहु करि दिण्णउ सपासु। 
तुहु' खेडह हुई आणेसि तोड जिम बिण्णि वि भुंजहिं जणिय-मोउ । 
इय भणिवि पक जा विप्पु संतु हलु वाहुइ ता वणिवर महंतु । 
पुणु-पृणु लेडति लग-छा्यु संखुत्तद णिहि-कलसहं ' [स्‌] छग्गु। 
णउ चलहि बसह अइबल-पयंड णिपनलिउ वि सो सईं जाम भंड। 


१. के. आरत्तु। २. क. मुहु । ३. क. चरु | 
४. के. जम्माउव्बु ५, क. चिंतिवि ६. क. तहु ७. क. संकलहं ८. क. सह। 


* हिन्दी-अनुवाद ३९९ 


पापियोंने अपनेको अनेक प्रकारके पापोंसे लछिंप्त कर छिया । जब गुणोंके धाम उस घतदत्त ( घल्य- 
कुमार ) का बहुत काल बोत गया और वह कूदकर ( पुनः ) उछला, तब उसके सिरमें पाषाणसे 
चोट लग गई। उसी समय उसने अपने बड़े भाइयोंका समल-भाव ( कलुषित हृदय ) जाना। शुभ- 
मनवाले उस धन्यकुमारने मनमें घेयं घारणकर अपने भवितव्यको सभाला ( स्मरण किया तथा 
विचारने छगा कि )--“किसोका भी शुभ-अजुभ कम नहीं टलता | जिनवरके चरण हो अब मेरी 
आशा हैं। चार प्रकारके आहारोंसे में निवृत्ति लेता हैं। जिनवरके चरण ही मेरे लिये शरण हैं । 
उन्हींमें मुझे प्रवृत्ति करता है।” इस प्रकार प्रतिज्ञा करके जब वह गुणालय जलके भीतरसे निक- 


लनेके लिये छलांग मारता है तभी हाथके धक्केसे शिल्ा हट जाती है और वह जल-वाहके 


साथ तत्काल ही बाहर निकछ आता है। अवशिष्ट-कौपीनमात्र घारण किए हुए ( उस धन्यकुमार 
ने ) 'सिद्धोंको नमस्कार हो” कहकर विचार किया कि “अब में घर नहीं जाऊँगा।' ( वहांसे ) 
निकलकर पुनः-पुनः ( वह, लोगोंको देखता है [ ” » » » > ]। गुणीजन (ठीक हो ) 
कहते हैं कि “जहाँ बन्धु-बान्धव भी दुष्टता करते हैं, वहाँ सुख केसा ? वे मेरे सभी भाई सुखसे रहें 
तथा लोगोंसे अनुरंजित होते रहें । में अपने समस्त भाइयोंसे क्षमा चाहता हूँ। जिसने जेसा सुख- 
दुःख-कर्म बाँधा है, सो उसे बिना किसी भ्रान्तिके भोगना ही चाहिए ।” ऐसा मनमें विचारकर वह 
भव्य अकेला ही सभी शल्योंको छोड़कर परदेश जानेका विचार करता है। 

घत्ता--वह तत्काल ही बिल्कुल अकेला तथा चिरकालसे मिले हुए समस्त श्रेष्ठ वरदानोंको 
छोड़कर चलने लगता है ओर मनमें स्मरण करता है कि “अकारण ही मेरे भाई स्वजनोंको छोड़कर 
मेरे ऊपर द्वेष करनेवाले क्यों हुए” ? ॥२॥॥। 

[ ३-३ ] 
मागमें खेत जोतते हुए ब्राह्मण-किसानसे हल लेकर धन्यकुमार कुतुहलपुवंक उसे चलाने 
लगता है। संयोगसे बहू हल निधि-कलूशसे टकरा जाता है। 

“परमाथंतः ( आत्माका ) न तो कोई छ्षत्रु है ओर न मित्र | वह ( आत्मा ) एक, निरंजन 
एवं ज्ञानदीप्त है ।” इस भावनाके साथ जाते हुए जब वह ( आगे ) बढ़ता है, तब उसने एक 
प्राह्मण-किसानको हल खेडते हुए देखा। उसके मनमें कोतृहल बढ़ा कि यह भी कोई अपूर्व-विज्ञान 
है, जिसका उद्यम ब्राह्मणका सहायक है | उसने जाकर विप्रसे कहा ( --हे विप्र, ) “स्थिर मनसे 
मुझे यह सिखा दो, क्योंकि मुझे इसमें अपूर्व-कौतृहू दिखाई देता है । तुम्हारे प्रसादसे में इस इष्ट- 
कार्यकों जान सकता हूँ ।” यह सुनकर किसानने उस घनदत्त ( धन्यकुमार ) के हाथमें अपना हल 
दे दिया और कहा--“तुम हल खेडो । में मधुर जलपान ले भाता हूँ, जिसे हम दोनों खावबेंगे।” यह 
कहुकर वह महान्‌ सन्त विप्र चछा गया । 

उधर वह वणिवश्रेष्ठ धन्यकुमार हल चलाने लगा। पुनः-पुनः खेडते-खेडते लगे-लगे पासमें 
ही बह हल एक धनके कलदासे जा टकराया । अति प्रचण्ड बली बेल भी आगे नहीं चल सके। उसने 
स्वयं अपना बल भी लगा दिया (फिर भो हल आगे न बढ़ा )। धनदत्त ( धन्यकुमार ) ने घन 
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आयस-संकल-मडिय-कंठु 
खितद सई कियउ अकम्स कंस्सु 
णिय-बंधव-पुत्तहें कारणेण 


दिट्ुड धगएण णिहाण-बंढु । 
विष्पि णियलेतहिं णिहिउ छम्मु। 
तो मई किउ पयडु अकारणेण । 


घत्ता--इय चितिवि पुणु-पुणु संवेहिय-मणु हलु णिहिखुहिउ चएवि तहि । 
अप्पुणु सो चल्लिउ दुक्‍्खें सल्लिउ परधणु मइ उक्खणिउ कहि ॥२८॥ 


[२-४ ] 
एत्तहिं जलु गिण्हिवि विष्पु आई. हा पंथिउ भुक्खिउ कत्थ जाउ । 
सईं भुंजिवि जा हलु गहइ हत्यि ता दिट्वी तेण जि णिहि पसत्यि । 
सेडंतएह महि गय सयाईं [+६ ४ »% »% »% »%]॥ 
भग्गी कविकणिय ण कहव लद्ध कि अक्खमि णिहि पुणु कणयबद्ध । 
संबच्छर बहु गय एहु खेत्त जोत्ति विधणईं पाविउ' पवित्तु । 
भईं' सुणिउ एक्कु देसियहु पुण्णु ज॑ इह खेत्तंतरि आउ धण्णु। 
जहि-जहिं पृष्णाहिउ जाइ छोइ.. तहिं-तहिँ मणवंछियसिद्धि होइ । 
इस चितिवि धाधिउ दिउ तुरंतु गच्छंतु पंथि ते दिद्ठ संतु । 
कोविकउ भो पंथिय थाहि-थाहि महु वयणु एककु भो णिसुणि जाहि। 
तहो हलिणा भासिउ मुणिउ तेणश.. इहु आयउ दुव्वहें कारणेण। 
णिहोसहु कि खलयण करंति अह कम्म-विवाउ ण कि वि हरंति । 
इय चितिषि थिउ भग्गंतरम्मि विप्पु वि संपत्तद तक्‍्खणम्सि। 
बहुविणएँ भासइ भो ग्रुणाल मई हुलु खेडड चिरदीहकाल। 


पाहणु विण णिर्गउ जित्थु खित्ति 


कह णिहि-दंसणु तहि फ़ुरियवित्ति । 


घत्ता--तुव पुण्णे भायर गुणरयणायर पयड जाय णिहि भणमि सुणु। 
सा तुज्मु जि उच्चई महु मणि राज्चइ आवहि गिण्हहि मित्त पुणु ७२९॥ 


[ ३-५ ] 
बिहृसिबि जंपइ घणयत्त तह एयहू बित्तहु तुहुँ अत्यि पहु । 
तुब खेत्तंतरि ज॑ कि पि पुणु त॑ तुज्मु सब्वु भो विप्पु सुणु । 
अण्णु वि मई दिष्णउ जाई तुहं अणुराएँ भुंजहि लूच्छि सुह | 


१. क. वाबिउ २. क. मय ३. क. तुच्चई ४. क. गिष्हुमि । 


हिन्दी-अनुवाद ३० है 


सै भरे हुए उस बंटा (भाण्ड)की गर्दनकों लोहेकी सांकलसे जड़ा हुआ देखा। तब वह विचारने लगा 
कि--मेंने यह बिना कामका काम किया। इस विप्रके द्वारा अपने बन्धु-बान्धवों एवं पुश्रके लिए 
अपने ही खेतमें छिपाकर रखे गए धनको मेंने अकारण हो प्रकट कर दिया ।” 
घत्ता--'पर-धन मैंने क्‍यों उखेरा ( उखाड़ा ) ?” यही बारम्बार विचारकर सन्दिग्ध-मन 
से हल एवं लुदी हुई निधिको वहों छोड़कर दुःखकी शल्यसे युक्त वह घनदत्त ( धम्यकुमार ) वहाँ 
से ( चुपचाप ) चला गया ॥२८॥ 
[ ३-४ ] 


घन्यकुमारके चुपचा५ चले जानेपर ब्राह्मण-किसान उसे बुछाकर लाता है ओर वह 
* निधि उसे सर्मापत करने रूगता है। 

इतनेमें ही जल लेकर वह विप्र वापिस आया। “भरे, वह पथ्िक भूखा ही कहाँ चला 
गया ?” यह कहकर तथा स्वयं खाकर जब वह हलको हाथमें ग्रहण करता है, तभी बह उस 
प्रशस्त-निधिको देखता है। ( उसे देखकर, वह विचार करता है कि )--“इस पृथ्वी ( खेत ) को 
खेडते ( जोतते ) हुए सेकड़ों वध हो गये, ( » » » » » )किन्तु कभी एक फूटी कौड़ी भी 
तहीं पाई गई पुततः इस कनक भरे निधि-पात्रकों क्‍या कहूँ ? मैंने इस खेतको गत कई बर्षोंसे जोता 
है, किन्तु उसे धन- रहित ही पाया है। मैं उस एक पुण्यवान एवं परदेशीके लिए धन्य मानता हूँ, 
जो यहाँ मेरे खेतमें आय था | ( ओर जिसके पृष्यसे यह कलश मिला है )। ( सच ही है ) लोकमें 
पुण्याधिप जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहीं मनवांछित सिद्धि होती है।' ऐसा सोचकर वह द्विज तुरन्त दौड़ा । 

उस सन्‍्तने मार्गमें जाते हुए उस कुमारकों देखा ओर जोरसे पुकारा “अरे पथिक, ठहरो- 
ठहरो । है भाई, मेरा एक वचन तो सुनते जाओ ।” तब किसानकी बुलाहटसे उस कुमारने समझा 
कि “यह यहाँ द्रव्यके कारणसे ही आया है। ( किन्तु ) खल-जन निर्दोषका क्या कर सकते हैं ? 
अथवा पापकर्मका विपाक किसीको भी नहीं छोड़ता ।” ऐसा विचारकर वह मार्गमें ही रुक गया। 
विप्न भी तत्क्षण वहाँ पहुँच गया | वह बड़ी ही विनयके साथ बोला--“हे गुणाल्य, मुझे गन्तेके 
उस खेतमें हल जोतते हुए दीर्घकाल बीत गया किन्तु एक पाषाण भो न निकला फिर चमकती हुई 
प्रकाशवाली निधिका तो दर्शन ही कहाँ ?” 

घत्ता-- हे गुण-रत्नाकर, है भाई, तुम्हारे पुण्यसे ही यह निधि प्रकट हुई है, अतः में (जो) 
कहता हूँ उप्ते सुनो, मेरे मनमें यह बात रुचती है कि वह निधि तुम्हें मिलना उचित है। हे मित्र, 
आओ और उसे ग्रहण करो ॥२९॥ 

[ ३-५ ] 
धन्यकुसार उस सम्पत्तिको अपनी ओरसे किसानको अपितकर आगे बढ़ जाता है 
ओर एक भुनोश्वरसे बड़े भाइयों द्वारा रखे गए बेरका कारण पूछता है। 

तब धनदत्तने हंसकर कहा--“इस घनके स्वामी आप हो हैं । हे विप्र, सुनिए, आपके खेत 
में कुछ भो निकले, वह सब आपका ही है । यदि आप उसे मेरा हो समझते हों तो भी, मैंने वह 
सब आपको हो दिया, आप आनन्‍्दपुर्वक उस लक्ष्मीको भोगें |” विप्रने उसका वचन माल लिया 


न्त्क 


५ 


१० 
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सिरि-रइघु-विरइउ घण्णकुमारचरिड 


बिष्पे' अगुमण्णिड वयणु तहु 
धणयत्तु वि बहुबिभय-भरिठ 
काकणयणउरि” उबवणि पउरे 
फासुयफलाईं तहि असिवि जलु 
उयवर्णु जोवइ जा विणय-धरु 
णाणत्तय-भूसिय णिहयसरु 

त॑ मुणिवर वंदिउ घण्णिवरिण 


तहू विणठ पयासिषि आउ हहु। 
चितउ चलिउ पुण्णठ चरिउ। 
तहिं पत्तु घषणउ छोलिय खबरें । 
आसाइवि विभय विगयमलु । 

ता मुणि विट्दुड वय-भार-धरु । 

जे भाविउ अहणिसु परमपरु । 

पुणु पुच्छिठ ते सो णव्रिवि सिरिण। 


घत्ता--सामिय भहु भायर गुरुदोसायर वहरु वहुहि कि कारणिण । 
मज्ञुवरि अकारणु सुहगयवारणु त॑ अक्खहु पहु धिरमणिण ॥३०॥ 


[हक | 
ते सुणिवि भणद पोसिय-स-पक्ख मण-संसय-फोडणु णाण-चक्खु । 
एत्यत्यि भरहि वरपुथ्वदेसि मागहु जणवउ सत्वहें विसेसि । 
जहिं णिच्च हलाउह सम किसाण सोहंति विगय-सय बद्ध-ठाण । 
तहिं कमवय-णास् णयरो सुसाल ण॑ णवजोव्वणरूढी-सुबाल । 
जहि वसइ महायणु धम्सि रत्तु जिणपय आराहइ विसइ-चत्तु । 
तहिं भोगरइ वणिवरु पहाणु चिरअज्जियपुण्णे विहृव-ठाणु। 
भोगवह तहु पिय अइगुणाल णवजोव्यण-सियलंकिय-सुबाल । 
सा पृत्तत्यिणि मढ-देउलेहि जाइवि जक्खइ पुज्जद फलेहिं । 
कु वि हुंतउ चिरु भवि तहिं पुरम्सि मढवइ वुच्चंतर जणवयम्सि । 
ज॑ दव्वु पयच्छइ किपि लोउ पुज्जाकारणि मणजणियमोउ । 
त॑ सब्व जि भक्‍खइ पावकम्सु जण-मण रंजह भासिवि सछस्पु। 
देवल-धणु भक्खिवि मरिवि पाउ भोगवह-गब्भि सो पुत्त जाउ। 


घत्ता--तहु उरि संकसणे विहृडियसयणे मुवठ जणणु पुणु दृहुवरि । 
लच्त्छी खय पाविय जा सुह-दाबिय हुउ दालिद भरु पवरु घरि ॥ ३१॥ 


[३-७ ] 
पाविय जोवागमि सुह ण गेहि णउ लाहू कि पि दृहु जणिय देहि। 
मह-सोएँ पुण्णउ गब्भु ताहि बोहछूज उवण्णउ ससि-सुहाहि । 


१. के, काकणयणवरि । 


हिन्दी-अनुवाद ३०३ 
और उसके प्रति विनय व्यक्त कर क्षीत्र लोट आया। पृण्यचरित वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) भी 
बड़े आइचयंसे भर गया और विचारता हुआ ( भागे ) चला । 

; वहाँसे वह धनन्‍्यकुमार काकनयन नामकी नगरीमें पहुँचा, जहाँके उपवनमें अनेक विद्याघर 
क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। वहाँ ( उपबनमें ) प्राशुक-फलोंका आस्वादन कर एवं निर्मेह-जल पीकर 
वह निर्भय एवं विनयगुणका धाम धन्यकुमार जब उपवन ( का सौन्दययं ) देख रहा था, तभी 
उसने वहाँ ब्रत-भारके धारी एक मुनिराजके दर्शन किए। वे मुनिराज काम-विजयी एवं तीन 
ज्ञानोंसे भूषित थे तथा निरन्तर परमात्माका ध्यान करते रहते थे | धनदत्त ( धन्यकुमार ) सेठने 
उन मुनिराजकी वन्दनाकी और सिर झुकाकर उनसे पुछा-- 

घतला-- है स्वामिन्‌, प्रचुर दोषोंकी खानिस्वरूप मेरे ( बड़े ) भाई मुझसे अकारण ही शुभ- 
गतिको रोकनेवाला बेर धारण किये हुए हैं, इसका क्या कारण है? हे प्रभु, स्थिर-मनसे मुझे 
समझावें” ॥३०॥ 

[ ३-६ ] 


प्व॑भव वर्णन--वणिकश्रेष्ठ भोगरतिको कथा आरम्भ 

धन्यकुमा रके प्रदनको सुनकर स्व-आत्मपक्षके पोषक, ज्ञानचक्षु तथा मनके संशयको फोड़ने 
वाले वे मुनिराज बोले--“यहाँ भरतक्षेत्रके पूर्व - देशमें सभी जनपदोंमें श्रेष्ठ मगध नामका जनपद 
है, जहाँ हलायुध-- बलभद्रके समान हल-आयुधवाले, निरभिमानी एवं. उद्यमशील किसान नित्य ही 
सुशोभित रहते हैं। उस मगध देशमें कोंटोंस घिरी हुई कमवय नामकी नगरी है । मात्तों, नवयोवनमें 
चढ़ी हुई उत्तम कन्या ही हो । जहाँ धर्ममें अनुरागी महाजन निवास करते हैं ओर जो विषय- 
बासनाओंकी छोड़कर जिन-पदोंकी आराधना किया करते हैं । 

वहाँ भोगरति नामका एक प्रधान वणिवश्रेष्ठ रहता था, जो अपने चिर अजित पुण्यके कारण 
वेभवका स्थान ही था । अनेक गुणोंकी खानि, नवयौवन एवं शीलसे अलंकृत अप्रतिम सुन्दरी भोगव्ती 
नामकी उसको प्रिया थी। वह पुत्राथिनी होकर मठों एवं देवालयोंमें जा-जाकर फलोंसे यक्षोंकी 
पूजा किया करती थी। 

बहुत समय पू्व उसी नगरीमें कभी एक ( निन्दनीय ) व्यक्ति रहता था, जो जनपद भरमें 
मठाधिपतिके रूपमें प्रसिद्ध कहा जाता था। लोग अपनी प्रसन्नतासे पुजाके निर्मित्त जो कुछ भी 
द्रव्य देते थे, उसे वह पापकर्मी, छल-कपटी लोगोंको फुसला-बहकाकर स्वयं खा उड़ा जाता था। 
( इस प्रकार ) देवालयका घन पचाकर वह पापी मरा और पुत्रके रूपमें भोगवर्तीके गर्भमें आया । 

घतता--उसके गर्भमें आते ही स्वजन विघटित हो गये--पुन: दु.ली होकर पिता भी मर 
गया। जो सुख देनेवाली लक्ष्मी थी, वह भी क्षयको प्राप्त हो गई और वह समृद्ध-भवन दरिद्रता 
से भर गया” ॥३१॥ 

[ ३-७ ] 


भोगरतिके पुत्र अकृतपुण्यको दुबेशा--यहू धास्यके खेतोंमें भ्रसिकका कार्य करता है । 
“उस पापी जीवके ( गर्भमें) आनेपर उस घरमें सुख नहीं रह पाया, न कुछ लाभ ही हुआ। 
माताके शरीरमें दु:ख-वेदनाएँ उत्पन्न हो गई । महावेदनाके साथ जब उसका गर्म पूरा हुआ, तब 


हा 


चिकि 


५ 
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सहुदुक्ले ताईं जि जणिउ पुत्तु समंगल-उच्छाहु ण किपि बुत्तु । 
णउ क्र ण पाणो किपिताहि._ णउ रोवह पुणु बढ़्हिय दृहमहि। 


5 पुण्णें विणु जाणिवि पुरजणेहिं किउ अकपपुण्णु तह णामु तेहिं । 

परगिह-पेसणेण जि खबिय कालु बालउ वढारिबि विषण्णराउ। 
पोसह पालइ महूहु वसेण णवि कहव विरत्ती हुव सुबेण 
अण्णहिं वासरि छुह-दुवल-खोण सुब-जणणि पुरहो णिग्गय जिरीण । 

३0 जीविज्जइ जहिं सो पुत्त देसु कि एत्यु सहिज्जइ दुह-किलेसु । 
जहिँ विलसिउ अखलिउ राजु-भोगु._ तहिं भिषख ण जुज्जइ चहवि सोगु। 
जा गच्छहि ता सग्गंतराम्सि सा गासिहिं विससिय थिरमणस्सि । 
कटइपुण्णिड पामर वसइ तत्य तहु खेततु लुणणु गउ बाल-सत्त्य । 


घतसा--कम्म-रय-णरहिं सह लृणिवि लेत्त बहु अकयपुणु अमुणिय जि विहि। 
दिवसंतिहिं सब्बिहिं विसिय-गव्विहिं कयपुण्णिड पुणु णविउ तिहि ॥ ३२ ॥ 


[ ३-८ ] 
कम्माणुसारित्तो तह वित्ति दितहूँ संतहें पपडिय' समत्ति । 
एक्केक्कु पाथु चणयह भरेवि सयलहें दिण्णउ ते गय धरेवि। 
सब्बंत यक्‍कु सो अकयपुण्णु को तुहें कयपुष्णे भणिउ सुण्णु। 
ता अप्णे केण वि भणिउ तासु इहु वहिउ सब्बु दिणु जेस दासु । 
हे भोगरइनबणिहु भो एह पुत्तु चिरपावे वालिदेण मुत्तु 
एयहु जि वबिसेसे देहि कि पि इय वयणु सुणिवि सो भणइ गंपि। 
हा-हा संसार घिगत्य एहु बहु दुक्स -अगत्यहें* वासगेहु। 
एप जणण हर होउ दासु तासु जि पसाईं महु होठ गासु । 
एवहिं तहु णंदणु दुक्ल रोणु महु मुह” अवलोयदइ जेस दीणु । 
[0 धी-धी महु धणु ज॑ सामि-पुत्त महि' हिंडइ' दुक्ख-दलिद-भुत्त । 
इय चितिवि कणयाहरण-वत्य णिय उत्तारिषि [तं] दिण्णइ पसत्य। 
तक्खणि पावे इंगालि जाय * धग-धग-धरग्ंत जालंति काय । 


घत्ता--उत्तारिवि तक्लणि मुक्कइ इृहमणि भणद काँइ भो दोसु सह। 
इह तुज्मु पयासिड जि संतासिड भो कुडंबिउ हु मु्णाह सइ ॥ ३३ ॥ 


' 











१. क. पयमिय। २, क. दुक्खहू। ३. के, अत्यहु । ४. म. महु। ५-६. क. ज॑ हेसइ ढह । 
७. के, जाइ। 


हिन्दी-अलुवादे ३०५ 


उस चद्धमुखी ( सेठानी ) के दोहला उत्पन्न हुआ | बड़े कष्टसे उसने पुत्र जना। ( किन्तु ) कोई 
भी मंगल-उत्सव नहीं किया गया। न कूर (भात ), न पानी, कुछ भी उसको नहीं 
रुचा। दुःखसे भरी हुई वह मांता रोई नहों। उस पृत्रकों पृण्यहीव जानकर पुरजनोंने उसका 
नाम 'अक्ृतपुण्य रख दिया । दूसरोंके घरों में ( भिक्षावृत्ति से) भोजन करके उसका समय कटने 
लगा और (इसी प्रकार ) वह बालक दिन-रात बड़ा होने लगा। ( यद्यपि ) बड़े कष्टोंसे माता उसे 
पोषती-पालती थी । परन्तु पुत्से उसे कभी भी विरक्ति नहीं हुई । 

अन्य किसी एक दिन क्षुधाके दुःखसे क्षीण-जीणं काय, वह पुत्र एवं माता नगरोसे निकल 
पड़ी । ( मार्गमें माँ पुत्रसे कहती है-) 'हे पुत्र" देश वही है, जहाँ रहकर जीवित रहा जा सके । 
इस नगरीमें रहकर कहाँ तक दुःख क्लेश सहें ? जहाँ हम लोगोंने बिना किसी कष्ट के सभी राजसी 
सुख-भोगोंका विलास किया है, वहींपर भिक्षा मांगना उचित प्रतीत नहीं होता ।! जब वह निशचय- 
मनपूर्व मार्गमें जा रही थी तभी एक ग्राममें रुकी । वहाँ 'कृतपुण्य” नामका एक उदार-हृदय कृषक 
निवास करता था। उसका खेत काटनेके लिये अन्य बालकोंके साथ उसका बालक अक्ृतपृण्य 
भी चला गया । ह 

घत्ता--अकृतपुण्य यद्यपि विधि नहीं जानता था, तो भी उसने कर्मरत व्यक्तियों ( मजदूरों ) 
के साथ बहुत खेत लुना। फिर दिनके अन्तमें गवंके साथ विलास करते हुए सभी कमेकर 
( श्रमिकों ) ने कृतपुण्यको नमस्कार किया” ॥३२॥ 

[ रद ] 
कृतपुण्य द्वारा प्रदत्त वस्त्राभूषण अक्ृतपुण्पके श्रोरकों जलाने लगते हैं 

कर्म--परिश्रमके अनुसार ( आर्थात्‌ जेसा जिसका कर्म-श्रम था। ) ( तदनुसार ) ही वह 
कृतपुष्य उन्हें वृत्ति ( मजदूरी ) देते हुए बड़ा ममत्त्व प्रगट-करता था। उसने सभीको एक-एक 
प्रस्थ चते भरकर दिए। वे सभी चने लेकर ( अपने-अपने ) घर चले गए । वह अक्ृतपृण्य सभीके 
अन्तमें चुपचाप खड़ा था। कृतपुण्यने उससे पूछा--“तुपर कौन ही ?” तब अन्य किसीने उत्तर 
में कहा-- इसने भी अन्य दासोंके समान पूरे दिन काम किया है। है प्रभु, यह वणिग्वर भोग- 
रतिका पुत्र है। चिर॒पापजन्य दरिद्रताने इसे भी नहीं छोड़ा | इसे कुछ विशेष दीजिए ।” 

यह वचन सुनकर वह क्ृतपुण्य तत्काल बोला--'हा-हा-हा-हा, अनेक प्रकारके दुःखों एवं 
अनर्थोंके निवासगृह इस संसारको धिवकार है। जब इसके पिताका में दास था, तब उन्हींकी कृपासे 
मुझे ग्रास ( भोजन ) मिलता था ओर उन्होंका यह पुत्र दुःखसे क्षीण है ओर दीन-भिखारीके 
समान यह मेरे मुखको देख रहा है। मेरे धतको धिक्‍्कार है, जो, मेरा स्वामीपुत्र दु:ख दरिद्रतासे 
मारा हुआ पृथिवीपर भटकता फिर रहा है।” ऐसा विचारकर उस छृतपृष्यने अपने प्रशस्त- 
कलकामरण एवं वस्त्र उतारकर उसे दे दिए। किन्तु पापके उदयसे वे सब अंगारे बन गए, जो 
भग-धगाते हुए उसके शरीरको जलाने लगे। 
... घसा--अकृतपुष्यने तत्क्षण ही उन्हें उत्तांरकर फेंक दिया और दुःखी मनसे बोला--हे 
भाई, मेरा क्या दोष है? जिस प्रकार में सन्त्रस्त है, वह आपके लिए प्रकट ही है। अतः है 
002 के आप स्वयं अपना हो कुदुम्ब देखें ( और मुझे छोड़े )” ॥ ३३ ॥ 


बीकि 
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[१-९ ] 
कयपुण्ण चितिउ भग्गहीणु इहु अत्थि ण सुहियउ होइ दीणु । 
सुहु-दृह्व देणहें गउ को समत्यु मेहलेवि सुहासुहकम्धु एत्थु । 
इय चितिबि चणयह पोट्ट बंधि तहु सिरि दिण्णिय णिग्यंत रंधि। 
एत्तहिं तहु मायरि रुलु-घुलंति हिडइ घरि-घरि सुब-चुब भणंति । 
हा सब्य कम्सयर गेहि आय महु सुबहु बेल कह दोह जाय । 
हां किस हुउ भुक्ख किहें जासि अज्जु. विणु पुते विहिं द३ सरणु सज्जु। 
इय कंदसाण तेण जि पहेण सा भच्छद जि असहिय-दुहेण । 
ता जुण्ण-वत्य-रं 4हिं खिरंत सिरि-पोट्ूलु चणया विविखरंत । 
आवंतऊ पेच्छिवि वुक्स-खिण्ण धाविषि आलिगणु सुवहु दिष्ण । 
अइ्गरुव-धाह मुक्की दुहेण जा सुणितरि परिवरु-पिय परेण । 
पुणु-पुणु* सा हारिवि लुहिबि णेत्त... चिरु परियणु सरवि दुहेण खित्त । 
सिरि चुंबिव पुणु-पुणु भणइ तासु को सेविउ चणया लद्ध कासु । 


घत्ता--सायहू ते' भासिउ सम्ब-दुह्सिउ जेम जाउ वितंतु तहिं। 


आहरणई दिण्णईं मणिगण-खिण्णईं जिस इंगालईं जाय जहिं॥ ३४ ॥ 


१. क. मुणु । १-२. के. अधिय सोकु । 


[३-१० ] 
सायरि णिसुणित्रि पुणु दुक्से सहिलय £ पुर चइवि पृणु जि पहि चल्लिय । 
बिण्णि वि जंत जंत पच्छिम-दिसि भालवि-देसि पवट्टिय वरविसि । 
सीसवागपुरि बहु-धण-धण्णी भोगवद तहिं जाइ पवण्णी । 
तत्थ कुडंविजणहेँ सुक्खेसर अत्थि' असोकु णांसु धण-कण-धर। 
रिसि-संखा तहु सुय संजा[-पर काले गसय ताहेँ सुव मा[-प|ह । 
भेय-विवज्जिय भोयवइ पणु सहें सुबेण गय तह गेहहि सुण । 
पं्मणईइ सा भो भावर बासउ देहि मज्छु सहु सुवेण णिवासठ। 
पहुर चयारि रयण णिवसिति इह्‌ पुणु पहाईं गर्छसि अरगई जिह । 

, विणयालाब ताहि णिसुणेप्पिणु हुय सणि दय जेंपइ पुलएप्पिणु । 
णिसुणि बहिणि हउं तुज्झु सहोयद.. बहु-धण-कण-पूरिउ सब्वहें बर। 
सज्ल भज्ज कालेण विवण्णा ताहि गब्मि सुब सत्त उबण्णा। 
मह्ठें पुणु अण्ण-विवाह-परिगाहु गहिंउ णविधि मुणिवरु अपरिग्हू। 


हिन्दी-अनुवाद ३०७ 


[३-९ ] 
फटे बस्त्रमें चनेकी पोटलो बाँधकर अक्ृतपुण्य माँके पास आता है 

/कृतपुण्यने विचार क्रिया कि यह बेचारा भाग्यहीन है। यहाँ इसका कोई मित्र नहीं। 
इस संसारमें शुभ-अशुभ कर्मोंको छोड़कर अन्य कोई भी सुख-दुख देनेमें समथ्थ नहीं।' ऐसा 
विचारकर तथा चनेकी पोटली बाँधकर [( कृतपुण्यने ) अकृतपुण्यके सिरपर रख दी, किन्तु पोटली- 
के छिद्वोंसे चने गिरने लगे। 

इधर उसको माता रोती-कलपती हुई घर-घर ( जाकर ) पुत्र'-पुत्र' पुकारती हुई भटकने 
लगी | “हाय सभी कमंकर-सेवक अपने-अपने घर आ गए। मेरे पुञ्रको इतनी दोघ-बेला कहाँ 
लग गई ? हाय वह कितना भूखा होगा ? अब में कहाँ जाऊँ ? पुत्रके बिना ही विधिने मुझे मरण- 
की सजा दे दी !” इस असह्य-दुःखसे दुखी वह भोगवती क्रन्‍दन करती हुई उसी मार्गंसे चली | 
इधर अक्ृतपुण्यके सिरपर जीण॑वस्त्रवाली पोटलीसे चने खिरते रहनेसे वह बिखरती जा रही थी । 
इस प्रकार दुःखसे क्षीण पुत्रको आते हुए जब उसने देखा, तो दौड़कर उसका आलिगंनकर लिया। 
( दूससेंके द्वारा कथित ) अपने परिवारकी प्रशंसा ( अक्ृतपुण्यके मुखसे ) सुनकर भोगवतीने 
दीघंनि:श्वास छोड़ी। सूजो-गीली आँखोंवाी वह दुःख-सन्तप्त होकर पूव॑जनोंका बार-बार 
स्मरण करने लगी। अक्ृतपुण्यका बार-बार सिर चुमकर उससे पूछने लगी कि--“किसको सेवा 
की, ये चना कहाँ से पाए ?” 

घत्ता--मणिगणोंसे रचित जो आभरणादि दिए गए थे, वे किस प्रकार वहीं अंगारे बन गए 
वह तथा अन्य दुःखाश्रित समस्त यथार्थ वृत्तान्त उस अक्ृत्पुण्यने अपनी माताको कह सुनाया "॥३४॥ 


[ ३-१० ] 
शीक्षबागपुरका तगरसेठ-अशोक भोगवतीको बहिन बनाकर अपने यहाँ रख लेता है 

“यह सुनकर माता भोगवती पुनः दुखसे भर गई और पुन्त: उस नगरकों छोड़कर चली 
गई। वे दोनों ही उत्तम दिशा--पश्चिम-दिशाकी ओर चले और चलते-चलते मालव-दैशमें प्रवेश- 
कर वह अनेक प्रकारके धन-वान्यसे समृद्ध शीशबाग नामके नगरमें पहुँची । 

उस शीक्षबागपुरमें अपने कुटुम्बी जनोंकों सुख देनेवाले एवं घन एवं स्वर्ण से युक्त 
अशोक नामका एक सेठ-निवास करता था | उसके ऋषि-संख्यक-सात पुत्र उत्पन्न हुए | उन पुत्रोंकी 
माताकों कालने ग्रस लिया। यह ( दुघंटना ) सुनकर भोगवती संकोच-भाव छोड़कर अपने पुत्रके 
साथ उस सेठके घर चलो गई ओर बोलो--“'हे भाई, मुझे अपने पुत्रके साथ निव्रास-स्थान 
दोजिए। रात्रिके चार पहर यहाँ रहकर प्रातःकाल होते ही में पुनः अपने मार्गसे आगे चली 
जाऊँगी।” उसके विनयपूर्ण वचन सुनकर अशोकके मनमें दया उत्पन्त हो गई और पुलकित 
होकर बोला--/हे बहिन, सुनो, में विविध धन-घान्यसे पूर्ण एवं सभीमें श्रेष्ठ हुँ तथा तुम्हारे 
सहोदर-भाई के समान हूँ । मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके गर्भ से सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। 
मैंते मुनिवर को तमस्कार कर अन्य-विवाह-परिय्रह के ( त्यागरूप ) अपरिग्रह-त्रत को धारण किया 
है। ( भर्थात्‌ दूसरा विवाह न करने को प्रतिज्ञा की है )”। 


१५ 


१७ 


सिरि-रइधु -विरहठ धण्णकुमारचरिउ 


घत्ता-तुहूँ मज्झ सहोयरि मा चिता करि णिवसहि पालहि मज्ु सुया। 
भहु गेहहिं गिवसहि दृहियण पोसहि सा हिडहि सहि बिहुल गया॥ २५ ॥ 


[३-११ ] 
त॑ णिसुणिधि भणईइ भोगवह सच्छ महु वयणु एक्कु सुणि भाय दच्छ । 
तुब वयण णिवससि सुब समाण महु वयणु करहि जइ भो सुजाण । 
भिष्णासमु अम्ह्‌ह करिवि देह णउ णिवसहेुँ विण्णि वि तुज्झ गेहि । 
भुंजावमि ण्हावमि तुज्मु पत्तु ज॑ किचि देहि गुणरयणजुत्त । 
त॑ णिय-गिहि थाइवि सुय सनाण भुंजमि णिवससि णियसिसु किय ठाण | 
हउ ताईं जि भासिउ सुणिवि तेणभ... सा सम्प्राणिय बहु गउरवेण । 
सच्चे कुलउत्ती सीकबंत णिट्देस-गुणायर वय-पवित्त । 
काराविवि भिण्णकुड़ो स ताहि दिग्गी स-कयत्थें बहुमुणाहि। 
बच्छठलई अणहु हडिवि तेण बहिणी-पुत्तहु अप्पिय खणेण । 
कय रकक्‍्खण पुणु विरह्दय समणेण णिवसणह्‌ रूग्गु तहिं भायरेण । 
भोगवह पालुइ सुय त्ति सत्त लालइ भुंजावद कय-ममत्त । 
णिय-जणणिसमाण्णे ते गणंति णेहे ण दुरबखर पुणु भणंति । 
णवि किपि वियप्पु षि भणि करंति_ ण5 सुकिय-माय ते पुणु सरंति। 
जाचंति असणु कंदणु करेवि विहृसिति पायद्वुहि करि धरेवि। 
अइमोहु जणंति णमंति थंति सा गणह पुत्तसम णत्यि भंति । 
भावेण जीव बंधंति कम्स भावेण समज्जहिं पाणि धम्स । 


घत्ता-ता भावे सब्बहें वियलिय गव्बहें णेह्‌ पवद्विउ तेत्थु भवि । 
परिणापु जि जीवहु हिम्मइ दोवहु कारणु भासद भुवण-रवि ॥ ३६ ७ 


[ ३-१२ ] 


जिह जिह॒ ते जेर्पाहि माय-साय 


जिह जिह ते जेंपहि णेह बाय। 


तिहू लिह णउ सह अपुष्णु ताहूँ सणि चित दुदुज भाइयाहूँ। 


हिन्दी-अनुवाद ३०९, 


, धत्त+-“तुम मेरी सहोदर बहिन हो । चिन्ता मत करो, यहीं रहो और पुत्रों को पालो । मेरे 
घर में ही रहो । दुःखो-जनों को पोषो । अब विह्वुल होकर पृथ्वी पर मत भटको” ॥३५॥ 


[३-११ ] 
माँ-बेटे दोनों हो अशोकके यहाँ कार्य करने लगते हैं 
“अश्योकका कथन सुनकर भोगवतीने स्पष्ट कहा-'हे चतुर भाई, मेरी भी एक बात सुन लें । 
हे सुजान, यदि आप मेरा वचन स्वीकार करेंगे तभी में आपके आदेशसे आपके बच्चोंके साथ रह 
सकती हूँ । आप हमारे लिये एक पृथक्‌ आश्रम ( घर ) बबवा दें। हम दोनों ( निश्चय ही ) 
आपके साथ घरमें नहीं रहेंगे। में आपके पुत्रोंकी खिलाऊेगी, नहलऊँगी और है गुणरत्न, ( उसके 
बदलेमें ) आप जो कुछ ( मुझे ) देंगे, उसे में अपने पुत्र सहित अपने उसी आश्रमप्रें बेठकर खाऊंगी' 
ओर इस प्रकार अपने पुत्रका पालन-पोषण करूँगी।” 
भोगवर्ताका यह कथन सुनकर अशोकने बढ़े ही गौरवके साथ उसका सम्मान किया । 
सत्यनिष्ठ, शीलवान्‌, निर्देश-गुणाकर ( आगम-कथित गुणोंकी खानि ) एवं ब्रत-पब्ित्र उस अशोकने 
अनेक सदृगुणोंसे युक्त उस भोगवतीकों पृथक्‌ कुटी बनवाकर प्रदान कर दी और अपनेको 
कृतार्थ किया | 
इधर उसने अपने गायों के बछड़ों को एकत्रित कर तत्काल हो उस बहिन-पुत्र--अक्ृतपुण्य 
को ( चराने हेतु ) सौंप दिए और कहा--"खूब मन लगा कर इनकी रक्षा करना ।” इस प्रकार 
वह भोगवती अपने भाई के यहाँ रहने लगी | वह अशोक के सातों पुत्रों को अपने ही पुत्र के समान 
पालने लगी, बड़े लाड-प्यार एवं ममता के साथ भोजन कराने लगी। वे बच्चे भी उसे माँ के 
समान आदर देने लगे | स्नेहवश वे कभी उसके लिए कर्कश-वचन नहीं बोलते थे। न ही वे अपने 
मनमें किसी प्रकार का विकल्प करते थे और अपनी सुकृता मृत-माता का भी वे स्मरण नहीं करते 
थे | कभी-कभी घुटनों पर हाथ रखकर, तो कभी रो-रोकर या हँस-हँंसकर वे भोजन माँगते थे, तो 
कभी नमस्कार करते थे, कभी शान्त रहते थे। इस प्रकार वे बच्चे उसके मन में आनन्द उत्पन्न करते 
थे। वह भोगवती भी उन्हें अपने पुत्र के समान ही मानती थी। किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं 
ला । ( ठीक ही कहा है-- ) 'भावों से ही जीव कम बांधते हैं और भावों से ही वे धर्माज॑न 
करते है!। 
घत्ता-तब भावना-पूवंक ही वहाँ सभी का निरभिमानी वृत्ति से स्नेह भाव बढ़ गया। 
परिणाम जीव को प्रतिभासित करने में उसी प्रकार कारण है, जिस प्रकार स्वर्ण कों प्रतिभासित 
करने के लिये दोपक अथवा संसार के लिये सूबे ॥ ३६ ॥ 
[३-१२ ] 
सेठ अज्ञोक के पुत्रों का अकृत्‌ पुष्य के साथ ईर्ष्याभाव 
- जब-जंब वे ( सांतों ) पुत्र उस ( भोगवतती ) को माँ-माँ कहकर पुकारते थे, तथा जब-जब 
भी वे उससे स्मेहपृर्ण वचन बोलते थे. तब-तब वह अकृतपुण्य उन्हें सहन नहीं कर पाता था | 
अपने मतमें वहू उन्र भाइयोंके प्रति दुष्ठता ही विचारता रहता था। वे भी जीमनेके समय उसे 
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सिरि-रइघु-विरदउ धण्णकुमारचरिउ 


ते जेमण-बेलईं तहु सुभोज्जु 
जज्जाहि म जोवहि एयदिद्ठि 

तुब जोग्गड भोयणु णत्यि एहु 
दिण-दिण इम जंपइ तासु ते वि 
माय खिरइ [ सुह ] कोमल गिराइ 
उवहु सहु म जंपहु सुब बुबोल 

तहि णवि णउ छंडहि वदरभाव 
अण्णहिं वासरि पायस रसोइ 
जोवंतह कि पि ण तासु दिति 

णउ छंडिय भृंजिय णगिरवसेस 
रोबंतु ण थक्कइ अकयपृण्णु 

कि बहिणि रुबइ तुब पुत्तु भासि 
ताईं जि भासिउ वित्तंतु तासु 
णिद्धाडि3" तुम्हह णंदर्णाहिं 

इय णिसुणिवि सल्लिउ मामु चित्ति 
तुब सुउच्छठ लड जाह-जाह 
तंबुलई सखोर सुप्पहाईं 

इय भणिवि गयउ अत्थ-थाणि 


णउ देंति किपि ज॑ जणइ मोण्जु । 
ऊसर ऊतर मा इह णिविद्टि । 
जीमिज्जद जाइबि णिययगेहु । 
पडिउत्तर कि पि ण सकई देवि । 
इहु तुम्हह्‌ लहुबउ अत्यि भाई । 
बाहा जणंति तहु णाईं सुल। 

णउ ते सहंति तहु वयणबाउ । 
भुंजंतईं दिटुईं णियड होइ । 

मायहि वयणु वि णउ ते करंति । 
सायरि संजाय मिलाणवेस । 
तक्वणि असोउ गेहहिं पवण्णु । 
तुहुँ पुण मलिणाणणु सज्ञु भासि। 
सहु सुड सरगई खोरण्णु गासु । 
णउ किपि दिण्णु णिट॒दुर-मर्णेहिं । 
णिसुणहि उबाउ बहिणि ववित्ति। 
रक्‍्खह हउ भासमि ताह-ताह । 
आधणिवि रंधिज्जहि किय सुहाई। 
सब्याह पयासिय भाणिज्जि वाणि । 


धत्ता--जायई पुणु पसरईं छेडिवि कसरइ अकयपुण्णु गिहे थक्‍कउ । 


उप्पाहिहि बहु पउ पाविय मणि भउ आउ सगेहि दवक्‍्कउ ॥ ३७ ॥ 


[ ३-१३ | 

सज्जिवि चुल्लीः गेहिलि करेवि.. खोरी रंघी चरुवउ भरेवि। 
2 हे सा सुधीरि बहु दिर्णाहूं अम्ह घरि जाइ सीरि। 

कासु वि एक्कहु जगासु॒ पुणु भुंजहि सइ सुब भुक्स-णासु। 
तह पेखिज्जहि आवंतु को वि धरि रक्खिज्जहि विणएण सो वि। 
हउ आणमि सोयहु जाम तो. जो जणइ तिसाउर जणहें मोउ। 
इय भणिवि गया सा जाम तेस_ सासोडवासि मुणि णट्ुकास । 

है क. णिधामिठ। २. क. मण। ३. क, भुल्ली। 


हिन्दी-अनुवाद ३११ 
मत में प्रसन्नता उत्पन्न करनेबाला थोड़ा-सा भी अच्छा भोजन नहीं देते थे ( बल्कि वे उससे कहा 
करते थे-) “--जा-जा, इघर काक-दृष्टिसे मत देख, हट-हट, यहाँ मत बेठ। यहाँ तेरे योग्य 
भोजन नहीं बना है, जाकर अपने घरमें जीम ।” दिन प्रतिदिन वे सब उससे ऐसा ही कहा करते 
थे, किन्तु वह ( बेचारा अकृतपुण्य ) उन्हें कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे पाता था। यद्यपि माता 
कोमल-वाणोमें उन्हें समझाया करती थी कि 'यह तुम्हारा छोटा भाई है, है पुत्रो, उसके प्रति बुरे 
वचन मत बोलो, क्योंकि वे उसे शूलकी तरह कष्ट देते हैं ।' ( किन्तु इस कथनका ४ कोई प्रभाव 
नहीं हुआ ), उन्होंने बेर-भाव नहीं हो छोड़ा, वे उसके साथ वाद-विवाद भो सहन नहीं करते थे । 


अन्य किसी दिन ( उनके यहाँ ) रसोई में खीर बनी। अक्ृतपुण्यने उन्हें समीप से 
खाते हुए देखा। देखते हुए भी उसे उन्होंने नतो खीर दी और न ही उन्होंने माँ की बात 
मानो । उन्होंने खीर॒न छोड़ी, सभी समाप्त कर दो, जिससे माँ म्लानमुख हो गई। अकृतपुष्य 
भी रोते-रोते न थका । उसी समय अशोक ( सेठ ) घर भें आ पहुँचा और पूछने लगा--'हे बहिन, 
तुम्हारा पुत्र रो क्‍यों रहा है? तुम भी म्लानमुख क्‍यों हो ? कारण मुझसे कहो ।” यह सुनकर 
भोगवती ने उसे समस्त वृत्तान्त बताते हुए कहा-- मेरा पृत्रक्षीरात्न का ग्रास मांगता था, किन्तु 
निष्ठुर मनवाले इन बालकोंने उसे नहीं दिया और बदलेमें उसे धमकाकर भगा दिया ।” 


यह सुनकर मामा ( अशोक ) के चित्तमें शल्य उत्नन्न हो गई और भोगवतीसे तत्काल 
बोला--हे बहिन, एक उपाय सुनो । तुम अपने पृत्रको यहाँसे ले जाओ ओर में जिस प्रकार 
कहता हूं, उसे बसे हो रखो। सबेरे-सबेरे निःसंकोच दूध सहित चावल ले जाकर पका लेना ।” इस 
प्रकार कहकर तथा “यह मेरा भानजा है” इस प्रकार सभीकों समझाकर अशोक अपनी दूकान 
पर चला गया | 


घत्ता--वह अक्ृतपुण्य घर छोटा और पसरट चराने ( बनमें ) चला गया तथा गाय- 
बछड़ों को वहीं छोड़कर तथा बहुत दूध प्राप्तकर वह मनमें भयभोत हो गया और आकर घर में 
चला गया ॥ ३७॥ 


[३-१३ ] 
भोगबती एवं अक्ृतपुण्य द्वारा मुनिराज को पायसान्न का आहार देना 


भोगवती ते घर के चूल्हे की छीपा-पोती कर चरुआ ( घड़ा ) भरकर खीर बनायी । पुनः 
उस घेयंशालिती ने अपने पुत्र अकृतपृण्य से कहा,-'हे पुत्र, आज बहुत दिन में हमारे घर खीर 
बनी है, अत: किसो एक अतिथि को खिलाकर ही हम लोग खादवेंगे और अपनी भूख शान्त करेंगे । 
तुम विनयपुर्वंक किसी आते हुए अतिथि को देखते रहना और घर की रखवाली करते रहना, तब 
तक में तृषातुरों को सस्तुष्ट कर देने वाला शीतल जल ले आती हूँ !” ऐसा कहकर जब वह गई, तब 
काम-विजयी, मासोपवासी एक मुनि उसके उस विशिष्ट गृह-प्रदेश में श्रामरी ( चर्या-आहार ) के 
लिए पहुँचे । वह अकृतपुष्य ( यह सोचकर ) उनकी ओर देखकर दौड़ा कि,-“ये निग्र॑न्थाचार्य, 
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भामरि पत्तउ तहु गिहपएसि पेच्छिबि धायउ सो पुणु विसेसि। 
हृहु परम भिक्‍ख णिग्गंथचारि किम छंडमि आयउ सई जि वारि। 
इय चितिवि चरणोवरि सुसोसु. घारिवि रक्खिउ तें वरविसेसु । 

0 सामिय अम्हहूँ घरि पायसण्णु. सिट्ठ॒ुउ अच्छह सब्यहें रवण्णू। 
तुम्हहें भुंजाविबि' सेसु कि पि... हउ भुंजमि णियमें सामि त॑ पि। 
सो मुणि सिधुरु विणयंकुरेण रक्खिउ णिरोहि बहुगउरवेण । 


धघत्ता--एत्तहिं तहु मायरि आया णियघरि मुणि णिएवि संतुष्ट मणि | 
सिर-कलसुलारिवि जद ठकक्‍्कारिबि विहि पुल्चे थप्पिउ भवणि ॥ २८ ॥ 


[ ३-१४ ] 
बहु सद्धा-भत्तिए मुणिर्वरिदु भुंजाबिउ पायसु सि अणिदु । 


सण-वय *-काएँ चितइ अउत्यु महु लाहु जाउ अज्जु सुभव्यु । 
ले-लेहु भगइ पउ फंउर अत्थि तुम्हहें पसाई महु भुक्ल णत्यि। 


सुणि भृंजिबि अक्लयदाणु देवि.. वणि थक्‍्कउ पच्चक्खाणु लेवि। 

दे एत्तहिं भुंजाबिउ स-सुठ ताईं..पुणु बंधव-सुब णिम्मठसणाई । 
अक्खीण-रिद्वि संपुण्ण णाणि ज॑ं भूंजह तस्स ण होइ हाणि। 

. भामंतिवि पुरवर सयललोड भुंजाबिउ ताइ जि खोर-भोउ | 


मुणिदाणहु फलु सब्बेहिं णाउ राणउ सपरिग्गहु तत्थ आउ । 
विण्णि वि संसिय सब्वहें जगेहिं._ गय णिय-णिय गिहि हरसियसर्णो॥। 
0 इउ जाणिव्ि विज्जहइ दाणु छोईइ. जिम अण्णह भवि संबलउ होह । 


घत्ता--दाणें सुहु संपद्द कुरुमहि दंसइ होंति सुदाणे भणहिं भुणि। 
दाणे अरि-सित्तईं विहिय-समत्तई वाणु जि सब्यहें अहिउ मुणि॥ ३९॥। 


[ ३-१५ ] 


अष्णहिं दिणि सुहेण णिवसंतद सामहु संदिरि सुहु विछ़संतइ । 
अष्णहि दिणि वच्छउलई लेविणु._ अडविहिं घारणत्यि भणिवि लिणु। 


१. क. भुंजिवि वि। २. क. वयण । 


हिन्दीनअनुवाद ३१३ 


परम भिल्षु हैं, जब थे स्वयं ही हमारे दरवाजे पर पधारे हैं, तब इन्हें केसे छोड़” ?” यह विचार 
फर उसने उनके चरणों पर अपना माथा रखकर उन श्रेष्ठ मुनिराज को रोक लिया (और बोछा-) 
“हे स्वामिन्‌, हमारे घर पायसान्त बना है, जो पवित्र एवं सबके लिए मधुर है। हे स्वामित््‌, उस 
विशेष भोजन का कुछ अंश नियम से आपको खिलाकर बाकी का में खाऊंगा।” इस प्रकार 
उस भक्कतपुण्य विन्यांकुर ने बड़े ही गोरबप्‌वंक गजसमान ( दृढ़ ब्रती ) उन महामुनि को 
रोक रखा । 

घता--इतने में हो उसकी माता आई और घर में मुनि को देखकर मन में सन्तुष्ट हुई। 
सिर से कलश उतार कर यतिराज को “ठा'-'ठा' आदि विधिपृर्वंक पशगाहकर अपने भवन में 
बेठाया । ॥रे2८॥ 


[ ३-१४ ] 
आहार-दानका प्रभाव--पायसाजन्नको व॒द्धि 


माँ-बेटेने उन अनित्द मुनिवरेन्द्रको अनेक श्रद्धा-मक्ति एवं मत-वचन-कायकी शुद्धिपृर्वंक 
उस पायसाश्नका आहार कराया और मनमें विचारने लगे कि, “आज हमें सुन्दर अपूर्व-लाभ हुआ 
है। ( उन्होंने पुनः मुनिराजसे कहा ), “हे स्वामिन्‌, दूधकी मात्रा प्रचुर है, आप ओर ले लें। 
भाषके प्रसादसे मुझे भूख नहीं है ।” 
वे मुनिराज भोजन कर “अक्षयदान! (का आश्षीर्वाद ) देकर तथा प्रत्याख्यान लेकर बनकी 
ओर चले गए। इसके बाद उस निमंलात्मा भोगवतीने अपने पुत्रको भोजन कराया। पुनः भाई 
( अशोक ) एवं उसके पुत्रोंकी भोजन कराया । ( ठीक हो कहा गया।है कि यदि )--“सम्यस्शानी- 
दा घरमें आहार लेता है, तो ऋद्धि अक्षीण रहती है, दाताके यहाँ सम्पूर्णताकी हानि नहीं 
ती।' पुन्र: उसने नगरीके सभी लोगोंको आमत्तितकर खीर-भोगका भोजन कराया। सबने 
मुनिदानका फल जाना। राजा भी अपने परिवार-सहित वहाँ आया । सभी जनोंने दोनोंकी प्रशंसा 
की और हर्षितमन होकर सब अपने-अपने घर गए। ऐसा ( फल ) जानकर लोगोंको ऐसा दान 
देना चाहिए जो अगले भवका सम्बल ( कलेवा ) बन सके” | 
। घत्ता--“दानसे सुख-सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा सुदानसे हो कुरभूमि-मोगभूमिका दर्शन 
होता हैं--ऐसा मुनियोंका कथन है। दानसे शत्रु भी मित्रता एवं ममत्व करने छम जाते हैं। 
इसलिये दानको सर्वश्रेष्ठ समझो” ॥ ३९॥ 


[ ३-१५ ] 
अनजानेमें बछड़ोंके भाग जानेपर अकृतपुण्य चिन्तित होकर जंगलमें हो रह जाता है 
ओर भाँके अनुरोधसे अशोक उसे खोजने निकलता है 


. अगडछे दिलोंगें जब वह भक्ृतपुण्य सुख-विलास करता हुआ अपने मामाके धरनमें प्रसन्नता- 
पूर्वक रह रहा था, तभो किसी एक दिन बछड़ोंको छेकर “इन्हें धास चराने ले जा रहा हूँ यह 
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गउ तहिं अकयपुणु बडतरु तलि.. सुत्तड णियवत्थंचलु संव्लि । 

ता खर-पवण धाय घण-ताडिय... विज्जुल-चल बेएं बिब्भाडिय । 
उच्छ पुच्छ बच्छ-उलईं घाविधि. णिय-णियगिहि पहट्ठु लणि आविबि | 
अक्षयपुणु उद्दिबि जा पेच्छद वच्छठ एक्कु ण तत्थ णियच्छइ । 
कंददइ हा-हा कहें ते पावमि ताहूँ घणिय कि णियरमुहु दावसि । 
एत्तहिं तेत्तहिं जाइबि-थक्‍्कउ गिहि ण॒ एड सो भएण वि लुक्कउ । 
एत्तहूँ तासु जगणि णेहाउर भायहु जंपइ सा परुसवखर । 

चंड बाउ धणमाला गज्जद भायरु पच्छिस-उवहि णिसज्जइ । 
वच्छउलईं आगई एकल्लई तुब भाणिज्जहु हुय गुरुवेल्लई । 

सहु मणु ते कारणु बहु झूरद पुत्तहु दंसणि आस ण पूरइ। 


घत्ता--सो कहि पुणु थक्कउ णेह-गुरुककउ आणहु जोइबि भायवर । 
सो ताहि जि वयणे पालिय-णयण चल्छिउ मेल्लिवि णरपवर ॥ ४० ॥ 


[ ३-१६ ] 
लडज़डि-खग्ग सव्वहिं! करि धारिय. भोगवइ चल्लिय विणिवारिय । 
दूरहु हुँति तेण णियच्छिय हफक दित आवंत वि पेच्छिय । 
एयहु मारणत्यि इह आवहि वच्छठलईं णउ कत्थ बि पावहिं। 


इय मणि मंतिवि पुणु भयतटुड॒ पच्छठ बलिवि णिएवि वरणि णहुउ । 
ते बोल्लावहिं भो गिहि आवहि.. एहि-एहि मा भयवसु धावहि। 
बच्छउलईं णियगेहि पराणिय तुहु ३ थककु ण महए* जाणिय । 
तुज्मु जगणि तुअ ढुबंडे सल्लिय मा वणि जाहि मु्दव एकल्लिय । 
तह बि ण सो णियत्तु भयभोयउ घुणइ पव॑चु सयलु इगु कौयउ । 
जाय रयणि ते सोह-भयाउर पल्‍लट्टिबि गय ते पुणु णियघर । 
तासु जणणि मह॒दुक्खे तत्ती हुय णिरात सणि पगलियणेतो । 
हा-हा किह सुब-दंसनु होसाह बुं्द विहिहि पुणु-पुणु सा कोसइ | 
भाय-साय हा क्विम्त जीवेसमि सुबाहु सुबत्तु किम पेच्छेससि । 
हा-हा कि बंधव िचितउ महु सुड विसमावत्यहिं पत्तउ । 
हुउं तुब सरणि विएसे पत्तो ऋरहि गंपि मह पुत्तह॒ तत्ती। 


१. के, सन्वेहि। २, के, पहए। 


, हिन्दी-अनुवाद ३१५ 


कहकर घने जंगलको ओर चला गया। वहाँ बनमें जाकर वह एक वटवृक्षके तले अपने वस्त्र/डचल 
में समिटकर सो गया । उसी समय तीक्षण आँधी चली । घन गरजने लगे । चपल-बिजली वेगपूर्वक 
चमकने लगी। उसी क्षण ऊँची-ऊँची पूंछ किए हुए सभी बछड़े भागकर अपने-अपने घरमें घुस गए | 
( इधर ) अकृतपुण्य उठकर जब देखता है, तो एक भी बछड़ेको वहाँ नहीं पाता। तब वह हा-हा 
करता हुआ रोने लगता है कि “अब मैं उन बछड़ोंको कहाँ पारऊँगा ? उनके घन्री ( स्वामों ) को 
अब में केसे अपना मुख दिखलाऊँगा ?” इधर-उधर भटककर जब वह थक गया तब भी वह वापस 
धर नहीं आया और भयपूर्वक वहीं लुक ( छिप ) गया । 

इधर उसकी स्नेहातुर माँ भाईसे कठोर वचनप्‌्वंक बोली--““भयंकर आँधी बह रही है, 
मेघमाला गरज रही है। भास्कर भी पश्चिमी-समुद्रमें डूब रहा है। बछड़े अकेले हो घर आ गए हैं, 
( किन्तु ) तुम्हारे भानजेको ( आतेमें ) देर हो रही है। उसी कारण मेरा मन बहुत झूर रहा है, 
( क्योंकि ) पृत्रके देखनेकी आशा पूरी नहीं हो रही है।” 


घत्ता--इस प्रकार कहकर पुत्रके प्रति महान्‌ स्नेह करनेवाली वह भोगवतो चुप हो गई, 
पुन: बोली--हि भाई, है उत्तम भाई, उसे खोजकर ले आइए ।' वह अशोक भी भोगवतीके कहनेसे 
तथा उसको आँखोंका लिहाजकर कुछ प्रमुख लोगोंको लेकर ( उसे खोजने ) चछ|॥ ४० ॥ 


[३-१६ ] 
अक्ृतपुण्य के न लोटने पर माँ का करुण-कन्दन 


सभी लोगों ने लकुटि एवं खड्ड हाथों में धारण कर लीं । रोके जाने पर भी भोगवती साथ 
में चली | अकृतपुण्य ने दूर से ही उन्हें पहचान लिया और हांक देकर आते हुए उन्हें देख लिया | 
(बह मन में विचारने लगा कि)--“बछड़ों को कहीं भी न पाकर वे लोग मुझे मारने के लिए यहीं 
आ रहे हैं।” मन में इस प्रकार सोचकर भय से तरस्त होता हुआ पीछे लौट-लौट कर वह देखता 
जाता है और वन में छिप जाता है। वे बुलाते थे कि-है बच्चे घर आओ | आओ-आओ | 
भयभीत होकर भागो मत। सभी बछड़े अपने घर पहुँच गए है । तुम यहीं रह गये थे, यह हमने 
नहीं जाना था । तुम्हारो माता तुम्हारे दुःख से दुखी हो रही है। उसे अकेली छोड़कर वन में मत 
जाओ | यह सुनकर भी वह भयभीत अक्ृतपुण्य घर को नहीं लौटा । अशोक आदि ने अक्ृतपृण्य 
के द्वारा किए हुए प्रपच्चों को समझ लिया | 

( इतने में ही ) रात्रि हो गई, सिंह आदि के भय से आतुर होकर वे सभी पलटकर अपने- 
अपने घर लौट आए। महान्‌ दुःख से सत्तप्त उसकी माता निराश हो गयी। क्षण-क्षण में उसके 
नेत्र बहने लूगे ( और क्रन्‍्दन करने लगी कि )--“हाय-हाय, मेरे पुत्र का दशेन अब कैसे होगा ? 


१० 


बह अपने 20 को पुनः पुनः कोसने लगी ( भाई को ओर देखकर पुनः बोली ) हे भाई, हे भाई, . 


मैं कैसे जोवित रहेंगी ? सुन्दर बाहुओं और सुन्दर मुखवाले पृत्र को कैसे देखूँगी ? हाय-हाय, मेरा 
पुत्न तो विषम अवस्था को प्राप्त हो गया है, फिर भी, हे बन्धु, आप निश्चिन्त क्यों हैं ? में विदेश 
में तुम्हारो ही शरण में पड़ो हुई है (अब ) जाकर ऐसा कीजिए कि मुझे पुत्र-तृप्ति हो ।” इस प्रकार 
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३१६ 


सिरि-रदृघु-विरदउ धण्णकुमारचरिउ 


सहु सगु अच्छ३ 


इय कंदंति णिवारइ भायरु। 


अच्छहिं कलुणु म कंवहि बहिणी . पुर-सयासि सो णिवसइ रयणी | 


घत्ता--जि णियठरि घरियठ खीरे भरियउ परपेसणेण जि पोसियउठ । 
मह-दुक्‍्खे' पालिउ वेहें छालिउ त॑ बीसरइ केस हियउ ॥ ४१७ 


[ ३-१७ ] 

हां-हा अणचितउ दुब्जु जाउ वणि किस होसइ सुठ सुद्धभाउ । 

कि सुक्किय" सुपुत्त तुब जीवें जोवमि णहजुत्त । 
हा-हा किम जाय कुमह तुज्शु कि महु' अक्खउ हु देसु गुज्झ । 
रुलु-घुलह सुसइ पुणु दिसि णिएइ.. जाणइ महु सुउ एव्वहिं जि एइ। 
हा णिरव राहु हुउ दहय-दूट्ठु कि कारणि सारी वणि' जिकिट्ठु | 
विलवंत यक्क इम जणणि तासु णिसुणहु सुअ-भावण-फल-पयासु । 
अइ किण्ह-रयणि भय-भिष्णु सितु॒ अडविहि भमंतु गिरि-गुहहिं पत्तु॥ 
सा कंपिय पिच्छिवि वारि थककु_एक्कल्लउ उम्धाडणि असक्कु । 
गुह-अंतरि मुणिवर वोरसेणु सु तत्य पढ़ हय-पाव-रेणु । 
छहुद॒व्य पयत्यईं पंचकाय आयम-पुराण मणजणियरांय । 
तिल्लोय-सरूव णिरूवणाईं अब्भासइ पुणु-पुणु भावणाईं | 


घत्ता--ग्रहवारि णिसण्णें सुणियप्तण्णें तेण जि भवदुहणासणई। 
मुणिवर सुह-वयणई आयम-णयणह सुहराइ-सुक्लपयासणई' ॥॥ ४२ ॥ 


[ ३-१८ ] 
काल-छद्धि संजोएँ पाविय एयरगें मणेण पुणु भाविय। 
खितइ परमलाहु मह पाविय.. सरणह भउ परिहरिवि समाहय। 
जाम तेत्थु णिवसइ कयपुण्णड. ता गज्जंतु सिहु कयदुष्णउ । 
लटक सह चउबिह-असणह महु जियमु वर । 
सयलह जोवहे सुह-परिणामें खमिवि समाविवि सुह-गय-ठाणें । 
तबजणेण तें पार्वे घायड छुहक्सेण लंडिवि" पुणु आयउ । 


१. क. किमु किय। २. के. सहु। ३. के. रणि। ४. क, वितइ। ५, क, खंभिवि। 


। .. .' हिन्दो-अनुवाद ३१७ 
क्रदन करती हुई भोगवर्ती को भाई ( अशोक ) ने आश्वस्त किया कि-- हे बहिन रुको, करुण- 
क्न्‍्दन मत करो। अक्ृतपुण्य रातिमें नगरके पासमें हो कहीं रहेगा।' (यह सुतकर भोगवतों बोली कि) 

चला--मेंने जिसको अपने उदर में धारण किया, अपना स्तनपान कराकर जिसका पेट 
भरा | पर की सेवा करके जिसका भरण-पोषण किया, महान दुःखों से पाला, देह का लालन 
किया, उसे अपने हो हृदय से केसे भुलाया जाय ?” ॥४१॥ 


[३-१७ ] 


भयातुर अक्ृतपुण्य एक गुफा-हारपर पहुंचकर मुनिराज वीरसेन का उपदेश सुनता है। 

“हाय-हाय, अनचिन्ता दुःख आ गया । वह शुद्ध भाव वाला पुत्र वन में केसे होगा ? हे 
सुपुत्र मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? हे स्नेह युक्त, तेरे जीवन से ही में जी रही हूँ। हाय-हाय, यह 
कुमति तुझे कैसे उपजी ? ( ऐसा ) क्‍यों किया ? मुझे बता, उस रहस्थ को में ( पूरा ) करूंगी | 
रोती हुई, हींड़तो हुई, सिसकती हुई वह स्वयं बार-बार दिशाओं की ओर देखती थो और जानने 
का प्रयत्न करतो थी कि मेरा पुत्र अबआ रहा है। (पुनः अदृष्ट से पुछती थी कि )-- 
“हाय, निरपराघ पुत्र, हाय निकृष्ट, दुष्ट देव, हिसक जन्तुओंसे पुक्त मारीरूप वनमें जानेका क्‍या 
कारण है ?” जब इस प्रकार अकृतपुण्यकी माता बिकाप कर रही थो। तभी (इधर ) उस पुत्र 
की श्रुतभावनाका प्रकट फल सुनो । 

अत्यन्त अधेरो राति थी। भयके कारण मित्रोंसे विलग होकर वह अकृत-पृष्य अठवीमें 
घूमता हुआ एक पव॑तकी गुफामें पहुँचा। वह काँपता हुआ उस गुफाके दरवाजेको देखकर 
( दरवाजेपर ) खड़ा रहा। वह अकेला ही द्वारको उधाड़नेमें असमर्थ था। उस गुफाके भीवर 
पाप-रजको नष्ट कर देने वाले मुनिवर वीरसेन थे, जो वहाँ ( विराजकर ) शास्त्र पढ़ते रहते थे तथा 
दृदयमें अनुराग उत्पन्न करनेवाले छह द्रव्य, नौ पदार्थ एवं पाँच अस्तिकाय सम्बन्धी आगम और 
पुराणोंतथा त्रिकोकके स्वरूपका निरूपण करनेवाली भावनाओंका पुनः-पुनः अभ्यास किया करते थे । 

धत्ता--गुहाके द्वारपर बेठे-बंठे ही उसने प्रसन्‍नमनसे भवदुःखको नाश करनेवाली एवं शुभ- 
गतिके सुलोंको प्रकाशित करनेवाले मुनिवरके आगमनेत्रके सदृश शुभवचत सुनें ॥ ४२ ॥ 


[ ३-१८ ] 
अक्कृतपुण्य प्रथम स्व में उत्पन्न होता है 
संयोगसे उसने काललूब्धि पाकर एकाग्र मनसे पुनः भावना भाकर यह विचार किया कि-- 
“मेंते परमछाभ पा लिया है।” मरणका भय छोड़कर वह समभावको प्राप्त हुआ | जब वह अकृत- 
पुष्य वहाँ बेठा था, तब तक दुर्नय ( हिसा ) कारी सिंह गरजत्ता हुआ ( वहाँ ) आया | उसे देखकर 
बह विचार करने ऊरूगा कि-पेरा चार प्रकार के आहार का सुखकारी उत्तम (त्याग) नियम है। 
शुभ गतिके स्थान स्वरूप शुभ परिणामपुवक में सब जीवोंको क्षमा करता हूं तथा ( सभीसे ) क्षमा 
चाहता है ।/. उसी क्षण उस पापी सिंहते क्षुधाके वश झपटकर उसके खण्ड-खुण्ड कूर दिए। 


२० 


शेर सिरि-रइधु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिउ 


अकयपुष्णु तणु छंडिवि सुहसणु 


पहमसग्गि उप्पण्णउ सुरवरु 
रथणाहुरणविहृसियगततउ 

१0 जय-जय भणंति सेवय-सुर 
चितइ को हउ के महु किकर 
इय चितंतें अवहि उवण्णी 


सुणिवयण संचिवि बहुसुह-धणु । 
संजायउ सो बहु सोहाधर | 
अच्षछरगणु पणुबह-ससिवण्णउ । 
सग्गभूमि अवलोहवि सो किर । 
को पएसु इहु को जुबइवर । 
जाणि सग्गभूमि इह धण्णी | 


घत्ता--ए सुरवर-ककर ए अच्छरवर इहु विभाणु हृह भूइपरा। 
मई कि चिर चिण्णउ ज॑ उप्पण्णर आइवि अज्जु जि एत्यू धरा ॥ ४२३॥ 


[ ३-१९ ] 
हुउ होंतउ दुख-दालिद-जडिउ॒. पुव्वक्किय दुषकम्मेण णडिउ । 
णिद्धंघठ छुह-तिस-संभरिउ जणणिए सहु देसंतर फिरिउ। 
थकक्‍कदई असोय-सास्त जि घरि हुउ' अत्थि पवद्धिउ तहिं पवरि। 
सह दाणु पदिण्णउ मुणिवरहु सहु जणगणिए णिहृणिय भवसरहु । 
हु हुउं वच्छठलहूँ रक्खणहेँ गउ तह सुत्तउ जारवहि विगय-भउ | 
पवणाह॒य ते णिय आय धरि हुउं भयभीयउ कंदरि-विवरि । 
थक्कउ तहिं आयमु बहु सुणण.._ संसार-सरूवउ वि चित्ति मुणिउ। 
जा णिवसमि ता सिघेण हउ हुई सुरवर जायउ च्षिय विवउ | 
मुणिवयणपसाएँ दुक्खभरु छिविधि खणि जायज सुक्खघर । 
0 एसहिं तह मायरि दुहभरिया.. महदुकलें खबिय विहावरिया। 
हुय सुप्पहाएं सयल जि मिलिया. सहुँ जणणिए त॑ जोयहुं चलिया। 
सब्वत्य वणम्स्ि गवेसियउ मह सोएँ पुरजणु सोतियउ । 


णियंतई जंतहं से 


पं 2० तं जंतई संतइ' पत्तई गिरि-गुह-वारि पुणु। 
तहिं तहु कर-चलणइ बहु-दुह-जणणइ दिट्ुईं दहदिसि पडिय तणु ॥ ४४ ॥ 


[ ३-२० | 
मुच्छाविय जपणि णिएवि ताह सयल वि दुक्खाबिय तेत्यु ठाइ। 
उम्मुच्छिवि सायरि मुइ॒षि धाह रोवणह रूप्य हा हुय अणाह। 
हा-हा महु णंदणु हुई सदुक्शि कि सुक्को णिक्कारणि उवेक्सि। 


हिन्दी-अनुवादे ३१९ 

बह अक्लुतपुण्य शुभमन पूर्वक मुनि के वचनों को धारण कर उनके सुखों के धनी शरोर को 

छोडकर प्रथम स्वर्ग में विविध शोभा धारी उत्तम देव हुआ। जहाँ उसका शरीर रत्ताभरणों से 

विभूषित रहता था, चन्द्रमुंखो अप्पराएँ उसे प्रणाम करतो थीं, सेवक-देव जय-जयकार करते थे । 

स्वगंभूमि को देखकर वह सोचने लगा कि--“में कौन हूँ ? ये मेरे सेवक कौन हैं? यह कोन सा 

स्थान है ? थे सर्वश्रेष्ठ युवतियाँ कोन हैं ?” ऐसा विचारते हुए उसे अवधिज्नान उत्पन्न हो गया। 
उसीसे उसने उस धन्य भूमि को समझ लिया किः-- 

घत्ता-- वहींके ये सब देव-किकर, ये श्रेष्ठ अप्सराएँ, यह विमान, यह परमभूमि है। मैंने 

(ऐसा) कौन सा उत्तम कार्य किया था, जिसके फलस्वरूप आज इस पृथिवी पर उत्पन्न हुआ हूँ ?” ॥४३॥ 


[३-१९ | 
शोक-वि्वुल माता नागरिकों के साथ पुनः 
अक्ृतपुण्य की खोज में निकलती है । 

“--मे दु.ख-दारिद्रयसे ग्रस्त था, पूर्वकृत दुष्कर्ंके द्वारा नचाया गया था। उद्यमरहित 
क्षुधा-तृषासे पीड़ित होकर माताके साथ देशान्तरमें घूमता फिरा। फिर अश्योक-माताके उत्तम 
घरमें जाकर ठहरा । जब में वहीं रह रहा था, तभी भवसमुद्रके नाशक एक मुनिवरकों माताके 
साथ मैंने आहार-दान दिया । फिर में बछड़ोंको चराने एवं उनकी रक्षाके लिए बनमें गया। 
निर्भव होकर वहाँ वनमें जब सोया था तभी भयंकर आँधी से व्याकुल होकर वे सभी बछड़े अपने- 
अपने घर आ गए । किन्तु में भयभीत होकर एक गुफाके द्वार पर पहुंचा । वहाँ बेठे-बेठे विविध 
आगमोंकों सुना और मनमें संसारके स्वरूपका विचार किया। 

जब वहाँ बैठा था, तभी सिहके द्वारा मार डाला गया और वह॑से चयकर में देव हुआ हूँ। 
मुनि वचनोंके प्रसादस ही दुःखभारको नष्टकर क्षण भरमें मुझे सुखका घर ( स्वर्ग ) प्राप्त हो गया | 

कौर इधर दुःख भरी मेरी माताने महान दुःख पूरक रात्रि व्यतीत की | जब सबेरा हुआ, 
तब सब इकट्ठें हुए और माताके साथ उस पुत्रको खोजनेके लिये चले । उसके महान्‌ शोकमें डूबे 
हुए नागरिकोंने भी समस्त वनमें उसे खोज मारा। 

घला-उसकी खोज करते-करते, देखते-देखते आगे बढ़ते हुए वे लोग पुनः गिरि-गुफाके 
द्वारपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने अत्यन्त दुःखजनक दृश्य देखा। उसके हाथ-पेर एथं शरीरांग दसों 
दिल्लाओंमें बिखरे पड़े थे ॥ ४४ ॥ 


द [ ३-२० ] 
अक्ततपुष्यका स्वगंवासी जोव सायावो-पुत्र चनकर अपनो 
पूबंसव को माताकों सम्बोधित करने आता है ! 
उसे (उस स्थानपर पड़े हुए उसके शव-शरीरको ) देखकर माता मूच्छित हो गई | साथके सभी 
छोग भी अत्यन्त दुःखी हो गए। मूर्च्छा दूर होनेपर माताने दहाड़ मारो और रोने लगी कि--“हाय, 
है भेरे पुत्र, मुझ दु:खिनीको ( अकेली ) क्यों छोड़ दिया ? अकारण ही क्यों उपेक्षित कर दिया ? 


न्ःप् 
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३३० सिरि-रहधु-विर्‌इठ धष्णकुमारचारिड 


बारंतहें सब्वहें गपठ काइ 

कि कुमद् जाय तुब एह पुत्त 
महू छंडि गयउ तुहु कि विएसि 
इस सणिवि चलूण-कर मेलवेधि 
ता सुरवरु चित सग्गवासि 
जाइवि संबोहमि ताहि अज्जु 
अप्णु वि णियगुरु-चरणारविद 
इय चितिवि आयउ तहीं सुरेसु 
णियडउ* आविवि जंपिति सुवाय 
हउ जीवमाणु महु णियहि वत्तु 
मोहाउर णिसुणिवि वयण सिम्धु 


हा-हा कि णायउ गेह-ठाइ । 

ज॑ वणि आवासिउ कमलवत्त । 
हुउं पाण चयमि पुणु इह पएसि । 
आहलिगह जा णेहेण लेवि । 

किम जणणि सज् हुव "सोक्सरासि। 
जिम सिज्झइ तहि परलोड फज्जु । 
पणमसवि जाइवि गइसल अणिव । 
भायईं करेवि चिर-देह-वेसु । 

कि कंदहि रोवहि सज्यु साथ । 

ह॒उ अकयपुण्णु ? णामेण पुत्तु । 
णिच्छइ जाणिउ महु सुउ अणरघु । 


धत्ता-मेल्लिवि कर-चरणईं बहुदुहुकरणईं धादृषि आलिगेहि तहु। 
ता सुरवरु सारउ वसु-गुण-बारठ पउ सरेवि थिउ सो वि लहु॥ ४५ 0 


[३-२१ ] 
जंपइ भो बुज्झहि जणणि सा जिणवयणु दयावर जणहें तार। 
को कासु णाहु को कासु भिच्चु_ जाणहि संसार जि मणि अणिच्चु । 
भोहे बद्धउ मे-मे करेह आउक्छए कु वि कासु ण घरेह। 
अद्आरु ण किज्जद मोहु अंबि.._ जिणघम्मु गह॒हि सा इह बिलंबि। 
जे लब्भहिं इच्छिय सयलसुब. छेइज्जहिं जे भवदुवललबख | 
खण भंगुर सयलु म करहि सोड महू पुणु पेचछछहि संजणिय मोड । 
सहृहहि जिणायमु सरिवि अज्जु | हुउ पढ़म-सब्गि सुर देवपुज्जु । 
अवहिए ल्षाणिवि हर एत्यु आई. तुब बोहणत्यि पथड़िय-सुबाउ । 
इय वयणु सुणिवि उवसंतमोह कर-चरण मुहृवि जाया सुबोह । 
बेबे पुणु णिय-मुणिणाह पासि बर गुह-अब्भंतरि वि गय तासि। 
ति पयाहिणि देप्पिणु गुरुपयाईं. देबे बंदिय ता गरहियाई। 


घत्ता-बहु थोत्त पयासिवि चिरकह भासिति तुम्ह पसाएं देव पठ। 
मई पाविउ धण्णउ बहु-सुह-छष्णड एस भणिवि पणवाड कउ ॥ ४६७ 


निज +-+नजत++ 


१, क, मोक्‍्ख ० । २. के, णियमउ । 


३. के. अवंखउ पृणष्‌। 


हिन्द-अनुवाद श्र 


सभीके द्वारा रोके जानेपर भो ( बनमें ) क्‍यों गया था ? हा-हा, घरमें क्‍यों नहीं आ गया था, 
कमलमुख पुत्र, तुझे यह कुमति केसे उत्पन्न हुई ? जो वन में ही रह गया था ? तू क्यों विदेश चला 
गया है? में भी अब इसी स्थानपर अपने प्राण छोड़ती हूं?” ऐसा कहकर उसके हाथों और पेरोंको 
मिलाकर जब वह स्नेह पृंक उनका आलिगन करतो है, तभी वह सुश्षको राशि-स्वरूप स्वगंमें 
रहनेवाला देव विचारता है कि “प्रेरी माताको क्या हो गया है ? उसके प.स जाकर आज मैं उसे 
सम्बोधित करूँ, जिससे उसका परलोकका कार्य सिद्ध हो। और भी, कि में जाकर अपने नष्टकर्म 
एवं अनिन्‍्द्य गुरुके चरणारविन्दमें प्रणाम करू ।” 


इस प्रकार विचारकर वह मायावी पूर्व-देह बनकर महादेवोी भोगवततीके निकट आकर मधुर- 
वाणीमें बोला--'हे मेरो माता, क्यों ऋ््दन करती हो, क्यों रोती हो ? में जीता हुआ हूँ । मेरा मुख 
देखो। में अकृतपुण्य नामका पुत्र हूँ ।” मोहातुर माताने उन वचनोंकों सुतकर शोप्र ही निश्चय 
पूर्वक जान लिया कि--यही मेरा पुत्ररत्त है।' 

घत्ता--अनेक दुःखोंके कारणभूत उन ( विकलांग ) कर और चरणोंको छोड़कर और 
दौड़कर उसने उस मायामयी पुत्रका आलिगन किया। तब स्वगंकी सारभूत अष्ट-ऋद्धियोंका धारी 
वह उत्तम देव भी ( माताके ) चरणोंका स्मरणकर तत्काल ही वहाँ स्थिर हो गया ॥ ४५ ॥ 


[ ३-२१ ] 
अपनी साताको सस्‍्बोधित कर देव पुनः मुनिराजके 
पास जाकर कृतज्ञता ज्ञापित करता है 

वह बोला-- हे माता, तुम सारभूत, दयापरक एवं लोगोंको तारनेवाले जिन-वचनोंको 
समझो । कौन किसका नाथ है ? कौन किसका सेवक है ? अपने मनमें संसारको अनित्य जानो । 
मोहसे बंधा हुआ यह जोब '"मेरा'-मेरा' करता है, किन्तु आयुके क्षय होनेपर कोई भी किसीको 
पकड़ कर नहीं रख सकता । अतः है माता, अब अधिक मोह मत करो, जिन-धर्म ग्रहण करो, 
उसमें बिलम्ब मत करो। क्योंकि जिन-घर्म के पालतसे लाखों भवोंके दुःख नष्ट होते हैं और इच्छित 
मोक्षादि समस्त फल प्राप्त होते हैं। यह समस्त संसार क्षणभंगुर है, अतः शोक मत करो, मुझे देखो 
और प्रसन्न बनो । आजसे ही जिनागमका स्मरणकर श्रद्धान करो। ( धर्मके प्रसादसे ही ) में प्रथम 
स्वगमें देवपूज्य सुर हुआ हैँ। अवधिशानसे जानकर में तुम्हें मधुरवाणीमें सम्बोधित करनेके लिये 
ही पुत्र-रूपमें यहाँ प्रकट हुआ हूँ ।” यह कथन सुनकर माताका मोह शान्त हुआ। वह उसका 
हाथ-पैर छोड़कर सुबुद्ध हो गई। फिर वह देव उसी उत्तम गुफाके भीतर अपने मुनिनाथ 
( बीरसेन ) के पास गया और गुरुचरणोंकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसमे गुरुवन्दना एवं 
( आत्म ) गहाँ की । 

घत्ता-बहुबिध स्तुति-पाठकर उसने अपनी पृर्वंकथा ( इस प्रकार ) सुनाकर, कि-- 
“है देव, आपको कपासे ही मेंने विविध सुखोंसे युक्त उत्तम देव-पद प्राप्त किया है।” पुनः 
. प्रणाम किया ॥ ४६ ॥ 
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[३-२२ ] 
तहु माहइ वंदिउ मुणिपुंगमु मामे' भावहिं पुणु गय संजमु । 
पुरलोएँ तह भावें' बंदिउ णिय-कय-दुक्किय-कम्सु पुणु णिदिउ । 
भोयबद्दए सुणि पणविवि भासिउड3_ सामिय धम्मु भणहु गेहासिउ । 
केण विहाणे त॑ं पुणु किज्जइ त॑ सुणेबि मुणिणा भासिज्जद । 
सम्महुंसणु मूलु भणिज्जद वउ-तउ ते विणु किपि ण छज्जइ । 
देव अरुहु णहु अण्णु जि सण्णइ णवद तव॒सि खमगुण-संपुण्णइ । 
बज्य्व्भंतरि-संगविरत्तद अहणिसु झाइय मणि रघणत्तह । 
जीव हें रक्खणु धम्म पउत्तउ जह अप्पणु तह पर गुणजुत्तउ । 
संकाइय वसु-दोसहिं चत्तउ संवेयाईं गुणेहि पउत्तड। 
इहु सम्मत्तु सब्ब-सुह-कारणु धारिज्जइ दिहु दुग्गइवारणु । 


घत्ता--सायारधम्पु वि पुणु एवहि तुहुँ सुणु सुगह-णिबंधणु जं जि इह । 
थावर-तस-भेएँ मण-वय-जोएँ रक्‍्खइ् धम्मिउ डिभु जिह ७ ४७॥ 


[ ३-२३ ] 

सब्वहेँ धम्महें धम्मु पहाणउ दाण-चउब्विह तं॑ गुणठाणउ । 
सुणि "तुब सावय-वयह पहिल्‍्लड. सुहगइकारणु त॑ एकल्लउ। 
सुहुम-यूल जे जीव पउत्तहँ णाणागुणेण समाणइ वृत्तई। 
जो कु वि ताहूँ विणासइ पाणइई.. अइगइ सो णियमें' साणइ। 

जो रक्‍्खइ सो सत्य सुहंकर सिद्धि-बहुललहि सो रुच्चह वरु | 
सच्च-वयह आयरइ सब्यु वि जणि सच्चउ उचएसइ भावदह सणि। 
एबमेब जो अलिधउ भासइ मुक्कु होद सो दुग्गद फासइ। 
अलिय भासिइ परभड हारिह होइ पम्ताण ण सह-गय-बारइ | 
गड़िउ-पडिउ पहि परधणु पेच्छिवि. लेइ न देइ परहु मणि वंछिवि। 
अण्ण दिणउ जो परधणु साहइ चोर होइ सो णियकुलु दाहुई। 


हिन्दी-अंगुवाद ३२३ 


[३-२२ ] 
मुनि वोरसेन द्वारा भोगवतोको श्रावकधसंका उपदेश 

अक्ृतपृण्यकी माताने भी मुनिपुंग वोरसेनकी वन्दना की। अक्रृतपुण्यके मामा एवं 
भाहयोंने भो जाकर ( उनसे ) संयम ग्रहण कर लिया। नगरके लोगोंने भी उनकी भावपूर्वक 
बन्‍्दता की और अपने द्वारा किए गए पाउ-क्रमोंकी निन्दा को। भोगवर्तोने मुनिकों प्रणामकर 
कहां-- है स्वामिन्‌, मुझे गेहाशित गृहस्थ-धर्माचरण धर्मं कहिए। किस प्रकारसे उसे किया जाय ? 
यह सुतकर मुनिराजते कहा: -- 

“सभी धर्मोका मूल सम्यग्दर्शन कहा गया है। उसके बिना कोई भी ब्रत-तप सुशोभित नहीं 
होता । जो अरहन्तदेवकों छोड़कर अन्य देवको नहीं मानता तथा क्षमा-गुण-पूर्ण एवं बाह्याभ्यन्तर- 
परिग्रहसे मुक्त तपस्वी-गुरुको ही नमस्कार करता है तथा जो अपने मनमें अहनिश रत्लत्रयका 
ध्यान करता है, वही सच्चा श्रावक है। जिस प्रकार अपने प्राण प्रिय होते हैं उसी प्रकार दूसरोंको 
भी | अतः जीवोंकी रक्षा ही गुणयुक्त धर्म कहा गया है। शंकादिक आठ दोषोंसे रहित तथा संवेगा- 
दिक ( आठ ) गुणोंसे पवित्र यह सम्यग्दर्शन सभी प्रकारके सुखोंका कारण है तथा दुर्गतिका वारण 
करता है अत: उसे दृढ़तापूर्वंक धारण करना चाहिए। 

घत्ता--सुगतिके बन्धके कारण रूप वह सागारधमं इस प्रकार है, उसे सुनो । इस संसारमें 


स्थावर एवं त्रसके मेद वाले प्राणियोंकी मन-वचन-एवं कायसे धामिक-श्रावक अपने शिशुकी तरह 
रक्षा करता है” ।॥ ४७ ॥ 


[३-२३ ] 
अहिसा, सत्य, अच्ोय एवं ब्रह्मचय॑-अणुब्रतोंका वर्णन 
“सनी धर्मोंमें यह ( अहिसा ) धर्म ही प्रधान है। चतुविध दानरूपी गुणका उसमें प्रथम 
स्थान है। उसे तुम पहला श्रावक-ब्रत समझो। एकमात्र वही शुभगतिका कारण है। जो सूक्ष्म 
एवं स्थूल जीव कहे गए हैं, वे विविध प्रकारके होंनेपर भी गुणोंमें समान हैं । जो कोई भी उनके 
प्राणोंका नाश करता है वह नियमसे नरकगगति पाता है और जो उन जीवोंकी रक्षा करता है, 
वह सभीका सुखकारो है। सिद्धिरूपी बहुको ऐसा ही वर रुचता है। 
जो सत्यवचतका आदर करता है, लोगोंमें सत्यका उपदेश करता है तथा अपने मनमें 
सत्यक्षतको भाता है। वह सत्याणुब्रती होता है। ओर जो झूठवचन बोलता है, वह गूंगा होकर 
दुग्गंतिके दुःखोंमें फेंसता है। असत्यभाषी परभवको हारता है (बिगाड़ता है) । उसकी प्रामाणिकता 
( मान्यता ) कहीं नहीं होती । वह ( निश्चय ही ) शुभ-गतिका नाश करता है। 
गड़े हुए अथवा मार्ग में पड़े हुए परघनको देखकर उसे स्वयं नहों छे, न उठाकर दूसरोंको 
: ही दे, मंनमें भी परवन प्राप्तिकी वाऊछा स करे। दूसरेके द्वारा दिए गए परधनको जो लेता है. 
वह चोर होता है तथा अपने कुलका दाह करता है। अतः परवस्तुको धूलिके समान जानो और 
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पर बसु घूलि समाणउ जाणई णियमें तहु उवरि भ संगणइ। 
वेसासत्तहु संग्र ण किम्जह वावारु वि आलाउ चहज्जइ । 


५ |: 
घत्ता-परजुब_-संगस कइ दुाइ गमु सुहगय-वारण अवजस-घरु। 
रावण पयडउ जणि परपियधर मणि णरए पवण्णउ पवरु णरु॥ ४८ ॥ 


[ ३-२४ ] 


परतिय दुग्गइ-गमणहु सहयरि परतिय अवजस-जलहु जि सुरसरि। 
परतिय-संगि मेरु-सम्भाणउ तिणससाणु भणिज्जइ राणउ 
आयर करिधि अण्ण तिय वज्जहु॒ जिस सुहगइगम णियमें सज्जहु। 
अद्दयारु जि सणि लोहु ण किज्जद लोहें धम्मायरु णउ दिज्जइ । 
हु लोहासत्तउ कासु ण मण्णइ गम्नागम्पु ण किचि वि गषण्णइ । 

अत्य-अणत्थ-परंपर-कारणु जाणिबि णरयदुक्ख-संघारणु । 
णियमु गहिज्जइ तप्हा छंडिबि मणु पसरंतउठ धरद्द विहंडिवि। 
दिसि-विदिसहि गस-संखा-करणउ । पावसकालि गमणु विहरणउ। 
रक्खस-बब्बर-पुलिद जहिं णिवसहिं. जिणवरधम्मु णत्यि जहिं देसहिं। 

0 तहिं' णउ वसइ जत्य साधम्मिठ_ भाउ वि णउ करइ सुहकम्सिउ । 


घत्ता--जे पावपरायण पाविय खलजण तिरियंत्र वि जे दृहुसणा । 
ते धरइ न पालइ कहव णियालह मज्हत्थे अच्छहि सबणा ॥ ४९॥ 


[३-२५ ] | 
सामायउ किज्जह एयचित्ति सब्बहें जोवहें घारेवि मित्ति | 
अट्टुि-चउदसि पोसहु करेहि पसरंतउ णियम्ण संहरेहि। 


भोगोवभोगसंखाविहाणु किज्जद संवर सुहृगयपहाणु | 
अतिहिंहि भोयण जे मुणिहु दिति ते भोगभूमि-सुहद गर लहंति। 
5 रयणिहि भोयणु पर दुरिय-लाणि. णठ सुज्मइ किपि वि लाणि-पांणि। 


अणगरूतोया सायणेण जीउ बहु-रोय इ पोडिउ होइ कीउ । 





१. के. वाहणु। २. क. अज्जस० । ३ क जाणि। ४. क., रोहइ। 


हिन्दी-अनुवाद ३२५ 
वेश्यासक्त पुरुषक्ा संग मत करो। उसके साथ बातचीतका व्यवहार भी छोड़ 
देना चाहिए। 
घसा--पर युवतिका संगम करनेसे दु्गंति-गमन होता है। वह ( संगम ) शुभगतिका वारण 
करने वाला एवं अपयहका घर है। मनुष्योंमें प्रधान रावणका दुष्ान्त लोगोंमें स्पष्ट है, जो अपने 
मनमें परप्रियांको धारणकर नरकगामी बना” ।। ४८ ॥ 


[ ३-२४ ] 
परिग्रहपरिमाणुश्नत तथा विग्वत, देशव्त एबं अनरंदण्डक्गतों का वर्णन 
“परस्त्री दुगंतिगमनकी सहचरी है। परस्त्री अपयशरूपी जलकी गंगानदी है, सुमेरके समान 
राजाको भी परस्त्रीके संगसे तृणसमान कहा गया है। परस्त्री ( सेवन ) का त्यागकर ब्रह्मचयं- 
व्रतका आंदर'करो, जिससे निरचय पूवेक शुभगति प्राप्त कर सको | 


मनमें थोड़ा भी लोभ नहीं करना चाहिए। किसी लोभ वश धर्मको आदर नहीं देना 
चाहिए। लोभासक्त पुरुष किसीको भो नहीं मानता । वह गम्य-अगम्यका भी कुछ विचार नहीं 
करता, अर्थ ( परिग्रह ) को अनर्थंपरम्पराका कारण एवं नरकके दुःखोंका साधन जानकर तृष्णा 
छोड़ो ओर परिरग्रह-त्यागकका नियम ग्रहण करो तथा परिग्रहकी ओर दौड़ते हुए मनको 
डॉट कर रोको। 

दिल्लाओं-विदिशाओं में गमनकी संख्या ( निश्चित ) करना चाहिए। वर्पाकालमें गमनका 
त्याग करना चाहिए। राक्षस, बबंर, एवं पुलिन्द जहाँ भी रहते हों, जिस देशमें जिनवरका धमम नहीं 
हो, तथा जहाँ सहृधर्भी -भाई कोई शुभ-क्रिया न करते हों वहाँ निवास न करो ( ये क्रमश: 
दिग्त एवं देशब्रत कह लाते हैं। क्रावकको इनका पालन करना चाहिए। ) 


घत्ता--जो पाप-परायण हैं, जो पापी-दुष्ट-जन हैं, उन्हें तथा दुष्ट मन वाले जो भी तियंज्च 
हैं, उनको घरमें रखना, उनका पालन करना या उन्हें देखना भी नहों चाहिए । स्वजनोंके मध्यमें 
निवास करना चाहिए” ॥ ४९ ॥ 


[ ३-२५ ] 
सासायिक, रात्रि-भोजनत्याग एवं जिनगुण-सम्प्राप्ति-ब्तोंका वर्णन 

:.. सब जीवोंके प्रति मैत्री-भाव धारण करके एकाग्रचित्त पृर्वक सामायिक करना चाहिए। 
भ्ष्टमी-चतुदंशीकी प्रोषधोपवास करो। अपने चंचल-मन्को रोको। भोग और उपभोगकी 
संख्याका प्रमाण करो। शुभगतिकी प्रधान संवरभावनाकों भाओ । अतिथि-मुनिको जो व्यक्ति आहार 
देते हैं, वे भोगभमिके सुखोंको पाते हैं । 

राजिभोजन अनेक पापोंको खान है, क्योंकि रात्रि (के खानपान) में कुछ भी नहीं सूझता। (प्राणो) 
अनछना पानी पीनेसे अनेक जीवोंका घात करता है और बहुत रोगोंसे पीड़ित होकर नपुंसक होता 
है। है पृत्रि, इस प्रकार तुम सागारधमं जानो। अनुरागपृर्वंक इसे धारण करो, जिससे मुक्ति मिले |” 
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सायारधम्मु इ॒हु मुणहि पृत्ति 
सब्वेहि गहिउ त॑ णविधरि साहू 
पुणु भोगवषइ मुणिवरहु पाय 
सामिथ्र महु को वि विहाणु सारु 
मुणिणा ताहि जि वयणइई सुणेवि 
जिणगुणसंपत्ति पवित्तणाम्र 
छट्टोववासु आरंभि होह 
एयंतरेण उववास्‌ तोस 

उज्जवणु वि णियवित्ताणुसारि 
बउ गिण्हिबि पणविधि मुणिवरासु 


अणुराएँ घरहिं जि लहहि मुत्ति 
सण्णिति मणि भयउ अउन्बु लाहु । 
परणविति जंपिय थिर विणयवाय। 
उवएसहु दुब्ख-किलेस-तारु । 
सव्वहें गहदवउ बउ मणि सुणेवि। 
भासिठ जहणा पूरिय सुकासु । 
अंतिहि पुणु तिम भासंति जो । 
किर्ज्जाह मण-गय छोडेवि रीस | 
किज्जद त॑ पुणु पुण्णापयारि। 

स ति बि गया पुणु णिय अवासु | 


घत्ता--सो सुरवरसारउ सुणिषि पियारउ मुणि पणविधि सम्मत्तु थिरु। 
गिण्हिवि गउ सुरहरि बहुसोहाधर रमइ सइच्छइ देववरु॥ ५० ॥ 


[३-२६ ] 
सावय-वय पालिवि भोगवह सम्मत्तें बिणु सा सुद्धमद । 
जं गहिउ विहाण सु एयमणु करि झाण विहिउ पुणु उज्जवणु। 
मुणिवरहो पयच्छियि दाण बरु इस णिक्खंकिउ ताइ जि भोयबर । 
अण्ण भवियहु परिवार वरु महु होज्जउ अप्ण वि सरिग सुरु। 
इय भणिवि मरिविं गय सरिग सह सत्त वि सुब पुण सो सुद्धमइ । 
तत्थ वि संपाइय णेहवास ति सहु ते सयछ सिलिय सरास। 
णह॒जाणारूढ अकिट्टिमाई बंदंति भमंति जि मणिमयाईं। 
विरकाल सुक्ख भुंजेबि तहि आउक्खइ हुइ ते एत्थु माहिं। 
सा जणणि जणणु सो णेहरउ ते भावर पुणु संजोउ भउ। 
जो होंतउ पढ़सउ सग्गि सुरु सो अप्युण भणिहि तुहु पवरु। 
धणयागम्ति [भ-] ्णकुसार भणिड बोयउ जि णांमु पहुणा भणिउ । 
कयपुण्णउ सब्वहें सुहजणण चिरजम्मु मुर्णाह भो एयमणु। 
चिरदोसे भायर तुव उबरि इहु दोसु वहूहिं भा संक करि। 
जिरभठ णिसुणिति उवसंतमणु कयपुण्णं सुणिवर णव्िद्ध पुणु। 


घत्ता-आयमपयसुणणे' कयमरूषुणणे' जाउ लाहु तुहू इहु पवर । 


पुणु तेण बिहाणे उप्णयमाण किक सुहु णठ छहुइ्ट णरु ॥ ५१ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद ररे७ 


“आज हमें अपूर्व छाम हुआ है', यह मानकर सभोने उन मुनिराजकों नमस्कार कर उनसे 
सागारधर्मको ग्रहण कर लिया। पुनः भोगवत्तीने मुनिवरके चरणोंमें प्रणामकर तथा स्थिर मन 
होकर विनयपूर्वंक कहा--“हे स्वामिन्‌, मुझे कोई ऐसे सारपूर्ण विधानका उपदेश दोजिए जो 
संसारके क्लेशोंसे पार करा दे ।” परमयोगी मुनिराजने उस भोगवततोके वचन सुतकर और अपने 
मनमें कुछ विचारंकर मनोकामनाको पूर्ण करने वाला, व्रतोंमे सर्वश्रेष्ठ एवं पविन्न 'जिनगुण सम्प्राप्ति 
नामक ब्रत ( इस प्रकार ) कहा--हे पुत्र, योगियोंने कहा है, कि वह 'जिनगुणसम्प्राप्ति-ब्रत 
षष्ठोपवाससे आरम्भ होता है तथा उसका अन्त भी षष्ठोपवाससे हो होता है। उसमें मनोगत 
क्रोधादि छोड़कर एकान्तरसे तोस उपवास करना चाहिए | अपने धनके अनुसार उसे पूर्ण विधिपू्क 
उजैना ( उद्यापन करना ) भी चाहिए। इस प्रकार ब्रत ग्रहण कर तथा मुनिवरकों प्रणामकर 
भोगवती अपने आवासको लौट गई । 


घत्ता--उस उत्तमदेवने भी मुनिके प्रिय वचनोंको सुनकर तथा उन्हें प्रणामकर सम्यकत्वको 
स्थिरतापूर्वक ग्रहण किया और विविध शोभासम्पन्न अपने देवगृहमें वापिस छोट गया तथा स्वेच्छा- 
पूर्वक भोग विलास करने लगा” ॥ ५० ॥ 


[३-२६ ] 
भोगवती एवं अशोकके सातों पुत्नोंकी प्रथम स्वगंमें उर्त्पात्त तथा वहाँसे 
चयकर सभोका एक हो परिवारमें जन्म 

“शुद्ध मति वाली उस भोगवतीने सम्यक्त्वके बिना (रहकर) भी श्रावक ब्रतका पालतकर जो 
ब्रतविधान ग्रहण किया था, उसका एकाग्रमनसे ध्यानकर विधिपुर्वंक उजेना ( उद्यापन ) किया। 
मुनिवरको उत्तम दाल देकर वह उन उत्तम भोगादिसे निकांक्षित ( निस्पृह्ठ ) हो गई। 'अन्यभवोंमें 
मेरा उत्तम परिवार हो तथा स्वर्गमें उत्पन्न हुआ देव भी (अन्यभवमें) मेरा ( पुत्र ) हो' ऐसा कहकर 
तथा मरकर वह सती भोगवत्तों स्वर्गमें गयी। शुभ मतिवाले वे सातों पुत्र भी स्नेहके निवास- 
स्थान वहीं स्वर्गमें जा पहुँचे और उस अक्ृतपुण्यके जीब--देवके साथ जा मिले। वे सभी न्भयान 
पर चढ़कर मणिमय अकृत्रिमादि जिनालयोंकी वन्दना-यात्रा किया करते थे। वहाँ चिरकाल तक 
स्वर्गके सुखोंको भोगकर तथा आयुके क्षय होने पर वे सब यहाँ भूमिपर उत्पन्न हुए। और ऐसा 
संयोग हुआ कि वही माता, वही स्नेहरत पिता ओर वे ही सब भाई ( सम्बन्धमें ) हुए । 

णो प्रथम स्वर्गमें उत्तम देव हुआ था, तुम स्वयं वहो हो । धनके आतनेसे तुम्हारा नाम 
धन्यकुमार रखा गया। सभीको सुखप्रद होनेके कारण प्रभुने तुम्हारा दूसरा नाम 'कृतपुण्य' 
बतराया । हस प्रकार ( है कृतपुण्य ) तुम एकाग्र मनसे अपने पूर्वभवोंकों समझो । पूव॑भवके दोषसे 


१७ 


२० 


१७० 


ही वे सातों भाई तुम्हारे ऊपर यहाँ द्वेष किया करते हैं। किन्तु उनसे शंका मत करो।” इस , 


प्रकार शाल्त मनसे अपने पुर्ब॑ंभव सुनकर कृतपुण्यने मुनिवरकों पुनः नमस्कार किया | 

धला--( मुनिराजने पुनः कहा-- ) “आगमके पद ( वचन ) थुनने तथा पूर्वक्ृत पाय- 
मलके नाहझ्य.( का विधार करने ) मात्रते ही तुम्हें जब इतना अधिक लाभ हुआ। तब सम्पूर्ण 
दिधिनवधान: (पूर्वक द्त ) करनेसे व्यक्ति कोन-कौनसे सुख प्राप्त नहीं करेगा ?” ॥ ५१ ॥ 


१५ 


0 


६0 


३रे८ 


सिरि-रइघु-विरहठ धण्णकुमारचरिउ 
[३-२७ ] 
तें केम करमि ता मुणि भभई. पुलइय-सण घणकुमरु सुणई। 
सावणहें मासि परिपुण्ण ससि उववबासु गहिवि जग्गयइ णिसि । 
धोयंबर पहिरिवि एयमणु तच्च॒त्थ सुणइ घारिषि सवणु। 
एयंतरेण कोरइ सुविहि भादव-पुण्णिम जा जणियर-दही । 


अह आइ-अंत बिण्णि वि उबास 


अह पुणु एयासण चद्वि आस । 


सव्बोत्तम मज्किम जहृण्ण उ जाणि तिहु भेय बड भासंति णाणि। 


पुण्णिमदिणि संडलु पंचवण्णु 
मुत्ताहलमालईं बरसंगु 
पटुंबर कणथहु कुसुम लेवि 
चउबिह-संघहु आहारदाणु 


सणि मयपुण्णें किज्जइ रवण्णु । 
पुज्जिज्जड कुसुर्माहें पुणु अभंगु । 
पबयण-पुत्यउ अंचहु णवेधि । 
दिज्जद किज्जद विणउ जि पहाणु । 


चघत्ता--कयपुण्णे व्यविहि णिसुणितवि कय दिहि सण्णिवि हुउ सकपत्थु णिहि । 
जइृबर-पय वंदिवि अप्पड णिविधि चलिउ गंपि भाव॑तु विहि॥ ५२॥ 


[ ३-२८ ] 
हरिस-विसाय-भरिउ पहि पचछह जहिं रुच्चइ तहिं सईं सो अच्छह । 
जंतु-जंतु बहुदिवसहि पत्तड राजग्गिहि णयरम्मि सुसत्तउ । 
उववणस्मि पिड़ी तस्वरु-तलि खेय-सिण्णु सुत्तउ तहिं सीयलि। 


तहिं वणवालु ताम संपायउ 
मालायारे णियर्मण णायउ 
पुणु उद्दाविउ बिणयालावहिं 
कहि-हुंतउ तुहुँ आयउ सुंदर 
ते भातिउ उज्जइणो-णयरहो 
खमहि तुज्झ आएसे विणु हर 
विहसिनि मालिउ तहु पुणु जंपइ 
भोगणु अज्जु जि तेत्यु करिव्वउ 
' एय भणिवि गउ तांसु जि संदिरि 
पुष्फवइ्ट णिय-तायहु पुच्छइ 
तैण भणिउ महू सस-उरि जायड 


णरु जोयड अचलिय-तरुछायड । 

इहू गरिट्ट णरु कत्थहें आयउ। 
पुच्छिउ पहिउ तेण सुह-भावहिं। 
एक्कल्लउ कि सुत्तउ इह घर। 
हंउ आयउ तुब वणि पिय खयरहों । 
ज॑ इह सुत्तउ छंड़िवि मणि भड। 
सहु गिहि आयइ भो णर संपह। 
सणि विसाउ णउ कि पि घरिव्यउ । 
बहू अब्भागठ किउ तहीं सुन्दरि । 
को देसिउ इहु आणिउ सच्छह । 

बहु विवसहिं सुब महु घरि आयड | 


हिन्दी-अनुंवाद * 'रैबे, . 


[३-२७ ] 
उत्तम, मध्यम एवं जधन्य ब्रत-भेद-वर्णन 
कृतपुण्य ( घन्यकुमार ) ने पुछा--“ब्रत किस विधिसे पालन करूँ?” तब मुनियजने 
.उत्तर दिया, जिसे पुलकित मन होकर धन्यकुमारने सुना। ( उन्होंने कहा )--“श्रावणमासकी 
पूर्णणासीके दिन उपवासकर राज्रिमें जागरण करे | ( फिर अगले दिन ) धोए हुए वस्त्र पहिनकर 
एकाग्रमनसे सावधानी पूर्वक तत्त्वाथंको सुने। फिर धेय॑ पूरक भाद्रपदकी पृर्णमासी तक या तो 
एकान्तरसे विधिपृवंक एक पारणा ब्रत का पालन करे अथवा आदि और अन्तमे दो उपवास अथवा 
भादाओंको त्यागकर एकाशन | ( इस प्रकार ) सर्वोत्कृष्ट, मध्यम एवं जघन्यके भेदसे ब्नत-विधिके 
तोन भेद ज्ञानीजनोंने कहे हैं । 
पूर्णिमाके दिन पाँचवर्ण वाले मणियोंसे सुन्दर मांडना बनावे, फिर मोतियोंकी मालाओं 
तथा अभंग-कुसुमोंसे द्वादशांग-जिनवाणीकी पूजा करना चाहिए। पुनः सुन्दर रेशमीवस्त्र तथा 
सोनेके पुष्पसे प्रवचन की जाने वालो पोधीकी पूजा कर उसे नमस्कार करे । चतुविध-संघको दानोंमें 
प्रधान आहार-दान देना चाहिए तथा उनकी विनय करना चाहिए ।” 
घत्ता--कतपुष्यने यह ब्रत-विधि सुनकर तथा धैर्य धारणकर ऐसा माना कि "में कृतार्थ हो 
गया ।” यतिवरके चरणोंमें वन्दनकर तथा आत्मनिन्दाकर वह ( ऋृतपुण्य ) उस ब्रतरविधिकी 
भावना करता हुआ वहाँसे चला ॥ ५२॥ 
[ ३-२८ ] 
कृतपुण्य घूमता-घामता राजगृही पहुंचता है ओर वहाँका वनपाल आदरपुृर्थंक उसे 
अपने घर ले जाता है । 
वह सात्त्विक स्वभावी कृतपुण्य हुं और विषादसे भरा हुआ मार्गमें जाता है और जहाँ 
रुचता है, वहींपर वह स्वयं ठहर जाता है। बहुत दिनोंतक वह चलते-चलते राजगृह नगरमें 
पहुँचा। थका-मांदा वह वहाँके एक उपवनमें अशोक-वृक्षके तले उसको शीतल-छायामें सो गया। 
उसी समय बहाँका बनपालर वहाँ आया और उसने वृक्षकी अचलित-छायामें उस कृतपुण्यको देखा | 
उस माहाकार ( वनपाल ) ने मनमें विचारा कि यह महापुरुष कहाँसे भा गया ? पुनः उसने 
विनयालाप पूर्वक उस पथिकको उठाया ओर शुभभावना पूर्वक पुछा--हे सुन्दर, तुम कहाँसे आए 
हो ? यहाँ भूमिपर अकेले ही क्यों सोये हुए हो ?” तब उस पथिकने कहा--- में उज्जयिनी नगरीसे 
' विद्याधरोंके लिए भी प्रिय तुम्हारे इस सुन्दर उपवनमें आ पहुँचा हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, जो में 
मनमें भय छोड़कर आपकी आज्ञाके बिना ही यहाँ सो गया ।” माली हेसकर उससे पुनः बोला-- 
“है पथिक, अब आप मेरे घर आइए, आज वहीं भोजन कीजिए। मनमें कुछ भी विषाद मत 
घरिए ।” ऐसा कहकर वह उप्ते अपने सुन्दर भवनमें ले गया, जहाँ उसने उसका अनेक प्रकारसे 
अतिथि-सत्कार किया। पुष्पवतोने अपने पितासे पूछा कि आप इस सुन्दरको किस देशसे छाए 
हैं ! लब उसने कहा--कि “यह मेरो बहिनका पुत्र है। हे पुत्री, बहुत दिनोंके बाद यह हमारें 
घर भ्राया है।” 
, ४२ 


१० 


३३० सिरि-रइधु-विर्‌इड़ धण्णकुमारचरिउ 


5 धत्ता--तायहु भासिउ सुणि बरु होसइ मुणि बहु गठखत्तु ताइ बिहिउ । 
बरण्हाणाहारें' विविह-पयारे अगुराएँ णिय्वरि णिहिड ॥ ५३॥ 





इय सिरिधणकुमारचरिए कयसुअभावणफलेण विप्फुरिएं सिरिपंडियरइधु-विरइए सिरि- 
तह शनि न माहिर का तक ध्ती णामं॑ तोउसंधी परिच्छेओ 
समतो । सन्धि-र 


अभि लननननन न. 


प्रतार्पसहं जितवेरिसिहं नरेच्द्रचन्द्रं खविधुतचन्रम्‌। 
5 अहनिशं येन निज विभुं क्षितो संसेवितं सो जयत्वश्र भुल्लणः ॥छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद ३३१ 


घला--पिताके वचन सुनकर “वर होगा' यह जानकर उसने भी उसका बड़ा गोरवपूर्ण 
आदर किया। उत्तम स्नान तथा विविध-भोजन कराकर उसे अनुराग-पुर्ंके अपने धरमें 
ही रखा ॥ ५३॥ 


इस प्रकार की गई श्रुत-भावनासे स्फुरायमान होकर श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित, 
श्री पुष्यपालके पुत्र साहू श्री भुल्लणके नामसे अंकित श्रीधन्यक्रुमारचरित' में धन्यकुमारके 
जन्मान्तरोंका वर्णन करनेवाला तृतीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ --सन्षि-३े । 


वेरी रूपी सिहको जीतनेवाले, सिहके समान प्रतापी, नभश्चन्द्रको निस्तेज करनेवाला, नरेन्द्रचन्द्र 
वे श्री भुल्लण अपने भृत्यों-सेवकोंके द्वारा सेवित होकर सदा विजयी हों ॥ ३ ॥ 


सन्धि--४ 


[४-१ ] 
धत्ता--वरकुसुम स-सुत्तई जणिय-ममत्तईं धणयहु ताइ समप्पियई। 
ते कछ-गुण-जाणें णिय-विण्णाणे ताणि'पयत्ते' गुण्फियई ॥ छ ॥ 


त्ति कुसुमबइहे सा कुसुममाल 
ताइ वि णिव-कण्णद् कारणेण 
5 अप्पिय णिव कण्णहि जा करेण 
कुसुमबइ अउब माल 
ताईं जि जंपिउ पाहुणउ गेहि 
आय ति णिम्मिय एह साल 
पुणु ताहि भणिउ है णिसुणि बालि 
आणिज्जहि जाहि सगेहि गंपि 
अर्प्णाह दिणि पृणु गय ताहें पासि 
ताहि जि जंपिय सा भणु भुणंगु 
पयंपई कंजवत्तु 
तुम्हहें बर होसइ धणउ' एम 


अप्पिय धण *-भमरहु सणरसाल । 
रावलि गय गिण्हिवि तक्खणेण । 
उ्वद्धो ता णंगहु सरेण । 

कि णिग्गंठिय अज्जु जि फहहि बाल। 
महु जणण-बहिणि-उप्पण्णु-देहि । 
ण॑ कामणरेंद-णिवास-साल । 
एहिय माला तुहूँ णिच्च कालि। 
गय सा पुणु घरि मण्णेवि तं पि। 
अप्पिय माला ण॑ णंगपासि । 

सो परिणउं पईं कि विहिउ संगु। 
महु गय-पुण्णहे कह एहु कंतु । 
पुष्णाहिउ मालिणि रमह केस । 


9 घत्ता-प्ृष्फवइ-बयणिहिं पोसिय-मयणहिं णिव-सुवहि मुहु वियसियठ । 
पुणु सा णिय-मंदिरि गय मण-सुन्दरि भुंजाबिउ तहिं पवसियउ ॥ ५४॥ 


[४-२ | 
अप्णहिं वासरि पुणु तेण विहाणे.. गय सा णिवगिहि पहट्टिय साणे । 
पुणु णिव-कण्णहु कि वर॒ तुब जाथउ हुलि भासहि सो णरु। 
ताइ भणिउ धणसिरियहि वर हुई सेट्टि-सुबहि चिरकयपुष्णे जुठ। 
पल्चड मिलिउ णिमित्तहु भासिठ_ काकिणि विविकवि दव्यु पयासिउ । 


नकल जन 2 


१, के, ताय। २. के, मण। है. क. णिय। ४. के. धमइ। ५. क, सिव० | 


सन्धि--४ 


[४-१ ] 
घन्यकुसार सालिनको बेदी--पुष्पवतोके आग्रहसे एक अपूब पुष्पहार ग्‌ थता है, जिस- 
ह पर उस नगरकी राजकुमारी मोहित हो जातो है । 
घत्ता--उस पुष्पवतोने धनदत्त ( धन्यकुमार ) को ममता-पू्वंक तागा सहित सुन्दर पृष्प 
समर्पित किए। कला-गुणोंके ज्ञाता उस घनदत्तने भी अपने विज्ञानसे प्रयत्नपृवंक उन पुष्पोंको 
गुँध दिया ॥ छ ॥ 


धनदत्तने मनरूपी भ्रमरको रसिक बनानेवाली वह पृष्पमाला (गूँथकर) पुष्पवती (मालिनकी 
बेटी ) को दे दी । पुष्पवती भी नृप-कन्याके लिए भेंट करने हेतु उस पुष्पमालाको लेकर तत्काल हो 
राजप्रासाद गई। जेसे ही उसने वह ( माला ) नृप-कन्याको अपित की, वेसे ही वह कामवाणसे 
बिध गई। उसने उस पुष्पवतोसे पूछा--/हे बाछे, बताओ कि आज यह अपूर्व माला किसने गूँथी 
है ?” तब पुष्पवतोने कहा--'मिरे पिताकी बहनका पुत्र ( अर्थात्‌ मेरा फुफेरा भाई ) पहुनईके 
लिए मेरे घर आया है, उसीने यह माला निर्मित की है (वह ऐसी प्रतीत होती है) मानों, कामदेवकी 
निवास-स्थऊ ही हो ।” नृप-कन्याने पुनः आग्रह किया कि--हे सखि, सुनो, तुम अपने धर जाकर 
निरन्तर इसी प्रकारकी माला लेकर आया-जाया करो ।” वह पुष्पवतोी उस नुप-कन्याका आदेश 
मानकर अपने घर चली गई | 
अन्य दूसरे दिन वह मालिन-कन्या पुसः उस मुप-कल्याके पास गई और उसे अनंगपाशके 
समान श्रतीत होनेवाली पुष्पमाछ्ा अपित की। तब वह नृप-कन्या बोली--“क्या वह गुणमूर्ति 
तुम्हारे संग परिणय कर रहा है?” ( यह सुनकर ) कमलमुखी वह पृष्पवती बोली--“वह 
( पाहुना धन्यकुमार ) मुझ जेसी पृण्यहीनाका कान्‍्त केसे बन सकता है? अतिशय पृण्यवाला 
बह धन्यात्मां (तो) आपका वर हो सकता है, एक मालिनके साथ वह केसे रमण कर सकता है ?” 
घसा--मदनको पोषित करनेवाले पृष्पवततीके वचनोंसे नृप-सुताका मुख विकसित हो उठा | 
पुनः कामदेवकी पत्नी--रतिके समान सुन्दरी वह पृष्पवत्ती अपने भवनमें आई, उसने धनदत्तको 
भोजन कराया और बेठाया ॥ ५४ ॥ 
[४-२ ] 
राजकुमार अभय धन्यकुसारके साथ राजकुसारीका विवाह करनेके पूर्व कठोर शर्त रखता है। 
अन्य दूसरे दिन वह पुष्पवती पृव॑ंबत्‌ ही (अर्थात्‌ धन्यकुमारके द्वारा निर्मित सुन्दर 
पृष्पमाल्ा लेकर) राजमहुछमें गई ओर सम्मानपूर्वक बेठी । उस नृप-कन्याने पुनः उससे पुछा-- 
.. “है सखि, बोलो, क्या वह व्यक्ति तुम्हारा वर हो गया है ?” तब पुष्पवतोने कहा--“बह पू्व॑- 
कृत पुण्यसे युक्त एक सेठकी पुत्री--धनश्नीका वर हुआ है। नैमित्तिकका कथन ही प्रत्यक्ष हो गया 
है ( कंयोंकि ) उस ( बर ) ने कोड़ो बेचकर द्रब्याजंन कर दिखाया है। अन्य दूसरे वणिग्वरने 


न 
है. 
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अण्णे' वणिवरेण गुणवह सुब तासु दिष्ण लक्खणरूवे' जुब । 
हृट्टि णिविदठु तासु जाइवि गदर. बहुलाहें संतोसिउ वणिवरु। 
पच्चउ सिल्धि तेण सा दिण्णी अण्ण कहा पुणु एक्क उवष्णो। 
शउ जवहूं फलि सामिणि सो वर तहिं ति जियउ तुम्हे सहोयर। 
हारियाई तुम्हईं ति सयलह अभयकुमारें शियसे अमलड । 
तुहुं मग्गंतहु सो ण समप्पइ कुल-गोसु ण कुद जाणइ संपड । 
सो परिएसिउ कहइ णस्सइ पुण पुरवरि खोहू पवट्ट३ इहु सुणु । 
रक्लस-भवणि पहसइ जह इहु._ कष्ण सयल देमि णियमें सहु। 
भणहि तुम्ह भायर भो सहियरि.._ कल्लि पवेसु करेसइ सो घरि। 
णउ जाणमि तह किकर होसइई.. जम-मंदिरु त॑ पुरयणु घोल | 


घत्ता--तं॑ महु मण झूरइ भास ण पुरह तुम्हहेँ अम्हर्हं अगहें वि। 
ता णिव-सुव जंपहि हियइ ण कंपहि मा भउ करहि बालि कहवि ॥ ५५ ॥ 


[ ४-३ | 


अष्णहिं दिणि पुरयणु सिलिवि सब्दु धणउ वि णिवकुमरें सहु अगच्चु। 

रक्‍्खस-संदिरि गय भणहिं भव्व मा पावे' भज्जहु एहुँ सब्ब । 

परएसिहु णर ग्रुण-मणि-णिकेउ.._ णिक्‍्कारिणि बहुउ मर कण्ण देड । 

इहु रक््खस-गिहू सब्यहें गसेइ वणयरगणु प्रुणु एउ इह बसेइ। 

महु पाउ-पाउ इहु जण भर्णति फयपुण्णिह रोम वि ण उल्हसंति । 

ण्हायिवि परिहिवि ति सुब्भ वास सणि आराहिय पय जिणवरासु । 

जह सच्चे जिणवर-चरण-लीणु.. जद सच्चे बय-पालण-पत्रीणु । 

जह सच्चे वणिवर-कुलि उवण्णु. जह सोल विसुद्ध क्िय सुपुण्णु। 

ता भो रकखस-गिह गिलहि भण्मु._ अह॒वा ज॑ रुच्चइ करहि तुज्श । 

इय भंणिय तहु पुणु पुरजणेण तहि गिहि पहटद्टू सो तक्‍्खणेण | 

हा-हा सरु मुक्कउ णापरेहिं कर-ताल दिण्ण बिहुणिय-सरेहिं । 

सह-सोय-पूर भज्जिबि असेस थिय गेहवारि व्निय-विसेस । 
घता--णिस्संकु णिरालसु वज्जिय भय-रतु रक्खस-? गिह॒हिं जिस पहसंतु खिर । 

तिम सो आबंतत वियसिय-बत्तठ पेच्छिवि तुद्ुई खणेण सुरु ॥५६॥ 


है, के तहु। २. क, एथु। रे. क. स०। 


हिन्दी-अनुवाद ३३४५ 


शारीरिक लक्षणों एवं सौन्दर्यसे युक्त उस वरको अपनी गुणवती नामकी कन्या समर्पित कर दी है, 
( क्योंकि ) वह व्यक्ति उस वणिग्वरकी दूकानपर जाकर बैठ गया था और उसे बहुत छाभ कराकर 
सल्तुष्ट किया था। उस व्णिग्वरको जब प्रत्यक्ष-फल मिल गया तभी उसने अपनी वह कन्या उसे 
दी है। पुनः है स्वामिनि, एक अन्य दूसरी कथा ( घटना ) भी (इस प्रकार ) कही जाती है कि 
बहू बर जुएके एक फड़ पर गया और वहाँ उसने आपके सहोदरको भी जीत लिया। आपका 
सहोदर अभयकुमार आप सभी निर्दोषोंको ( दाँव पर रखकर ) नियमपृर्वक हार गया है। उन्होंने 
( अर्थात्‌ वरने ) अभी आपको मांगा था, तो भी आपके भाई अभयकुमारने समर्पित नहीं किया। 
कहता है कि “वह परदेशी है, उस ( वर ) का कुल-गोत्र कोई नहीं जानता | वह भाग जाएगा। 
हाँ, यदि यह परदेशी राक्षस-भवनमें प्रविष्ट हो जाए, तब में नियम-पृवंक कन्याके साथ सभी कुछ इसे 
समर्पित कर दूँगा। (अभयकुसारका) यह कथन सुनकर नगरमें बड़ा क्षोभ बढ़ रहा है। है सहचारि, 
बह (परदेशी) कल उस राक्षस-मवनमें प्रवेश करेगा। मैं नहों जानती कि वह्‌ राक्षस उस परदेशीका 
सेवक हो जाएगा या ( उसे ) यम-मन्दिरको मेज देगा। नागरिक-जन (भी) यही चिल्ला रहे हैं ।” 

घत्ता--'इसी कारण मेरा मन शुरूस रहा है, आपकी, हमारी एवं दूसरोंकी आशा पूरी 
नहीं हो पा रहो है ।” यह सुनकर नृप-कन्याने कहा--“हे सखि, हृदयमें कम्पित मत हो, किसी भी 
प्रकारका भय मत करो |” ॥ ५५ ॥ 

[४-३ | 


प्रतिज्ञाके अनुसार धन्यकुमार राक्षस-भवनमें प्रवेश करता है 

अन्य दूसरे दिन नगरवासी तथा निरभिमानी वह धनदत्त सभी मिलकर नृपकुमार-- 
अभयके साथ राक्षस भवनमें गए। सभी ( उपस्थित ) भव्य ( अभयकुमारसे ) कहने छगे--' इसे 
( उस ) पापी ( राक्षस ) से नष्ट मत कराओ। ( यह ) परदेशी व्यक्ति गुणरपी मणियोंका निकेत 
है, अकारण ही ( उसका ) वध मत करो, उसे कन्या (नुप-पुत्री ) समपित कर दो | यह राक्षस 
रूपी ग्रह सबको प्रस लेता है फिर यहाँ वनचर समूह ही निवास करता है अतः यहाँ लोग मुझे 
बचाओ' “मुझे बचाओ" ही चिल्लाया करते हैं ।” ( यह सब सुनकर भी ) कृतपृण्य ( धन्यकुमार ) 
के रोंगटे खड़े नहीं हुए। स्नानकर तथा शुश्न-वस्त्र पहिनकर उसने ( अपने ) मनमें जिनवरके 
चरणोंकी ( इस प्रकार ) आराधना की--“थदि यथार्थ रूपसे जिनवरके चरणोंमें लीन रहा होऊं, 
यदि यथार्थ रूपसे ब्रत-पालनमें प्रवीण रहा होऊे, यदि सच्चे वरणिक्कुलमें उत्पन्न हुआ होऊँ, यदि 
शील-विशुद्ध रहा होऊ तथा सुपुण्य वाला होऊँ, तब है राक्षस-ग्रह, ( मेरी इच्छा पूर्ण करना, 
अन्यथा ) तुम मुझे निगल जाना या तुझे जो रुचिकर हो, वही करना।'” ऐसा कहते हुए उसे 
पुरणनोंने तत्क्षण ही उस राक्षस-गुहमें प्रविष्ट करा दिया। नागरिक जन हा-हाकार करने लगे और 
हाथोंकी ताल दे-देकर सिर धुनने छगे। महान शोकके समस्त प्रवाहको भंगकर तथा विशेषताको 
बढ़ाता हुआ वह ( घन्यकुमार ) राक्षस-मवनके द्वार पर खड़ा हो गया । 

घत्ता--निःशंक, निरालस एवं निरछल वह धन्यकुमार जेसे ही चिरकालके बाद उस 
राक्षस-भवनमें प्रविष्ट हुआ, वैसे ही विकसित मुखसे आते हुए उसे देखकर वह देव ( राक्षस ) भी 
क्षणभरके लिये सन्तुष्ट हुआ ॥ ५६॥ 


१७० 


२० 
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[४-४ ] 

छंडेप्पिणु रक्खस-भाउ दृहु, सम्पुहु आविधि जय-सह्‌ घुदु, । 

गिह-वारि कणय-संडपु रवण्णु णिस्मविउ जेण गहमुहच्छष्णु। 

तहिं मज्शि रमण-विट्वुर घरेषि.. तहु सिरि वइसारिउ कर करेवि। 

बर कणय-कलरूस किय तित्य-तोड_ आणिवि सिरि ण्हावियठ तणिय सो । 

5 देवंगुहु वत्थहिं पुणु कुमारु उम्मालिवि परिहाविउ सु सारु। 

पुणु सेहरु बंधिउ उत्तमंगि धम्महु फलु पेच्छहु विविह-भंगि। 

कडियलि कडिसुसु उरम्सि हार करि कंकण-जुबलु वि रयण-फारु। 

सहुच्छरीयई पयई जुबस्सि रम्मु_तहु देप्पिणु जंपु विगय-छस्तु । 

तुह पृण्णमुत्ति अखलिय-पयाउ _तुब विणउ करमि किम हुं बराउ। 
0 आएसु पयच्छमि सव्वकाल अण्णु वि आयण्णहि भो गुणाल । 

रयणहें णिहाण तुव कारणेण महँ रक्खियाईं भो थिरमणेण । 

पवहि लइ-लइ अप्पणिय वत्थु णिव्भार जाउ हें गुण-पसत्यु । 

इय भणिवि समप्पिणि वि तेण_ पुणु कय कुसुमाविदु 'दिहि 'सुरेण। 

गउ सुरवरु सो पुणु आउ तत्यथ. तग्गय-मण णायर-लोय जत्य । 


]5 घत्ता-सब्वेहिं बिसेसे पणव्रिवि सीसे साहु-साहु पुण्णाहियउ । 
दुग्वक्सय ह॒त्थईं देविणु सत्थईं कयपुण्णिड णामु जि कियड ॥ ५७॥ 


[४-५ ] 

कि विहिउ अण्ण भवि सुकिउ एण. देवे' पुज्जिउ पणवियड जेण । 

कि तबविउ अण्ण भवि घोर बोर कि जिणु अंचिउ पणविय-सरीर। 

कि भविय भावण आयसासु कि दाणु विहिय चिरु सुणिवरासु। 

अह लिहियि लिहाइवि सत्य दिए्ण.. कि पडिस घड़ाविय कणयवण्ण । 
5 इस चितहिं पुणु-पुणु णयर-लोय.. धम्में संपज्जहिं विविह-भोय । 

धम्मेण सुरासुर वरु जि दिति इम मुणिवि भव्य त॑ आयरंति । 

पुणु धष्णउ वि पुज्जिउ णरवरेण.._ वर-वत्थाहरणहिं णियकरेण । 

वित्तंतु सुणिउ णिय-सुबहु तेण..._ कष्णा सोलह पुणु सुहमणेण । 

तहु देष्पिणु रयड बिवाहु भब्बु संतुद्ुड परियणु सणेण सब्चु । 


१. क. दहि । २. क. सरेण । 


हिन्दों-अनुवाद शेर, 


[४-४ ] 
धन्यकुमारकों ससम्मभान रत्नकोष भेंट किया तथा नांगरिकोंने उसे 
४३६ 'कृतपृष्यकी उपाधिते विभूषित किया 

उस देवने राक्षसपनेके दुष्ट-भावकी छोड़कर तथा उस ( धन्यकुमार ) के सम्मुख आकर 
'जय-जय' शब्दका घोष किया। पुनः उसने अपने घरके दरवाजे पर रम्य, कनक-मण्डपका 
निर्माण किया जिससे गृहसुख या अंगण आच्छादित हुआ। उनके मध्यमें रत्व-सिहासन 
धघरकर उसपर उसे हाथों-हाथ लेकर बैठाया। पुनः तीर्थजलसे भरे हुए उत्तम-स्वर्णं कलश सिर 
पर ढोकर लें आया और मुदित होकर उसे स्तान कराया। देवदृष्य वस्त्रसे सौभाग्यशालो उस 
कुमार ( के शरीर ) को पोंछकर वस्त्र पहिनाए और विविध भंगिमाओं वाले उत्तमांग पर सेहरा 
( मुकुट ) बाँघा । पूर्वकृत धर्मका फल तो देखो कि उसे कटिभागमें कटिसूत्र ( करधना ), उरस्थलमें 
रत्नोंसे स्फुरायमान हार, हाथोंमें कंकण-युगल तथा पद-युगरूमें रम्य छर॑ (कड़े) प्रदानकर निएछल 
वह (राक्ष स) बोला-- हे पुण्यमूति, आप अस्खलित प्रतापवाले हैं, अतः में दीन-हीन आपकी किस 
प्रकार विनय करूँ ? मैं तो सबंदा हो आपके आदेश पानेकी इच्छा करता हूँ। है गुणालय, और 
भो सुनिए । हे भाई, रत्नोंका ( यह ) कोष में आपके निमित्त हो धेय॑-पुर्वंक धुरक्षित किए रहा। 
गुणोंमें प्रशस्‍्त अपनी वह वस्तु स्वीकार कीजिए, ( जिससे ) में भार-रहित हो जाऊँ ।” यह कहकर 
तथा ( उस रत्लकोषकों ) समपितकर उस देवने उसे पुष्पगुच्छ बनाकर दिया और चला गया। 
वह ( धत्यकुमार ) भो पुनः वहाँ आया, जहाँ उसीसे मन लगाए हुए नागर-लोग ( उसकी 
प्रतीक्षामें खड़े ) थे। 

घतसा--सभोने विशेषरूपसे माथा श्ुकाकर उस पृण्याधिपका साधुवाद किया तथा दूर्वा एवं 
अक्षत ( उसके ) हाथोंमें देकर तथा माथेपर ( तिरूक ) लगाकर उसका “कृतपुण्य' यह 
नाम रखा ॥ ५७॥ 


[४-५ ) 
धन्यकुमारके विवाह एवं पितासे उसकी अकस्मात्‌ भेंट 

नागरिक लोग बार-बार विचारने लगे कि--“'क्या इसने पृर्वभवमें सुकृत किया था, जिस 
कारण यह देव ( राक्षस ) के हारा पूजित एवं नमस्कृत है ? ( अथवा ) कया पुर्वंभवमें इस वीरने 
घोर-तप किया था, या शारीरिक विनम्रता पूर्वक जिनेन्द्रकी अचंनाकी थी? ( अथवा ) क्या इसने 
पूर्वभवमें आगम-शास्त्रोंकी भावना की थी या चिरकाल तक मुनिवरोंकों दान दिया था ? अथवा 
क्या ( स्नयं ) लिखकर या लिखवाकर शास्त्र-दान दिया था, या क्या इसने कनक-वर्णंकी प्रतिमा 
घड़वाई ( निसित कराई ) थी ? ( यथार्थतः ) धर्मसे ही विविध भोग प्राप्त प्राप्त होते हैं। धमंसे 
सुर एवं असुर वरदान देते हैं। यही सोचकर भव्यजन धर्मका आचरण करते हैं।” नरश्रेष्ठोंने भी 
स्वयं अपने हाथों द्वारा श्रेष्ठ वस्त्राभूषणोंसे धन्यकुमारका सम्मान किया। जब नृप-पुन्न 
( अंभगकुमार ) ने यह वृत्तान्त सुना तब उसने भी शुभ मनसे सोलह कन्थाएँ देकर उसका भव्य- 
विवाह रचाया | ( यह देखकर ) सभी परिजन हृदयसे सन्तुष्ट हुए। पुन: घतश्नी एवं गुणश्री के 

डरे. 
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0 धघणसिरि गरुणसिरि परिणिय पुणो वि. अण्ण वि णरवर-सुब वरिउ के वि। 
सोलह मंदिर धण-धण्ण-पुण्ण कयपुण्णहु पुणु राएण दिष्ण। 
देसई गामई दासा जणाईं अण्ण वि वर-वत्यह भूसगाई। 


वेविणु रंजिउ ति घणउ घणु ण॑ं बीयउ राणउ कियउ छणु। 
'सुहि णिवसह रंजइ णयरलोय भुंजइ मणि-इच्छिय विविह-भोय । 


घ5 घत्ता--ता अण्णहि बासरि थक्कद गिहसिरि बुड्ढठ णरु आवंतु पहि । 
तहु विद्विहि पडियठ विहिणा णडियठ ओलक्खिउ णिय जणणु तहि ॥ ५८॥ 


[४-६ | 


उद्दिवि सो बहु-किकर-सहिउ णिय-जणणहु दुक्किव ते कहिउ । 
ओलखहिं कि णउ ताय महु बविहलिय-तणु कि गच्छेहि लहु। 
त॑ सुणिवि पलिउ जंपेइ तहु तुब ववकरुज्जु जर्ण गाहि पहु। 
तुहु पपपालउ" णिउ णीइजुउ कह हुंतठ जाइउ सज्झ सुठ । 
$ महु जाण देहि पहि-दुहिउ हुई. णउ विज्जइ * जोव्वण रूच्छि सउ। 
पुणु कयपुण्णिउ पणविवि चचइ_ महु अलिउ व्षणणु ताय ण हुवइ । 
तठुब लहुउ पृत्त घणयत्त हउ णिहि-लाहे महियलि रुद्धउ" जउ । 


भायहें असहंते सीसरिउ कइपुष्णे पुणु हह विप्फुरिउ | 
इय णिसुणिवि तायहु मण चलिउड॒ हा पुत्त पई कि विच्छुडिस | 
30 महु दिवसु अज्जु जांयय सहलू जं दिद्ठुउ सुब तुब भुहकमलू । 


घत्ता--सेट्टि वि तहु भासद स-कह पयासइ तुब विएसि बहु दृहुु पथरु। 
जायउ धण-णटटटुठ पावे' मुद्ु> महु॒दलिद्ृता-भरिठ घरु ॥ ५०९ |। 


[ ४-७ ] 


हुऊे पुणु तुब मोहे' संतत्तउ तित्थ-खेत्त हिडमि बंदंतउ । 
एब्वहिं एत्यू णयरि संपायउ तुब दंसणु महपुष्ण जायउ । 
मज्झु बहिणि पुणु इह पुरि णिवसइ सालिभिदह तहु सुउ जणु घोसइ | 
१. क. सहि। २. क. दुविक वि. । ३, क, तो । ४. क. जइ० । ५, क. पालण | ६, क कौजई | 
७० क, लघधुठ । ८, क, पृत्त । ॥ 


५ 
के । 
जी] 
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साथ भी परिणय हुआ । (इसी प्रकार ) अन्य श्रेष्ठ मनुष्योंकी पुत्रियोंके साथ भी उसने विवाह 
किया | राजाने धन-घान्यसे परिपूर्ण सोलह-मबन उस क्रृतपुण्य ( धन्यकुमार ) को भेंट किए तथा 
देश, ग्राम, दास आदि जन एवं उत्तम वस्त्रभूषण आदि धन देकर उस धन्यकुमारको प्रसन्न कर 
दिया ( अथवा ) मानों, क्षणभरमें हो ( उसे ) दूसरा राजा ही बना दिया था। वह ( धन्यकुमार ) 
सुखपूर्वक निवास करने लगा एवं नागरिक छोगोंका मतोरंजन करने लगा ओर अपनी इच्छा- 
नुसार विविध भोग भोगने लगा। 


घत्ता-तमी अन्य किसी एक दिन जब वह अपने भवनकी छतपर बेठा था, तभी उसे विधि 
( भाग्य ) के द्वारा नचाया गया एक वृद्ध मार्गमें आता हुआ दुष्टियोचर हुआ । समीप आने पर 
उसने ध्यानसे देखा, तो वह उसका पिता था ॥ ५८ ॥ 


[४-६ ] 
पिता-पुत्रका वार्त्तालाप 

वहाँसे उठकर वह क्ृतपुण्य सेवकोंके साथ अपने पिताके पास गया और ढँककर ( झुककर ) 
उनसे बोला--हे पिताजी, कया आपने मुझे नहीं पहचाना ? विकड-शरीरी होकर श्षीघ्रतापूर्वक 
कहाँ जा रहे हैं ?” कृतपुण्यक्रा कथन सुनकर वह वृद्ध बोछा--“भाष तो छोगोंके हृदय-स प्राटू, 
प्रजापालक तथा न्याय-नीतिसे युक्त राजा वक्रऋजु हैं, आप मेरे पुत्र केसे हो सकते हैं ?” मुझे 
अपने मार्गसे जाने दीजिए, मैं तो ( एक ऐसा ) दुखिया हूँ, मेरे पास न यौवन है और न 
लक्ष्मीका मद ही ।” पुनः कृतपुण्य प्रणामकर बोला--'हे तातू, मेरा वचन असत्य नहीं होता । 
घनदत्त ( धन्यकुमार ) नामका आपका लहुरा (छोटा ) पुत्र में हो है, निधियोंके लाभसे मैंने 
महोतलपर विजय प्राप्त की है। भादइयोंके ( दुव्यंचहारको ) सहन न कृर पानेसे ( परदेश ) निकल 
गया और पूर्वकृत्‌ पुण्य ( के प्रताप ) से यहां ( यशस्वी-वीरके रूपमें) चमक रहा हूँ।” यह 
सुनकर पिताका मन बदल गया ( और कहने लगा )--“हे पुत्र, तुम क्यों बिछुड गए थे ? आजका 
मेरा यह दिवस सफऊ हो गया, जो है सुत, तुम्हारे मुखकमलका दर्शन हुआ ।” 

घत्ता--( श्रोदत्त ) सेठ ( वृद्ध ) ने भी उसे अपनी कहानी सुनाई--'अत्यधिक दुःखी 
होकर तुम तो विदेश चले गए, ( उधर हमारा ) धन नष्ट हो गया, पापने हमें छल लिया और 
हमारा धर दरिद्रतासे भर गया ॥ ५९ ॥ 


[ ४-७ ] 
पिता घन्यकुमारकों परिवारिक करु ण-वृत्तान्त सुनाता है 
“उसके बादसे ही में तुम्हारे मोहसे संतप्त रहता हुआ तथा तोर्थक्षेत्रोंकी वन्दना करता 
हुआ भटक रहा हूँ। अब में इस नगरोमें आा पहुँचा हुँ और महापुण्यसे तुम्हारा दर्शन हो गया है । 
पेरी एक बहिन हसो नगरमें निवास करतो है। उसके पुत्रको लोग 'शालिभद्र/ इस नामसे पुकारते 
, हैं।” आलस्यविहोन पिता द्वारा यह कथाल्तर ( वृत्तान्त ) सुतकर वह दुःखी क्ृतपुण्य नतमस्तक 
हो गया। पुनः वह विशेष रूपसे प्रणामकर उन्हें अपने भवन ले गया। अपने प्रयत्नों पृव॑क प्राप्त 
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एस कहंतर णिसुणिवि तापह सणि दृहु वंदिउ णट्॒पसायहु। 
पुणु णियसंदिरि जणणु विसेसे.. णियड तेण पणवेष्पिणु सीसे । 
जुबय सयल तह पयत्ते पाविय... णियय विहूृइ सयल दिक्‍्लाबिय | 
पुणु बर-दव्बहि तणु उव्वत्तिति 'हाविधि उण्ह-जले' पड़िवत्ति वि। 
छहरस भुंजिवि बे वि पसण्णई वर सिज्जई पुणु थे वि णिसण्णईं। 
णिय-णिय सुह-दुह-वत्त पयासिय... परसप्पर बिण्णि वि आसासिय । 


धणयत्तेण वुत्त भो पिय सुणु बत्त पयासहि महु भायहिं पुणु । 
भणद ताव भो णंदण णिसुणहि. सिद्धि' ण कहव होद इह पिसुणहें । 
जहहु-हुंतउ तुहु गेहाउ जि णिग्गउ पुत्त हियईं दइ दाहु जि । 
ता ऊरूगि दुबख-द्लिहि पालिय णिव्रसहि छुह-वेयण उम्मालिय । 

ज॑ं धणु हुंतउ गेहि असंखउ जक्खे कियउ ताम सव्बहु खउ | 


घत्ता-तुब जणणि पुणु वि सुब महसोएँ जुब कहव-कहुन णउ मुधय इहू । 
सा पगलिय-णेत्ती मउलिय-वत्ती गप-तणु-कंतोी बस तहेँ॥ ६० ॥ 


[४-4 ] 
णिसुणिवि जणणि-वत्त दृह-सह्लिउ तायहू पणवेष्पिणु पुणु बोल्लिउ । 
जइ तुहु भर्णाहू ताय आणावसि मायहिं भागहँ सुहु भुंजाबसि । 
त॑ सुब-भासिउ गिसुणिधि वणिवर धष्ण धण्णु तुहुँ वंस-घुरंधर । 
परिवारहु जि एक्कु उपज्जद तसु पसाईं परियणु सुह भुंजइ । 
एहु मंतु कि महु सुब पुष्छहि. जुत्ताजतु तुहुँ जि सईं पेच्छहि । 
जणणालाव सुणिवि णिय-किकर_ भायहु कारणि ते पेसिय णर। 
हेय गय-वाहुण-वत्थ-सुबण्णईं देष्पिणु तेण सणेहे पण्णईं। 
धणयकुसाराएसे ते णर गय णेहें उज्जेणीवरपर। 
तहिं धणयत्तहु भाव णमंसतिय थुद-आलावहिं पृणु जि पसंसिय । 
पुणु भायह बहु-विणड पयासिउ चरणयकुमारहु चरिउ जि भासिउ । 
अम्हईं तुम्ह णिसिसे पेसिय तं॑ णिसुणिवि भायर संतोसिय। 
पेसणयर णरेहिं पुणु जंपिउ घणयकुमारे अम्ह पयंपिउ । 
हुय-गय-बत्थ-कोसु गिण्हह हहु अम्हहू सत्ये पुणु लहु चल्लहु। 
तहु मिह-किकर अम्हह जाणहु किपि वियप्पु सणिवि णठ ठाशहु । 
घत्ता--ते सत्त वि भायर हुय णेहायर जणणि-पुसु-पिय-परियरिय। 
हप-गय-जंपाणहि बट्टिय-माणहिं चल्लिय णिरु णेहें भरिय॥ ६१॥ 


१. क, सिधि। २. क. गययिणें 
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सभी युवरतियाँ तथा समस्त विभूतियाँ उन्हें दिखलाईं। पश्चात्‌ उत्कृष्ट द्रव्योंस उन (पिता)के तनका 
उवटनकर तथा उष्ण जलसे स्तान कराकर उन्हें तेगार किया। षट्रसयुक्त भोजन करके दोनों 
ही ( पिता-पृत्र ) प्रसन्न हुए और दोनों ही श्रेष्ठ शैय्या पर बैठे और अपने-अपने सुलों-दुखोंकी बातें 
बतछाने लगे । इस प्रकार दोनों ही आपसमें आदइवस्त हुए। घनदत्तने कहा--' हे पिताजी, आप 
( हमारे ) भाइयोंका भी वृतान्त सुनाइए ।” तब पिताने कहा--हे नन्‍्दन, सुनो, इस संसारमें 
दृष्टोको कमी भी सफलता नहीं मिलती। है पुत्र, जबसे तुम हृदयमें दाह उत्पन्न करके घरसे निकले 
हो, तभीसे वे ( तुम्हारे भाई ) दुख-दरिद्रताको ही पालते रहे तथा भूख आदिकी वेदनासे आतुर 
होकर रहते रहे। ( अपने ) घरमें जो असंख्य धन था, यक्षने वह सभी नष्टकर दिया ।” 

छत्ता--ओऔर हे पुत्र, तुम्हारी जननी भी महान्‌ शोकसे ग्रस्त है। ( तुम्हारा नाम ) 
रटते-रटते ही वह किसी प्रकार मरी नहीं, उसके नेत्र बहते रहते हैं, मुख सूख गया है तथा कान्ति- 
विहीन शरीर लेकर वहीं रह रही है ।” ॥ ६० ॥ 


[४-८ ] 
धन्यकुमार सेवकोंके हारा अपनी माँ तथा भाइयोंको बुलवा लेता है 

जननीको दुखद अवस्थाको सुनकर वह अत्यन्त दुखी हो री क और पिताको प्रणाम कर 
बोला--“हे पिताजी, यदि आप आज्ञा दें, तो मैं माँ तथा भाइयोंको यहाँ ले आऊं तथा सुखक 
भोग कराऊँ।” पुत्रका कथन सुनकर उस वणिग्वरने कहा--“हे धन्य (कुमार ), तुम धन्य हो। 
तुम बंशके घुरन्धर हो। परिवारमें ( कभी-कभी ) ऐसा एक ( भाग्यशाली प्राणी ) उत्पन्न होता, 
है और उसके प्रसादसे परिजन लोग सुख भोगते हैं। हे पुत्र, तुम मुझसे यह सलाह क्‍या पुछते 
हो ? तुम स्वयं भो तो युक्तायुक्तको देखते-समझते हो ।” पिताका कथन सुनकर उस धन्यकुमारने 
भाइयोंको लाने हेतु घोड़े, हाथी, वाहन, वस्त्र तथा भरपूर स्वर्ण देकर स्नेहप्‌वंक अपने सेवकोंको 
भेजा । धन्यकरुमारके आदेशसे वे सभी व्यक्ति स्नेहसे युक्त होकर उज्जयिनीपुरी पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
धनदत्त ( धन्यकुमार ) के भाइयोंको नमस्कार किया, संस्तुति-वचनोंसे उनकी प्रशंसाकी, पुनः भाई 
( धन्यकुमार ) की ओर से विनय प्रकट की और उसका चरित्र भी कहा--'हम लोगोंको आपके 
निम्रित्त ही भेजा गया है।' सेवकोंसे यह सुमकर सभी भाई सल्तुष्ट हुए। प्रेषित सेवकोंने पुनः 
कहा-- धन्यकुमारने हमें यहू कहकर भेजा है कि ये घोड़े, हाथी, वस्त्र, कोष, सभी ( आपलोग ) 
ले लें तथा हमारे साथ क्षीघ्र चलें। हमें उन्हींके घरके किकर समझें तथा अपने मनमें किसी भी 
प्रकारका विकल्प न ठानें ।” 


-्त्चक 


न््द्छ 


५ 


घता-- यह सुनकर ) सातों भाई स्नेहसे भर उठे । माता अपने प्रिय-पुत्रों सहित घोड़े, १५ 


हाथी, तथा पालकी पर सवार होकर मानपुर्वंक तथा स्नेहसे भरकर चले ॥ ६१ ॥ 


रै४२ सिरि-रइघु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिउ 
[४-९ ] 

'अत्तहिं जंतई रायग्गिहूँ गयरि.. पत्तईं णंदगवणि रमसिय-खयरि। 
घणयत्ते' आवण-सोहा वर काराबिवि मेहिह॒नि गयर-णर | 
उच्छवेण सम्मुहु जाएवि पुणु भांयहिं फ्यलग्गउ लड्धगुणु । 
ताइ वि आलिगिवि रदवि चिर॒ चुंबिउ लहु-डिभहु पुणु वि सिरु। 

$ गुरुभायर गुरुभत्तिएँ गविया' पृणु अत्याणु* हयवरिण यविया। 
जय-जय सहें परसियई गेहि पुरयणु परियण मणि जाय-दिहि। 
जणणिहु पेच्छिवि पायहि पडिय... आणंदरसे' णयणईं भरिय। 
णव बहुवहिं सासुहिं जेम विहि.._ किउ विणठ पयासिय परमदिहि। 
पुण्‌ ण्हाविधि भुंजिवि सयलसुहि.. विहसंति परोप्पर ढुक्खु लृहि । 

0 भो भायह किपि स सणि घरहू_पुव्ध॑ंकिउ किपि से संभरहु। 
तुम्हहें गज किचि वि दोसु इह.. सुहि णिवसह्‌ भुंजहु भोय तह । 
तुम्महें पसाइ मई एहू धणु षावियउ एत्यु जं हरइ मणु । 
अज्जियउ सुहासुह चिरु जि मई. अणुहृबियर त॑ पुणु इत्यु सई। 
हथ भणिवि खमाविधि भायवर णियभूइ परदंसिय त॑ पवर। 

85 घत्ता-पुणु सत्त जि भवणईं मणसुह-जणणई काराबियि धण-कण पउरे । 

परिपुण्ण करेप्पिण मणिगण देप्पिणु ते थप्पिय ते णविि सिरे ॥ ६२॥ 
[४-१० | 
धण्णेण पुण्णु परिपुण्ण जांउ * रायग्गिहि णं बोयउ जि रॉउ। 
इय जाणिवि" मण-वय-काय सुदुः आहार-समह् गिहि पत्तु लदधु । 
छंडेबि लोहू तहु वेहु दाणु भावे विरएप्पिणु तासु साणु | 
अहु बज्झ्ब्भंतरि चइववि संगु तड तबहू पयत्ते' पुणु अभंगु। 

ष अहू पवर-विलेवण-चंदर्णण जिणवर-पय अंचहु थिरमणेण । 
आयम-सत्यहें अब्भासु सार किज्जड पुणु एत्यु भवण तार | 
सब्वहूँ जोवहँ रक्‍्लण करेहु मा कोहु माणु मच्छर घरेहु । 
जह यंछहु णर-सुर-पवर-सुक्ख ता करहु धम्मु भवियहु समक्खु । 


घता--जिणधम्मे विणु णरु गहि भवसरु रूह॒इ ण सुहु भवि-भवि नि बृहु। 
0 ते कारण संगई चइवि वुहंगह एयचित्ति त॑ करइ बुहु॥ ६२ ॥ 


१, क. जंतिहि। २, क. णविण | ३, क. अथुणु | ४. क. प्रतिमें इस प्रकारका पाठ है-पुण्णेण वि 
पुणु परिपुण्ण जाउ । ५. क. जा णविवि । ६. क, सब्बु। 
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[४-६ ] 
माँ एवं भाइमोंको पाकर धन्यकुमार प्रसन्न होता हे तथा सातों भाइयोंको 
पृथक्‌-पृथरक्‌ विशाल-भवन प्रदान करता है। 

यात्रामें राजगुह-नगरकी ओर जाते-जाते ( वे सातों भाई ) खेचरों द्वारा सेवित ( रमिय ) 
नन्‍्दनवनमें पहुंचे । गुण-सम्पसन्त उस ( धनदत्त ) ते बाजारोंकों उत्तम शोभा कराकर तथा 
लागरिकोंके साथ मिलकर प्रमोद-पू्वंक ( भाइयोंके ) सम्मुख जाकर उनके पेर छुए। भादइयोंने भो 
रुदनकर चिरकाल तक छोटे भाईका आलिंगन किया और उसके सिरका चुम्बन किया। फिर 
भाइयोंको अत्यन्त भक्तिपूवंक नमस्क्रारकर पुनः वहाँसे उत्तम घोड़ोंपर बेठाकर जय-जयकारके साथ 
भवनमें प्रवेश कराया | ( यह देखकर ) पुरजनों एवं परिजनोंके मनमें बड़ा सन्‍्तोष हुआ । माताकी 
ओर देखकर उसके नेत्र आनन्द रससे भर उठे ओर वह उनके चरणोंमें गिर गया । नववधुओं एवं 
सासोंकी जिस प्रकार की विधि होती है, उसी प्रकार नववधुओंने परम धेयंके साथ उसको विनय 
की ओर परम धैये प्रकट किया। पुनः सभी स्नान एवं भोजन कर सुखपू्वक हँसते हुए परस्परके 
दुःखोंको भुलाने लगे। ( धनदत्त उनसे बोला- ) “हे भाइयो, अपने मनमें ( पिछली ) कोई बात 
मत रखें, पृव॑क्ृत कार्यो का कुछ भी स्मरण न करें। क्योंकि इसमें आप लोगोंका कोई भी दोष 
नहीं। आप लोग सुख-पवंक रहें तथा भोग-भोगें। आपकी ऋपासे मेंने यहींपर यह मनोहारी घन 
प्राप्त किया है। पूर्वभवमें मेंने जो शुभाशुभ कर्मोंका अर्जेन किया था, उसका अनुभव मैंने स्वयं इसी 
जन्ममें कर लिया है।” यह कहकर तथा भाइयोंसे क्षमा-याचता कर उन्हें प्रवर-विभूति दिखलाई। 

घत्ता--पुनः ( सातों भाईयोंके लिए ) धन-स्वर्णसे परिपृर्ण, मनमें सुख-सन्तोष उत्पन्न 
करने वाले सात भवनोंको बनवाक़र तथा मणि-रत्नोंको प्रदानकर धनदत्त ने अपने सातों भाइयोंको 
नमस्कार कर उनमें ठ5हरा दिया ॥ ६२ ॥ 

[ ४-१० ] 
सुपात्रको आहार-दानका फल 

उस धन्यकुमारसे पृण्य भी मानों परिपूर्ण (परिपृर्णताको प्राप्त) हो गया था। वह ऐसा प्रतीत 
होता था, मानों राजगृहका दूसरा राजा हो हो। यह जानकर मन-वचन एवं कायको शुद्धिपूरंक 
भाहारके समय घरमें आए हुए सुपात्रका (शुद्ध-) भावपूर्वक आदर करना चाहिए तथा लोभ, लालूच 
छोड़कर दान देना चाहिए । इसके बाद बाह्याभ्यान्तर परिग्रहका त्यागकर अप्रमाद-पूवंक अभंग तप 
तपना चाहिए | तदनन्तर उत्तम विलेपन एवं चन्दनसे स्थिर मन पूर्वक जिनवरके चरणोंकी अचैना 
करता चाहिए | इस संस्तारसे तारने वाले तथा सारभूत आगम-शास्त्रोंका अभ्यास करना चाहिए। 
समस्त जीवोंकी रक्षा करनी चाहिए। मनमें क्रोध, मान एवं मत्सर धारण नहीं करना चाहिए। 
यदि भविकजन भनुष्यगति एवं देवगतिके प्रवर सुख चाहते हैं तो धर्मका साक्षात्कार 
करना चाहिए | 

' घला- जिनवरके धर्मके बिना मनुष्य संसाररूपी गम्भीर समुद्रको पाता है, सुख प्राप्त नहीं 

करे पाता, भब-मवमें दुःख ही प्राप्त करता है। इस कारण है बुघजनो, दुख देने वाले परिग्रहका 
त्यागकर एकाग्रचित्त पूर्वक धर्म ( धारण) करना चाहिए ॥ ६४ ॥ 


२० 


१० 


सिरि-रइघु-विरहट धण्णकुमारचरिउ 


[४-११ ] 
रज्जु भोउ सिरि-सुहु बिलसंते.. णिय-परियणि 'अणुराड बहुंते । 
समणइंछिय माणणि भाणंते णिच्च तिकाल जिणेंदु थुणंते । 
मुणियण-जणहेँ बाणु सद्धि ते दुहियण-जणहेँ उवयार करेंतें । 
णिस्च* चित्ति णवयाद सरंतें.. पियरा-जणहु बहु विणड करेंतें। 
जाइ कालु धणयत्तहु पृण्ण णिवसइ जा गिहि वज्जिय दुष्णे । 
घण भव्‌दु वि तहू णंदणु जायउ लक्लण-गुण-लक्संकिय-कायउ । 
सो पुणु परिणिउ जणिया-माएँ सुह-विणि उच्छवेण वरजाएँ। 
दोहु काल गउ सुह *भृंजंतहू.. दोण-होण-दुहियण पीणणतहु। 


घत्ता--ता अण्णु कहंतर जायउ सणहर सालिभदृदु जो हुंतउ | 
घणयत्तह सालउ सो णेहालड जायउ विसय-विरतसउ ॥ ६४ ॥ 


[४-१२ | 
गुणभददु सुबहु णियगेहू भार. अप्पिबि चितिउ ति चरिउ-चार। 
सईं समिति खमाविवि णयरलोउ पसरंतु णिरोहिबि चित्त-जोउ । 
णर एक्कु तेण धणयत्त पासि“ पेसियउ जि साले सच्च-भासि । 
सो गयउ सुभद्वा-पियद जत्य. एहाविज्जइ धणउ वि गेहि तत्व । 
किकरेण णविबि प्रणु कहिउ तासु_तुब सालएण हें तुम्ह पासि। 
पेसियउ वित्ते * कज्जु देव घिर कण्णु घरिषि ते बिहिय सेव । 
उद्धउ संसार मुणिवि चित्ति किय सांसिय ते विसयहूँ शिवित्ति । 
घर पुरु धणु परियणु सुबहु देवि.. बे राय-बोस सईं परिहरेवि । 
(देवि मोहहु पासु तेण लिम तब्यु विहिउ ते पुरजणेण । 
पष्वज्ज लेमि हुई विसयहारि कय-मल-संधारणि सुक्खकारि । 
तुहँ महू भायरसमु णेहवंतु अण्णु जि घम्सिउ ससबवर महंतु । 
इध जंपिवि हुं ते तुम्ह पास पेसिम्रय पगच्छलु पृण्णरासि। 
इय णिसुणिवि जंपइ धणकुमार. सो धणु धणु भव्य विस्सु-सार। 
अस्हुईं पुणु पाविय विसपरत्त मह-मोह-सूढ़ हारिय-परत्त । 


घसा--ता भणइ सुभहा सुणि पियसहा परउवएसहु को ण बुहु। 
कि सलहृहि तहि पुणु तुहु जामहिं गुणधम्महों तगुड ण काइ पहु॥ ६५॥ 


१, क, अणु अणुराउ। २. क. णिष्व । हे. के. सभुजं | ४. के, णिंते। 





हिन्दो-अनुवाद रै४५ 
[४-११ ] 
धन्यकुसारको पुत्र-रत्त-प्राप्ति तथा शझालिभद्गरकों बेराग्य 
जब वह घन्यकुमार राज्य-भोग तथा श्री-समृद्धिके सुखोंका विछास करता हुआ, अपने 
परिजनोंके प्रति अनुराग करता हुआ, मननवाड्छित सम्मानका अनुभव करता हुआ, नित्म हो 
प्रातः, मध्याक्ल एवं सन्ध्या रूप त्रिकालोंमें जिनेन्द्र स्तुति करता हुआ, मुनिजनोंको श्रद्धापूर्वक 
दान देता हुआ तथा दुखोजनोंका उपकार करता हुआ, पृण्यविधिसे समय व्यतीत कर रहा था 
तथा अन्यायरहित होकर अपने भवनमें निवास कर रहा था, तभी उसका अनेक शारीरिक 
सुलक्षणोंसे अलंकृत धनभद्र नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता-पिताने उस धतभद्गका भी 
शुभ-दिवस पर उत्सवपुरवंक परिणय कर दिया। ( उसका भी ) सुख-भोग करते हुए तथा दीन-होन 
तथा दुखीजनोंका पालन-पोषण करते हुए दीघंकाल व्यतोत हो गया । 


घत्ता--उसोी समय एक अन्य मतोहारी घटना घटी। धनदत्त ( धन्यकुमार ) का उसके 
स्‍्तेहके वास-स्थलके समान जो शालिभद्र नामका साला था, वह॒विषयोंसे विरक्त हो गया ॥ ६४ ॥ 


[४-१२ ] 
शालिभव्रके वेराग्यका वृत्तान्त सुनकर तथा अपनो पत्नो सुभद्राके 
सम्बोधनसे धन्यकुसार भी निर्विण्ण हो जाता है। 
अपने पुत्र गुणभद्रको गृह-भार अपितकर उसने चारित्रकी चारुताका चिन्तन किया। 
नागरिकोंको स्वयं क्षमाकर तथा उनसे क्षमा-याचना कराकर एवं चित्तयोगके प्रसारका निरोधकर 
उस साले (शालिभद्र) ने सत्यभाषी धनदत्तके पास एक ( सन्देशवाहक ) व्यक्ति भेजा | बह उनके 
भवनमें वहाँ पहुँचा, जहाँ प्रियतमा सुभद्राके साथ घनदत्त बैठा था। सेवकने नमस्कारकर धनदत्तसे 
कहा--/हे देव, आपके साले ( शालिभद्र ) ने मुझे आपके पास एक वृत्तान्त सुनानेके प्रयोजनसे 
मेजा है। अपने कानोंको स्थिर कर सुनिए--“मेंते ( शालिभद्रने ) ( अभी तक ) आपको सेवा 
की है किन्तु अब संसारकी असारताका मनमें विचारकर हे स्वामिन्‌, उसने विषयोंसे निवुत्ति ले छो 
है। घर, सगर, धन, परिजन, पुत्रोंको सौपकर, राग-हेष इन दोनोंका ही सदाके लिए त्यागकर, मोह- 
पाशकों छेदकर, उसने पुरजनोंसे क्षमा-याचनाकर तप (ग्रहण) किया है। विषय-वासनाका अपहरण 
करनेबाला तथा पृर्वकृंत पापमलको दूर करनेमें सुश्वकारी प्रश्नज्या ले रहा हेँ। आप मुझपर भाईके 
समान स्मेह करते रहे और भी, कि आप मेरी बहिनके महान्‌ वर एवं सहधर्मी हैं। हे पृण्यराश्ि, 
इस प्रकारका सन्देश कहकर उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है ( कि आप उनके पास ) चर ।” यह 
सुनकर धन्यकुमारने कहा--है भव्य, वह धन्य है, धन्य है तथा विश्व में श्रेष्ठ है। में तो परलोकको 
हरने बाले विषयोंमें ही आसक्त हैँ, महामोहसे मढ हूँ ।” 
न धतता-धन्यकुमा रके ये प्रिय शब्द सुनकर सुभद्रा ने कहा--“दूसरोंको उपदेश देनेमें कौन 
ण नहीं हीता ? है प्रभु, आप उस ( साले ) को प्रशंसा क्यों करते हो, क्या आप भी गुण- 
धर्मका मऊ नहीं जानते ?” ॥ ६०॥। 
हेड | 
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[४-१३ ] 


तिय-वयणु सुणिवि पतुट्ट, खणे 
तुहु धणी पिए पहँ हज धरिड 
एवहि बोहिउ हर भबदुहहो 
सुह-गय-णिमित्त तुहूँ मज्हु हुया 
इय जंपिवि धणभहहु सुबहो 
पुणु सुब-विहाणु उज्जमिउ बरु 
पुणु रायहु भासिवि खमिवि सईं 
पुणु परियणु समर खमावियउ 
तायहु मायहु भायहु वि तिष्ण 
आएसु पर्माग्ग विंणय सुबहु 


पहं सच्चु वयणु जंपिउ" घणे । 
संसारि भमंतउ* उद्धरिउ । 

महु णियमरु अत्यि इंदियसुहहों । 

पटं हुउं संबोहिस ललिय-भुया । 
कुल-लच्छि दिण्ण लबखणजुबहो । 
जिस भणिउ जिणायमिई* तेस णिरु। 
सुठ तासु समप्पिवि चहवि रह । 
पुरयणेण वि तहु गुण भावियउ । 

पुणु पुणु कर जोडिवि सुह-मणिण । 
णम-सिद्ध भणिति चल्लियउ लहु। 


घत्ता-गउ जहिँ णिय सालड पवर जिणालउ भासिउ चल्लहि मित्त वणि। 
मुणिवर-पय बंदिबि अप्यउ णिदिवि तवभरु गिण्हह एय्सणि ॥ ६६॥। 


[४-१४ ] 
बिण्णि वि सिविया-जाणेण रूट... सहु पुरयणेण तेएणरूढ । 
णिर्गय णयरहु छंडेवि भोउ णायरजणाहूँ मणि जाउ खीउ। 
सलहूंति परोप्पर भणिड  ताहें.. पेचछहु-पेच्छहु गिम्मलमणाहूं । 
णवजीव्वणि छंडिवि विसर्यचित. धण-परियणु पुत्त-कछत्त-मित्त । 
णिय-णरभउ सहलु करंति भव्व णिव्विण्णचित्तए विगय गव्व । 
जे हीण मत्त मह-लोह-खित्त मोहाउर कामसरेण भिण्ण । 
साथा-सय-रस-वस-वसण-सृत्त गिहभार-विसम-दहि णिच्च खुत्त । 
पंत्रंदिय विसयहेँ गतिय दीण णउ चेयहिं अप्यठ दुब्खरीण । 
ते दीसहिं गिहि-गिहि णर असंब्ल भवि भमहिहिं जे परणु जोणि-लक्ख । 
दुल्लहु णरभउ पाविवि सुधम्पु॒ जो ण करइ तहु इह विहलु जम्सु। 
धण्णा सकियत्था वंदणिण्ज ए बिण्णि वि सुरहिं पत्तंसणिण्ज । 
इय बण्णिज्जंतई पुणु पुरयणेहिं.. ते गय खणेण ता उवबण्णहिं । 


घता--तह मुणिवर सारठ सयण-वियारठ बिणएँ वंदिउ तेहि तहिं। 
पुणु बिणएँ भासिउ सवण-सुहातिड मा उवेवल सामिय करहिं॥ ६७ ॥ 


१. क. जंपियठ । २. क, पउंतठ । ३. क. जिय णामिइ | ४. के, वरिउ ! 
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[४-१३ ] 
संसारसे उदास होकर धन्यकुसार शालिभद्र से भेंट करता है । 

पत्नी सुभद्राका कथन सुनकर वह सस्तुष्ट हुआ ओर तत्काल बोला--'हे धन्ये, तुमने सत्य 
( हो ) कहा है। हे प्रिये, तुम धन्य हो, जो मुझे धर्मोन्मुल क्रिया और संसारमें भटकनेसे उबार 
लिया। अब मैं भवदुंखसे भयभीत हूं तथा इन्द्रिय-सुखों ( से दूर रहने ) का नियम लेता हूँ। हे 
ललितमुखि, तुम मेरे लिए शुभगतिकी निमित्त हुई हो, क्योंकि तुमने मुझे सम्बोधित किया है। 
इस प्रकार कहकर उसने सुलक्षणोंसे युक्त पुत्र धतभद्रको अपनी कुल-लक्ष्मी सौंप दी। पुनः जेनागमोंमें 
जिध प्रकार कहा गया है, तदनुसार ही उत्तम शास्त्र-विधान किया। फिर राजाको (अपना तप-सम्बन्धी 
विचार ) कहकर तथा स्वयं उसे क्षमा प्रदानकर और मोह-ममता छोड़कर अपना पुत्र उसे समपित 
कर दिया | तदनन्तर समस्त परिजनोंने उसे क्षमा प्रदान की । पुरजतोंने उसके गुणोंकी प्रशंसा की। 
पिता-माता एवं भाई तीनोंसे शुभ मन पू्वंक बार-बार हाथ जोड़कर उस विनयी पुत्रने आज्ञा माँगी 
और 'णमो सिद्ध कहकर तत्काल [ घर त्याग कर ] चल पड़ा । 

घत्ता--वह उस विशाल जिनालयमें गया जहाँ उसका अपना साला ( शालिभद्व ठहरा ) था 
और उससे बोला-'हे मित्र, वनमें चलछो ! वहाँ मुनिवरके चरणोंकी वन्दना एवं आत्मनिन्‍्दा कर 


ज 


एकाग्रमद से तपभार प्रहण करें ॥ ६६॥ 


[ ४-१४ ] 


वैराग्योन्मुख झालिभद्र एवं धन्यकुसार वनमें एक मुनिके सम्मुख पहुंचते हैं । 

तेजस्वी वे दोनों ही पुरवासियोंके सम्मुख शिविका-यानपर आरूढ हुए और भोगोंको छोड़कर 
नगरसे निकले । उनके जानेसे नागरिक जनोंके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ । वे परस्परमें उनको प्रशंसा- 
कर कहने छगे कि--/निर्मेल मन वाले उन दोनों निरमिमानो भव्यजनोंको ( तो ) देखो, जो नव- 
मोवनमें भी विषय-वासनाको चिन्ता, धत, परिजन, पृत्र, कलत्र, एवं मित्रोंकोी छोड़कर वेराग्य-चित्त- 
पुवंक अपना मनृष्यभव सफल कर रहे हैं। जो विवेकहीन एवं महालोभसे ग्रस्त हैं, जो मोहातुर एवं 
कामबाणसे बिढ्ध हैं, माया एवं मद-रसके वशीमूत तथा सप्त-व्यसनोंका सेवन करते हैं, जो गृहभार 
रूपी विषभ समुद्रमें निरन्तर डूबे रहते हैं, पञचेन्द्रियोंके विषयोंसे ग्रस्त हैं, दोन एवं दुखी रहते हैं 
तथा जो अपने आत्म-भावको जागृत नहीं करते, ऐसे व्यक्ति तो असंख्यात-मात्रामें घर-घरमें दिखाई 
देते हैं, जो संसारकी छाखों-छाख योनियोंमें भटकते रहेंगे । दुलेभ नरभव पाकर जो सुधमं-पालन 
नहीं करता उसका यह जन्म विफल ही रहता है। किन्तु ये दोनों हो देवों द्वारा प्रशंसनीय हैं, धन्य हैं 
कृतार्थ हैं एवं वन्दनीय हैं।” इस प्रकार पुरजनों द्वारा प्रशंसित वे दोनों शीघ्र हो उपवनमें पहुंचे-- 

घशा--तथा वहाँ उन दोनोंने मदन-विदारक, श्रेष्ठ मुनिवरकी विनयपूर्व॑क वन्दना की। पुनः 
कानोंको प्रिय रूयमे वाली विनय-युक्त वाणीमें उनसे निवेदन किया--“हे स्वामिन्‌, ( अब ) उपेक्षा 
६ विजम्ब-) अत कीजिए ॥ ६७.॥ 


१० 
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जणण-समुद्द-पार-उतारी अम्हहें दिक्‍ख देहि मुणि सारी । 
तुब पसाईं णरभव सकिवत्थद_ करद चइथि दृहई गिह-गंयद । 
मुणिणाहेँ त॑ णिय-सुहयर दिण्णिईं ताईं महत्वय दुद्धर । 
सिर-सेहर कर-कंकण कुंडल वर णेवत्य-कुसुभ तणु-मंडण । 
उत्तारिषि सर्णेण महि सुक्कई ण॑ गह-मंडल गहयलु चुक्कह। 
तणु-संसार-भोय-णिविष्णहिं पडिगाहिय स-दिक्‍्ख ता घण्णहिं । 
स यरें उप्पाडिविसिरि-चिहुरईं भणिवि पंचगुर भय *-दृह-विहुरहें । 
पंडवेहिं पुणु जणणी भणणे वयसंगहियई मुणिवर-बयणे । 
संसारासारत्तु मुणेप्पिणु राणउ थिउ पव्वज्ज गहेप्पिणु । 
धणयत्तहु तिय-विदु पवज्जउ अज्जिय-बउ संखेबे सज्जिउ । 
अण्णेहिसि 'महियउ सहंसणु मुणि पणविवि गहियठ सलफंसणु। 
केहिमि अप्पठ गरहिवि णिदिवि._ गिहुबय ग्रिण्हियाई जह बंदिवि। 
णिय-णिय सत्तिए वउ तहिं छेप्पिण. गय सणिहेलणि मुणि पणवेष्पिणु । 
एत्तहिं सिरिधणयत्तु मुणोसर तउ तवेद हुविहु जि खंडिय-सरु। 


घत्ता--जं तण उबव/सहि दु-ति-छम्मासहिं सोसिज्जई मणि दृह-रहिउ। 
अणसणु त॑ सुहयर सोसिय-भवसर तउ पहिल्‍लु मुणिणा कहिउ ॥ ६८ ॥ 


[ ४-१६ ] 
सावयहु गेहि कालेण लड़ तं असणु लेइ मुणिवरु विसुद्ध । 
आयस-भासिउ रसगिद्धिचत्तु._ अवमोयर गुणु तं बोउ बुत्तु । 
रसणेंदिय-पश्तर-निरोह होउ बत्युहुँ" संखा ज॑ करण भोउ। 
पसरंतड वारइ सकयचित्तु त॑ वित्तिचाउ-तउ इह पकषितु । 
घय-पय-वृहि-सक्‍्कर पप्ुुह दब्व॒ तह णियमु करइ' मुणि विगवगव्य । 
छहूरस णउ भुंजह मुणिवरेंदु रसचाउ एहु तं बउ अणेंबु । 
अपणहु सपणासणि थाणि जोइ.... णिवसह वहसइ णउ भव्यु कोई । 
परसप्पर रूग्गहिं अंग जत्य सुक्कमहँ जोवहें खंड होइ तत्य । 
इथ सुणेवि विविसासज्ज सार कोरंति जइसर दुरियवार । 
तर मूलि सिलाइछि गिरि-यर्णति. गिय-तणु तिणि-सउ मुणिवर गरणंति । 
रवि-कर-उप्हाइ सिसिर-सीउ तरु-तलि णिवसद् वरसंत जीव । 


१. क, भोयण विणहि। रे. क, हय । ३. कु, ग० । ४. क. गिट्टि । ५. क, वत्यहु । ६. के, करहि। ४ 


हिन्दी-अनुवाद बे४०, 
[४-१५ ] 
शालिभग्र एवं घन्यकुसारका प्रत्नज्या-प्रहण तथा घन्यकुसार हारा घोर तप प्रारस्भ । 
है मुनिराज, हमें भव-समुद्र से पार उतारने वाली सारभूत दीक्षा दीजिए, जिससे आपकी 
कृपासे घर-परिग्रह आदिके दुःखोंको छोड़कर अपने नरभवको कृताथं कर सकें। तब मुनिनाथने उन्हें 
आत्म-सुल देने वाले दुद्धंर महात्रत प्रदान किए। ( उन दोनोंने भी ) सिरसे सेहरा, हाथोंसे कंकड़, 
(कार्नोंसे) कुण्डल एवं तनका मण्डन करनेवाले बहुमृल्य वस्त्र, पृष्प (हार आदि) तत्काल ही उत्तारकर 
घरतीपर फेंक दिए, जो ऐसे प्रतीत होते थे मानों, ग्रह-मण्डछ ही नभस्तलूसे चुककर (-च्यूत होकर) 
आ पड़ा हो । शरीर एवं संसार-भोगोंसे उदास होकर इन महा-( धण्ण ) पुरुषोंने स्वयं हो दीक्षा 
प्रहण की तथा भव-दुःखोंका हरण करने वाली पंचपरमेष्ठियोंका नाम लेक र उन्होंने अफ्ते हाथोंसे 
हो मस्तकके केश उपाड़ दिए | 
उसी समय पाण्डवोंने भी माताके आदेशसे तथा मुनिवरके उपदेशसे न्नत अ्रहण कर लिए। 
संसारकी असारता जानकर राजाकी पत्नी ( रानी ) ने भी प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। घनदत्तकी 
त्रियाएँ भी प्रश्नजित हो गईं ओर संक्षेपमें आयिका-ब्रतसे अपनेकों सुशोभित किया। दूसरोंने भी 
मुनिराजको प्रणामकर कर्ममलको नष्ट करनेवाला महान्‌ सम्यग्द्शन ग्रहण किया। किसीने यतिवर 
की वन्दता करके आत्मगर्हा एवं निन्‍दा कर गृहस्थ-ब्रत ग्रहण किए। ( बाकी नागरिक ) अपनी- 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्रत-लेकर आत्म-निदा कर तथा मुनिराजको प्रणाम कर अपने-अपने घर 
लोट गए । इधर कामदेवको खण्डित करनेवाले श्री धनदत्त मुनीश्वर घोर-तप करने लगे। 


घत्ता--मनमें बिना किसी दुःखका अनुभव किए दो माह, तोत माह अथवा छह माहके 
उपवासोंसे जब शरीर शुष्क कर दिया जाता है और भव-समुद्र सुखा दिया जाता है वह मुनिवर 
द्वारा सुखकारी प्रथम 'अनशन-तप' कहा गया है। ( घनदत्तने उसी तपको किया )॥ ६८॥ 


समयपर श्रावकरके धर जाकर आगम-भाषित तथा रस-गृद्धिसे मुक्त होकर मुनि जो विशुद्ध- 
अश्षन ( आहार ) लेता है, उसे गुणियोंने द्वितीय 'अवमोदय तप' कहा है। रसनेन्द्रियके प्रसारका 
निरोध होते, इन्द्रि योंका भोगोंकी ओर प्रसृत होनेसे रोकने तथा अपना चित्त वश्षमें करनेके लिए 
जो वस्तुओंकी संख्या ( सीमित ) की जाती है, वह संसारमें पवित्र 'वृत्तित्याग-तप' कहा गया है| 

घी, दूध, दही तथा शवकर जेसे प्रमुख द्वव्योंका मुनि गवरहित होकर ( त्याग करनेका ) 
मियम . करता है तथा छह रसोंवाढा भोजन नहीं करता अनिन्‍्द मुनिवरोंने 'हसे रस-त्याग 
ब्रत' कहा है | 

और है भव्य, जहाँ कोई रहता या उठता-बैठता न हो, तथा एकान्त स्थान ही शयनासनके 
लिए देखना चाहिए। क्योंकि परस्परमें जहाँ अंग लगते हों, वहाँ सुक्ष्म-जीवोंकी हिसा होती है। यह 
विचारकंर यतीश्वर पापनिवारक एवं सारभूत 'शम्यासन' नामक तप करते हैं। तदमूल, शिलातल, 
शिरि एवं बनान्तमें मुनियर अपने शरीरकों तृणवत्‌ मानते हैं। सूर्य-किरणोंकी उष्णता, शिशिरकाछीन 
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हे 


३५० सिरि-रइघु-विरहठ धण्णकुमारचरिउ 


दंडासणि सडयासणि असंकु 
पोमासणि गोदोहासणम्मि 
धणयतु मुणीसर आयरेइ 


वज्जासणि णिवसइ विगयपंक । 
छव्यिहु बाहिरतउ ' थिर समिस्मि । 
अव्भंतर-तउ पुणु सो धरेइ । 


घत्ता--विणु पायच्छिसे' सायाचित्ते' तठ विसुद्ध, णउ होइ इह । 
पुणु दंतणु णाणहु चरण-पहाणहु गुरु परमेद्विहु विणउ इह ॥ ६०॥ 


गणहु गलाणहु पाटुय सुणिवर 
आयम-सत्थाव्भासु णिरंतरु 
तणु-चाएँ रमणत्तउ भावइ 
इय बारह-विह तउ पालंतउ 
भव्वहें धम्मपंथि लाएँतउ 
चारि णिओय चित्ति भाव॑तठ 
विहरिउ दीहकालु एक्कहलउ 
दहुबिहु धम्मु अखंडु विधाणिवि 
पावपयडि छम्मईं संघारिषि 
आउसंति सण्णासु धरेष्पिणु 
सिरिधणयत्तु सुणि हु भडारउ 
अहमिवहु सुह केम वणिज्जइ 
हत्य-पत्माणु काय सुहदायण 


[ ४-१७ ] 


वहुबिह बइयावत्चु हय-सर । 
करइ त॑ जि सज्ञझाउ दुरियहरु। 
धम्म-सुक्क झाणईं मणि झावइ। 
पुब्वक्किय कल-सहू खालंतउ। 
महि विहरइ तित्यईं बंदंत3 । 
सुब-विहाणु लोयहु भासंतउ । 
पुणु गिरि-सिरि थक्कठ गयसहलउ। 
चेयण-गुण अप्पउ सम्माणिवि । 
आसवदारागसणु णिवारिवि । 
पुणु पाउग्गह मरण मरेप्पिणु । 
हुउ सम्वट्टसिद्धि-सुरु सारउ। 
सिवसुखहु अणुहर जं गिज्जह । 
हहुसइ ण रूउ सरोरहु लायणु। 


घत्ता--तेतोीस जि सायर बहुसुक्लायर आउ अत्थि तहु तहीं सुरहु। 
वसु-रिद्धिह रिद्धउ गुणेण सस्िद्ध/ णिवसइ तहिं सो सुर-घरहु ॥ ७० 0 


[ ४-१८ | 
अण्णु वि तउ तवियठ घोर वोर. सिरिभदृदु मुणितु जि सेर धीर । 
संणासे सो पुणु चहवि काउ तत्थ वि खणेण अहमिदु जाउ । 
बिण्णि वि प्रसप्पर तच्चलोण.._ णिवसहिं तत्य जि णाणें पदोण । 


अण्ण जि पुणु णिय-णिय तब-बलेण सुहगइ संपाइय गयमलेण । 


तेतोसंबुहि सोक्खईं रमेवि 


बन 5 3 लीकल-+लनो> ०3० व न्‍कृत पाना 


१. क. वरिहृत्तउ । 


बआउक्सई तत्थाउ थि खिवेधि। 


हिन्दी-अनुवाद ३५१ 


ठण्ड एवं वर्षके समय वे वृक्षके नोचे निवास करते हैं। वे निःशंक एवं निष्पाप मुनिवर दण्डासन 
मृतकासन एवं बज्ञासनसे रहते हैं। पद्मासन ( गवासन ) एवं गो-दोहासन करके स्थिर-मनमें 
विचरण करते हैं। धनदत्त मुनीश्वरने आदर पूरक छह बाह्य तपोंको भी धारण किया। ( क्योंकि ) 

घसा--प्रायश्चिसके बिना इस संसारमें मायावी चित्तसे तपकी विशुद्धि नहों हो सकती | 
( आर्थात्‌ यही प्रायश्चित्त नामका प्रथम तप है ) पुनः सम्यर्दर्शन, सम्यर्ज्ञान एवं सम्यर्चारित्र- 
प्रधान गुरु आदि पंचपरमेष्ठियोंकी विनय करना यह 'विनय तप' है॥ ६०% ।॥| 


[ ४-१७ ] 
घोर तप्स्पाके बाद धन्यकुमारका सर्वार्थंसिद्धि नामक स्वगंमें गमन 

कामदेवको नष्ट करनेवाले गण, ग्लान एवं पाठक ( संज्ञक ) मुनिवरोंकी दस प्रकारकी 
वेयाबुत्ति करना 'वेयाबृत्त-तप' है। आमम शास्त्रोंका निरन्तर अभ्यास करना सो पापापहारी 
स्वाध्याय तप' है। शरोर छोड़ते समय रत्नत्नयकी भावना भाना सो “व्युत्सगं-तप! तथा मनमें धर्म 
एवं शुक्ल ध्यानोंका ध्यान करना यह “ध्यान तप! है। 

इस प्रकार बारह प्रकारके तपोंका पाछन करता हुआ पूर्वक्ृत कमंमलको स्खलित करते 
हुए, भव्यजनको धर्म पन्‍्थकी ओर उन्मख करते हुए तथा तीथोंकी बंदना करते हुए वे घनदत्त- 
मुनि पृथिवीपर विचरण करने लगे। चार अनुयोगोंकी मनमें भावना करते हुए, शास्त्र-विधानके 
अनुसार लोगोंको उपदेश देते हुए निःशल्य होकर अकेले ही दीघंकालू तक विहार करके पुनः पर्वत- 
शिखरपर पहुँचे । ( वहाँ ) दस प्रकारके धमंको अखण्ड जानकर, चेतन्य-गुण स्वरूप आत्माका 
सम्मान कर, कर्मोकी पाप-प्रकृतियोंका संहार कर, कर्मोके आगमनके द्वार--आख्रवका निवारण कर, 
आयुके अन्तमें संन्यास धारण कर, पुनः प्रायोपपमत मरणको स्वीकारकर बे श्री भट्‌टारक 
धनदत्त-मुनि सारभूत सर्वार्थसिद्धि-स्वग में अहमिन्द्र हुए। अहमिन्द्रके सुखोंका वर्णन कौन कर 
सकता है ? जो मोक्ष-सुखका अनुकरण करनेवाला कहा गया है। वहाँ सुखदायक शरीरका प्रमाण 
एक हाथ है। अन्य दूसरे शरोरके रूप एवं लावण्यकी वेसी दीप्ति नहों देखी जाती । 

चघसा--अनेक सुखोंके आकर रूप उस स्वर्गमें तेतीस सागरकी आयु होती है। वह 
( घनदत्तका जीव ) आठ प्रकारको ऋद्धियोंसे भरपर एवं गुणोंसे समुद्ध सुर-विमानमें निवास 
करने छगा ॥ ७० || 


[ ४-१८ ] 
शालिभव हारा सर्वायंसिद्धि-स्वगंकी प्राप्ति। प्रत्य-समाप्तिके बाद कवि हारा 
श्टियोंके लिए क्षमा-पाचना । 
उधर मेरके समान धीर-वीर श्रो शालिभद्र मुनीन्द्रने भी घोर-तप तपा। उन्होंने भी 
संस्यास-पूर्वक काया छोड़ी ओर अन्तर्मूहृत्तमें ही वे सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र देव हो गए। वहाँ ज्ञान- 
प्रवीण वे दोनों ही ( धनदत्त एवं शालिभद्रके जीव ) परस्परमें तत्त्वमें लीन होकर निवास करने 
लगे। बन्य दूसरे-दूसरे भी अपने-अपने तपके बलसे कमंमछ रहित होकर शुभगतिवाले हो गए। 


१० 


१५ 
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सिरि-रहधु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिउ 


बरणरभड पाविवि तउ करेवि 
उप्पाइयि केवलु अखउ णाणु 
होएसइ सिद्ध गुणोहरासि 

हउ जाणिबि लोहह दाणु देह 
मह अमुणंते ज॑ किपि एहु 

त॑ खमउ सरासह मज्मु बोसु 
जे गण-मत्ता होणउँ चरित्तु 
भुल्लण-साहुहु विणयवसेण 
चिरकपपुण्णे परिपुण्ण सत्थु 


संसार महण्णउ उत्तरेषि । 

पुणु घणड लहइ सोक्लठाणु। 
वरभअट्टयुणड्‌दु छोयग्ग-वासि | 
अह जिण-आयम-सद्ा करेहु। 
विरयउ बुहयण-मण-जणिय णेहु। 
बुहयण पृणु सा मणि करहु रोसु । 
त॑ सोहिबि किज्जहु इहु पंवित्त । 
मह कियउ पयासिउ बहुरसेण । 
हुवे णियमि पयडिय-पयत्थु । 


धत्ता--णंदउ जिणसासणु 'दुरियविणासणु सुहसयसासणु गुणभरिउ । 
अरु सत्यु समिद्धउ वण्णहिं सुद्धछ णंदई महियलि इहु चरिठ ॥ ७१॥ 


[४-१९ ] 
णंदउ महिवइ णाएँ पवोणु णंदउ सज्जणयणु भरिय-दीणु । 
णंदउ सुधम्मु सिवसोक्खयारि णंदउ जइवर वय-भार-धारि ! 
इक्खायबंस-मंडल-मयंकु सिरिपुण्णपाल-सुउ विगयसंकु। 
णंदउ भुल्लणु णामेण साहु णिउरा वहलहु दीहवाहु। 
महु होज्जउ विभल-समाहिबोहि जा दुग्गइगमणदुह॒णिरोहि। 
णगियक्ताले वरित्तठ मेहमाल गिहि-गिहि सम्मुहु मंगल-बसालू । 
बहुअत्थ-समिद्धउ चरिउ एहु परिपुण्ण करिवि संबेय-गेहु । 
पंडिएण समरप्पिउ पावणासु भुल्लणहु हृत्यि पयडिय-पयासु । 
तेण जि णियसोसि चडाविकण._“पुणु पंडिउ पुज्जिउ पणमिऊण । 
लिहाबिबि बहु पुत्थय जितेण महि वित्थारिउ पुण्ण-उल्सवेण । 


धत्ता--गुण-सुणिहु पसाएं पयडिय राएँ सिद्धउ कव्वरसायणु। 
सो वाइजंतउ अत्थसयंतर बट्नत सुहसय-भावणु ॥ ७२॥ 


[४-२० ] 


धत्ता-जिणगुणगणराएँ वम्जियमाएँ चरिड कराविउ एहु बर। 
तहु बंसु पसि्धउ सुह जग रिद्ठवउ पयड़मि जण -मण-सुक्खकर॥ 





१. के. दिरिय । दर. क्‌, मंडण । 


/ - हिल्दी-अनुवाद रेप 

तेतीस त्ागर तक सुख मोगकर, आयुक्रे क्षय होनेपर, वहाँ से मो चयकर, पुत्र: नरमव 
प्राप्कर और तपकर, संसारझृपो महार्णवकी , पारकर, अक्षय केलसल्ञान प्राप्ठ कर, वह घनेदत्त 
मोक्षत्थानको प्राप्त करेग। और वहां गुणोंको राशिरूप लोकके अश्नभाग प्र जाकर आठ गुणोंसे 
समृद्ध सिद्ध होगा | 

यह जानकर सुपातोंको दान दो और जिनाग्रमोंपर श्रद्धा करो। बुधजनोंके मनमें स्नेह 
उत्पन्न करनेवाले इस ग्रस्थमें यदि मेंने बिना सोवे-समझे कहीं कुछ छिल दिया हों तो हे सरस्वति, 
मेरे उस दोषको क्षमा करना। हे बृधजन, उन दोषोंके कारण मुझबर रोष मत करना। यदि 
( कहीं ) गण, मात्रा आदिसे हीन यह चरित्र-प्रन्य लिखा मेयां हो, तो उसका शोधनकर उसे 
पवित्र ( शुद्ध ) बना छेना। 

भुल्लण साहुकी विनयके कारणवश ही मेंने सरसता*“पू्वंक इसका प्रकाशन किया है। 
चिरकृत पुण्यसे हो यह शास्त्र सम्पूर्ण हो सका है। बहू निमभसे पदायोंका प्रकाशन करनेवाला होवे। 

घत्ता--पापोंका विनाशक, सेकड़ों सुखोंका शासक. गुणोसि भरपूर जिन शासत अयवन्त 
रहे ओर क्योंसे शुद्ध ओर समृद्ध यह प्रशस्‍्ष्-चरित पृथिवी-तलूपर जयवन्त रहे॥ ७१ ॥ 


[ ४-१९ ] 


भरतवाब्य तथा आश्रयवाता-परिचय 

न्याय-प्रवोण महीपति आनन्दित रहे। दोनों का भरण-प्रोषण करने वाले सज्जन-जंन 
आनन्दित रहें ।. शिव-सुखका करने वाला सुधर्म वर्धमान रहे। व्रत-भारके धारक यत्तिवर 
नन्दित रहें । 

इृक्ष्वाकु-वंश रूपी मंडरके मयंक, श्रो पुण्यपालके पुत्र, मिःअंक, दोधंवाहु एवं निउरा- 
देवीके बल्लभ श्री भुल्लण साहू आनल्दवित रहें। मुझे दुर्गीत-गमनके दुःख़का निरोध करनेवाली 
बिमर-समाधि-बोधिकी प्राप्ति हो। मेघमाका अपने सम्रगपर बरसे। घर-घर मंगल-सुखोंको 
माला बनी रहे । 


संबेगके गृह रूप, विविध अथोसे समुद्ध, परापनाशक तथा प्रयासपुर्वकं बिराश्चित इस चरित 
( प्न्‍्भ ) को परिपुर्ण कर पष्डित ( रइध्‌ ) ने भुल्लगके ह्ाभ्रोंमें समाप्त किया। भुल्लणने भी 
उस पन्यको प्रणाम कर पुन: अपने शी्षपर चढ़ाकर पश्चित (रहथूः) को पृथा ( सम्मान ) की । 
कै औक0५ पुण्य-उत्सव पूर्वक अनेक पोधियाँ ( प्रन्थ ) लिखवाकर उनका पृथिवीपर 
४ [ 


धत्ता-प्रकटित अनुराग वाले मुनि गुणकौत्तिकी कृपासे ही यह काव्य-रसामन सिद्ध 
हुआ है। जो बादियोंकों जांतने ( बुरी तरह दबा देंने ) वाला, शतास्त अथथ-सम्पदा बढ़ानेवाला 
तथा सैकड़ों सुलोंका माजत है ॥ ७२ ॥ 

४१: 


््स्कि 


रै५४ सिरि-रइघु-विर्‌इठ घंण्णकुमारचरिउ 


/ ..... .धण-कण-जग-युण्णड शुहणिवासु. पुरुषालु संड अरि-बिहिय-तासु । 
तहिं वणिवर जिण-फ्य-चंचरीउ .._ भव-भसणहु जो सणि णिर्च भीउ। 


करमू पथवारिउ शुणगरिट्दु . 'सेयंसु णाईं घुणि-दाण इंट्ठु । 

तह भज़्जा रूवा रुवसार णं सोम पढमिल्लकार ' । 
तह गंदंण णव णं णब पयत्य गो-बच्छ णाईं मणि सुणिय सत्य 

को उद्धरणु पहभु उद्धरिय-दोणु साधारणु सावयधस्मि रीणु। 

ह लीयड सम्हुड समशुण-सहंतु. तुरिग्रज पुण्ण पुष्णे महंतु। 

0 . भलमुश्क सहिह पंचमउ वुस्‌ भो परियाणइ आयसु पवित्तु । 

रयणत्तय-भत्तउ रयणु साहु हरि मुत्तिहर पणु दीहबाहु। 

. अट्टूमठ घिरराज गुणोहठाणु घूधलि णवमउ बुज्मिय-पम्ाणु। 


,* , एत्महूं लि सब्छि चउठयउ जि बुतु सिरि पुण्णपालु सणि मुणिय-सुत्तु ।, 
. खत्ता-तहु पढ़सी भामिणि कुल-गिह-सामिश्रि तिहुवणसिरि भामे भणिया । 


5 ह बोई पुणु मणसिरि णं पीथउ 'सिरि -अह -पवित्ति .झूबहु भणिया॥ ७३ 0 
[४-२१ ] 

णंदण चयारि तहु विणयवंत _अण॑त-चउक्क जि जणि सहूंत । 
ताहेँ जि गुरुमंत तणि अमुल्लु सिरिभुल्लणु णामा ण॑ जि अतुल्लु । 
तहु भज्जा चउविह-पत्त-भत्त णिउरादे णामा गिह महंत । 
बोयउ णंदणु सुले सुर्वाणि तहु भज्ज महास्रि णेहू-लाणि । 

5 लहु तिण्णि पुस कुल-भवण-दोउ ण॑ रमणत्तउ जायड इहू वण्णणीड 
कासमदिउ अमरदिउ राडमक्लु ण॑ रमणत्तउ जायड पयक्खु । 
तोयड णंदर्णु पुणु कामराउ कललाणसिरि भज्जा सराउ। 


लडठथउ सुठ आासलु विगवपाउ परिवार पहू णंदड सराउ। 
घतसता-एयहेँ सब्बहें पुणु पथडिय बहुगुणु णंदउ भुल्लणु गुणभरिउ। 
0 घणयत्तकुमारहु सुहफलसारहु काराबिंड इहु चरिड॥ ७४॥ 
इप सिरिधणकुमारचरिए कयसुल्रभावण-फलेण विप्फुरिए सिरिपंडियरइधु-बिरहए सिरि- 


वुण्णपाल-सुय-साहु-सिश्भिल्लण-मामंकिए भव्वजोवाण म्णिए धणकुसार-णिव्वाण-गण-वष्णणों 
जाम शउथी-संधी-परिच्छेड समसो । सन्धि-४ ५७ ४02 





इति श्री धणदत्तकुमार चरित्र समाप्म्‌। लिखितं मुनि श्री भारमल्झ लिखितं। औरस्तु।. 
कल्याणमस्तु। 20 / अल | जा 
के - प्रन्थाप्रा: इलोका: ९००. का .. ४४! 


१. के णेसाछ २. क. पीयड ३, क सय०। ४. क, कारिवठ । - ५ ही 2, 


हिन्दो-अतुवाद ' २५५ 
हर दा [. 9०२० ] 8 । 
ह ” आशवदाता-वंशपरिश्रय ; जा 

.... घत्ता--जिनगुणपमूहके अनुरागी एवं माया-रहितत, जिस. ( मुल्लण स्राह ) ने ( आश्रय 
देकर ) यह चरित-प्रत्थ छिखवाया है, उसके, शुभ जबोंसे समृद्ध, जन-मनके लिए सुखकारी एवं 
प्रसिद्ध वंशका कथन करता है । पक! 

धन-वान्य एवं जनोंसे पूर्ण, सुखके निवास-गुह, शत्रुओंकों संतरस्त करने वाले. पुरुपाल 
नामके नरव्याप्र ( संदु ) हुए। उन्हींके यहाँ जिनचरणोंके चेंचरीक, अपने मनमें भव-श्रमणसे ५ 
निरन्तर मयभीत, शुणगरिष्ठ एवं वणिक्श्रेष्ठ करमू-पटवारी हुए, जो मुनियोंको इड-दान देनेमें मानों 
राजा श्रेयांसके समान हो ये। 

उन करम्‌ पटवारीकी सोन्दर्यकी सारभूत रूपा नामकी भार्या थी, जो मानों शीलव्रतको 
प्रथम स्थान थी । उनके नौ पुत्र हुए, मानों जोवादि नो पदार्थ ही हों। वें गो-बंत्सके स्नेह तथा 
संगका स्मरणकंर सदा ( माता-पिताके ) साथ-साथ रहते थै। ४  * १० 

प्रथम पुत्र ( का नाम ) उद्धरण था, जो दोनोंका उद्धार करनेवाला था, ( द्वितीय पुत्र ) 
साधारण ( नामका ) था, जो श्रावक-धर्ममें लोन रहता था । तृतीय पुत्र खेमा ( खम्हउ ) था, जो 
क्षमा-गुणमें महान्‌ था । चौथा पुत्र. पुल्ना ( पुण्यप्राल ) था, जो .पुण्य-कार्योंमें, महान था। पाप- 
मलसे मुक्त पाँचर्वाँ पुत्र मल्हि नामका कहा गया है, जो पविश्र्आगसोंका जानकार था। रत्नत्रय 
का भक्त रत्ना साहू ( नामका छठवाँ पुत्र ) था। गुणरूपी मोतियोंका घर तथा दीघ॑भुजाओंबाला 
हरि ( नामका सातवां पुत्र ) था। गुण-समूहका स्थान धोरराज नामका आठवाँ पृत्र था। प्रमाण- 
शास्त्रका जाता घूघल तामका नोवां पुत्र था | इन नो पुत्रोंमेंस मध्यवर्ती जो चतुथे पृत्र श्रीपुण्यपपाल 
कहा गया है, उसने अपने मनमें सृत्रोंका चिन्तन किया था| 

घत्ता--उस पुण्यपालके कुलगृहकी स्वामिनी त्रिभुवनश्नो नामकी प्रथम भामिनी कही गई 
हैं और शीलसे पवित्र एवं रूपवती मदनश्री नामकी दूसरी भामिनी कही गई है, जो मानों पुृथिवी- २० 
मण०्डलकी सारभूत श्री--लक्ष्मी ही थी ॥ ७३ ॥ 


च्क् 


५ 


[४-२१ ] 
आश्षयदाता परिचय 
उसके चार विनयी पुत्र हुए, लोगोंमें शो मायमान वे ( ऐसे प्रतीत होते थे-) मानों अनन्त- 
_चतुष्क ही हों। उनमें से महान, मान्य, शरोर से मूल्यवान्‌ (सुन्दर शरी रवाले ) एवं अनुपम श्री- 


. भुल्लण वासका प्रथम पुत्र हुआ। उसकी णिउरारेवी नामकी भार्या थी, जो चतुविध पात्रों की 
भक्ता एवं अपने घरमें महुती ( सम्मानित ) थी। 


दूसरा पुत्र सूले ( नामका ) था, जो मघुर-वाणों बोलते वाछा था। उसकी भार्या का नाम ५ 


३५६ हिन्दो-अनुवाद 
महाश्री था, जो स्नेहक़ी खानि थी। उसके कुलझूपी भवनके दीपकके समात कामदेव, अमरदेव 
एवं छाडमुख नामके तोन पुत्ररत्न उत्पन्न हुए, मानों उस ( सूले ) के यहां प्रत्यक्ष रत्नत्नय हो 
उत्पन्न हुआ हो। 
५ जो तोसरा कामराज नामका (सभीके प्रति) अनुरागी पुत्र था, उसकी भायां कल्याणश्री थी। 
चौथा पुत्र आसलु ( मामका ) था, जो निष्पाप, स्नेही एवं परिवारका स्वामी था। वह 
प्रसन्न रहे। 
घला--उन सभी पुत्रोंके कारण प्रकृटित पुण्यवाला एवं अनेक गुणोंसे समृद्ध ( वह ) 


भुल्लभसाहू आनन्दित रहे, जिसने शुभफलके सारभूत इस घनदत्तकुमारके चरितका प्रणयन 
कराया है॥ ७४॥ ' 





१० इस प्रकार पूर्वक्ृत श्रुत-भावनाके फठसे विस्फुरित श्री पं० रइघू द्वारा विरचित श्री- 
पुण्यपालके पुत्र श्री भुल्लण साहुके नामते अंकित भव्यजीवोंके लिए मनतीय इस “धन्यकुमार- 
चरित' में घन्यकुमारके निर्वाण-गमनका वर्णन करने वाला चौथा सन्धि-परिच्छेद समाप्त 
हुआ ॥ सन्धि--४ ॥ 


इस प्रकार पूर्वकृत श्री घनदत्तकुमार चरित्र समाप्त हुआ। भुनि श्री भारामल्‍्लने इसकी 
१५ प्रतिलिपि की। श्री सम्पन्न हो, कल्याण हो। 





ग्रन्धाग इलोका : ९.०० 


पृष्पिका 


संवत्‌ १६३६ वर्ष फाल्गुनमाते शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथो अवकंवासरे श्रोजिनचेत्यादि-भूल- 
तायक-ओचजनाप्रभस्वाधिविराजमाने सारवादिदेशे भ्रोमेदनोपुरवरेअन्याय-तिमिर-दिनकर-बिधुरि 
जिसवरणसज्जनानन्वे तृपय र-छक्ष्मोबल्लभे राजथो-पातिसाह-भी-अफ्कब र-जल्लालदी-सहुंंसव-राज्ये 
पायंदा महंसद षात ( खान ) राज्ये श्रोमूलसंघे संद्ास्ताये बलात्कारगणे सरस्वतोगच्छे श्री कुन्द- 
कुन्दाचार्यात्वयें उसयभाला ( भाषा )-प्रवोण भद्टारिक ( भट्टारक ) थ्रो श्रो ६ पद्मनत्विदेवा- 
स्तत्पट्रे . सिद्धान्त-जल-सपुद्र-विवेक-कलछा-कसलिनो-विकाशन-पातंण्ड-भट्टारिक-भोशुभवन्त्रदेवा- 
स्तत्पट्टे विध्वाप्रधान चार-चारित्रोद्नहन भह्टारिक-भीजिनचन्ददेवास्तत्पटटे वादीभकुम्भविदारणे 
केशरि-भट्टारिकभोप्रभाचन्द्र देवात्तवृद्धितीयशिव्य-दुर्धर-पत्न पहाव्तघारणेक-प्रचण्ड-भ्ीमत्‌ सण्डला- 
चाय॑-थोरत्नकोत्तिस्तचिछिष्य-पंचाय।रचरणचउरान्‌. भेदाभेद-रत्लत्रयाराधकान्‌. समर-सारंग- 
बिदारणक भसृगेलान्‌ शोमत्‌-सण्डलाचाय-भोभुवनकीतिस्तस्छिष्य सण्डलालाय श्रौधम्मंकोत्तिः 
भव्यकुमुद-विकाशनेकनिशञाकर-द्ितोय-दिष्य-मण्डलाचायं-भोविशञालकीत्ति:. तच्छिष्य.. बुद्ध॑र- 
पत्न -महावत-धारणेक-प्रचण्ड-ी मत्‌ू-सण्डलछायायं॑ ओलक्ष्मीचन्दर: तदास्ताये. खण्डेलबालवंदो 
पहाडचा गोत्रे पूजा-पुरन्दरशाह फाल्हा भार्या फूलमदे पुत्र चत्वारि प्रथम पुत्र शाह चाहुड हितोय 
पुत्र शाह जोषा तृतोय पुत्र शाह सन्ना चतुर्थ पुत्र शाह सेहाश्व तस्य तृतीय पुत्र शीलब्रतावगाढ 
परिपालन श्रीमत्सुवर्शनावतार शाह भ्रो छृणा तस्य भार्षा लृणादे तस्य पुत्न शाह णोव॑त भार्या 
सुहलालदे तस्या पुत्र द्वितोष ज्ञाह्‌ चिरंजोयात्‌ वोदा द्वितोय पुत्र चिरंजीव धनराजेन शाह मन्ना 
भार्या सपणनी पुत्र शाह भोलूणा। शाह भ्ोलंणाकेन पुण्या्थेन पुस्तक-लिपि कारापितं। बाई 
श्रीकरसाईकेन घटापितम्‌ । शुसं भवतु । कल्याणमस्तु । 


झानवानू शानदानेन निर्भयो:भयदानतः । 
अन्नदानात्‌ सुखी नित्य निर्व्याधिर्भेषजञाडूवेत ॥ १ ७ 


यावज्जिनस्थ ध्मों5पं लोकेःस्तीति दयापर: 
पावस्सुश्तदीवाहस्तावस्नन्दतु पुस्तकम्‌ ॥ २॥ 
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३५८ हिन्दी अनुवाद 

संवत्‌ १६२६ के फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी, रविवार को श्री जिन-चैत्याछय में 
( जब ) आदि-मूलनायक श्री चन्द्रप्रभ स्वामी विराजमान हुए (तब ), मारवाड़ देश के श्री 
मेदिनीपुर मामके श्रेष्ठ नगर में अन्यायरूपी अन्थक्रार को नष्ट करने के लिए सूय॑रूप, जिनेन्द्र को 
शरण में आये हुए सज्जनों को आनन्दित करनेवाले, राजाओं में श्रेष्ट, राज्यलक्ष्मी के अधिपति, 
राज्य के शोमा स्वरूप, पातिशाह ( बादशाह ) श्रो मकबर जल्लालदी मुहम्मद के राज्य के 
अन्तगंत पायंदा ( प्यादा या सैनिक पदाधिकारों ? ) मुहम्मदखान के राज्य में श्री मूलसंघ- 
ननन्‍्द्याम्ताय, बलात्कार-गण, सरस्वतो-गच्छ एवं श्री कुन्दकुल्दाचाय की परम्परा में उभयभाषा- 
( संस्कृत एवं प्राकृत ) प्रवीण श्री श्री ६ पद्मनन्दिदेव हुए । 

उन (पद्मनन्दि) के पट्टशिष्प, सिद्धान्त-सागर-स्थित विवेक-कलारूपी कमलिनी को विकसित 
करने के लिए मात्तंण्ड के समान भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेव हुए । 

उन ( शुभचन्द्र ) के पट्ठशिष्य, विद्याप्रधान एवं निरतिचारचारित्र के धारक भट्टारक 
श्री जिनचन्द्रदेव हुए । 

उन ( जिनचन्द्र ) के पट्टशिष्य वादीभरूपी हस्तिकुम्भ के विदारण में सिहरूप भट्टारक श्री 
प्रभाचन्द्रदेव हुए । 

' उन ( प्रभाचन्द्र ) के द्वितीय पट्टशिष्य, दुर्धर पञ्चमहात्रतों के धारण में अत्यन्त प्रचण्ड 

श्रीमान्‌ मण्डराचारय्य श्री रलकीत्ति हुए। 

उन ( रत्मक्रीति ) के शिष्प, पण्चा चार-पालन में चतुर, भेदाभेद के ज्ञाता, रत्नत्रय के 
आराधक, समररूपी मृग को विदोर्ण करने वाले अद्वितीय सिंह के समान मण्डलाचायं श्री 
भुवनकोति हुए । 

उन ( भुवनकीति ) के ( प्रथम ) शिष्य भव्य-कुमुद के विकासन में कछाधर के समान, 
मण्डलाचार्य श्री धर्मकोत्ति तथा द्वितोय शिष्य मण्डलाचाय॑ श्री विशालकीति हुए। 

उन ( विशालकीत्ति ) के शिष्य, भीषण परत्चमहात्रत को धारण करने में परमप्रचण्ड, 
श्रीमान्‌ मण्डलाचार्य श्री लक्ष्मीचन्द्र हुए। 


उनके आम्नाय में खण्डेलवाल-वंश के पहाड्या-गोत्र में पूजा-पुरनदर शाह फाल्हा की 
पत्नी फूलमदे के चार पुत्र हुए, जिनमें प्रथम पुत्र शाह चाहड, द्वितीय पुत्र शाह जोधा, तृतीय 
पुत्र शाह मन्ना तथा चतुथंपुत्र शाह भेहा हुए । 

उस (शाह मेहा ) का तृतीय पुत्र, शीलब्रतादि के परमपालक, श्रीमानु, सुदशनावततार शाह 
श्री लणा हुआ, जिसको पत्नी लुणादे थी। 

उस ( लणा ) का पुत्र शाह श्रीवन्त हुआ, उसकी पत्नी का ताम सुहलालदे था। 


उस ( सुहलालदे ) से ( प्रथम ) अद्वितीय पुत्र, चिरंजीवो श्री शाह वीदा हुआ, द्वितीय पृ 
सिरंजीबी धनराज हुआ । हे ७०५७७ 


हिन्दी अनुवाद ३५९ 


उस ( धनराज ) से शाह मस्ना नामक पृत्र हुआ जिसकी पत्नी का ताम मदलश्री था। 

उस ( मदलश्री ) से श्री शाह लूणा का जन्म हुआ । इन्हीं शाह श्री छूणा ने पुण्या्थ इस 
अन्ध की प्रतिलिपि करवाई तथा उसे श्रो० करमाबाई ने प्रतिष्ठित ( स्थापित ) कराई। उनका 
शुभ हो, कल्याण हो । हे 

दान देनेवाले और कथन करनेवाले चिरकाल तक आनन्दित रहें । 


व्यक्ति ज्ञानदान के कारण ज्ञानी, अमयदान देने के कारण निर्भीक, अन्नदान के कारण 
दानी तथा औषधिदान से निरोग होता है ॥ १ ॥ 
इस संसार में जब तक जिनेन्द्र भगवान का यह दयाप्रधान धर्म ( उपस्थित ) है, ओर जब 


तक गंगा का यह प्रवाह ( प्रवाहित ) है, तब तक यह ( धण्णकुमारचरिउ ) ग्रन्थ ( सभी को ) 
आनन्दित करता रहे । 


३५ 


शुब्दानुकमणिका 
ध्यातव्य--सन्दर्भित प्रन्योंके संक्षिप नाम जेकेटमें विए गए हैं] 


अं 


अइ-अति ३।१९२ (पा०), २।१७॥७ (थ०) 
अइआरु-अत्यधिक २।२१॥४ (घ०) 
अद्दउण्हु-अतिउष्ण ५११९५ (पा०) 
अइकमिउ-अतिक्रमित, २८।६ (पा०) 
अद्गहद-अधोगति, नरकगति ५।२१।४ (पा०), 
३॥२३।४ (ध०), 
अद्दगशव-अत्यन्त दीर्घ ३९।१० (ध०) 
अदृगुणाल-अनेकगृणोंको खान ३।६।७ (ध०) 
अइचवलु-अतिचपल ४१०६ (सु०) 
अइचित्तपवित्तउ-अत्यन्त पवित्रचित्त वाला, 
६॥२।१० (पा०) 
अइणिमल्लु-अतिनिमेल २।११॥१ (पा०) 
४॥१७९ (पा०) 
अइचंचलु-अतिचंचल ४॥११।४ (पा०) 
अइथूलकाउ-अत्यम्त स्थूल कायवाला २।६।९ (ध०) 
अरकीहसास-अ्कस दीर्घदवास, ४४४८ (पा०) 
अइदुल्लहु-अतिदुर्लभ ३।२५।८ (पा०) 
अदृदुस्सहु-अतिदुस्सह ४९५ (पा०),(।१२।६(सु०) 
अद्धणा-मअत्यन्त घना २।४।११ (पा०) 
अहपउरुकोसु-अत्यन्त प्रचुर कोश ६२३ (पा०) 
अश्यबरू-अत्यन्त प्रबल ६।९॥९ (पा०) 
अहपवित्त-अत्यन्त पवित्र २१३॥४ (ध०) 
अइबरू-अतिवबल ३१३११ (ध०) 
अइमणोज्ज-अत्यन्त मनोज्ञ ७४॥७ (पा०) 
अहमम्प-अत्यस्त मामिक ४॥३।३ (सु०) 
अइमंगलु-अतिमंगछ २।७।१४ (ध०) 
अड्य्ा रचिसुद्ध-अतिचा र-विशुद्ध ७२।२ (पा०) 
अदरम्म-अतिरम्य ४४१५।१६ (ध०) 
अंदरावउ-ऐरावत २।६।५ (पा०) 


अद्दरावणि-ऐरावत १।१६।१२ (सु०) 
अइलाड-अधिक लांड-दुलार १।१०॥८ (ध०) 
अइलोह-अत्यन्त लोभ २।१३॥६ (ध०) 
अइब-अतीव ५॥३०।३ (घ०) 
अद्वजड-अत्यन्त जड, निपट मूर्ख ६।८।१ (पा०) 
अइविसमसाहसुद्दा मथासु-अनुपम साहसका स्थान 
१४॥९ (पा०) 
अइसइ-अतिशय १७९ (सु०) 
अइसमलभाउ-अत्यन्त कलुषित भाव ६२।६ (पा०) 
अइसय-अतिशय ४।१७॥३ (पा०) 
अइसयपुण्णगत्तु-अतिशय पुण्यगात्र ५।१।४ (पा०) 
अइसमसिरिमंहतु-अतिशय रुपी महतो लक्ष्मीके 
धारक १११३ (पा०) 
अइसीयलू-अतिशीतलू ६। १॥१२ (पा०) 
अइसुरहु-अतिसुरभित ४।१७।८ (पा०) 
अइसोएं-अतिशोक पूर्वक ४॥५।६ (पा०) 
अइसोहा-अतिशोभा ७।१०१६(पा०) 
अइसंवेए -अत्यन्त संवेग पूर्वक ४॥२०।२ (पा०) 
अइसुंदर-अति सुन्दर ६१७१० (पा०) 
अदइृहव-अतिचपल ४।११।१२ (सु०) 
अहंदिउ-अतीन्द्रिय २२६। ७ (प०) ६।१७।३(पा०) 
अउज्यहिं-अयोध्या नगरीमें २११०११२ (सु०) 
४।१८।८ (सु०) 
अउलिय-अतुलित, १६।७ (पा०) 
अउलु-अतुल १।८।६ (घ०) 
अउव्य-अपूर्व ३७२ (सु०) ३१४१२ (ध०) 
३॥२५॥८ (ध०) २।७।८ (पा०) 
अउन्यगृणठाणि-अपूर्व गुणोंके स्थान ४ १२।४ (पा०) 
अउवमाछ-अपूर्व माला ४॥१।६ (ध०) 
अवक्क-अकं, सूर्य ६१९।३ (पा०) 


३६२ 


अवकबर-अकबर (बादशाह) अत्य-प्रगस्ति पृ० 
२६० (सु०) 
अवकालें-अकालमें ३३२२।५ (पा०) 
अवककित्ति-अर्ककीत्ति (राजा) ३॥१॥१२ (पा०), 
४॥४॥५ (पा०) ५१२१ (पा०) 
अवकहु-सूर्यमे ५/२२।५,५ ५॥२२॥९ (पा०) 
अवख-अक्षत्‌ २१३॥१३ (पा०) 
अवखइ-कहा २॥९॥८ (ध०); ३।१७॥३ (ध०) 
३॥११११० (सु०), ६६१८३ (पा०) 
अक्खहूं -इन्द्रियाँ ३६।१६ (सु०) 
अक्खयदाणु -अक्षयदान ३। १४॥४ (ध०) ४॥३।७ (पा) 
अवखपमाणु-अक्ष (बहेडा) प्रमाण ५।३०।१४ (पा०) 
अक्खर-अक्षर, ३।२५॥५ (पा०); ७।६।४ (पा०), 
अक्खर मेउ अक्षर भेद ११०११ (घ०) 
अवखमाला-अक्षमाला (रूद्राक्षमाला) ६।६।९ (पा०) 
१११२ (४०) १९३ (पा०) 
अक्खरा-अक्षर (वर्ण) २१३॥१४ (घ०), ५॥१०।८ 
(पा०), 
अक्खीण-अक्षीण ३११४६ (घ०) 
अक्खंडरज्जं-अखण्ड राज्य ३५।१० (पा०) 
अ-ख-च-ट-त-प-वर्गई अ-स्वर, वर्ग, चवबर्ग, 
टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, आदि, १।१०॥११ (ध०) 
अकज्जंत्तर-नीचकार्य ५११०१ (पा०) 
अकम्म-बिना कामको ३।३।१३ (घ०) 
अकम्मु-अकर्म, दुर्भाग्य ४४१।६ [सु०) 
अकयपुण्णु-अक्ृतपुण्य, (व्यक्ति) ३३७।१३ (घ०); 
३११२।१३ (घ०) ३।१२।२१ (ध० ३।१५॥३ (घ०) 


अका रणु-अकारण ३।३॥१४ (ध०); ३१५॥१२ (४०) 

अकिट्ठिम-भक्षत्रिम २९११५ (पा०); ३४२६।७ (घ०) 
४।१८।६ [सु०) 

अकिलेव-बलेदरहित ३।२२।४ (पा०) 


अकुलीण-अकुलीन १११९ (सु०) 
अकोहु-क्ोध-रहित ४(४॥९ (सु०) 


रद्घू ग्रन्थावली 


अकंपु-अकम्प ११२११ (पा०), ४१८८ (सु०। 
अखलिय-अस्खलित ४॥४॥९ (ध०) 
अखलियसासण-अस्खलित शासन ४१९३ (पा०) 
आखियज-कहा ४॥९४ (सु०) 
अखंड-अखण्ड ११८।४ (सु०) ५१२६॥१६ (पा०) 
अखंडिउ-अखण्डित ६।२२।१२ ([पा०) ५॥३३।६ 
(पा]० 
अखंड-अखण्ड २।९११ (स०) 
अग्ग-आगे सम्मुख ३।३॥८ (सु०); ३॥१०।८ (ध०) 
४॥१२ (पा०); ६।६।६ (पा०) 
अग्गदेसि-अग्रदेश १!७॥३ (सु०) 
अग्गपएस-अग्र प्रदेशमें २१०।१ (ध०) 
अरगलपुरु -अर्गलपुर (नगर) पृष्ठ सं० २६०-२६६१ 
अग्गि-अग्नि ७४४११ (पा०) 
अग्गिकुमा र-अग्निकुमार (देव) ५॥२०१२ (पा०) 
७।४॥११ (पा०) 
अग्गेसरि-अग्रेतर ३४११।११ (8०) 
अर्घु -अर्घ्य २।७।१० (घ०) 
अगणिय-अगणित ४॥५।१३ (सु) १।३॥३ (ध०) 
अगव्व-गर्वहीन २।७॥३ (पा०) १॥५॥१ (सु०) 
४।३।१ (ध०) 
अगंजिउ-अपराधूत ४॥१३।१० (पा०) 
अगंथु-परिग्रहरहित ५।३।४ (पा०) 
अच्च-पूजा १।३॥५ (घ०), ३।१८॥५ (वा०) 
अच्चण-अर्चना १।७।६ (पा०) 
अच्चुबसग्ग-अच्युत स्वर्ग ५॥२६।३ (पा०), 
६।१४॥१० (पा०) ७।५७७ (पा०) 
अच्छ-स्वच्छ २।१॥२ (पा०) 
अच्छ-रहना ३२।२८।८ (पा०) ३१८१ (ध०) 
३॥।१२।१० (सु०) 
अच्छठ-रहे ४॥१।११ (सु०) 
अच्छरगणसहु-अप्सरागणोंके शब्द २।११।४ (पा०) 
२।६१२ (पा०) शाध्शा्ड वा)... 
३।१८।॥९ (घ०) 


शब्दानुक्रमणिका 


अच्छरयण-न्रप्सरा जन ५॥२५॥१५ (था०) 
६॥१३॥६ (पा०) 
अच्छरव र-सुन्दर अप्सराएँ ३।१८।१३ (ध०); 
४११६।१ (पा०) 
अच्छरिउ-आहचरयपूर्वक ३।४१४ (पा०) 
. ४।१५॥७ (पा०), ४॥१०।१२ (सु०) 
अच्छरियभुवं-आइचर्य चकित करनेवाला 
२।३।१० (पा०) 
अच्छहि-रको ३।१४॥१२ (ध०) ३॥१६१६ (घ* ) 
अच्छहु-रहो २।४।६ (सु०) 
अच्छाउ-छाया रहित ४१७॥२ (पा०) 
अच्छि-नेत्र ५।३४११३ (पा०) 
अच्छंतें-रहते हुए ३३४१२ (पा०) 
अचलठाणि-अचलछ स्थान (मोक्ष) २१०४ (सु०) 
अचलिय-अचलित, निए्चल ३।४।२१ (सु०) 
३॥२८।४ (ध०) 
अचित्तु-अचिन्त्य ४/१४।९ (पा०) 
अचिरकालि-शीघ्र २३।१० (ध०) 
अचेयण-अचेतन ६।१८।११ (पा०) 
अज्ज-आर्य, आज १।६।६ (ध०) ३।५१२ (पा०) 
४॥१३॥६ (सु०) 
अज्जखंड-आर्यलण्ड ५१२८।१ (पा०) 
अज्जचित्तु-आर्यचित्त ५३०१२ (पा०) 
अज्जभूमि-आर्यभूमि ५१३३।१० (पा०) 
अज्जव-आर्जव भाव ३।२९।४ (पा०) 
अज्जा-आर्या, आयिका ४॥२०।५ .पा०) 
अज्जिउ-अजित ३२१११ (पा०) ४।४।१८ (सु०) 
२।१३।१२ (ध०) 
अज्जियवउ-आवयिका-ब्त ५१२६।४ (पा०) 
अज्जियसंध-आधिका-संघ ४॥२०१६ (पा०) 
अज्जु-आज ३।२१॥७ (ध०) ४।९।२ (सु०) 
अजयरु-अजगर ६।१६।२ (पा०) 
अजरामर-अजर-अमर ७४।४(पा०) ३॥१८।६ (सु०) 
अजिउ-अजितनाथ (तीथेकर) १।१।४ (पा०) 
२।११।% (सु०) 


३६३ 
अजुत्तु-अयुक्त ४४५५ (पा०) 
अजुत्त-अयुक्त ६४॥७ (पा०) 
अजो इगुणे हि-अयोगि गुणस्थान द्वारा ७/३॥५ (पा०) 


अट्टू-आतं (ध्यान) ६११।११(पा०); ४४२०११३(सु०) 

६१२१३ (पा०); ४॥२२।४ (हु०) 
अट्टू-आठ ५।२०।१३ (पा०) 
अट्टृद्गन-आठ-आठ*२।१०।११ (पा०) 
अट्टूपया र-अष्ट प्रकार ६१८५ (पा०):७।४।७(पा०) 
अट्रुबीसलबख-अट्टाइस छाख ५१२३।१६ (पा०) 
अट्ुम-आठवाँ ४॥१६।४ (पा०) १।१२।८ (सु०) 

३॥१०१० (सु०) ३॥२५॥२ (ध०) 
अट्टमउ-आठवाँ १९८ (घ०); ५१२१२ (वा०) 
अट्टु मत्त-आठमात्रिक २११९ (पा०) 
अट्टुमंगु-आठवाँ अंग ३।१५१५ (सु०) 
अट्टुमसि-आठवें अंगमें ४।१२।१८ (पा०) 
अट्टू रिद्ध-अष्ट ऋद्धियाँ ५१२६।१६ (पा०) 
अट्ुलक्ख-आठ लाख ५।३३।१२ (पा०) 
अट्टु वरिस-आठ वर्ष ११०७ (ध०) 
अट्टृ्‌हू-आठका' ३।१ ३। ३ (सु०) 
अद्वाबीस-अट्टाईस ५१४१७ (पा०) 
अटटारह-अठरह २।९।८ (सु«) 
भ्टावण-अट्टावन १।१७४ (सु०) 
अट्टाहिय--भाठ अधिक ११७८ (सु०) 
अट्ि-अस्थि ३३१८।६ (पा०) 
अट्टिमिस्स-अस्थिमिश्रित ५१९।६ (पा०) 
अट्टोत्त रसहासलक्सख्रणधर-एक हजार आठ लक्षणों- 

का घारी १।१६।८ (सु०) 
अद्ठोत्तर सउ-आठ अधिक सौ अर्थात्‌ एक सौ आठ 
२।६।११ (पा०) 

अट्लोववासि-आठ उपवास ४॥३॥२ (पा०) 
अड्ढाइदीव -अढाई द्वीप ५॥३४॥४ (पा०) 
अड-आठ ११८ (सु०) २।८।१५ (पा०) 
अडतीससहस-अडतीस सहन २।९।८ (घ०) 
अडदहदोस-अठारह दोष ४१९।७ (पा०) 

५।३॥२ (पा०) 


ब्ेष४ 


अड्विहि-अटवीमें ३३१५२ (घ), ३।१७।७ (ध) 
अडिल्छ-अडिल्छ (छन्‍्द) १९१० (पा०) 
अढाइय-अढाई-५।२०१११ (पा०) 
अज्म-जन्य ३॥६।१२ (सु०), ३।१९०॥१२ (ध०), 
५१३३।१८ (पा०) 
अण्णइ-दूसरा ३४९१५ (सु०), २।१८।२ (पा०) 
अण्णखलिय-दूसरोंके द्वारा तोड़े हुए ६१२१० (पा०) 
अण्णण्ण-अस्यान्य ५१३४॥५ (पा०) ३१९१५ (सु०) 
अण्णत्तणु-अन्यस्व (अनुप्रेक्षा) ३११८९ (पा०) 
अणत्तु-अस्यत्व (अनुप्रेक्षा) ३४१७९ (पा०) 
अण्णभवि-दूसरे भवमें ५१५॥७ (पा०) 


अण्णवि-अन्यभी २२१२ (सु०), २७१६ (पा०) - 


अर्प्णाहृदिणि-दूसरे दिन ११६२ (सु०), ३१५२ 
(घ०), ४।४१० (पा०) 
अण्णाण-अज्ञान, अज्ञानीजन, २।१२।४ (पा०) 
अप्णाणत्तण -अज्ञानत्व ३११२।७ (पा०) 
अण्णाय-अन्याय १।४॥२ (पा०) 
शण्णार्यातमिर-अन्याय रूपी अन्धकार ३।१।९ (सु०) 
अण्णासणि-दूसरे आसन पर २।१२।१२ (पा०) 
अण्गि-दुसरे ४८।८ (सु०) ४२०१३ (सु०); 
६४१९५ (पा०) 
अण्णु-अन्य ४४४ १० (ध०), ४॥११।१२ (सु०), 
५८८ (पा०) 
अण्णोण्ण-अन्यान्य, एक दूसरे का ५१९७ (पा०) 
४३॥९ (सु०) 


अण्हरण-अस्तान ४।२०।३ (सु०) 

अणाघ-अनर्ध्य, अमघ २।११।१(पा०) ,४१९२(पा० ), 
२।६।४ (घ०), २।१०।३ (घ०) 
११५३ (सु०) ३४४१४ (धु०) 


अगगलतोया-अनछना पायी ३२५६ (घ०) 
अणगाडिउ-अनगालित, बिता छता हुआ ५१८।६ (१०) 
अणर्ितउ-बिना विधारा हुआ ३३१७१ (घ०) 
अजत्थ-अनर्थ ३२४।६ (घ०), ५१११० (पा०) 


._अणत्यमूलु-अनर्थ का मूछ, जड़ २।३२ (सु०) 


रहइघू ग्रन्यावकी 


अमभमिस-सिनिमेष २५७४५ (पा०) 
अणुव्वयाई-अपुृश्रतादि ७२।२ (घ०) 
अणसणविहि-अनझन विधि ६११ रेड (प०) 
अणह॒वंति-अनुभव करते हैं २१२०।१४ (पा०) 
अणहूँ-दूसरों की ४२॥१५ (ध०) 
अणाह-अनाथ ३।२०२ (घ०), ४७८ (सु०) 
अगिच्च-अनित्य (अनुप्रेज्षा) २।३३ (सु०) 
अणिच्चु-अनित्य ३१४॥९ (पा०), ३॥२१२ (ध०) 
अभिद्ठु-अनिष्टकारी ३।६।३ (सु०), ३:२७ (प०), 
३१११६ (पा०), ४८८ [पा०), 
४॥८।११ (पा०) 
अणियट्टिगुणि-अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 
४।१२।१३ (पा०) 
अणिवित्तिकरणि-अनियृत्तिकरण गुणस्थान 
४॥१२॥५ (पा०) 
अणु-और ५॥३०।५ (पा०) 
अणुक्कमि-अनुक्रमसे, परम्परया १९३ (सु०), 
१३१८ (घ०), ७टाओ (पा०), ३३१८।१० [सु०), 
१२३ पा०), ४१५१८ (पा०) 
अणु कंप-अनुकम्पा ५२।१४ (पा०) 
अणुगामणि-अनुगमन करनेधाली ४॥२४।४ (सु०) 
अणुच्च-नाम्भीर १।३।१४ (पा०) 
अणुत्तर-अनुत्तर विमान (स्वर्ग; ५॥२३॥७ (पा०) 
अणुदिणु-प्रतिदिन २।९।६ (सु०), शे२५६ (पा०) 
अणुदिसहिमिद-अनुदिश बासी अहमिस्द्र (देव) 
५२५१२ (पा०) 
अणुमण्णिउ-पान छिया ३५४ (ध०) 
अणुमण्णिए-अनुमोदित ३१२२।१६ (सु०) 
अणुमष्णिवि-अनुमति देकर ३।११।४ (पा०) 
अप रतउ-अंनुरक्त १४५ (ध०), ३१५१० (सु०) 
अणुरत्तचित्तु-अनुरक्त चित्त ३१२२ (पा०) 
अणु रत्तमणु- बनुरक्तमन ४॥१२११८ (सु०) 
अगुरंजणु-अनुरंजन ३॥४।७ (पा०) 
अणुराइय-अनुरागपूर्वक ३४४१ (पा०), 
शेशरर (पू०) श२५७ (घ०)) ४ 
४॥१६११ (यु०) शशश९ धु०) 


” बर्मुराउ-अतुराग १९१० रृंच्र०), ५।शे७ (पा०) 
अणज राखउ-अनुरागी ४२११ (सु०), ७९५ (पा०) 
अणुराह-अतुराधा (नक्षत्र) ४२३॥३ (बु०) 
अगुवयधा रउ-अगुश्रत॒का घारक ४।१२।१८ (सु०) 
अगुवेक्ल--अनुप्रेक्षा ६११५॥१५ (छु०) 
अगुसरह-अनुसरण करना ३।१६४१० (पा०) 
अणुसा र-अनुसार १/७४४ (ध०) 
अधुह्वर-समान ३६१ (सु०) 
अणुहरि-अनुकरण करनेबालो(वाला)२।१०१०(पा०) 
अशुहृव-अनुभव ४॥५॥३ (सु०), ४॥९।१३ (घ०) 
अप हर-अनुकरण २।८।२ (पा०) 
अणेबक-अमेक ५।१९।१३ (पा०) 
अेण-उसने २।१०१० (घ०) 
अगेय-अनेक १।११।७ (घ०), २।८।१० (सु०) 
अणणग-काम (देव) ५१३४ (पा०) 
अणंगरसायक-कामदेवके वाण २।१३॥४ (पा०) 
अणंगु-अनंग, कामदेव ३॥३।४ (पा०) 


अगंतत-अनन्त १॥१११० (पा०), ४१०८ (परा०) 
२।११।८ (सु०), ३।१२॥६ (सु०) 
अगंतदुक्जु-अनन्‍्त दुख १॥८।७ (पा०) 
अणंतसत्ति-अनन्तक्षक्ति २।१५।३ (पा०) 
अगंतागंत-अनम्तानन्त ५। १४१ (पा०), १।८।५(सु०) 
अणगंताण॑तकालु-अनन्तानम्तकाल १८।५ (१०) 
अभिद-अनिम्यध २।१।१५ (पा०) ६४६ (पा०) 
३।१४॥१ (घ०); ३॥२०८ (६०) 
३॥२०१० (घ०) 
अण घरि-अनुम्धरी (विध्वभूति नामक मन्‍्त्रीकी पत्नी) 
8१२।५ (पा०) 
:अत्य-अर्श्ने २२ (सु०), २।१।३ (पा), 
पप२४)६ (घ०) 
जत्वठायु-अर््रके स्थान (केन्द्र) ७।६॥३ (पा०) 
जअत्थपसत्यु-अगस्त अर्च ३४४९ (पा०) 
, अस्थश्ाणि-अर्रकी .शामि (४।२२।१० (सु०) 
अत्यहींशू->अपहीन ५१६१३ (पा०) 
'अंस्थास-समास्थरू ३४७९ सु») 


| शक. 


अत्याणु-स्थान ४९५ (य०) 
अति-दुःश ३४१२५ (पा०) 
अस्थि-है (५४८ (सु०), ३१४।३ (घ०) 
६।१॥२ (पा०) 
अत्यु-हों, रहें ४ा४।१० (सु०), »६॥२ (पा०) 
अतरंहु-सैरना न जानते वाछा १३११ (लु») 
अतिहि-अतिथि ३।२५।४ (७०) 
अतुच्छ-अतुच्छ, समृद्ध ४४५ (सु०); 
४॥१४८ (सु०) 
अतुल्लउ-अतुलनीय ४॥१५।२४ (पा०) 
अतुलूधी र-अतुलनीय पैयंक्षाल्ली ७१)६ (पा०) 
अतुलियबलकू-अतुलितवक वारा १।४५ (पा०) 
अतुलियबलथत्तिगेहु-अतुलितवल एवं शवितिका धर 
२।४३ (पा०) 
अथिरु-अस्थिर ३।१४।३ (वा०) 
भअद्दत्तु-बिना दिया हुआ ५१५४ (पा०) : 
अद्ध-आधा ५१८३ (पा०) ५१२२।६ (पा०) 
अद्ध-अदध--आधा-आधा ५२०११ (पा०) 
अद्धदध-अद्भु-अर्धदरध ३।१२।१६ (पा०) 
अद्धद्धद्वीणु-आधा-आधा कम ५१२५।६ ,परा०) 
अद्धपहि-आधे मार्गमें ४९६ (सु०) 
अद्धमासि-आधे मासमें ३३१०३ (सु०) 
अद्धाहोणउ-आधा कम ५१८।४ (पा०) 
अद्धाहिय-आधा अधिक ५॥३०।१ (पा०) 
अद्भुवसंसार-अभुव संसार ३।८।९ (सु०) 
अद्धंंचल-आधा आँचल ४।३।३ (सु०) 
अदीणो-अदीन ६।४।३ (पा०) 
अदोस-निर्दोव, ४।१३।२० (सु०) 
अधम्मु-अषर्म १११४४ (सु०) 
अज्चन-बूसरा २।११॥२ (सु०), ३।२।॥२ (सु०) 
अप्य-ससपित ४॥३।५ (सु०) 
अप्यठ-अपना १।३।१४ (पा०), १२७१२ (घ०) 
४९४७ (ध०: 
अंप्यशउ-अपना २१४७ ,परा०) 
अप्पणिय-भपनी ४४१२ (ब०्) 


३६६ 


अप्पणू-अपना ३२२।८ (घ०) 

अप्पमत्त-अप्रमत्त ३११९।१३ सु०) 
अप्पम्मि-अपनी आत्मामें (लीन) ३१६।१० (सु०) 
अप्यलीण-आत्मलीन १।१॥५ सु०) 
अप्यपासि-अपने पास १।४।३ (ध०) 
अप्पसत्ति-आत्मशक्ति २।१॥९ (पा०) 
अप्पसरूव-आत्मस्वरूप ६।१०।१२ (पा०) 
अप्पसकृवहिं-आत्मस्वरूपमें ४२१॥७ (सु०) 
अप्पसरुवि-आत्मस्वरूप ४।१२।१० (स॒ु०) 
अप्पा-आत्मा ३११५।१० (०), ५ ७६ (पा०) 
अप्पाडिउ-फट जाती है, उछल जाती है 

६१८।१३ (पा०) 
अप्पाण-अपना ३॥२२।१० (पा०); ६।१२।५ (पा०) 
अप्पादंसण-आत्म-दर्शन ३॥९९ (पा०) 
अप्पापर-स्व-पर ७।७।४ (पा०) ४॥२०।७ (सु०) 
अप्पिउ-अपित १।१८।७ (सु०), २।७११ (पा०), 
'. २।११।६ (ध०) 
अप्पिय-तनपित २!३१२ (ध०); ४१५ (ध०);: 
७३१०४ (पा०), 

अप्पणु-स्वयं, आप ३।१६१९ (सु०), ३४२६।१०(घ०) 
अपरिग्गहु-अपरिग्रह ३।१०।१२ (ध०) 
अपव्गउ-अपवर्ग, मोक्ष ५११८।१ ३ (पा०) 
अपाउ-निष्पाप १।५।८ (सु०) ४१७४ (सु०) 
अपुण्णु-अपुण्य २।१२।२ (ध०) 

अपुण्णउ-पुष्यहीन २।६।१८ (ध०) 
अड्भसिय-अभ्यास किया ६।२०।४ (पा०) 
अब्भागउ-अम्यागत ३।२८।१२ (घ०) 
अव्भास-अभ्यास ३।१७॥११ (घ०) ४।१०।६ (घ०) 
अब्भि-मेघ ४८६ (सु०) 

अड्मिड-भिडना १।३।११ (सु०) 

अब्मिडि-सटा हुआ ५३११ (पा०) 
. अनाहु-अबाधताथ (वीर प्रभु) १।७।१८ (सु०) 

२११२९ (घ०) 
अभवखु-अभप्य ९।८।७ (पा०) 


रद ग्रस्थावली 


अभयकुमारें-अभयकुमार (राजा श्रेणिकका पुत्र) 
४)२॥९ (ध०) - 

अभरगु-अभंग ४२१॥३ (सु०) 

अभणी-अभणी (आशभ्षयदाताकी कुलवधू) 
४।२३।५ (सु०) 

अभिछण्णउ-आच्छादित ३।२४।४ (पा०) 

अभि््णं-अभिन्‍न ७११० (पा०) 

अभीउ-निर्भीक ४॥१६।३ (सु०) 

अभंगु-अभंग ३॥२५।८ (घ०) ४१० ४ (घ०) 

अम्मि-अम्माँ, माँ ४४८ (सु०) 

अम्मुत्तु-भमूर्त ५५७५ (पा०) 

अम्हु-हम ३१३२ (घ०), ३१७।१४ (सु०), 

४२।१० (पा०) 

अम्हइ-मैं २११।४ (घ०) 

अम्हह-हमारे लिए ३१११।३ (घ०), ३१९१४ (सु०) 

अम्हह-हमारे २५॥९ (सु०), ३।१।१४ (ध०), 
६।२२।२ (पा०) 

अम्होवरि-हमारे ऊपर २।५॥२ (सु०) 

अमल-निर्दोष ४।२॥९ (ध०) 

अमच्छर-मत्सरविहीन (बीतराग) १।११॥११ (सु०) 

२।४॥७ (ध०) 

अमणु-मनरहित ४।१३॥९ (पा०) 

अमुत्त-अमूत्तिक ५१२६।१६ (पा०) 

अमयणिवासउ-चन्द्रमाके समान २।६॥६ (पा०) 

अमयरसायण -अमृत रसायन २२१२ (पा०) 

अमयासण-देव ५१२५९ (प०) 

अमर-अमर, देव १।७८ (सु०) ११७७ (सु») 

४११५॥२५ (पा०) 

अमर कुमार-अमर कुमार १।१८।१० (सु०) 

अमर कोडि-श्मर योति ६१३५ (पा०) 

अमरवण -अमरवत ४।१२१३ (पा०) 

अमरिदर्विदु-देवगण ५॥१!१६ (पा०) 

अमाउ-निएछल ४११।७ (सु०) 

अमाण्‌-मान रहित ४।४॥९ (सु०) 


शब्दातुक्रमणिका 


अमिउतल्यमृत ११८।६ (सु०) 

. अमियघरो-अमृतगृह २।३।६ (पा०) 
अषमुणिय-नहीं जानना २५१६ (सु०),३।७४१३ (घ० ) 
अमुणंस-जाने बिना ३।५॥४ (सु०),६८।१२ (पा०) 

| ६॥१९।५ (पा०) ७।६।१ (पा०) 
अमृढदिद्वी-अमूढ़दृष्टि ५१२११ (पा०) 
अमेह-अमेध्य ३१०१३ (सु०) 
अयरवाह्नकुल-अग्रवालकुल १।५|७ (पा०) 
अयवलु-मतिबल (राजा) ४।॥१४५ (सु०) 
अयाणउ-अज्ञानी ३।९)८ (सु०) 
अप सिंग-अजश्यंग ३३१८ ६ (पा*०) 
अर--उत्तम, श्रेष्ठ २२१४।१५ (पा०) 
अर-अरहनाथ (तीर्थंकर) २।११।८ (सु०) 
अरणाहु-अरहनाथ १॥१।१२ (प०) 
अरविद-अरविद (राजा) ६।७।५ (पा०) 

६१०१० (वा०) 

'अरहंतदेउ-अरहन्तवेव १।८।९ (पा०) 
अरहंतु-अरहन्त ५।३।१ (पा०) 
अरि-दात्रु २९॥८ (घ०), ३।८।९ (पा०), 

६॥२।१५ (पा०) 

अरिकुलसं तास-शत्रुसमूहको संत्रस्त करने वाला 
६|१॥१८ (१०) 

अश्गिय-शश्रुरूपी गजेल्द्र ३(३।७ (पा०) 

अरिघिड-शत्रु-समूह २।११।११ (सु०) 

अरिट्ठु-अरिष्टा (पाँचवा नरक) ५।१६।५ (पा०) 

अरिपलयकारुं-शब्रुजतों को प्रल्यकालके समान 
३११८ (सु०) 

अरियण-क्बुजन ३।१०।५ (पा०) . 
अरियणसाजसिहा-शत्रुअनोंकी मासरूपी शिलाको 

' ३१९२ (सु०) 

: "झ्रियणमंडछु-कत्र॒ंहठ शेटा४ (पा०) 

. अरिराय-क्ुराजा १४३ (पा०), ४॥२३॥४ (सु०) 

,. औररॉयीसरोमणि-अधु-राजाओंके छिए शिरोमणि 
० ५ , ३॥१७३२ (शु०) 


रद. 


अरिछब्छिहृरा-हत्रुओंकी लत्मीका हरण करनेवारा 
३११८८ (सु०) 
अरिसित्य-दत्रु-इस्त्र ४१५११८ (पा०) 
अरिसिम्मुहु-कषत्रुके सम्मुख ३४२।१२ (पा०) 
अरिसिरिखंडणु-क्षत्रुओंके सिरका छेदन १४३।१६ (घ०) 
अरिसीसि-शत्रु-शीर्ष १५११० (सु०) 
अरु-और, एवं १।६।५ (घ०), ७७७॥५ (पा०) 
अरुहु-भरहन्त ३३२२६ (घ०), भर (वा०) 
अडव॑-अरूपी-५१२६।१५ (पा०) 
अल्छचम्म-आइचर्म ३।१०१८ (श्ु०) 
अलक्खु-अलूक्ष्य ४१३।९ (पा०) 
अलद्ध-अलब्ध ४।४।६ (सु०) 
अलसत्ते-आलस्यसे २।४।३ (ध*) 
अलहंतु-प्राप्त त कर ५१३।४ (पा०) 
अलि-भ्रमर १।६।११ (सु०), ४॥८।३ (पा) 
अलिउ-झूठ २७४४ (ध०) 
अलिउल-अ्रमर समूह ६।६।५ (पा०) 
अलिय-असत्यभाषी ३।२३।८ (ध०) 
अलियउ-झूठ-मूढ ही ६७४७ (पा०) 
अलिवण्ण-भ्रमरके वर्णका १॥१२॥२ (सु०) 
अलिविदरवारू-अलिवृम्दोंका गुझ्जन २।६।७ (पा०) 
अलोउ-अलोक ४१४५ (पा०) 
अलो हु-छोभ रहित ४:४॥९ (सु०) 
अलंकिउ-अलंकृत २१११॥१ (ध०), ४५५॥५ (सु«) 
अलंकिय-जलंकृत २।१०।३ (घ०) 
अवरगहु- दृढ़-निश्चय २३।१८।१५ (सु०) 
अवगण्ण-अवहेलना ४५॥९ (सु०) ४॥७/१० (8०) 
अवगमिणिहिलविज्जविलासु-निखिल विद्या-विलास 
को प्राप्त कर छिया १६।१३ (पा०) 
अवगाहु-अबगाह ५१३१८ (षा०) 
अवमु ण-अवगृण २।३॥५ (ध०) 
अवगुणसयसहस्स-लाखों अवगुण ५।१२।६ (बा०) 
अवचित्तउ--अस्तावधान ३॥२५।८ (वा०) 
अबजस-अपयश ३।२३।१३ (ब०), ६।३।६ (पा*), 
. ६५४१० (पा») 


३६८ 


अवजसफावकलंपरु-अपयक्ष-पाव एवं कलंक का धर 
११०१० (सु०) 

अवअसपूरिय-अपयशोंसे पूरित (५४ (ध०) 

अवरण्णदिसि-पश्चिम-दिशा ५।३२॥७ (पा०) 

अवष्णणो-अथर्णनोय २।११॥५ (ध०) 

अवत्थ-अवस्था ४॥९।८ (सु०) 

अवमाणिय-अपमानित ६॥२०११ (पा०) 

अवमीयर-अवमौदर्य (व) ४॥२०।७ (सु०) 

अवयी रउ-अवतीर्ण ११०४ (पा०) 

अवयच-अवयब (गुप्तांग) ५॥१३॥८ (पा०) 

अवर-अपर ५॥१४।१८ (पा०) 

अवरबविदेह-अपर विदेह (क्षेत्र) ५।३२|७ (पा०) 
६।१५।२ (पा०) 

अवरु-दूसरा ४१५१० (पा०) 

अब रुंड--आलिंगन १।३।१४ (पा०) 

अवलोइय-देखा ।३|५ (पा०) 

आलोइवि-दर्शन करके ३१८।१० (ध०), ५।१३२ 
६|५।४ (पा०) 


अवस्स-अवष्य २।३॥५ (घ०) 

अवसरि-अवसर ३।५।१० (सु०); ४६।१ (बु०); 
६१११॥९ (पा०) ३॥११॥७ (ध०) 

अवसाण-अवसान २।३॥५ (सु०) ३।१४।७ (पा०), 

अवसु-अवश्य १३४ (सु०) 

अवसप्पिणि-अवसर्पिणी (काल) १॥९।२ (सु») 

अवहि, अवहिणाणु-अवधिज्ञान ३२१:८ (ध०), 
३।१८।१२ (घ०), २।५।७ (सु०) 
४२२१ (यु०) २।शर। (पा०), 
५।१८।१ (१०), ५२५१५ (पा०) 

अवद्दीसर-अवधिज्ञानके धारक ७२॥८ (पां०), 
४॥१२॥९ (सु०) 

अवायु-जावास ३।२५।१६ (ध०) 

अवाहु-भवबाधासे रहित--१।७।७ (सु») 

.. अविग्ध-विविध्त ७५।४ (पा०) 

अविमीय-अविनीत ६॥८।१५ (पा०); १९९ (ध०) 


रंहवू प्रस्यावलो 


अंविणौएँ-काव्य:विनोद रहित १४७ (४०) 
अवियड्ड-मूर्ख लोग १।७४१० (घ०) 
अविरलवाएँ-अविरलवाणीमें १।३।२ (सु) 
अविरलजलधारा-अविरलजल धारा ७।१०।९(पा०) 
अविरुद्ध-अविरुद्ध ३३३।७ (सु०), ५१४१३ (पा०) 


अविवेए -विवेकरहित १।५|६ (घ०) 
अविसिदुइ-अविशेष ४।२।९ (सु०) 
अविसिट्ठकम्म-अविशिष्ट कर्म (कामभोगादि) 
५|८।९ (पा०) 

अगंक-सीधा २।३॥११ (पा०) 
अगंती-अवन्ति (जनपद) १।६।७ (ध०) 

२।१॥६ (पा०) ३।११ (पा०); 
अस्ससेण-अष्वसेन (राजा) ३।४।८ (पा०) 


असइ-अदशन, आहार १।८॥७ (पा०); 
४।१९।१० (सु०) 

असइमइ-असति मति ३।१४।४ (पा०) 

असईव-असतियोंके समान ३॥७।८ (पा०) 

असवकु-असमर्थ ३।१७॥८ (ध०) 

असच्चं-झूठ ६।४७ (पा०) 

असज्हु-असाध्य ३।२१।८ (सु०) 

असण-आहार ५॥८।१ (पा०) ११२॥१ (सु०); 

३॥११११४ (घ०); ३२११८।४ (घ०) 


असणिपहा र-बज् प्रहार ४१८।१ (सु०) 

असणिवेउ-अक्षनिवेग (विद्याघर) ४॥१७।८ (सु०); 
६१४१ (पा०) 

असरण-शरणरहित ३८१० (घु०) ३॥९।६ (सु०); 

१।१५॥८ (पा०) 

असहाय-मसहाय ३।१७|७ (पा०) 

असहाय-बसहन ३॥२०।३ (पा०) 

असंहाय-असहाय, १।४॥८ (ध०) 

असह्य-अतह्य ३।९/७ (६०) 

असहिज्ञ-बसहनीय ४४१८ (सु०) 


- अमारे-असार २१९३ (पा०) ३२०५ (पा*+) 
 » श|८७ (बु०) 
असि-असि (कस्व) २५८ (ध«), ३।९:४ (धु०), 
. ९६६ (पा०) ' 
असिय-अस्सी २।८।४ (पा०), ५:१६।१ (पा०) 
असिवि-निर्मछ ३!५:७ (घ०) ; 
असुद-अशुति ३१९१ (पा०); ३१०११ (सु०) 
असुक्ख-दुःख ५११९१६ (पा०) 
असु रकुमा र-असु रकुमार (भवनवासीदेव) 
५॥२०।२ (पा०) 
असुरिद-असुरेन्द्र ११६११ (सु०) ३।१२।७ (सु०) 
असुरेस-असुरेश्वर ४॥९।६ (पा०) 
असुरोहीरिउ-अयुरों द्वारा प्रेरित ५११९।६ (पा०) 
असुहसंचार-अशुम सञ्चार ३२०५ (पा०) 
असुहु-अशुभ ६।१७१४ (पा०) 
असुहुकम्मु-अशुभकर्म ७११५ (पा०) 
असेसु-समस्त ११०४ (घ०), ४॥८।५ (पा०), 
६४१७४ (पा०) ४।१८।३ (सु०) 
असो3-अशोक (सेठ) ३१२१३ (ध०) 
असोकु-अशोक (सेठ। ३१०४ (४०) 
असीय-अशोक (सेठ) ३।१९॥३ (ध०) 
असोयंक्र-वृक्षके अंकुर ५।१।१४ (पा०) 
अशंख-असंस्य २११३॥५ (घ०), ४७१४ (घ०) 
३।१३॥१ (सु०) ५॥२७२ (पा०) 
असंखकोर्डि-असंश्य कोडि ५२०११५ (पा०) 
* असंखपएसु-असंश्यत्रदेश ५११४२ (पाए) 
.' असंति-खाते हैं ६॥२।१ (पा०) 
. असुन्द रि-बीभत्स ३।१८।६ (पा०) 
अहु-अबदा ३।१८।१० [पु०), ३१२७५ (घ०), 
५ स्िक्ष३ (का०) 
अहुणियु-अहनिश, ३४१९।४ (सु०), ४४२३।८ (ध०), 


अं हि 
* 


ह ' कैद 
अहव-अपका ३१५१ (का०), ९४२४२ (पा०) 
डा२०२ (सु०), २१८ (ध०) 

भह्ाए-आहार ४॥९।१ (सु०) 
अहि-वाय, बसुर ११९ (ु०) 
अहिउ-अधिक ३|२|८ (पा०), १।१४।१२ (४०) 

३११६। १५ (सु०) 
अहिचंद-अभिचन्त्र कुलकर) १।९३।४ (सु०) 
अहिछत्त-भहिष्छत्रा (नगर) ४॥१॥९ (पा०) 
अहिजम्मु-सर्प का जन्म ४।४|१२ (पा०) 
अहिणउरु-अभिनव गुरु ४५६ (सु०) 
अंहिणंदउ-अभितन्दित ७११६ (पा ) 
अहिणंदण -अभिनन्दन (तीथंकर) १॥१॥५ (पा०) 
अहिमिदु-अहिमिन्द्र (देव) ६१७७ (पा०) 

अहिय--अधिक ४॥२३॥२ (सु०) ३१६१८ (पा०) 

५]२६।८ (पा०) 
भहिरामा-रमणीय ७।९।१७ (पा० 
अहिलालि-सर्पका पालन ६।८।९ (पा०) 
अहिसेय-अभिषेक २।११।८ (पा०) 
भहिहाणु-अभिधान ११२६ २।१०९ (बु०) 
अहिंद-फणीन्द्र ४/५।१० (सु०) 
अहिसउ-अहिसक ४॥१६।१० (पा०) 
अहिसा-बहिसा ३।१४)९ (सु०) 
अहिसाधम्म-अहिसाधर्म १।११।३ (सु०) 
अहो-है ३॥५॥६ (पा०); ३४९ (सु०) 
अहोगइ-अधोगति ३११४५ (पा०); 

५|२५।१४ (पा०) 
आइ-आदि, प्रथम ३।२७॥५ (घ०); 

५।२०।१३ (पा०) 

आई-आती हैं ५३१११ (पा०) 
आइण्ण-सुनकर १।८।३ (सु०) 
आदइदेव-आदिदेव, ऋषभदेव २।३॥७ (सु०) 
आइमज्मिबंति-आदि, मध्य एवं अन्त ३।८।१५ (पा०) 
आइय-आए २७६ (सु०), २१०५ (सु०) 


,.. जहूमिव-अहंमेशा ५२९७ (पा०), ३११६॥११ (प०) आइबि-ककर श१८१४ (ब०) ४१६१ (बु०); 


अहरंपाणु-अचरपाने ४४९५ (सु) 
।। बओ 


६+११॥१ (पा०) 


३७० रह प्रन्थावली 


आउ-आयु २९४ (सु०); ५२२११; (पा०) 

आउपलइ-आयु क्षय २।२६॥८ (१०); 
३॥१३१॥१० (पा०); श२१३ (घ०) 

आउपमाण-आपु-प्रमाण ५१२०११ (पा०) 


आउस-आयु ३१४२ (पा०) ३।१२॥५ सु०) 
३११७९ (सु०) 


आउसमाण-आयुका प्रमाण ७३२ (पा०) 
आएसु-आदेश १११४।६ (सु०) २।१४।१४ (पा०) 
४४१० (ध०) 
आकिट्टिमु-अकृत्रिम ५११४३ (पा०) 
आजाणुबाहु-आजानुबाहु ४।१४४ (पा०) 
आइंकश्तिय-आरम्म की ११८३ (सु०) 
आण-आत-प्राण ७१।१६ (पा०) 
अणणच्छि-ले आने हेतु ३२।५ (सु०) 
आणय-भानत (स्वर्ग) ५१२३५ (पा०) 
क्षाणा-आणासाहू (आश्रयदात) ११४८ (सु०) 
. आणासुत--आणा साहू आधयदाता का पुत्र 
२१११४, ३२२१६ (सु०) 


आणाहिहाणु-'भाणा' हस नाम से प्रसिद्ध 
४२३॥१२ (सु०) 

आणिउ-लाना ११७१ (सु०) ३२८१३ (ध०) 

आणिज्जइ-छाया जाता है ।२।१४॥१० (पा*) 

आणिय-बआनीत २।३।४ (घ०) 

आगेष्पिणु-छे आकर २७४१३ (ध०) 

आणंदपु ज-आनन्द का पुंज ४१९२ (पा०) 

आणंदिउ-आनन्दित ७४१०५ (पा०) 

आणंदु-आनन्‍्द ४१८४ (पा०) १९१४ (ध०) 

आणंदु-आतन्द (अयोध्याका राजकुमार) 


३॥२२५ (सु०) ६।१७७ (पा०) 
आतंकविहीणउ-अतंक विहीन ६१७२ (पा०) 
आदण्णउ-दुःखोंसे पूर्ण ५१६।९ (पा०) 
आदसहा उ-आंत्मस्वभाव ७।४।३ (पा०) 
आमलम-आमलक ५॥२९।८ (पा०) 
आमंतिवि-आमल्रणकर ३१४७ (ध०) 


आमउ-आया, पहुँचा ३८१२ (पा०) '४१४८ (घं.) 
४॥११॥६ (घु०) 
आयटट-काटना ५।११॥५ (पा०) 
आयडढ-खींचना ३६।३ (पा०), ३।७१ (पा०) 
ऑयए्ण-सुनो १९१ (ध०), ४०१० (ध०) 
आयम-आगम (शास्त्र) १२२ (सु०), 
३॥१२।८ (सु०), ३१७१० (घ०), 
३॥१९।७ (घ०), २।१०।१३ (पा०), 
५१५१० (पा०) 
आयमणयण-आगमरुपी नेत्र १।४॥९ (घ०) 
आयमपय-आगमके पद ३॥२६।१५ (४०) 
आयमरसरत्तउ-आगमरूपी रसायनमें आसक्त 
१५११ (पा०) 
आयमसत्यदत्यु-आगमशास्त्रमें दक्ष १।७॥१ (पा०) 
आयरइ-आचरण करता है ३।१०।१५ (सु०), 
३॥२३॥६ (घ०), ६॥५॥२ (पा०) 
आयरणउ-आचरण करना ३।१५॥४ (सु०) 
आयव-आतप २॥१।३ (शु०) 
आय-आकर २।१।२० (पा०) 
आयस-छोहा ३३।१२ (घ०) 
आयसभं मालिंगण-लौह स्तम्भोंसे आलिगन 
५१९११ (पा०) 
आयसु-आयु ६।१७१ (१०) 
आयसुकेरउ-लोहेका ५॥१९४ (पा०) 
आया-आया २।१३॥१३ (ब०), ४९९ (वा०) 
आयाम-आयाम ५।३०।८ (पा०), ५१४१६ (पा*) 
५॥२८।६ (पा०), २।९१२ (ध०) 
आयाह-आचार १॥१२॥१ (सु०) 
आयारगु-आचाराजू ४४१९८ (सु०) 
आयावणजोए-आतापन योग ६॥११७ (वा०] 
आयास-आकाश ४।१६।८ (सु०), ४१६।१०(प७०), 
१।८।५ (सु०) ५ 
आरउण-आरोन (मगर) १।३।१५ (घ०) 
आरहु-चिल्लाना ३११२।१३ (पा) 


है ५ ३५ 


. आरडंतु--रोता हुआ ३१९१९ (चु०) 
: भारते-आरक्त (ये) ३६१२९ (पा०) 
भारतिय-आरंदी ३।१०।९ (पा०) 
आरण-जंगछ ६।६।९ (पा०) 
आरणु-आरप (स्वर्) ५२३।५ (पा०) 
 बःरंलंत-रोते हुए ५१६३ (पा०) 
आरुह़-आरूढ़ होकर १।११९ (घ०); २।७।६ (सु०); 
४२४ (पा०); ४१२१४ (पा०); 
४।१।१४ (सु०) 
आरुहिबि-लड़कर २।६॥१२; ३।२०।१० (पा०) 
आरोविउ-चढ़ा दिया, बैठा दिया ६॥५॥१० (पा०) 
आरोविय-आरोपितकर ३॥३।१० (सु०) 
आरंभि-आरम्भ ३२५॥१३ (ध०) 
आलततु-आलाप ३१०३ (पा०) 
आलाउ-बातवीत २।२३।१२ (५०) 
आलाव- आराप ३६९ (पा०) 
आलिगणु-आलिगन ३॥९॥९ (ध०) 
अखिय-कूठ ९२३७ (घ०) 
आव-मायु ५॥२६।८ (१०) 
आंवण-याजार ४९२ (ध०) १।३॥५ (पा०) 
आवणतिय-बाजाद स्त्रियां, ५११।९ (पा०) 
आवास-आवास, निवास ५।२१।३ (पा०) 
आवाहिबवि-आवाहन करके २।११॥९ (पा०) 
आविठ-लौटकर ५।१८।१६ (पा०) 
भाविवि-आकर ४४१ (ध०) 
आवेष्पिणु-छौटकर ४१४४ (सु०); 
४५॥१८॥१० (पा०) 
भास-आदशा ३१९/४ सु०); ४२१५ (ध०) 
बासए-आशा पर ४७९ (त०) 
आसम्गसंब्य-आसस्तभव्य ६१२।८ (पा०) 
आसण्णु-(बासनपर) आसीन, १।५॥१५ (सु०); 
५३१०॥४ (पा० ) 
>अत्सव कम्पाममान २।१११ (पा०) 
आतराु-असत २५६ (सु०); ४४९६ ,पा०) 


रो । 


हैक. 
आसत्त-आसकत शे५९ (सु०); ४१६१६ (सर) 

३॥३३॥७ (पा०); ४४ एप 
आतत्ती-शीक बिहीत नारी, ६३।८ (पा०) 
बसलु-आसलु (आश्रयदाताका वंशज) 

१३॥१ ३ (ध०) 
आसव-आश्षव ३३२०५ (पा०); ३॥२१॥१ (पा०) 

३११ १॥३ (सु०) 
आसवपुव्व-आश्रवपूर्वक ११२२७ (पा) 
आसा-आशझा १३१३ (४०; ४१९७ (सु०) 
आसाइवि-आस्वादनकर ३।५॥७ (घ०) 
आसाउर-आशातुर ५८२ (पा०) 
आसाउरि-आशापुरी (नगरी) ६।१५॥३ (पा०) 
आसाकरणु-आश्ाको पूर्ण करनेबाला २।२।१ [सु०) 
आसासिय-आश्वास्त करके ४७॥९ (०) 
आसिउ-आश्रय ६१९५ पा०) 
आध्िय-आसन्नभव्य २।१०।१० (पा०) 
आसीवाउ-शआअकज्षीर्वाद १।३।२ (सु०); 

७१०१८ (पा०) 
आसीस-आशीष ६४७४१ (पा०) 
आसीसिउ-आशीर्वाद देकर २।८।२ (ध०) 
आसु-आशा ४१५३ (पा०) 
आहणह-पीटो, बजाओ ३॥३॥१२ (पा०) 
आहरण-आभरण ३६११ (सु०); ४॥११७ (पा०) 
आहरणाइं-आमभरणादि ३।९!१४ (घ०); 
२।२।८ (पा०) 
आहंण-आहत ४।३।२ (सु०) 
आहण-सिरिवर-युद्ध-लक्ष्मी के वर ३१७१४ ,सु०) 
आहार-आहार, भोजन ४२१४७ (सु०) 
आहारदाणु-आहारदान ३१७१० (ध०) 
आहारविसुद्धअ-भाहार-बिशुद्ध १९१० (सु०) 
आहारोसग्यहिं-आांहार एवं उपसर्ग (की वेदना) 
५॥३०१३ (पा०); ४१७१ (पा०) 

आहासमि-कहता हुँ ११२ (पा०) 
आसीवाउ-आशीर्वाद ७१०८ (पा०) 


देए३ 

इअ-इस प्रकार ३८१० (सु०) 

इंउ-इस प्रकार २श८ (सु०); ३११६ (घ०) 
३।६।७ (सु०) ३।१४१०(ध०); ५७२ (पा०) 
६।९।३ (पा०); 

इब्कलल-अकेला २।९।७ (सु०) 

इबसाहं-इक्वाकु (वंश) १।३॥३ (घ०); 

३॥३२॥३ (सु०) 
इबलावकु-इक्वाकु (वंश) १८४ (सु०) 

२।११॥३ (सु०) 
इक्लावकुवंस-इक्वाकुबंध २।११।३ (सु०) 
इक्खाग-इक्वाकु (वंश) ३।॥१।५ (सु०); 

३११७१३ (सु०) 
हकतीस-इकतीस ५३३॥९ (पा०) 
इकयालीस-इकतातीस ५।३४।८ (पा०) 
इकतीस-इक्कीस १।१२।६ (सु०) 
दृकसठि-इकसठ २।९॥८ (पा०) 
इच्छ-इच्छा १९१११ (ध०); ४४१० (सु०) 

. इृच्छादाण-इच्छादान ७/१०॥७ (पा०) 
इच्छिय-इच्छित ५।६॥१२ (पा०); ५॥३२॥२ (पा०) 
२१११० (सु०) ३॥१९१ (सु०); 
३॥२१५ (ध०); ४५११४ (४०); 
इटूठ-इष्ट २१३।११ (पा०); ५२३।४ (पा०) 
इट्ठवासवासिया-मधुरसुगन्धते धुवासित 
२।१३॥६ (पा०) 
इट्ठु-इष्टजन १६२ (सु०); ३।६॥३ (सु०); 
५॥१॥५ (पा०); ५४५१० (पा०) 
इणु-सूर्य ३११॥४ (प०), ३१६८ (घ०) 
इत्थच्छठ-यहीं रहो ३१५४४ (पा०) 
इत्थु-इसी ४॥९॥१ ३ (घ०) 
इत्येब-यहीं ३४१८ (सु०) 
इम-यहू १८।९ (सु०); १।१२॥७ (सु०) १।१५१५ 
चि०); रा११० (घ०); शे१३६ (ध०) 
३१६।३ (घ०); ४॥४॥४ (पा०) ५१९५ (पा०); 
इमणु-इसने २।८।४ (भ०) 


रदइध ग्रन्थावली 


दय-हस प्रकार ११८६ (०); ११८१३ (हुण 
४१०९ (पाण); पाषा१९(ण०), |... * 
इयर-इतर शे८।६ (सु०) श९१४ (रृ०), | 
३१३५ (पा०), ६४२०१ (१०) ' 
इब-तरह १६११ (ध०) ३३६ (सु०); 
झ।४२ (पा०), ५३२।१५ (पा०); 
६॥१।८ (पा०); 
इह-यहाँ १४५ (सु०); १।६।१ (४०) 
११८२ (सु०); ३७७ (सु०); २१५ (ध०) 
३।४॥६ (ध०) 
इह-यह ३।८॥९ [यु०); श७११ (पा०), 
६॥७१२ (पा०) 


इहभवि-इस भवमें ३२११० (ण०); 


५।४।३ (पा०); ५।१२।१ (पा०) 
इहु-इन २५११० (मु) २१३१ (घी); 
४८१२ (पा०); 
इंगाल-अंगार ३४८।१२ (ध०) ३॥९१४ (ध०) 
इंगाल समाण-अंगारोंके समान ५१९११ (पा०) 
इंगिय-इंगित २।३।८ (ध०) 
इंछियसुह-इच्छितसुख २।१।४ (सु०) 
इंद-इन्द्र २७१५ (पा०); ३।९॥४ (पा०) ३३३१५ 
(पा०) ४॥५॥१० (सु०) ५११३ (पा०); पर] 
इंदउरु-इन्द्रपुरी १॥३।१७ (पा०) ह 
इंदभवण-इन्द्रभवन (स्वर्ग विमात) रे।१५।४ (या०) 
इंदाएस-हन्द्रका आदेश २१२० (पा०), राज/७[पा०) 
इंदिदिरु-अ्रमर १।५॥१ (भ्र०), १८५ (ध०) 
इंदिय-इन्द्रिय ३३१४७ (पा०), ३११६९ (सु), 
२।२५१२ (पा०), ४१६।१० (पा०), 
४॥२०।१ (सु०) 
इंदियगय-इन्द्रिय रूपी गज ५३९ (पाक. 
इंदियबलु-इन्द्रिय बल ३॥७॥१० (सु०) 
इंदियभुवंग-इन्द्रिय रूपी भुजंग ४॥६१२ (५०) 
ईैदियसुह-इन्द्रिय सुल शे१४।४(पा*), १ ए्तशपा०).... 
*. ३॥१६।१२ (शु०) 2०६ 


हा + 
.. अंबंणु-ेखत २७१२ (घ०) 
'': .- इमोगदितासि्र-ईशान विशा्ें आथित 
|॒ «. ' ३१०६ (पा०) 
.ईसाज॑सुरेंद-ईशान सुरेन २७१३ (पा०) 
,. ईसागि-ईक्षान (स्वर्य) ५१२३११६ (पा०) 
ईसाणु-शानेन्द्र २११६ (पा०) 
ईमावस-ईरष्यावश ४८३ (सु०), ४१५॥२ (सु०) 
ईसि-कुछ-कुछ ३३१०७ (सु०) 
उरि-उदर १।१५।१४ (सु०) 
डइउ-उद्धित ३११४ (पा०) 
उक्लणिउ-उसेरा (उधाड़ा) ३३१६ (ध०) 
उ्बक|-उल्का ३।१७।६ (सु०) 
उक्कठिउ-उत्कण्ठित ४२०१९ (सु०) 
उक्किदु-उत्कृष्ट ५२११० (पा०), ५२५१५ (पा०) 
उक्किट्ठाउसु--उत्कृष्ट आयु ५११७७ (पा०) 
उविकट्ठु-उत्कृष्ट ५२५५ (पा०) 
उगगमिय-उदित १।१६।७ (सु०), १।६।१० (घ०) 
ऊ्गमिय कर-णहुर-ताखूनवाले पंजोंको ऊपर उठाएं 
हुए २।३।४ (पा०) 
उमधाउण-उद्धाटव ३॥१७८ (ध०) 
उरघाडिउ-उद्घाटित ३३२९ (ध०) 
उग्गिण्ण-हद्गीर्ण ४१८।६ (पा०) 
उच्च-ऊंचाई २१०११ (पा०), १।८।७ (सु०), 
२४११२ (पा०) 
'उच्चारिउ-उच्चारित ३।८।३ (प०) 
उच्चावइ-उछालूता है २।१९१२ (पा०) 
' उच्छलिय-उछला २७८ (सु०), ३२।३ (ध०) 
उच्छेव-वत्सव ४।९॥३ (ध०), ४॥११।७ (ध०) 
५११८ (पा०) 
' उच्छाड़िउं-बोंछा २१२१२ (पा०) 
उच्छाहू-ढत्साह ३७।३ (ध०) 
उच्छंग-गोदी २१६५५ (पा०), ७,९१० (पा०) 
, उच्छिट्क-उच्छिष्ट ५।११११४ (पा०) 
'... उच्छिण्पें-उ्छिक्ष २१।४ (यु०), २११४४ (सु०) 
.' :उंजजहणी-उज्जयिनी (सगर) ३(२८।८ (ब०) , 


शब्दाबुक्षमणिका 
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: बैंखई 
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एराउ-ऐराबत ५१३२।१९ (पा०) 
एरिसउ-शेसा १८४४ (पा०) 
एवं-ही २१३।१० (१०) 
एकलरेव-ऐसा ही ३२३७ (घ०)' ५११३॥२ (पा०) 
,  एसा-पह २।६११५ (सु०) 
.'... एहि-बहि आाओ-आओ, ३१६५ (ध०) 


: रइघू भ्रन्थावलछी 


ओलक्खिउ-घ्यानसे देखा ४५।१६ (ध०) . 
अंकियए-अलंकृत १।६॥८ (ध०) ' 
अंकिसण्णिहिउ-अंकमें रखा २।७॥१३ (पा०) 
अंकुर-अंकुर १।६।५ (सु०) 

अंग-अज्भु ६२०।४ (पा०) 

अंग--अंग (देश) ४॥८।४ (सु०) 
अंगणा-अंगना २।९।७ (सु०) 
अंगरक्ख-अंगरक्षक ३।४॥८ (पा०) 
अंगायड्ढ-अंग वृद्धि !१८।९ (सु०) 
अंगुद्वि-अंगूठा ११८६ (सु०) 

अंगुल-अंगुल ५११६।१८ (पा०) 
अंगोवंग-अंगीपांग ३४१०८ (सु०), 

६।२०।४ (पा०) 
अंचणठाण-पूजा-स्थान ११०१० (पा०) 
अंचिय-अंचित ७।८।५ (पा०) 
अंजण-अंजणा (नरक) ५॥१६।५ (पा०) 
अंजणगिरिदु-अंजनगिरीन्द्र (पर्वत) ६९११२ (पा०) 
अंजलि-अंजलि ३११।१० (ध०), ३१६॥३ (पा०) 
अंजलिजलु-अंजलिका जल ३१४४२ (पा०) 
अंडु-अंडाकार ३।१०।३ (सु०), ३।१३।२ (सु०) 
अंबर-आकाश २।१३॥९ (ध०) २।४॥८ (सु०) 
अंबोणिही-जलूसिधि ४॥७॥३ (पा०) 
अत-अन्त ३।२५।५ (घ०) 
अंतचुककु-अन्तविहीन १।१।१० (पा०) 
अंतिम-अन्तिम २२६।३० (पा०) 
अंतमुदुत्त-अन्तम्‌ ह्त ४१२५ (पा०) 
अंतयारि-अल्त करनेवाल्ा ३॥१॥९ (सु०) 
अंतर-अच्तर १।१०१ (सु०) 
अंतरलोए-आत्ममिरीक्षण ४२०१२ (सु०) 
अंतरम्मि-अन्तर्तत ४९१० (सु) 
अंत्तरि-भीतर २।१०३ (पा०) ३१७९ (घ०) 
बंतर-अच्तर ५१२२।१३ (१०) | 
अंतरंहु-तैरता नहीं जानमेवाला १३।११ (सुर) 
अंत-अतड़िमाँ ३३१९३ (पा०) गा 
अत्ताउद-अन्तपुर १२४ (सु०) 


“ अंतावली-अत़ियाँ ४२११६ (सु०) 
,  अंतिमउ-बन्तिम ११३५ (सुं०) 
अंतिभु-अख्तिम ७५२ (१०) 
- अंतेउर-अन्तःपुर ४११।६ (सु०) ६१५७ (पा०) 
३२२१६ (धु*) 
कदसगृण-कबित्वमुण १।३१४ (सु०) 
कंदतसु-कविर्व' १।४॥६ [घ०) 
कइपुण्णिउ-कृतपुष्य (नामका कृषक] ३।७४१२ (घ०) 
कइपुण्ण-(पूर्व-) कृतपुष्य ४॥६॥८ (घ०) 
कद्यण-कविजन १।८।४ (ध०) 
कइलासि-कैलास (पर्वत) २।१०।९ (सु०) 
कटवय-कतिपय ३॥२१।९ (सु०) 
कदरव-करव-कमलिती १॥५।१५ (पा०) 
कहंद-कवीन्द्र (।२।१ ३ (सु०) 
कठरपा रही-छुवरपालही (आश्रयदाताकी एक कुल- 
बधू) ४२४४४ (सु०) 
कठसीस-भवनक्षिसतर १२१६ (पा०) 
कृक्करकरालि-करारू कंकर ६९४ (प्रा०) 
कच्छ-कच्छ (नामका राजा) २११।९ (सु०) 
कफ्जक-काजल ५।१७।६ (१०) 
कज्जि-कार्य १।६।९ (पा०) 
कज्जु-कार्य ३२२।९ (सु०) 
कटु-कष्ट ३।२५।४ (पा०) 
कट्ु-काध्ड, लकड़ी ४४४।११ (१०) ७॥४९ (प॥०) 
२७१३ (घ०) ४२०॥२ (सु०) 
' कट्टा रअरट्रा-काठी आवि दूर कर सहराकर 
(-घूछ झड़काकर) ६।११।२ (पा०) 
कठो २-कठोर ६९६ (पा०) 
कडिडियि- काइकर (निकालकर) २१२१२ (६०) 
कडेय-कड़ा २१४२ (प०) 
कड़ा हिं--कड़ाही ५१९१५ (पा० 
.कडिवलि-कटितरू ११०१९ (०) ११८१ [थु); 
डीडा७ ( 
. ऋड़िशुत्त-कटसुतरा, करवन २।१४॥३ 'पा० 
ह ११८१ (सु०) ४४७ एघ०) 
पुल दी हा 


शन्दानुक्रमणिका 


३७७ . 


कण्ण-कन्या ४१ ६।१६ (सू०) ४४१४४ (ब०) 
कुण्ण-काब श१३१६ (धा०).... 
कण्णव रा-श्रेष्ठकल्या (प्रभावती) ४४२०९ (पा०) 
कण्णावययार-कर्थका अवतार ७४१०१ (पा०) 
कण्णिया-कर्णिका ५२८॥९ (पा०)५॥३०१०(पा०) 
कण-सोना ३।२२।४ (सु०) 
कृणट्रि-कनिष्ठा २।११० (सु०) 
कणय-स्वर्ण ४।८।४ (सु०) 
कणयकड-सोनेका कढ़ा १।४१ (सु०) 
कणयकंलि-कनक-कान्ति ३।१।६ (सु०) 
कणयचूलिया-कनक-चूलिका (कनकाचलर शिखर) 
२१११२ (सु०) 

कृुणयछाय-स्वर्ण छामा ४॥१३॥८ (सु०) 
कणयहि-कनकादि ४२४९ (सु०) 
कणयदित्तु-स्वर्ण सदृश दीत ५३११२ (पा०) 
कणयघा र-स््रणं-घारा ११४८ (सु०) 
कणयलूयालंकिय-स्वर्ण दण्डसे अरुंछृत 

१५१८ (सु०) 
कणयवण्ण-कतक वर्ण ४/५।४ (घ०) ५।३३॥८(प०) 
कृणवज्जि-कश्नौज (नगर) ५१७ (पा०) 
कणवायल-कनकाचल ५॥३२१६ (पा०) 

१।८।६ (ध०); ५११५४ (पा०) 
कणयासणु-कनकासन २।४॥९ (पा०) ५१२४१ (पा०) 
कणयाहुरण-कनकामरण ३॥८।११ (घ०) 
कणयकिय-स्वर्णाकित १।३।१४ (घ०) 
कणयमउ-स्वर्णणय २।९॥८ (पा०) 
कणिट्ठु-कनिष्ठ ४१३६ (सु०) 
कणु-कण (घान्यकण) १।९।६ (पा०) 
कट्य-कहों ३॥१६॥३ (घ०); ६।६।२ (पा०) 
कप्पतह-कल्पवृक्ष १(८॥२ (घ०) १॥१०॥१ (धु०) 

४१५१३ (पा०) 
कृप्पद्दुम-कल्पद्रुम १९७ (सु०) १४१३८ (लु०) 
कंप्परमंखु-कल्परुख (कल्पवृक्ष) १।८।१ (पा०) 
कृष्पवासि-कल्पवासि (देव) २।६।११ (सु०); 
४१६३१ (पा०) 
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बाप्प-कल्य (२५११७ (पा०) 
क्रप्पामर-कल्पामर ४१६५ (वा०) 
कंम्म-कर्म ६॥१९११५ (पा०) 
कृम्मकलंक-कर्म कंक ६२०२ (पा०) 
कृप्मघण-कर्म-धन ३।२२।३ (पा०) 
कम्मटू-अष्टकर्म २१०।४ (सु०) 
कम्मट्ठ-कमठ (देव) $॥११॥११ (पा०); 
६॥४५ (पा०); ६२६ (पा०); 
इाज४ड (पा०); ४३८११ (पा०)| 
६॥९६ (पा०); ४॥११॥९ (पा०); 
कम्मट्ठरहिय-अष्टकर्म रहित ५१२६॥१६ (पा०); 
कम्मपंयड़ि-कर्म प्रकृति ४/१३।५ (पा०) 
कम्मसूमि-कर्ममूमि १।८।१० (सु०) 
कम्मयर-कर्मकार, ३१९५ (पा०) 
कम्मरिणु-कर्मऋण ४।६।८ (वा०) 
कम्माणूसरि-कर्म (श्रम) के अनुसार ३८॥१ (०) 
, कृम्मास-कमश्रिव ४३।१० (पा०) ३२०९ (सु०) 
कम्मासउ-कर्माश्रव ३१०१६ (सु०) 
कम्मु-कर्म ४४१८ (सु०) 
कम्मेंघण-कर्मझूपी ईधन ११५१३ (सु०) 
कमजुउ-चरणयुगल १११११ (च०) 
कमदंसणि-चरणोंका दर्शन ४१०२ (पा०) 
कमलछ-कमल १।५॥७ (सु०), ४४२३।५ (सु०) 
कमलभमरछण्णिय-कमलोंके भारसे आध्छत्त 
२१०३ (पा०) 
कमलवबत्त-कमलमुख १।९॥२ (ध०) 
कमलायरु-कमरझाकर २।५।१६ (पा०) 
कमलासरा[-कमछासतका ४/१०१० (पा०) 
कमलिणि-कमलिनी १(१३।३ (सु०) 
कमवय-कमवय (नगरो) ३॥६॥४ (ध०) 
कमरालि-कप्से ५२२।३ (पा०) 
कृमि- क्रम ३।२०१४ (सु०); ५४२०२ (पा०) 
कमु-परम्परा ४॥७४ (स०) 
कंय-करके ३२४५ (१०) 


रदइघू प्रत्यावछी 


कयउण्णउ-पुष्यशाली ६२१११ (प०) 
कयदुण्णउ-दुर्नयकारी ३१८३ (०) 
कयपणाउ-प्रणामकिया २।२।६ (सु०) 
कयपुण्ण-अक्ृतपुष्य २।१८।३ (घ०) 
कयपुण्णिउ-हतपुष्य ३।१११५ (प०) शे७१४(घ०) 
३॥९१ (ध०) 
कयरससंवरु-रसेन्द्रियोंका संवरण कर 
५१०१९ (प०) 
कयवयदिण-कुछ दिनों तक ४॥४॥९ (प०) 
कर्यावरोह-विरोध किए जानेपर २।३।७ (ध०) 
कयसुअभावणविष्फुरिए-श्रुतमावनासे स्फुरायमान 
होकर २।१४॥२० (ध०) 
कयसुव मावणफलेण-श्रुतभावनाके फलसे 
१११११ (घ०) 
कयायरुू-आदर करता हुआ १।६।१५ (शु०) 
कयंतु-कतान्त ३५।३ (पा०) 
कर-(# घातु:) करना ३२२१० (पा०); 
४।६।१ (पा०) 
कर अंगूलि-हाथकी अंगुली १९६ (सु०) 
करगहुण-करभग्रहण ३।५११२ (१०) 
करगाढालिगण-भुजाओं हारा गढालियत ' 
४॥३६ (सु०) ह 
करच रण-हाथ एवं चरण ३॥१॥११ (ध०) : 
कर-हाथ ४५११६ (सु०) 
करण-दत्रियुप्ति रूपी करण ६१९१० (प/०) 
करणिज्जु-करणीय कार्य १।३॥४ (सु०) 
करत्थु-हाथमें आया हुआ २।१४।५ (सृ०) 
कफरताल-हाथोंकी ताल ४॥३।११ (ध०) 
करपत्तउ-हाथर्म प्राप्त २५६ (प०) 
करमू-करम्‌ पटवारी (आश्रयदाता) १।३॥४ (ध्र०) 
करलंबजु-करावलम्वन २।५।१ ३ (यु) 
करवाल-तलवार १४८ (पा०) र।१४३ (ध०); 
३॥२॥५ (पा०) शडी१४ (सु०) 
करसण्णाहूरा-ओंढ पर हाथकी अंगुली रखंकुर 
संकेत ४५११५ (सु०) 


शब्दनुक्रमणिका 


कराबिस-करामा ४२२१६ (सु०) 
करणि-हपिसो ४८।१ (सु०) ४१३१३ (सु०) 
६१९६ (पा०) ४१६२ (सु०) 

करिपवस-करिप्रवर ४१०१९ (सु०) 
करिपहाणु-सजप्रधान ४१५५ (सु०) 
कर््णा-करुणा १।८।२ (४०) 
कषणाइत्तउ-करुणा से व्याप्त १४१६ (सु०) 
करेकृण-करके, बनाकर ३॥५।१० (१०) 
क्रेप्पिणु-करके २१।८ (यु०); ४॥९१६ (१०); 

५।१३।१० (पा०) 
करेमि-फरता हे ३११८।६ (सु०) 
करेसइ-करेगा ४।२१३ (ध०) 
करिंदु-करीन्द्र हाथी ४१३५ (सु०) 
कल्लाणपीऊप्रपाणोवर्म-कल्याणकारी अमृतन्पानके 

समान ५११०६ (पा०) 
कल्लछाणमित्तु-कल्याणमित्र ३५।१२ (सु०) 
कल्लाणसाए-सारभूत कल्याणक ७॥५।२ (पा०) 
कल्लि-कछ ४२।१ ३ (घ०) 
कल्छोल-कल्लोल ४९३ (प०) 
कलू-गुण-कलागुण ४॥१॥२ (१०) 
कुलगृणठाण-कला एवं गणोंका स्थान 
२।१११।८ (ध०) 

कलणिडण-कलाओंमें निपुण २।१।६ (सु) 
कलस-कलत्र ३।११८ (पा०) ७८।६ (पा०) 


कलबार-आारहुकल। अर्थात्‌ ९३ योजन 
५।२८।३ (पा०) 


कशयलु-कलफल शब्द २।६।२ (सु०) 
कलयंठि-कोयछ ११६३ (पा०) 
करूस-कलक्ष १।९।६ (घ०) २।१४१९ (ध०) 
३।३॥१० (ध०) २११२॥८ (पा०) 
कछसुत्तारिविं-ककश उतार कर ३६३१४ (घ०) 
कृछाणिवासु-कल्काका निवास १।९।६ (ध०) 
कलायद-चतामा आरा१७ (पा०) - 
कंलदहु-दस करा अर्थात्‌ .- ५।३०।५ (पा०) 


कलिकारुचकवत्ती-पु० १५८ १० ९ 


आई 


कलिकालु-कल्लिकालू १।७४९ (पा०) 
कलिपपराणु-कलिकारहका प्रमाण १११११ (सु०) 
कलिमल-पाप रूपी मल ४।१०७ (पा०) 

१२५५ (सु०) ७५११० (पा०) 
कमिमलतर-पापकती वृक्ष २।२३।१० (पा०) 
कलिमलदुहू-कलिमलू दुस ७१०१० (वा०) 
कलिमलदुहणास-कलिकालरूपी दुखका नाता 

११११२ (सु०) 
कलिसरूभरियउ-कलिकालके पाप मलसे भरा हुआ 
४॥६।१० (सु०) 


कलेई-विचार करना ३१७१९ (सु०) 
कलेवद-कलेवर ६।१६।९ (१०) 
कव्वरसायण -काव्य रूपी रसायन १८१८ (पा०) 
कव्व-काम्य १५१ (सु०); १५७ (ध०) 
कंपड-कपट ५१११६ (पा०) 
कवडासिय-कपटाश्नित २४४९ (सु०) 
कवण-किस, कौन ४१४२ (सु०) ३।२॥८ (पा०) 
कंवय-कवच ३॥६॥२ (पा०) 
कबवलिज्ज-कवलित ३४१५५ (पा०) 
कंविह-कंविंगण १।५॥८ (घ०) 
कवोलि-कपोकछ २१२१० (पा०) 
कसणई-कसेडियाँ कलश २।१२।११ (घ०) 
कंसमस-कसमसा जाना ४।३।६ (सु०) 
कंसरह-गाय बछड़े ३३१२२६१ (४०) 
कसवदट्टु-कसोटी १।३॥५ (पा०) 
कंसाय-कषाय ४॥४५ (सु०) ४॥१२।१० (पा०) 
३॥२०।१ (पा०) 
कसायरेण-कषायरज २।६।८ (सु०) 
कहमवि-कमी, किसी प्रकार ३१३१४ (सु०); 
इ२५॥४ (पा०) 
कहिमि-कहीं भी २।६।१४ (वा०) ३९७ (सु०) 
कहुँ--कहाँ ४५।४ (पा०) 
काउसतगु-कायोत्सर्थ ४२०।६ (सु०) 
काएं-काम ३॥१९१६ (सु) 


३८० 


काकणयणउरि-काकनयन पुरी (नगर) 
३१५६ (ध०) 
काफिणि-कौड़ी ४४२४ (ध०) 
कागणि-काकिणि ६।१०।४ (पा०] 
काणण-वन ६।२।१ (पा०) ३९११ (पा०) 
कापिट्ठु -कापिष्ठ स्वर्ग ५।२३।४ (पा०) 
५।२३॥११ (पा०) 
कामगहु-कामाशक्ति ४३१ (पा०) 
कामण रेंद-कामदेव ४॥१।८ (घ०) 
कामघेणु-कामधेनु १॥८।२;:३।२३॥८ (पा०) 
कामरसेण-कामरस ४॥१६।१५ (सु०) 
कांमाउर-कामातुर ४॥३॥४ (सु०) 
कामिणि-कामिनि ४४३४ (सु०) 
कामुउ-कामुक ५।१३॥१ (पा०) 
कामुक्कोव-काम-कोप ४२१२ (सु०) 
कामोप्यायण-कामोत्पादक ४३।९ (सु०) 
, कायकिलेसि-कायक्लेस ४२०९ (सु०) 
कायतिसुद्ध-कायरूपत्रिशुद्धि ५१३१० (पा०) 
कायबलूु-कायबलू ४॥१९।६ (सु०) 
कायरण र-कायरव्यक्ति ४९१२ (पा०) १।३११(सु०) 
कायोड्भउ-कायोद्धूव ५११९६ (पा०) 
कायोसरग-कायोत्सर्ग ३२११५ (पा०); 
४२६।१९ (पा०) 
का रणि-कारण ६॥७॥३ (पा०) 
का रावईइ-बनवाया है ६१८।३ (पा०) 
का राविय-बनवाए, कराएं ४।२।४ (सु०) 
काराविवि-कराक र, बनवाकर ४॥९।१५ (घ०) 
काएण्णु-कारुण्य १९११० (ध०) 
कालकक्‍्कसि-कालक्रमसे ११०६ (सु०) 
कालक्लु- कार इस नामसे प्रसिद्ध ३॥८।९ (पा०) 
कालचबकु-कालूचक्र १।१२।७ (सु०) 
कालचक्लु-कालचक्ष ५३२।१० (पा०) 
काहछज्ज उ-कालजय काल्यवन तामक श्त्रु-राजा 
है।५११ (पा०); ३।६॥९ (पा०) 


रइध्‌ प्रन्धावडी 


ख, कालावेबखइई-कालकी अपेक्षा ९१ (थु०) 


कालजमणु-कालयबवन राजा शज१६ काकये : . 
कालसमागमि-कालके आा जानेपर ३३९२ (शुई) .. 
कालाणणु-काला मुखवाल्ा ३९६ (पा) ' ., 
कालावसाणि-कालके अवसान होनेपर १११४०) 
काल-काल-समय ३।१९३ (सु०) 2 
कालोवहि-कालोदाधि ५३४२ (पा०) पे 
५३३१२ (पा०) ५३४९ ६पा०) '" 
काव्यरसायनैक रसिको-काव्यर्पी रसायनका रसिक 
२।१४॥२६ (ध०) पृ० २९४ 
कास-लखाँसी १।१०।१ (सु०) 
कासी-काशी (नगर) १॥९॥६ (पा०) २।१।४ (पा०) 
कासीपहु-काशी प्रभु (अश्वसेन) ३४५ (पा०) 
कासु-किसीसे ३७४ (पा०); ३१८९ (सु०) 
काष्ठासंघ-काष्ठासंघ (संघ विश्ेप) पृ० १५८, १५९ 
किउ-किया ३।२।७ (सु०);३॥७५ (ध०) 
किउण-कंजूस १११२ (सु०) 
कि्ह-कृष्णवर्ण ६६४ (पा०) 
किण्हमुह-कष्णमुख ३।२०१५ (सु०) 
किण्ह्सप्पु-कष्णसर्प ६॥२।७ (पा०) 
कित्तण-प्रशंसा करना १।५॥६ (घ*) 
कित्ति-कीति २।४१ (ध०) सर 
कित्ति-कीत्तिधर (मुनि) ४५१ (बु०) ४६ 
कित्तिघरु-कीत्तिधर (तरेश्बर) ३१६।११ (सु) 
कित्तिघवरछु-कीत्तिघवल (राजा) ४१८॥८ (यु०) 
कित्तिसमाणा-कोत्तिके समान ३१२ (सु०) 
कित्थु-कहाँ ६।१६॥७ (पा०) ' + 
किम-किम-स्या-क्या १॥९॥१५ (ध०) 
किय-किया ३१०८ (पा०) 
कियवहा ईं-बध करनेवाले (अस्त्र) ५:६६ (पा»| “ 
कियविवेउ-विवेकशील ४)१७।८ धुल  -' 
किर-किल निश्चय सूचक ४१८१० ०; 6 
५२०३ (पा०) हा 
किरणचंद-चन्द्रकिरण २।७।१५ काल... 


फ 
5॒ न है 
हे 


१ 


हे ! के 
॒ 


 . कुपहि-कुमार्य ३३३३ (पा+) 


किलकिक--किलॉकिकादा ५८२ (पा०) 
' “किलिदु-किलष्ट ३१२२ (सु») 
'... एारछई (पा) 
किलेस-#ंलेश ३१२५।१० (ध०) ३॥१७१९ (घ); 
६॥१६॥३ (पा०) 
किलचि-किंड्चित्‌ ५२६।२० (पा०) 
किसाणु-किसान ३।३॥२ (घ०) 
किसि-कृषि २१७ (सु०) 
किसु-कक् ६२०३ (वा०) 
किसोयरि-कृशोदरी १११६५ (सु०) 
कीक-हु्डी ३११०६ (सु०) 
कील-क्रौडा ४४२३।१३ (सु०); ६३९ (पा०) 
४॥३।११ (७०) 


कोलणत्थि-क्रीड़ाहेतु ४४२४ (सु०); 
४।१२॥२ (सु०) 
कीलमाणु-क्रीडायमान २१११० (घ०); 
४।१३।१२ (सु०) 
कीलारसु-क्रीडारस ६।६ १७ (पा०) 
कुइ-कोई ३॥९।८ (सु०), ३४१७९ (पा०) 
कुक्कुडणा मा-कुक्कुट नामकी सर्पयोनि 
३।१२८ (पा०) ६॥१२॥१८ (पा०) 
* कुक्कु डु-कुककुट (विषधर) ६१४७ (पा०) 
कुकम्मु-कुकर्म १८।६ (पा०), ६।१॥ रे (पा०) 
कुज्िअ-क्रोधित ४७६ (१०) 
कुडिल-कुटिल ४४२०११४ (सु०), ६।३॥२ (पा०) 
कुडिल्ागठ-कुटिछमज़ ६।११।६ (पा०) 
कुडिलततु-कुटिलता २१४१७ (घ०) 
: कुडविजण-कुटुम्यी जन ३१०४ (ध०) 
यप्रयास-कुतय प्रकाश ५४१।२ (पा०) 

कुत्वियलिगि-कुटिठित बेश ६९२ (पा०) 
कुद्ठारु-हु्चल ५।६॥७ (पा०) 

कुद्टिवि-कूंदकर २।२।३ (घ०) 
, 'कुंद्ध-कुद रा (पा«),. ६४१६।७॥ (पा०) 

' झट्ी(४ (पा०) 





कुंबे रकंत-बुजेरकाम्त (विद्वाघर) ४१६। ११ (सु०) 
डारजरर (सु०) 
कुबे रदेवि-४२४१ (सु) . 
कुबेर-कुबेर २१०२ (पा०) 
कुमीपाय-जुम्भीपाक ५११९१६ (वा०) 
कुमु-कुम्म (कछ॒श) ४२७॥३ (सु) 
कुम्मइ-कुमतलि ३४२५॥५ (पा०) . 
कुम्हेडउ-मेष, मेड़ा २७५ (ध०) 
कुमइ-फ्रुमति ३३२०५ (घ०) 
कृमर-कुमार २५६ (सु०) ४२।२ (सु०) 
कुमरुसे णु-कुमारसेन (भट्टारक) ४४२२।१७ (सु०) 
कमा र-कुमार (सुकौशल) ४५६ (सु०) 
कुमारसेन-कुमारसेन (भट्टारक) पृ० १६०, प॑ं० १० 
३।१।१ (सु०) ४२२१७ (सु०) 
कुमुणि-कुमूनि ३४९७ (पा०) 
कुरुजांगल-कुरुजांगल (देश) पृ० १६० पं०३ 
कुरुभूमि-कुरुभूमि (देश) १॥७१ (घ०) 
कुरुमहि-कुरभूमि ३४४११ (घ०) २।५।१४ (पा०) 
क्रुव-कुरूप ६।१२।३ (पा०) 
कुरंगु-कुरंग (नामका शबर) ६१६५ (पा०) 
कुल-कुल ३१४ (सु०) 
कुलुबकम्‌-कुलक्रम ३१७११ (सु०) 
कूलकुमुव-कु लरूपी कुमुद ६२२९ (प०) 
कूलगिरि-प्रेष्ठ कुलाचछ ५२८१२ (पा०) 
कूलगिरिवर-कुलाचल ४२४९ (सु०) 
कुलगे हलण्छि-कुलगृहकी लक्ष्मी ४२३॥१४ (सु०) 
कलणहूचंद-कुरूरूपी गगनका चन्द्रमा ६४॥९ (पा०) 
कलत्तण-कुलीनता ३२५१ (पा०) 
कुलतिय-कुलीन महिलाएँ १५११।१० (सु०) 
कुलपयासु-कुछप्रकाशक १॥३।१३ (ध०) 
कलपब्बय-कुरू-पर्वत ५३३१० (पा०) 
कुलभरु-कुलका भार ३८।१ ६. (सु० ) 


 कूछमइकतणि-मुंखको गणित कोेवाली ४४३६ (७) 


रैंटर , 


कुलगयण बंदु-कुरूरूपी आकाशक। चम्द्रमा 
४।२३॥६ (सु०) 
कलमयंक-कु रूचन्द्र १।३:१० (ध०) 
कुलयर-कुलकर १॥१२॥९ (ु०) १।१३॥१ (१०) 
कुलायलु-कुलाचल ५।३२।१६ (पा०) 
कुलाया र-कुलाबार ६४४५ (प०) 
कुलायारभट्ठी-कुलाचारसे भ्रष्ट ६६४५ (पा०) 
कुबि-कोई, १४२।१० (ध०) 
कुविउ-कुपित ६।२२।६ (पा० ) 
कुब्बे रकंतु-कुबेरकान्त (विद्याधर) ४।१४।८ (सु०) 
कुसत्थलसामि-क्रु शस्थल स्वामी राजा) 
३३११६ (पा०) 
कुतत्त्य-कुक्षास्त्र ३२५॥६ (पा०) 
कुसलसु-कुशलवृत्तान्त ३११०३ (पा०) 
कुसतोसमणु-कुशिष्यके मनके समान ४॥११॥४ (पा०) 
कुतु६-कुश्रुति कुत्सितशास्त्रशाता; कुत्सित कानों वाला 
६॥२।७ (पा०) 
कुसु मपयण्ण-कु सुम-अरकीर्णक (विमानका नाम) 
५।१६।१६ (पा०) 
कुसुमगणु-पुष्पसमूह ४। ३८ (पा०) 
कुसुमपयण्ण-कुसुमप्रकीर्णक ५१२४॥८ (पा०) 
कुसुममाछ-पुष्पमाला ४४१३ (ध०) 


कुसुमविष्टि-पृष्पवृष्टि २६५ (सु०) 
कुसुमविदु-पृष्पगुच्छ ४४।१३ (घ०) 
कुहाडो-कुल्हाड़ी ५।६।७ (प०) 
कूड-कूट ५।११॥६, ५१२८।५ (पा०) 
५॥२७॥१२ (पा०) ५३०।६ (पा०) 
कूब-शिललर ५।२१।६ (पा०) 
कूडमंतु- , टमन्‍्त्र, गूढ़मस्त्र ३१।१२ (घ०) 
कूर-भात ३७४४ (ध०) 
कूलज-नदियोंको जन्म देने बाला 
५३२१८ (पा०) 
कैउपंत्ती-केतुपंक्त ४॥१५।११ (पा०) 
+कैआर-कैयूर २१४२ (पा०) 


हब पन्यावडी 


केण-किसीने ३।९।११ (सु०), ६३११ (पा०) 
केणाबवि-किसीके द्वारा ५२०१७ (पा०) 
केयावलि-ध्यजाएँ ३॥७।८ (पा०) 
कैरउ-का, के, की, १।२।४ (घ०), ७१।९ (१०) 
केरिसि-कंसा ३४२।१२ (भ०) 
के री-का, के, की, ५।३०।१० 
केलि-केलियाँ ३३१९२ (सु०) 
केलिवणु-केलिवन ४(६।५ (पा०) 
केवलणाण-केवल ज्ञान ४॥१४।३ (५०) 

३१२९५ (पा०) ७१।७ (पा०) 

५॥२१॥५ (पा०) ४॥१ ३६ (पा०) 

२।६।९ (सु०) ११०२ (पा०) 
केवलच्छि-केवल शान रूपी लक्ष्मी २९॥५ (सु०) 

५१११ (पा०) 
केवल लोयणु-केवलज्ञान-छोचन ५।३।३ (पा०) 
केवलि -केवांल १॥८।१ (सु०) 
केवलिपहाण-प्रधान केवलि ७।२।९ (पा०) 
केसपासु-केशपास ६।५॥८ (पा०) 
केसंतरि-केशके अग्रभागबराबर अन्तर ५२२१ (पा०) 
को-कौन, कोई ३।१८।११ (सु०) 
कोइ - कोई ३३८ (पा०), ३॥९।१० (सु०) 
कोउह॒रू-कौतुहल ४॥१६।४ (सु०) ३।३।६ (घ०) 

३॥११।११ (पा०) 

कार्विक 3-बुलाया ३।१।६; ३।४॥९ (४०) 

३११७१० (बु०) 
कोटटूरि-कोटर (खोखका) ३१२११ (१०) 
कोट्रु-कोठा, कक्ष २७३ (सु०) 
काद्वि-कोठा, कक्ष ४१६४ (पा०) 
कोडाको डि-कोड़ाकोड़ी (संस्यावाचक) १९९ (सु०); 

११०१५ (सु०) १।१४॥१ (सु०) 
कोडि-कोटि १।१०७ (सु०) २।९८; 

२।९।१० (सु०) 
कोडिपमाणु-कोटि प्रमाण ५३२१२ (पा०) 
कोडि-कोडी (आश्रयदाताकी कुलुधघु) 
७१९१४ (पा०) 


ँब्दनुक्रमणिका द रैदहे। 


कीमल-कोमछ ३।१२।७ (ध०) 
कोव्यर-कुशल १२३ (घ०) 
कोवि-कोई ३११८।५ (सु०) 
कोविउ-क्रोषित ३४२।६ (पा०) 
कोदीण- कौपीन ३१२१० (ध०) 
कोवंड--धनुष ५१२२॥८ (पा०) 
कोस-कीस (प्रमाण) ५१८।३ (पा०) 
कोसछचरिउ-सुकौक चरित १।४॥५ (सु०) 
कोसलणिवेण-सुकौद्ल नूपने ४७१ (सु०) 
कोसलदेस-कोशलदेश ६।१७।४ (पा०) 
कोसलु-सुकौशर ४।५।४ (स०) 
कोसेक्कु-एक कोस (प्रमाण) ५२२॥१० (पा०) 
कोह-क्रोध ६४११७ (पा०) 
कोहलित्त-क्रोधसे लिप्त ४२२।४ (सु०) 
कोहाइडइं-क्रोधसे दग्ध ३३।११; २।६।९ (पा०) 
कोहाऊरिय-करोधसे पूरित २१२६ (ध०) 
कंकणु-कंकण १।१८।१ (सु०) 
कंकेल्लीतरु-अशोकवुक्ष ४।१७॥१२ (पा०) 
कंश्रण-स्वर्ण ४।१।१ (पा०) 
कंचीपु र-काञ्वीपुर (नगर) ४१११० (सु०) 
कंज-कमर ५११।१४ (पा०) 
कंजवत्तु-कमलमुखी ४११३ (०) 
कंठपएसि-कण्ठ प्रदेश ४॥९।५ (पा०) 
कृठहा र-गलेका हार २।१४।३ (पा०) 
कंत-कान्त ४१९६ (पा०) 
कंता रइ-कान्तारति ३।१४॥९ (पा०) 
कंति-कान्ता प्रभावती ७५६ (पा०) 
कंतियमणु-महिलाएईँ ४१६॥२ (पा०) 
कंती-काम्ति ४४७१६ (घ०) 
कंद-कम्द ३१११८ (प०) 
.. कुंद-कादत ३।९१।१४; ९१५७७ (ध०) 
कंदमुछू-कन्दमूछ ५।४।९ (पा०) 
कंदर-कम्वेरा ४४२०४ (सु०), ६५१५ (पा०) 
११८॥५ ,३११९।६ (ध०) 


कंदरणिहु-कन्दराके समान २१६।८ (पा०) 
कुंपइ-कांपता ३।९।१ (पा०) 
कुंपिय-कम्पित २६१७ (ब०) 
कंपंतउ-लड़खड़ाता हुआ ५।१०।७ (पा०) 
कसाल-काँसेका बाजा २।१२॥९ (पा०) 
किकर-राजसेवक ६॥५।६; ६।१७॥१० ; 
३।८।६ (पा०) २।११।१४ (घ०) 
किण र-किन्तर ५१२११ (पा०) 
किकिणि-किकिणि ४।१५॥११ (पा०) 
किचि-कुछ ३॥३॥९ (१०) 
किचूणु-किड्चितृकम ७४४१; ५।२२।९ (पा०) 
किपि-कुछ भी ३।२५॥५ (ध०), ६।१०।८ (पा०) 
किपुरिस-किपुरुष (देव) ५१२११ (पा०) 
कुंजरु-हाथी ४।९।८ (सु०) 
कुंडल-कुंडल ११८१ (सु०); २।१४॥१ (पा०) 
कुंताउह्ाईं-कुन्तादि आयुध ५१६।६ (पा०) 
कुंथ-कुन्थनाथ (लीथंकर) २।११८ (सु०) 
खद र-खदिर, खैर ६।२०।९ (पा०) 
खउ-क्षय ३।१८॥९ (सु०); ४७१४ (ध०); 
४१२॥९; ७॥३॥४ (पा०) 
खग्ग-खड़्म २।७/१ (पा०) ३।१६।१ (ध०) 
खग्गग्गि-खड्ग का अग्रभाग १४४ (पा०) 
खगणियर-विद्याघर-समूह ५१२७।९ (प०), 
४।१८।१२, ४१७६ (सु०) 
खज्जंतउ-लाया हुआ ४।२११८ (सु०) 
खट्टंगई-खट्वांग २।८।३ 
खडहूडिय/-लड़-खड़ा उठे ४४९।२ (पा») 
खण्णु-मधुर, सुल्वर ३११३।१०(घ०), ४२६।१६ (सु०) 
खण-क्षण, ३।२१।६ (ध०) ३।३॥९; 
११७४; ४॥९।९ (सु०); ७१०८ (पा०) 
खगदू--आधा क्षण २।३।९ (सु०) 
खणेक्क-एक क्षण ३१७८ (सु०) 
खण॑तरि-श्षणभरमें ही १४६ (घ०); 
५॥१९।९५; ५१९९ (पा०) 


३८६ 

खम-क्षता २२१३६ (वा०) 

खशमउ-क्षमा करो १५९ (घ०); ४२२१० (सु०) 

खमगुणधा रंउ-क्षमापुणधांरी (२०११४ (प/०) 

सय-काय रेशडी८; ३४६१४ (घ०); ३।१८।७; 
'४९।४ (पा०) 

खयकालु-क्षयकाल ६।१३।१ (पा०) 


खबर-लबर, विद्याघर २५।६, ५१७।१५ (पा०) 
३१२८।८ 


खर-खर (नरक पुृथिवी) ३।९५४४ (ध०), ३।१२॥३, 

ह ४।२०।१४ (तु०), ६॥७।९ (पा०) 

, सेरभर-खरभूमि ३।१२॥८ (सु) 

खल-ब्ल, दुष्ट, दुर्जज १४४॥५ (पा०), ४॥१५॥२ 
४२११२ (सु०), ५११९।१२ (पा०) 

खलजण-खलजन २३।२४।११ (ध०) 

खलशा-स्थघ॒लून ५१२९।१० (पा०) 

खरूणे-स्खलन से ६२२६ 

खलमित्ततणु-खलकी मैत्री ११०८ (पा०) 

खलमहिलहिं-लल महिछाओं द्वारा ६।८।५ (पा०) 

खलिउ-स्खलित ४६।१० (पा०) 

खाहय-क्षायिक ६११३ (पा०) 

साण-शक्षाति २४४॥४ (सुं०) 

लाणि-बानि २१५५, २८।६ (सु०), ३४२५५ (घ०); 
३।२६।७, ६।३।६ (पा०) 


खिण्णु-खिन्‍्त, उदास १८१० (पा०) ३॥६।२ (सु० 
३।२८। ३ (घ०) 


खिप-क्षमा ३२२११ (सु०) 

खोण-क्षीण ३७८ (ब०), ५१३५, ५॥२६।२० (पा०) 

लोगकसायहि-क्षीण कपायपूर्वक ४।१३२ (पा०) 

लीणगततु-क्षीणगात्र ३५॥१ (सु०) 

लोगत्तग-क्षोणता ४५१२ (सु०) 

खीमंसरी रउ-क्षीगशरीर ६।१११५ (पा०) 

खीजु-क्षीण ३१२१४ (वा०), ४६६ (सु०) 

कह्राद, अबा३ (पा). 

'छीर-क्षीर, सौर ३११४७ (घ०) 

द्ीरण्णु-सीसान' ३१२।१५ (घ०) 


रहभू पल्यावली 


लोरसमुहहि-क्षी रसमुद्र २२।६ (घ०) 
खीरहिं खी रि-पायस/न्‍्त ६।११७(प०); ३१ द। २(घ७ ) 
लोरोवबहि-क्षीरोदधि २१२१ (पा०) 
खोरंबुहि-क्षोराम्बुधि ११७७ (सु०), ४२४५, 
७।४।१४ (प०) 
खींरबुहिपाणिए-क्षीराम्बुधि के पानी से ३४१९९ 
(ब०) 
खुत्तउ-क्षुब्ध ६१२१६ (पा०) 
खुब्म-छुब्ध ४१३५ (पा०) 
खुरूग-क्षुराप्र ३६।३ (पा०) 
खेउ-खेभसिह (आश्रयदाता) ३४१०२; ७९५; 
७।१०।१, ४२०।१२; ६२२।१६ (पा०) 
१३॥६ (सु०); ७॥५।१० 
खेकित्ति-याएर्यका मामा (रविकीत्ति) २।५॥१० ,पा०) 
खेउ-जोतना ३।३॥८, ३।४१३, ३॥३।३, ३।४॥३, 
३॥३।१० (ध०) 
सखेत्त-क्षेत्र,खेत 49१ (घ०); ५१३०११६,५॥३३।१७, 
५॥३२॥८, ५॥३३॥९, ५॥१९११०, ५॥३१।५, 
२२९५ (पा०); ३।१०२ (सु०) 
लेत्तुब्मउ-स्षेत्रीद्भव (जन्म) ५११९६ (पा०) 
खेमकित्ति-क्षेमकीत्ति (भट्टारक) १२४ (सु०) 
खेमकर-क्षेमंकर ६१५९ (पा०) 
खेमंकर-क्षेमंकर (राजा) ११३११, १११३२ .(सु०) 
खेयर-खेचर, विद्याघर ३११३।९, ५।६।१६, 
५।२७॥११ (पा०) 
खेयरराणउ-लेचर राजा ६१३॥९ (पा०) 
खोज्जु-खोज ३१९१३ (घ०) 
खोणि-क्षोणी ३३१२९, ४८१० (सु०) 
खड़-खण्ड, टुकड़ा ४2२, ६:५।१२ (पा०) 
संडिय-संडित ३३७३, ३३७७, राअ८ट 
६॥१॥२ (पा०) 
खभ-स्तम्म ॥१३॥७ (पा७) 
गददद-गजन १११५४, ३३७, १११७२ (सु०) 


' गईंदवर-आजेखवर ३११२५ (पा०) 

गह-गति ४४२३।११ (घ०) 

गहुमंझ-सष्टकर्म ३।२०११० (घ०) 

गइवेद-मजश्षेष्ठ ६११३ (पा०) 

गंउ-गया ३।२।१० (पा०) 

गउरवत्तु-गौरवता ३१८।१५ (ध०) 

गठरबैम-गौरवपूरवंक २।९।१ (धु०) 

गउरी-गौरी (पार्वती) ३।१२॥२ (पा०) 

गएसरु-गजेदवर, गजराज ६।१२।९ (पा०) 

गग्गिरमण-सद्वद मन ४/४॥७ (पा०) 

गच्छणायको-गच्छवायक (माथुरगण सम्बन्धी) 

१२१० (पा०) 

गच्छमाण-चरुते हुए २।७॥५ (पा०) ३॥११॥५ (पा०) 
३॥३१२ (घ०) 

गच्छ-गब्छ (माथुरगच्छ) १।३।१ (सु०) 

गज्जद-गर्जता है ३॥१५११० (ध०) 

गज्जमाणु-गर्जता हुआ ६९११ (पा०) 

गड्डउ-गड़ा हुआ २।१०११०, ३।२३।॥९ (घ०) 

गड्डो-गाड़ी २।६।१ (घ०) 

गण्ण-गिवना ३।२४।५ (ध०) 

गण-गण ४॥१८।८ (पा०) 

 गणसारउ-गणपरोंमें श्रेष्ठ (११६ (घ०) 

. गणहुर-गणघर ११२१ (सु०), ५१२।६ (पा०) 

गणहरदेव-गणघरदेव ५२३॥८ (पा०) 

गणहू रसामिय-गणधघरस्वामी ११।१३ (सु०) 

ग्रणहुरु-अगधर ५॥१३।१५ (पा०) 

ग्रणिं-यणि ५२१३ (पा०) 

गणिशि-गितकर ५॥१५।३ (पा०) 

गंणिदु-गणीस्त्र १७१९ (सु०) 

गणी-गर्ि २१०११ (पा०) 

शर्णैसु-गणेत् १८।३ (सु०), ५११३११४ (पा०) 

' ' ' शरार (ब०) 

'.. गणेद्वरपुत्र-गणेश्वर॒पुत्र (राजा ढूँगरसिह) 

'है> पृ० १५८, ५० ९ 

-. हु... ह 


शै८५ 
गत्तु-वात्र ३१२२, (वा०) ३४५९ (पा०) 
गब्सपुज्ज-अरभंपूजा २।५७७ (फा०) 
गब्भपुया-यर्भपूजा १।१६।६ (शु०) 
गर्भमाउ-गर्भभाव ३२०१४ (सु०) 
गब्ममज्क्षि-गर्भमें १।१६॥३ (सु०) 
गब्भवासि-नर्भवास ३१२१॥३ (सु०) 
गर्भात्य-गर्भेस्थित ४४१२२ (सु०) 
गय-हाथी ११६१ (सु०) 
गयउ-गया ४॥६॥२ (सु०) 
गयउरि-गजपुर (नगर) २।५॥१७ (सु०) 
गयगइचार-हाथीकी गतिके समान विचरण 
५३४१२ (पा०) 
गयगज्जि-गज-गर्जना ४॥८।२ (पा०) 
गयघड-गजसमूह ६।१२।१४ (पा० 
गयण-गगन ३।१३॥९ (सु०) ६।१०५ (पा०) 
गयणपहगामि-गगनपथगामी ४॥१५।२२ (पा०) 
गयणपलछ-गगनतछर ३१९। १० (पा०) 
गयणि-गगनमें २।१२।२ (पा०) 
गयणंगणु-गगनांगन २।६।५ (सु०), ५।८।४ (पा०) 
गयदुहलेस-लेशमात्र भी दुखसे रहित ४३१२ (पा०) 
गयदंतायारे-गजदन्सके आकारमें ५।३१।१३ (पा०) 
गयपाडिहेर-प्रतिहायोंसे रहित २।१०।२ (सु०) 
गयपुण्ण-पुष्पहीन २।७॥५ (४०) 
गयबाहु-गजके समान बाहुवाले २१०१ (सु०) 
गयमय-मदरहित ६।१२।११ (पा०) 
गयमलु-निर्मल १२७ (ध०] 
गयमंडलु-गज-मंडल १६३ (घ०) 
गयरेणु-गजरेणु ११८।२ (पा०) 
गयबाहण-गजवाहन (नागपुरका राजा) 
३॥।११८ (थु०) 
गयसिरि-मज-मस्तक २।१२५ (ध०) 
गयसुंढबाह-यजकी सूंडके समात बाहु ३९॥१० (सु० 
गयहेँ जुहु-हाथियोंका शुभ्ट २।७३ (पा०) 
गया-नई २११५१ सु० 
गरहिय-(आत्म-) गहाँ ३२१११ (घ०) 


३८६ 


ह१५४ (पा०), ५१३११ (पा०) 


.., गशउ-महान्‌ २१२३ (घ०), ३२।१४ (पा०) 


४॥७।९ (यु०) 
गयड-गरुड ५।२०।५ (पा०) 
गंदया-अ्रधान ४२०६ (पा०) 
सझव-गौरव ४९ ।१ (सु०) 
गंरबउ-स्येष्ठ ७७८८ (पा०) 


मलइ-गलता है १।९॥९ (२०) ५।१९॥५ (पा०) 
गलरूगज्ज-गलगर्जना, गाल बजाना ५॥८।३ (पा०) 


मलियपाव-पापरहित ७।११॥३ (पा०) 
गव्यु-गर्व ६१७१४ (पा०) 
गवबिख-गवाक्षमें ४४४३ (सु०) 


गवीणाहिणा-वृषभके देखनेसे १।१५)६ (सु०) 


गस-पसना ४।३॥४ (घ०) 
गहू-ग्रहण ३॥४॥२ (ध० ) 
गहुच बकु-ग्रहवक्त २१०५ (ध०) 
गहुणयणु-गहनवन ४६३ (१०) 
भहुवइ-गृहपति १॥९।७ (पा०) 
गहिउ-अस्त ३।७।८ (सु०) 
गहिल्‍लउ-गृहिणी ४।१५।८ (सु०) 
गहिरूयणु-पागल ४॥५२ (सु०) 
गहिवि-लेकर, पकड़कर ३(२७।२ (घ०) 
गहीर-गहरा गम्भीर (।७।१७ (सु०) 
गहेप्पिण-छेकर, पकड़कर ७४१४ (पा०) 
गाउ-सब्यूति ५१३२२ (पा०) 
गाउप्पमाणु-गण्यूतिप्रमाण ५५२९।६ (पा०) 
गाउव-नाब्यूति ४४१६९ (पा०) 
गाडउ-गाडी २।६।५ (घ०) 
गास-आम २।५।५ (सु०) ३।७।११ (घ०) 
ग़ासि-गमन करमेवारा १७८ (सु०) 
गावि-गाय ६१४ (प्रा०) 

-बांसु-प्रास -६।१२।१५ (०) 

. मिंउज-ऐेय ३११५३ (सु०) । 

,गिम्जावकि-गृद्धपंक्ति, २:६॥७ (पा०) 


रद प्रत्यावली 


-गरिदु-्यक्ति शरेपाए (वा०्), पश्णर (पा०).. गिष्डनयहण पाषाड (पा) राह१० (बे “०. 


३।१७१२ (सु) ४॥२२।११ (सु०) 
ण-प्रहण करके २।१३।३ (पा०) 


गिण्हिवि-प्रहणकर ३।४।१ (घ०); ३॥४४ (परा०) 
गिण्हेप्पिण -ग्रहणकर ६।२२।१० (पा०) 
गिण्हेसइ-ग्रहण करेगा ३।२०)१० (सु०) 
गिद्धिबत्त-छालच छोड़कर ५७८ (पा०) 
गिम्ह-ग्रीष्म ३१२२६ (पा०) 
गिरणार-गिरतार (-यात्रा) ७४९॥९ (पा०) 
गिरि-पर्वत ४।२०।२ (सु०) 
गिरिउयरे-गिरि उदर (मध्य)में ४२१॥३ (सु०) 
गिरिकंदर-गिरिकन्दरा ५।२१।६ (पा०), 
६।१९।७ (पा०) 

गिरिगृह-गिरिगुफा ६।१४।८ (पा०) 
गिरिणयरि-गिरिनगर (नगर) ४१४५ (सु०) 
गिरिनार-गिरिनार (नगर) ४|१५।९ (सु०) 
गिरिराणउ-गिरिराज १२१५ (पा०) 
गिरिरायोप्परि-गिरिराजके ऊपर ३१३२ (सु०) 
गिरिवरडाहडिउ-पर्वतराज ढहा दिया ४/४॥१४(पा०) 
गिरिवरसिरि-गिरिवरके शिखरपर २।१०।५ (वा०) 
गिरिवास-गिरिवास कर लिया ६१५१० (परा०) 
गिरु-वाणी ५॥१३।१६ (पा०) 
गिरिदु-गिरीन्द्र ४१११ (सु०); ५३१५ (पाक्षे.. 
गिल- धातु) निगलता २।१३।३(घ०), ४|३॥९(ध०) 

६।१४॥९ (पा०) 


गिह-गृह, घर ५॥९।४ (पा०) 

गिहदव्वु-द्रव्य चुराकर ५९२ (पा०) 
गिह॒धम्म-गृहध्म ४४२३॥१२ (सु») 
गिहपएसि-गृहप्रदेश ३१३॥७ (घ०) 

गिहमोह- गृहमोह ७३२।१ (पा०) 
गिहवउ-पगृहस्थ-नत ६।२३॥११ (पा०) 
गिहक्यरत्तउ-गृहस्थ ब्रतमें अनुसरण ७)८।११ (पा०) 
गिहसिरि-भबनकी छतपर हाफ १५ (प०. ०. 
गिहतिहरि-गृहशिसर ४१७१ (हु०) ॥१ण८ (हु... 


गिहसंचारें -गृहसंचार (राजमबनमें प्रवेश) ' 


१।५११८ (धु»| 


५ 5 5 मे ४. है 
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गीउ-गीत/४१२३ (ु०), १९७ (सुन)... 

भीयंमाण-मांते हुए २।११॥४ (फ०) 

गुज्यु-मुझ् (रहस्य) ४१२।९ (छु०) 

गुणकित्ति-गुणकीत्ति (भदट्टारक) १।३१ (घ०) 
११११४, (ध०) १११३ (घ०) तथा 

,.. १० २७६ 
गण-गण-गुणसमूह १।४॥१ (पा०) 
गुअगणपंकिउ-मुणगणमें पंकित ११५१५ (सु०) 
गुणगण रपणघा मु-गुणगणरूपी रत्नोंका घाम 

६॥२।८ (पा०) 
गणरयणायरु-गुणरत्नाकर ३।९॥९ (सु०) 
गृणगरिट्ठु-गुणगरिष्ठ १३१४ (ध०) 

३।१२।१३ (पा० 
गुणचउत्थु-चतुर्थ (सत्य) गुण ३१५।६ (सु०) 
गणजुत्त-गृणयुक्त ३३२२।८ (ध०) 
गुणठांण उ-गुणोंके स्थान ११८ (ध०); ३४२३।१ (घ०) 
मुणठाण-गुणस्थान ३।१९)१३ (सु०) 
गुणणद्ठु-गुणहीन (विवेकहीन) ५।९।२ (सु०) 
गृणणिवहु-ग णसमृह ४१७११ (पा०) 
गृणणिवासु-ग्‌ णनिवास १।३॥५ (ध०) 
गृणणिहाणु-गुणनिधान १४७ (सु०), 

ह १५७ (पा०) 
गृणणंतईसु-अनन्तगुणोकि स्वासी ७/४॥२ (पा०) 
गुणदुल्लहु-दुर्लस गुण ५१११।१५ (पा०) 

' भुणधा रउ-गुणधारी ३।१९॥१२ (सु० 
गृणपउरु-सुणप्रवर ३२११० (पा०), 
, ४+१८।११ (सु०) 
-गुगपविसु-मुण-पतित्र ४/२२॥९ (सु०) 
' अणप्स॒त्यु-मुण-अशस्त ३॥२१४४ (सु०), 
' ,,. ६।६।७ (पा०) 
... मुभभददु-गुणभद्द (धन्यकुमारका पुत्र) 
हल ४।१९१ (ध०) 
, भुशभ-मुणोंते परिपृर्ण ४३+११ (पा०), 
५६२ (पा०) ' 


॥ ३ «. हि न 
झब्दानुक्रमणिकां ड़ 2५: हे 


गुणमुणि-युणकीतति (अट्टारक) मुनि ७१० (पान) हि 


' गुणमहुंत-गुणोंमें महान्‌ ११७४४, (सु) 


४१६।१ १ (सु० ) 
गुण रगणजुत्तु-गुणरूपी रत्नोसे युक्त ३१११४ (ध०) 
गृणरयणखाणि-गृणरूपी रत्नोंकी सामि । 
१५११२ (यु०) 
गुणरयणायर-गृणरत्नाकर ४२०।९ (पा०) 
गुणव्वउ-गृणब्रत ५॥६॥२, (पा०) ५॥६॥५ (पा०) 
गुणवह-गुणबती (नामकी एक वणिक कन्या) 
४॥२॥५ (ध०) 
गुणवयतिण्णि-तीन गुणवत ५।५।१६ (पा०) 
गुणस्सुकित्ति-गुणकीरत्ति (भट्टारक) १२८ (पा०) 
गुणसयभायणु-अनेक गुणोंके भाजन ७४८।१२(पा०) 
गृुणसागर-गुणसागर ३।६।१३, (सु०) 
गुणसिरि-गुणश्री ४५।१० (घ०) 
गुणसंपुण्णा-गुणोंमें सम्पूर्ण ४२३१५ (सुं०) 
गुणायर-गृुणाकर १।६॥१ (सु०), १।२॥२ (सु०) 
गुणाल-अनेक गुणवाले ४४२ (पा०); १।४।९(सु०), 
४॥८।१२ (सु०) ३।२।३ (घ०) 
गणीह-गुणसमूह २१०४ (सु०) 
गुत्तित्तउ-तीन गुप्तियाँ ३४२१।२ (पा०) 
गुण्फिय-गुम्फित ४५१२ (घ०) 
गुमगुसंत-गुम-गुमकी ध्वनि (ध्वन्यात्मक शब्द) 
२।६॥७ (ध०) ६९१२ (पा०) 
गुरहूँ गुरु-गुरुओंका गुद् २४३ (पा०) 
१॥७।१९ (सु०) 
गुरुकक उ-महान्‌, श्रेष्ठ ३३११५।१३ (ध०) 
४१०१२ (पा०) 
गुरुदोसाय र-महान्‌ दोष करनेवाका २।५।११(घ०) 
गुरपय-गर-पद ३।२१।११ (४०) 
गुद्मत्ति-परभक्ति ३३२६९ (पा०); ४।९५ (ध०) 
गुरुमायर-अ्येष्ठ भ्राता २८१ (घ०) 
गुर्बयणु-गुरवचन १॥५१२ (सु०);३+२५॥४ (पा०) 
गुरुवेल्लई-अत्यन्त देरी ३१५११ (घ०) 





३८८ 


गुह-गुफा ३२११० (घ०), ६११४४ (पा०) 

गुहवारि-गुफाहार ३॥१७१२ (ध०) 

गेउ-गेय (गीत) २।२।८ (सु०) 

गेब्मंतरि-बरके भीतर ४२३ (सु०) 

गेय-गीत १।११॥७ (ध०) 

गेवज्ज-प्रैवेयक (स्वर्ग) ५१२३६ (पा०), ६।१६१० 
(पा०) ५१२४५ (पा०) 

गेवण्जामरे द-म्रैवेयक देव ५२५।१२ (पा०) 

गेहभारु-गृह-भार ३।२२।१२ (सु०) 

गेहवारि-गृह-द्वार ४। ३३१२ (ध०) 

गेहाउ-गृहसे ४७१२ (ध०) 

गैहासम-गृहाश्रम ३१२०५ (सु०) 

गेहासिउ-गृहाश्रित १३१३ (सु०) 

गेहिणि-गृहिणी ४४२ (सु०) 

गेहु-गृह २४३ (पा०); ४७९ (सु०) 

गेंहृंगणि-घरके आँगनमें २।७॥९ (घ०) 

गेहूं तरि-घरके बीचमें ३।२२।७ (सु०) 

गोउलधवलंग-श्वेतवर्णवाले गोसमूह १९६ (पा०) 

गोउर-गोपुर १३॥५ (पा०), ६।१।१५ (पा०) 

गोटि्ठ-गोष्ठि १७५ (पा०), ४१५।४ (पा०) 

गोसु-गोत्र २।१ (पा०); ४२।१० (सु०) 

गोपगिरीन्द्र-गोपगिरीन्द्र (पोपाचल, ग्वालियर) 

पृ० १५८, पं० ६ 

गोपायलबखु-प्रसिद्ध गोपाचल १।३॥१६ (पा०) 

गोपायलु-गोपाचछ १२१६ (पा०) 

गोयमगण-गौतम गणधर २।७॥९ (सु०) 

गोयमु-गौतम १॥७१९ (सु०) 

गोयम-गौतम १॥२।१ (पा०) 

गोरक्लणबविहि-भोरक्षण विधि १।४॥६ (पा०) 

गोरस-गोरस (गोदुग्ध आदि) १।६।१२ (भ०) 

गोलउ-गोलक ५॥१९॥४ (पा०) 

गोवरिगरि-गोपगिरि (ग्वालियर) १॥३२ (ध०), 

११४५ (सु०) 
गोवलियाइ-स्वालिनें ६११६ (पा०) 
गोवागिरि-गोपमिरि (ग्वालियर) ४२३॥४ (सु») 


रंइध्‌ भ्रन्थावली 


गोवालिय-गोपवधुएँ १९९ (पा०) 

गोविउ-गोपनीय ३।२१॥५ (सु०) 

गोसोरपमुह-गोशीर प्रमुख ७४४८ (पा०) 

गंगा-गंगा (नदी) ५२८।११, ५॥३२।९ (पा०) 

गंगापवाहु-गंगाप्रवाहू ४१८ (पा०) 

गंडत्यल-गंडस्थल ६।९।११ (पा०) 

गंतूण-जाकर रे।५८ (पा०) 

गंध-गन्ध २।१३॥१३ (पा) 

गंधउडि-गन्धकुटि ४४१५१२१ (पा०) 

गंधव्व-गन्धर्व १।११।७ (ध०) 

गंधरायलुद्धछप्पयालि-उत्तम सुगन्‍्ध के छोभी अमर- 
समूह २।१३॥१ (पा०) 

गंधसत्ति-गन्धासक्ति, ३।३।५ (सु०) 

गंधह॒त्यि-गन्ध हस्ति १।५|१३ (पा०) 

गंधो उ-गन्धोदक ४॥१७।८ (पा०) 

गंधोउबाउ-गन्धोदक मिश्चित वायु २६५ (सु०) 

गंधोयबिट्टि-गन्वोदक वृष्टि ४४३।८ (परा०) 

गंभी रजसायरू-गम्भीर यशके समूह १॥६।९ (पा०) 

गंभी रसरु-गम्भीर स्वर ४।९।६ (सु०) 

गंभोरु-गम्भोर १४॥३ (ध०), ११०५, 

५।२८॥७७ (पा०) ५५ 
गुंजारुणच्छि-घुंमचीके समान नेत्र २३॥४ (पा०) 
गुंजाहलूसमाण-घुंमची के फलके समान 

५११७ (पा० ) 
गु फ-गुल्फ ११०८ (पा०) 
गेंदी-गेंद २१५|७ (पा*) 
घड-समूह ४॥१५।१५ (पा०), ५॥३॥२ (पा०), 
४१५६ (पा०) 
घडहडइ-घड़घड़का शब्द (ध्वन्यात्मक धाब्द) 
४॥८॥१ (पा०) 
घडिय-घटित ३॥२२॥३ (पा०), ४१।१ (पा०) 
घण-घन ३।१५४ (घ०), ५११४४ (पा०) ४ 
घणधहिरसरि-घनके समान गहरा काला 
ड।२०११४ (सु०) 
पणवाय-घनका प्रहार ५१९१५ (पा०) 


हा 
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'' शणम्भि-मेषमें ४४१७४२(सु ०) 
घणमाला-घनमाछा ३४२ (पा०) 
चणव्जि-घवावन ५१२१२ (पा०) 
घणसदृदु-धन-तब्द (मेषमजना) ४)९॥१ (पा०) 
घणा-बना ६।१॥५ (पा०) २।९७ (सु०) 
घणागमि-मेघासमन ३।८।८ (सु०), २२।७ (पा०), 
६।१०७ (पा०) 
घरदारिपततपत्त-त्रके द्वारपर पहुँचा हुआ सत्पात्र 
५॥७१२ (पा०) 
घरमोहु-गृहमोह ३॥६।१६ (सु०) 
धरिणी-गृहिणी ५१९४ (पा०) 
धरु-घर ३|८४४ (सु०), २।१८।४ (सु०), २।११।८ 


(घ०), ४६१२ (घ०), ५॥९।४ (पा०) 
घल्ल-(छिप-बातु) डालना २।१३॥२ (ध०), ४।र।४ 


(पा०), ४१२३ (पा०), ४४२५ (पा०), 
५१०२ (पा०) 
घाउ-घात ६।५॥११ (पा०) 
घुट्ट-(घुटू-धातु) पीना ४२१११ (सु०) 
धुटु-घुटना ५११९।१४ (पा०) 
घुट्टिय-ठुकना ११६१० (सु०) 
घुल-(देवी) कम्पन ३१७।४ (घ०), ३४१९६ (१०), 
३१९४ (ष०) ३॥१९।५ (पा०) 
घोर-मयानक, अत्यन्त ६१४५ (वा०), ५॥१२९ 
(पा०), ३१६।४ (सु०) 
धोस-घोषणा ३।१।१३ (ध०), ४॥२।१४(ध०), 
४॥७३ (ध०),६।६।७ (पा०) 
घंटाया र-चष्टाकार ५|३४)१२ (पा०) 
घंटासण-बष्टोंकी ध्वनि १।१६। १० (सु०), 
२५६।१ (पा०) 
चुइ-स्पाय ५५।१४ (पा०) 
खरहऊण-स्थायकर ४।१५॥१३ (प्रा०) 
अइफ्जद-त्थाग करना चाहिए ३॥२३।१२ (ध० 
अइरि-कइृपर ३॥१।९ (ध०) के 
चउकक-चतुष्क २२।१५ (घ०), ४४५ (सु०) 
जउंगइ-अतुर्गति ३।९/७ (सु०), ४१२१० (पा०) 
अदगहमबहुरु-चतुर्गति भवहारी २।१३१५ (वा०) 


* अउगोउरदार-चतुदिक बौपुर द्वार २७४२ (सु०) ॒ 


से ; 


चउणिकाय-चतुनिकाय २।७।६ (सु०),, २७१६ 
(पा०), ४१८।३ (पा०), २।११३ (पा०) 
चउत्थो-चतुर्थ ४२०११२ (पा०), ४१४।४ (घ०) 
चउतोस-बौंतीस ५१४१८ (पा०) - 
चउतीसातिसय-सचॉतीस अतिशय ५।१८।१६ (पा०) 
२।७७७ (सु०) 
चउथइ-चौथा ४/१६।२ (पा०) 
चंउथउ-चौथा ४१६१२ (पा०) 
चउथए-चौथेमें ५(१७।५ (पा०) 
चउथी-चौथी ५१२५।१० (पा०) 
चउहिस-चतुदिक २।९।२ (पा०) 
चउदिसिजोयण-चतुर्दश योजन २।९।११ (वा०) 
चउदसि-चतुर्दशी ३२५॥२ (ध०) 
जउदह-चौदह ५(१४॥९ (पा०) 
चउदह॒पुव्व-चतुर्दश पूर्व ७३२७ (पा०) 
चउदहम्मि-चौदहवेंमें ६२०१४ (पा०) 
चउदहुरज्जू--बौदह राजू ३।११।१० (सु०) 
जउदहसयसंवच्छरइ-चौदह सौ संवत्सर 
४२३।२ (सु०) 
चठदिसिहिं-चारों दिज्ञाओंमें ४/१५।११ (पा०) 
चउदंतु-चार दाँत २।३॥२ (परा०) 
चउमुदुँ-चतुमुंख ४४१७२ (पा०) 
चउ रासी-चौरासी ३४२०।६(प०), ५।३२।४(पा०), 
३।१४॥५ (पा०), २।९।८ (बु०) 
चठरंगि-चतुरंगिणी सेना ४११।२ (सु०) 
चउब्विह-जतुविध ३१२३१ (घ०) 
चउन्विहसंघभार-चतुविष संघभार १।५।१२ (पा०) 
१३६ (घ०) 
चउविह-चतुबिध ३४२७।१० (घ०) 


चउ॑चिह॒सुर-चतुविध देव १।१६।१३ (सु०) 
२॥७॥१ (पा०) 


सउसट्ठिचमरभरु-चौंसठ चेवरोंकी शोभा 
४१७१३ (पा०) 
जडसय-चार सौ ४।१६।९ (पा०) 
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हाट-भाजार ११३१३ (पा) 
का -चारों दिशाओंमें २।९।१४ (पा०) 
सुएवि-छोड़कर २।१०१११ (सु०), ३१३।१५ (ब०) 
७४५।७ (पा०) 
जककधरा-चक्रपारी ३१३।१० (पा०) 
चक्कवट्टि-चक्रवर्ती ५॥३२।१३ (पा०) 
चबकु-(ग्रह-चक्र) १११३ (घ०), १।१२॥७ (सु०) 
चक्क्प्पत्ति-चक्रोप्पतति २।८।२ (२०) 
चक्केसर-च क्रेदवर ६१५१७ (पा०), ५११८।१७ (पा०) 
जअवखह-आस्वादन अर्थमें देशी (षातु) 
५।४|१० (पा०) 
अबसु-चक्षु ३६।१ (घ०) 
चबलुब्मव-चक्ष्‌द्भधव (आठवाँ कुकर) 
१॥१३॥३ (सु०) 
चक्‍्लंत-बखता हुआ ५।११॥७ (पा०) 
जच्चहू-लवित (अपेटना) ६।६४८ (पा०) 
जख्विय-चचित ७।९)१५ (पा०) 
' चटुइ-बॉटना ६।९।८ (पा०) 
चडाविय-आरोहित अर्थमें (देशी) चढ़ाया 
४१११२ (पा०) 


सणय-चने ३।९।३ (ध०) 

चणया-चना २९१२ (४०) 

चत्त-त्यक्त २५।१७ (सु०), २।२२।९ (ध०) 

चत्तारि-चार १।९।११ (सु०), ७।९।८ (पा०) 

चन्द्रवार-पृ० १५६ लिपिकार प्रशस्ति 

चपेड-चपेटा ३॥७।८ (सु०) 

चम्म-(चर्मन्‌) बम ३।१९३ (पा०) 

चमराणिकतोएं -बामरातिल ४९११ (सु०), 
३११६।॥७ (सु०) 

चय-स्यज्‌ (घातु:) ५७१० (पा०), ३।२०६ (ध०) 

खथारि-बार ५३०५ (पा०) 

खरड-छुटेरा १३११ (पा०) 

, श्रण-अरण (पद) ३।२१।९ (घ०) 

' घरणजुअछु-७५९ (पा०) 


रंइघू प्रभ्यावलौ 


अरणजुबलु-च रणयुगल १११११ (सु०) 
चरमदेंब-अन्तिम तीयंकर १।७३१३ (सु«) 
चराचर--चेतन एवं जड़ ३२६५ (पा०) 
चरुवउ-घड़ा ३।१३।१ (ध०) 
सघरंत-चरत ६।१४५ (पा०) 
चल्लिउ-चला ३॥१५।१४ (ध०) 
चल-चंचल ३।१५।४ (ध०) 
खलइ-च ला २५३ (घ०) 
चलूचित्त-चंचलरूचित्त ११०१० (सु०) 
चलण-चरण ३॥२०॥७ (घ०), ४॥७।१० (सु०), 
५१११ (पा०), ३।१९।१४ (ध७) 
चलिउ-चला ४।६॥९ (घ०) २।७।१० (पा०) 
चब-वबच्‌ धात्वथथें देशी ४।५॥४ (सु०), ४॥६।६ (४०) 
चेबला-छपला ३१४५ (पा०) 
चवलु-चपछ २॥३।८ (पा०) 
चहुँदिसि-चारों दिशाओंमें ७।९।८ (पा०) 
चाउ-त्याग ३१५१३ (सु०) 
चाड-कपटी १३११ (पा०) 
चाडुव-चाटुप्रिय ११०।७ (ध०) 
चामीयर-बामीकर २।१०।६ (ध०) 
चाय-त्याग ३।१९।५ (पा०) 
चारणमुणि-चरणमुनि (ऋद्धिविशेषधारक) 
५१३२।१४ (पा०) 
चारणरिद्वि-चारणऋद्धि ४१२।९ (सु०) 
चारित्त-चारित्र ५११८।१२ (पा०) 
चारित्तायरणे-चारित्राच रण ३२३२ (पा०) 
चारु-सुन्दर २।३॥७ (सु०) 
चालण-चालन ५१२२।१७ (पा०) 
चालियचामरु-बालितचामर ६२११२ (पा०) 
चालीस-चालीस ५११४१८ (पा०) 
चालीससहस-चाल्लीस सह ५२४३ (पा०) 
चाहडिय-चाहडिय (आशयदाताकी कुलूवधु) 
७८॥६ (पा०) 
चिण्ण-चीर्ण ३१८।१४ (घ०) 
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हे जिश-वित्त-ह(५7२ (तु०), ७९१४ (पा०) 
“' * ११११ (सु) 
विलमारा-सित्रमाला (सुकौशलकी पत्नी) 
रु ४७७ [सु०) 
>चित्तको सुख देने वाली 
२।१३॥७ (पा०) 
चित्ताघरा-चित्रापृचिती २।८।१ (पा०) 
चितामणि-चिम्तामणि रतन २।१४।२४ (ध०) 
चिम्मउ-चिन्‍्मय ६२०२ (पा०) 
चखिर-चिर ३।६।६ (ध०) 
चिरकयपुण्णे -चि रकृतृपुष्य ६१५।७ (पा०) 
खिरकाल-चि रकाल ३।२६।८ (घ०) 


चिरकिउ-चि रकृत ५३।७-(पा०), ३१६।६ (पा०), 


६१७१४ (पा०) 
चिरदोस-चिरदोब ३।२६।१३ (घ०) 
चिरपाव-चि रपाप ३॥८।५ (ध०) 
चिरपुण्णं-चिर-पुण्य २।१।१२ (सु०) 
चिरभउ-चिरभव ३।२६।१४ (ध०), 

४१६।१० (सु०) 
चिराउसु-जि रायुष्‌ ६११३॥७ (पा०) 


घिहुर>भिकुर ४१७१ (पा०) ४२१ (पा०), 


१११०१२ (पा०) 


चीरखंडु-चीरलण्ड ६५॥११ (पा०) 

खुउ-च्युत ४१७१ (पा०) २।२।४ (ध०) 
चुक्क-अ्रंध धर्थमें देशी (धातु) २।१४॥४ (घ०) 
शुल्की-बूल्हां १!९३॥१ (च०) 

: चुछसीदिलक्ल-पौरासीसाज्ष ७४४४२ (पा०) 
 अुबिउ-बुम्बित ४९४ (घ०) 

.,. चुबिदि-खूमकर शरत१२ (घ०) . ., 

'.. शहामंणि-चूदामणि (रल) ५१९०६ (पा») 


हि श११६ (शु०) ; 
ह ; रह सुल्यापूरि-चूलिकापुरी (बनरी) ४।१७४ [सु०) 


अूलिया-बूछिका ९८।१४ (पा०) 
चेइतर-चैल्यबृक्ष ४१५१९ (पा०)' 
चेहपडिम-सैत्म प्रतिमा ५२०११७ (पा०) ' 
चेईहरि-चैत्यगृह २९१५ (पा०), २१०१ (धा०) 
चेयण-बेतन ३।९।१४ (सु०), ४॥१९।७ (पा०) 

३।९॥१२ (सु०), ५॥७॥५ (पा०) 
चेयण रसु-बेतनरस ४॥१२॥।८ (पा०) 
चेयणसरूवि--बेतनस्वरूप ३।१६।१० (सु०) 
चेल्लणि-चेलती (राजाश्रेणिककी रामी) 

१५१११ (सु०), १।६।४ (पा०) 


ह चेल-बस्त्र ११२१ [सु०) 


चोज्जु-(वेशी) आएचर्य (बुंदेली-चौज) 

२३॥१२ (पा०) ४२१०, १।६॥३ (सु०) 
चोर-बोर २१३॥२ (घ०), ५/१२।॥९ (पा०) 
चंगु-सुन्दर अर्थमें देशी शब्द १७२१ (सु०) 
चंचल-चब्बल ६।३॥२ (पा०) ३८१२ (सु) 
घंड-चष्ड ३१५१० (ध०) 
चंडवेउ-चण्डवेग (विद्याधर) ४।१७।४ (सु०) 
चंडासिहि--प्रचष्ड घोड़ों हरा ३३७३ (पा०) 
चंडु-चण्ड ७॥१॥८ (पा०) 
बंदवकसोह--भन्द्राकेके समान सुशोभित 

७८७ (पा०) 
चंदण-चन्दन ३।१०॥९ पा०) 
खंदप्पहु-चन्दप्रभु (तीयंकर) १।१।७ (पा०) 
अंदपालु-चम्त्रपाल ७४९।१८ (पा०) 
शंदवयण-चस््रवदन ३१११२ (पा०) 
चंदविमाणु-सम्द्रबिमान ४१४।१२ (पा०) 
चंदवेउ-चन्द्रवैम ४१८।१२ (सु०) 
चंदंसुवाणि-चन्द्रमाकी किरणोंके समान अमृतमयी 
ब्राणीवाले ११७ (पा०) 


चंद-सूर-बन्त्र-सूर्य ४3१६॥५ (वा०) 





रेथरे 


घेद-५२२४, ६१७८ (पा०), २१४ (धु०), 
२५११३ ३॥१३॥९ (पा०), १।५॥५ (पा०) 
शंदाणणं-जस्द्रानन (छल्द) ३८१० (पा०) 
अंपार्ार-बच्पापुरी (नगरी) ४८।४ (सु०) 
चित-चिन्तय धातु ३।१४॥२ (घ०) 
चिता-चिन्‍्ता ३॥१०।११ (सु०) 
चितामणि-चिन्तामणिरत्न १११० (घ०) 
चितिउ-विचारकर २।३॥२ (ध०) 
चितिऊण-विचार करके ४।७॥३ (पा०) 
चितिज्जइ-विचार करना चाहिए ३११३ (सु०) 
छक्खंड-छह खण्ड ४५।११ (सु०), ५॥१८।१७ (पा०)« 
२१९४ (सु०), ५॥२९॥२ (पा०) 
छकम्मरत्तु-पट्कर्मोंमें संठडरन ६॥२।४ पा०) 
छत्चरण-भअ्रमर ४।१५।६ (पा०) 
छज्ज-शोभार्थक देशी (धातु) १।११।१२ (बु०), 
३।२२॥५ (घ०) 
छट्दु-छठवाँ १।१३॥२ (सु०) ५।१६।८ (पा०), 
५११६।१३ (पा०) 
छट्ठू मि-छठवेंमें ३११०१८ (सु०), ५/१७५ (पा०) 
छट्टी-छठवीं ५।२५।१२ (पा०) 
छट्टो ववासु-षष्छोपवास ३।२५)१३ (घ०) 
छण्णउ-आच्छादित ३।६।५ (पा०) 
छण्ण उव-छयानवे ४।२३।२ (सु०) 
छण्णवसहस-छयानवे सहन ६।१५॥७ (पा०) 
छण्णा-आच्छादित २।११।११ (ध०), ४॥८।३ (पा०) 
छणू-क्षण ४।५॥१३ (ध०) 
छत्त-छत्र २५।१५ (सु०), २।१४३ (पा०) 
छत्ततउ-छत्रत्रय ५११२ (पा०), ४१७२ (पा०), 
४१५२४ (पा०) 


छत्तायार-छत्राकार ४!११।५ (पा०) 
छत्तावलि-छत्रार्वा्ल २१६४५ (पा०) 
छत्तीस-छत्तीस ४१२१३ (पा०) 
छत्तीसंसहासे -छत्तीत सह २।९।६ (पा०) 


रच ब्रन्थावडी 


छत्तीसाउह-छत्तीसायुष १४॥१० (पा०) 

छप्पयगण-बद्पद-गण ३।३।५ (सु०) 

छब्बीस-छब्बीस ५१२७।६ (पा०) 

छम्म-छप्न ५४७४२ (पा०) 

छम्मास-छहमास २।४।२ (सु०) 

छम्मु-छक्न ४)१।६ (सु०), ४४४॥८ (ध०) 

छल-छल ५॥१९।१२ (पा०) 

छब्बोस-छब्बीस ३४६।१२ (सु०) 

छह-छहू ५।३३॥१० (पा०) 

छहकला-छहकला अर्थात्‌ ** ५॥२७६ (पा०) 

छहृदव्व-छह्‌ द्रव्य २१२४१ (पा०) 

छहरस-पट्रस ४॥७॥८ (घ०) 

छाजा-छाजा (आश्रयदाताका वंशज) ७।८।८ (पा०) 

छायालीस-छयालीस ४।१८।२ (पा०), 
५।१४॥१८ (पा०) 

छिज्ज-छिद्धातो: कर्मणि ३।२३॥६ (पा०) 

छिण्ण-छिप्न ४॥८।४, ५॥७॥९ (पा०) 

छिहृ-छिद्र ५१९।४ (पा०) 

छिव॑-स्पृश् धात्वथें देशी ३४११० (घ०) 

छुटु-छूटना २।११॥२ (सु०); ४२११४ (सु०) 

छुरिय-छुरिका ५।६।६ (पा०) 

छुव-स्पृश्‌ धात्वथें देशी ५॥५॥५ (पा०) 

छुह-क्षुपा ३११८।२ (घ०) 

छुहवेषण--क्षुधावेदना ४।७११३ (घ०) 

छुह्उर-शुधादुर ४२१४ (यु०), ५१८।२ (पा०) 

छट्द-छंद, नष्ट ३३२१।५ (घ०) 

छंगुल-छह अंगुल ३१२।६ (सु०) 

छंड-त्यज, घातवथें देशी ३।१३+८ (घ०) 

६॥९।८ (पा०) 
छंद-छन्द १२।३ (सु०) ५१०८(प०), ७४६॥३, 
(पा०), ५॥९|८ श 
छिदिवि-छिद्‌ (घातु) ३२३१० (पा०), 
३।१९९ (ध०) ' 
घूहु-क्षिप्त ३४॥१२ (सु०) 


ल्‍े हक हु 
४ रे ग क्षंब्दानुक्रणिका 
*े न्न 


. अइ-यदि १५७ (ध०) ३१२१० (पा०) 
जदबर--सतिवर ३।२२।६ (पा०) 
जई-गति १२।३ (वा०) 
जईस-पयतीश, मोगीक्ष ३१३१ (सु०) 
जईसर-यतीष्वर १।१।७ (ध०) 
जईसु-यतीश ४॥६।७ (सु०) 
जए-जग में १४५ (सु०) 
जवख-यक्ष ४१४१४ (प०), २।१५।९ (पा०), 
४॥१६॥८, २५८ (पा०) १।१४८, 
३६४८ (घ०), १।१६४ (सु०), 
१।१४।६ (सु०), २७१ (सु०) 
जग्म-जागना ३३२७२ (ध०) ३॥८।२ (सु०), 
५।१२।४ (१०) 
जगडइ-लड़ाती है ३४८।१ (सु०) 
जगडंतु-लड़ता हुआ ६।११॥४ (पा०) 
जगण-जगण २१२१५ (पा०) 
जगवण्णु-जगमें धन्य ४१५।२० (पा०) 
जगवेइ-जमतवेदी ४।१५।२१ (१०) 
जगसामि-जगस्वामी ४१५२२ (पा०) 
जगसामिउ-जगस्वामी ४॥१८॥५ (पा०) 
जगसा रउ-जगमें सारभूत २११६ (सु०) 
जगसारु-अग्र्में सारभूत ४१५५ (पा०) 
जगि-संसारमें १।४॥८ (घ०); २।१।११ (सु०) 
जंगुत्तम-जगर्मे उत्तम ४१८।६ (सु०) 
जज्जरिज्र-जर्जर ६(१६।९ (पा०) 
जज्जरिय-जर्जरित ३१०१४ (सु०) 
जुड़-जड, मूर्स ६८।११ (पा०) 
अजड़मइ-जड़मति १।५।१ (सु०) 
जडिउ-जटित ११६।३, ३१८१ (घ०) 
जअडिय-अटिंत २॥९।१५, ३१२३, ४११ (पा०) 
.. शश्ष४ (हु) 
जंण-जन १४४४ (पो०) 
,  जजकियहूरिसु-कोयोंगें हुं किया ११११० (०) 
».. अणवितु-अन-भरित्त ४१५३ (पा०) 
 , , थक , , 


औ९३ 
जणजणियतोसु-लोगोंमें सन्‍्तोष उत्पस्न किया 


७८।३ (पा०) 
जणणवत्थ-जल्मावस्था ४।१९२ (सु०) 
जणण-जनत २४११ (४०) 
जणणालाव-पिताफा कथन ४॥८।६ (ध०) 
जणणि-जननी ३११०।४ (सु०), ३१११॥१२, २।३॥५, 

२।३।१० (ध०); ४॥६।७, ४।१।११ (सु०) 
जणमण-जन-मन ४।५॥१ (पा०) 
जणमणहूारो-जन-मनहारी १९११ (पा०), 

३।१४२ (सु०) 
जणमणाहिराम-जन-मनके लिए अभिराम 

४११ (घ०) 
जणमतरछिण्ण-जन्मरूपी वृक्षका ताश 

४।१८।६ (पा०) 
जणमता₹-जन्मसे तारने वाले १।७।१२ (पा०) 
जणमपयोहिता र-जन्मरूपी समुद्रसे तार देने वाले 

४१९५ (पा०) 
जणमित्तिकरणु-जीवोंसे मैत्री करने वाले 

४॥१७।४ (पा०) 
जण रोर-जय-जयकार २।५।१५ (सु०) 
जणवउ-जनपद १॥६।७ (ध०) 
जणवय-जनपद ३॥६॥९ (घ०) 
जणसुवंखदाय-लोगोंके लिए सुलदायक ३।१।७ (सु०) 
जणसुहहरण-लोगोंके सुखोंका हरण करने वाली 

२१२।११ (सु०) 
जणियराउ-अनुराग उत्पन्न करने वाला १३॥५।(घ०) 
जणे5-जनयित्‌ २१०२ (सु०) 
जणं तउ-उत्पन्न करने बाला १।१०।५ (ध०) 
जत्त-यात्रा ४९४१ (घ०) 
जत्थ-जहाँ ३।१३॥५ (पा०), ४॥११० (सु०) 
जंत्थ-जहाँ ४१५२१ (पा०) 
जदि-यदि ४।१।७ (सु०) 
जम्म-जन्म ३१४२ (सु०) 
जम्मु-जन्म १८।६ (पा०) 
जम-पम(-राज) २१३।४ (घ०) 


दे. ' रदघू प्रल्थावली 


जमणणरेंद-यवननरेन्द्र ३१।१५, ३३२२ (पा०) 
जमणु-यवन ३।२८ (पा०) 
जमदुब-यमदूत ३९११ (५०) 
जमपंथ-पृत्युका मार्ग ३४६।४ (पा०) 
जममुहि-यमके मुखमें ३१९३ (पा०) 
जमुणसरितडम्मि-यमुना नदीके तटपर 

३॥२२ (पा०) 
जमेण-यमराजने ३॥७।१ (पा०) 
जयत्त-जगत्रय १२।१० (पा०) 
ज॑यत्तप्पयासो-जगत्रय प्रकाशक ११५१३ (सु०) 
जयत्तयबंधव-जगत्रयबन्धु ४१०१७ (पा०) 
जयत्तसामिय-जगत्रयस्वामी २।२।२ (पा०) 
जयत्तिइ-त्रिजगत्‌ १।६।२ (सु०) 
जयपयासु-जगप्रकाशक १।३।११ (ध०) 
जयपसिदु-जगमें प्रसिद्ध ७६१२ (ध०) 
जयपहाणु-जगमें प्रधान १४१।११ (पा०) 
जयमणिट्टु-छोगोंके मनको प्रिय १५५ (पा०) 
जयमणोज्ज-जगमें मनोश २।५॥७ (पा०) 
जयमहिउ-लोकपूज्य ७।१।३ (पा०) 
जयरवेण-“जय' शब्द द्वारा ३११६१ (सु०) 
जयरहु-जयरथ (राजकुमार) ३१५।१५ (सु०) 
जयलच्छीधर-जयलक्ष्मीका घर ५११८।१९ (वा०) 
जयलच्छीधरु-जयलक्ष्मीका धारी ६१४१० (पा०) 
जपवर-यतिवर ३२११ (पा०) 
जयवल्लहलच्छो-जग्रवल्लभा लक्ष्मी २३५ (वा०) 
जय-सहू-जयशब्द ४।४।१ (ध०) 
जयसरपूर-जगसस्‍्वरसे पूरित २।१४॥१२ (ध०) 
जयसरु-जयस्वर ३१२२।५ (सु०) 
जयतार-जग में सारभूत ७९७ (पा०) 


जयतिरि-जयश्री १५।४, ३४।११, ३।६॥१०, 


६२३ ३॥१३।९, (पा०); १४१ (ध०); 
२१९५ (सु०) 


.. जयेत्ति-/जय! इस प्रकार ४१४।९ (पा०) 
, अर-बुढ़ापा २।६।(७ (प्र०); ३१०१४ (सु०) 


जरदासि-वृद्धा रूपी दासी ६१५।८ (पा०) 
जरा-बुढ़ापा ३।६।२ (सु०) 
जल-पानी ४।२।८ (सु०) 
जलूकीलणत्थि-जल-क्रीड़ा हेतु ३४१७ (४०) 
जलूजायजीव-जलचर जीव ४१५१ (पा०) 
जलधा र-जलूधारा ४८।४ (पा०) 
जलण-अग्नि २।४११ (पा०) 
जलणिवाण-जलकुण्ड २।१२।३ (पा०) 
जलबहुल-जलबहुल ५२०।१ (पा०) 
जलबिंदूया रठ-जलविन्दुके आकार का १।१६।३(सु०) 
जलबुब्बुब-जलके बुलबुलेकी तरह ३।८।८ (सु०) 
जलथ र-जलूचर १।३॥७ (घ०) 
जलयरउल-जलचरकुल २।३॥८ (पा०) 
जलयरहँ-जलूचरोका १।१३।४ (सु०) 
जलबिमलु-विमल जल २॥३॥८ (पा०) 
जलरउहि-रोद्रजरू ५१३४६ (पा०) 
जलहुर-जलधर ३।१४।॥५ (पा०) 
जलहरु-जलूघर २॥५॥१० (पा०) 
जलहि-जलूधि ११०५ (सु०); ४॥९।१ (पा०) 
जलु-जल ३॥२०|८ (पा०) 
जलेण-जल द्वाया ४८५ (पा०) 
जवइ-जपता है ६।६।९ (पा०) 
जस-यश १॥१०११० (ध०) 
जसकरिय-यशसे पूरित १४४ (पा०) 
जसवखुकित्ति-यश्ञ.कीत्ति (भट्टारक) ११२! ११ (पा० ) 
जसवालु-जैसवाल (जाति) १३४ (ध०) 
जसवित्ति-यदवृत्त १७।३ (ध०) 
ज-स-ह-समगगई-'ज' 'स' 'ह' आदि (समस्त व्य्जन) 
१।१०११ (ध०) 
जसस्सी-यशस्बी १।१३।३ (सु०) 
जसायर-यशस्कर १।३४४, २२११० (०) 


जसु-जिसका २१३६ (घ०); ७।८।१ १ कण), .. 


जसंकुर-गशांकुर १५४ (पा०) 
जहू-जैसे १२।६ (घ०) 


सजी 





' जहण्णं-जपन्द १२७६ (१०); ५२२१२ (वा०) 

जहान्यवा ३२ (५१०) 

. जहिँ-बहाँ ३२४॥९ (ब०) 

. जहुतु-यथोषत ४/१४।८ (पा०) 

जा-जाकर ११६८ (५०) ४१८७ (सु०) 

जाउ-हुए २।६।६ (सु०) 

जचरयजण-पायकजन ७।९।८ (पा०), 

३।९२।६ (सु०) 

आश-आा घातु (।१८।११ (सु०) 

जाण-यान ४॥६।९ (पा०) 

जाम-यावत ३।६।६ (प०) 

जाय-उत्पन्त ११॥९ (सु०) 

जायसचंस-जैसवालवंश २।१४३३ (घ०) 

जाल-जाल ६॥१९ (पा०) 

जालपहि-जालपहि (अआश्रयदाताकी पत्नी, 
४२४७ (सु०) 

जि-पूरक छब्दके रूपसें प्रयुक्त ३४१५।१५ (सु०); 

५॥१६।८ (पा०) 
जिण्ण-जीर्ण २४६१७ (ध०) 
जिशणमग्रंगरवखसु र-जिनेन्द्रके अंगरक्षक देव 
२॥१४॥१५ (पा०) 


जिणगुणवरिद्रु-जिनमुणवरिष्ठ ५११।५ (पा०) 
जिषश्वरणोदएण-जिनचरणोदक १५११ (पा०) 
जिणज्ञुणी-जिनेन्द्रकी ध्वनि १२१ (पा०) ' 
जिणणाहु-जिमताथ २।८।४ (सु०) 
 जिगदिकख-जिनदीक्षा ३१५१६ (सु०) 

. जिज॑धम्सं-जिनबर्म ७)८।७ (पा०) 

.. ज़िमधस्मधुरंधर-जितधर्मघृरत्चर १॥५८ (पा०) 
' जिशधम्मरसायण-जिनघर्सर्पी रसायन 

आम ६२२१३ (पा०); ४४२३॥१३ (सु«) 
/  जिमपंडिग-जिमारहिमा ६१८११ (पा०) 

'. + जिशपम-जिंवपद ४२९ (पाए). 7 


कर डक 22 
हक पल पु कद 








ह 4 वि / 
ह डर ४:४३ के जी ह.७ जहर 
५ १ + हाई कह 
न्‍ डे 4564 न्ल्ज 
+ ज ॥९ : (डे डे 8; 
छा है 
5 ु 


तम्यामुक्मणिका 3७% है २8३ ह 
'“- . जिणंपयपयंद्हु-जिमपदकपी कमर २११११ (सु). : 


जिणंबिहार-जिनविहार ४२।५ (सु०) 
जिण॑भवण-जिवभवन ४१८७ (सु०) 

५१२०४ [पा०) 
जिणवाणि-जिनवाणी १॥७२ (पा०) 
जिप्रसासणु-जिनशासन ७।११२ (पा०) 
जिणसुत्त-जिन-सूत्र ३११३॥१३, २३१४४ (सु०) 
जिणहरु-जिनगृह ६।१०।३ (पा०) 
जिणागमु-जिनागम १।११।५ (सु०) 
जिणायमु-जिनागम ३।२१।७ (घ०) 
जिणिदवाणि-जिनेस्द्रवाणी १।८।१६ (पा०) 
जिणु-जिन ४।१७॥३ (सु०) 
जिणेसए-जिनेश्वर १।६।२ (सु०), ६।२२॥२ (पा०) 
जिर्णेंदसुत्तु-जिनेन्द्रसूत्र ७८१० (पा०) 
जित्त-जीत ३९।४ (पा: ) 
जित्य-जिसमें ३४।१४ (घ०) 
जिह-जिस प्रकार २२१२ (सु०) 
जीउ-जीव ५।३॥११, ६११११ (पा०) 
जीमिज्जइ-छाना चाहिए ३।१२.५ (घ०) 
जीव-जीव १॥२॥२, (पा०) ३॥२२।३ (पा०) 
जोवठाण-जीवस्थान २।८।९ (सु०) 
जीवदयधम्म-जीवदयाधर्म ६।१३।४ (पा०) 
जीवणिकाय-जीव-मनिकाय ४१०।४ (पा०) 
जीवपएस-जीवप्रदेश ३४२०८ (पा०) 
जीवलोइ-जीवछोक २।१३॥९ (पा०) 
जोवाजीवभाव-जीवाजीवपदार्थ ७११३ (पा०) 
जोबाजीवासवसंवर-जीव, अजीब, आश्रव, संवर 

(तरब) २।८।७ (सु०) 


जीवागमि-जीवके आनेपर २३॥७।१ (घ०) 


' जुड-युकत ३।१॥२ (सु०); ४४२।३ (घ०) 


जुज्ज-पुजूधातु ३४४१२ (पा०); ३।७४१० (ध०) 
जुज्ञंत-जूझते हुए ३७७१० (पा०) 
जुष्ण-गीर्ण-शोर्ण २१०१५ (घ०) 

जुस-युक्त ४४0४ (पा० 


इथ्.. रदधू प्रन्यावली 


जुत्ताजुत्तभेउ-युक्तायुक्त भेद १८॥९ (पा०) जोयइ-देखी १।१४॥१० (यु० ) 
जुत्ताजुत्तु-युक्तायुक्त ४८५ (पा०) जोय3-देखा ६६।१ (१०) 

जुत्ति-पुक्ति २१०१० (सु०) जोयकसाय-योग-कषाय ३१०।१६ (सु०) 
जुद्धंयुद्ध ५८ (पा०) जोयण-योजन ११७३ (सु०); २।६॥८ (पा०) 
जुव्वणसिरिधर-योवनश्रीधारी २!१६।११ (यु०) . जोयणपमाण-योजनप्रभाण ४६७६ (पा०) 
जुब-युवा २५१४ (सु०) जोयणसउ-सौ योजन २।१०१११ (पा०] 
जुबइ-पुवतो २२।८ (ध०) जोयणसहस्सु-योजन-सहस्र २८१३ (वा०) 
जुबइवर-सर्वश्रेष्ठ युवतियाँ ३।१८।११ (ध०) जोयणेक्कु-एक योजन ५२८८ (पा०) 
जुवलजम्म-युगलूजन्म १॥९४ (सु०) जोयत्तउ-योगत्रय ३११५॥४ (सु०) 
जूरइ-शूरती है ३११९४ (सु०) जोय-खोज-बीन २३।१९११ (घ०) 
जूरिउ-झूरते हुए ४१६ (सु०) जोव्वण-य्ौवन ६१३॥२ (पा०), ३।१९।४ (सु०) 
जूब-जुआ ४॥२/८ (ध०) ४६।५ (ध०) 

जूवंधु-चूतान्‍्ध ५१९।१ (पा०) जोव्वणसिरि-योवनश्री ३११६।६ (सु०) 
जूह-(गज-) यूथ ३।७३ (पा०) जोब्वणु-यौबन ३२५१३ (पा०) 

जैद्ु-जेठा, ज्येष्ठ ६।४।६ (पा०) जोह-योद्धागण ३७७९ (पा०) 

जैण-जिसने २४२२ (सु०); ४॥९७ (पा०) जं-जो २।४॥४ (ध०); २।५॥१४ (ध०) 
जैणोहट्‌इ-जिससे हट जाय २।१२ (सु०) जधजुवलु-जंघायुगल १।१०८ (पा०) 
जैत्तहिं-जहाँ पर २२५ (सु०) जंत-बलते हुए ३१०१२ (ध०) 

जैम-जैसे २(८।११ (सु०); ६।१०।७ (पा०) जंतइ-आगे बढ़ते हुए ३१९१३ (घ०) 
जेमण-जीमना २।१२।३ (ध०) जंतओ-जाते हुए ४७३ (पा०) 

जैहउ-जैसे ६१३२ (पा०) जंतु-जंतु-जाते-जाते ३३२८।२ (ध०) 


जेसलमेरु-जैसलमेर (राजस्थानका एक नगर) 
पृ० १६० पं० १२ 
जोदओ-देखा ४॥७॥३ (पा०) 


जंप-जल्प (धातु) ४४४२ (पा०) 
जंपाण-यानविश्षेषे देशी-पालकी ४॥८।१६ (ध०) 
जंबूणामें-जम्बू नामका १।६।१ (घ०) 
जोइणिपुर-योगिनोपुर ७८४२ (पा० ) जंबूदोव-जम्बूद्रीप १९४, ६।११८ (पा०); 
ओइय-दृष्ठ: २।८।८ (ध०) ३॥१२।११ (सु०) 

जोइवि-देखकर २।६।१० (ध०) झडप्प-आक्रमणा4 (देशी ०) (बुन्देली-क्षड़प) 
जोइसगण-ज्योतिधीयण (देव) २॥८॥९, २।६॥२, १६११ (सु«) 


४१६२, ४१६५, (पा०); झ्त्ति-शीघ्रतासे ११६॥७, १११७१ (सु०) 


३२।६।११ (सु०) ५१२१, ६३९५ (पा०) | 
जोगग-योग्य, उचित ३॥१२॥५ (घ०) झल्लरि-मृदज्भ ३॥२४२ (पा०) 
जओडेप्पिणु-जोड़कर ४।१।२ (पा०) झसा-मत्त्य १।१५॥९ (सु०) ै 
ज्ञोणि-योनि ३४२०६, ६३६ (पा०) झा-ध्ये (धातु) ३१२२७ (ध०); ४१२४८ (पा०) 
जोत्ति-(देशी ०) जोतकर ३४५ (घ०) झाइवि-ध्यावकर ११११ (ध०); १॥११ १, (सु०) 


१६४१३ (सु०) ४॥१६।१२ (सु०) 


203४५ 2६४ 20 4:77 5४ 2 
न] के, 


ता हक । हलक कक हे / 
(5 दहआ ४० 2० के / 2 है - शा 5 ! 
3 505: के ह्क ५ रे हे « बड़ 
मर की मर पी मा हे ३० 
28% पक 00 + धम्दानुक्रमणिका कर ये 
5 हे है है 
८00 के 3, $ 
4; ३५ 3 रहे ५ मु मु पा ड डे $ 
है? ता तो कह 


इ९छ .. 


झाशशु-ात्रभे (लाशयंबाराका बैंशंत) ७८८४९ (पा०) डह-वह (बातु) १।४४, ३१३३, श५६ (पा०) 


झाग-च्यान सट॥८, ४२०१३ (सु०); 

, श१६१२ (०) 
झाणदिउ-ध्यान-स्थित ६२२४५ (पा०) 
झांगणासस-ध्यानासक्त ६(१६।१ (पा०) 
झिज़ज-अलना ५११३१ (पा०) 
झिंदुव-गम्मत २१५।७ (पा०) 
झिल्लेवि-झेलकर २।७९ (सु०) 
झीण-क्षीण ११०९ (पा०) 
झुणि-ध्वनि १।४३ (सु०) 
झूरइ-खेदे देशी (धातु) (हि० झूरना) ३१५१२, 

४२१५ (ध०) 
झेल्लइ-शेलना ६।२१॥४ (पा०) 
झंप-आच्छादने देशी (घातु) ३।९।१६, ३३१।१७ (घ०); 

३१२११ (पा०); ४॥१२।२ (सु०) 
टब्कर-टवक्‍कर ६॥५॥११ (पा०); २।॥५॥६ ४४७, 

४॥१०१७, (सु०) 
टल-(घ्वन्यात्मक) टलना २।५।६ ४।४।१७, (सु०) 
ठकक्‍्कारिवि-ठक्क-ठसक करके (ध्वस्यात्मक) 
३।१३।१४ (घ०) 
ठा-ठाहु-तिष्ड-तिष्ठ ४।३।४ (पा०) 
ठाण-स्थान ४४१५८, ५।१५१, (पा०); १।६१४, 

३॥१११५ ४।८।१४, (घ०) २५१३ (सु०) 
ठाम-स्थान ४१५१४ (पा०); ४१५१४ (सु०) 
ठिहद-स्थिति ४२२१८ (सु«) 
ठिउ-स्थित ३१११० (सु०); ४१५१ (पा०) 
ठिदि-स्थिति ७३५ (पा०) 

. ठिदिभोयणु-स्थितिभोजन ४॥२०।३ (सु०) 
ठिदिवरणु-स्थितिकरण ५।२।१२ (पा०) 
-ठिप-स्थित ५१५८ (पा) 
ठिब्ा-स्थित २१०५ (पा०) 
. उसतानहू (धादु) २१२१२ ५६१३, (पा०) 
डरिय-विज्ञो०) भयभीत ४९२ (पा०) 
” इंश्ंण-दकात्‌ १४६६६ ४१०६, ४१३१७, (सु०) 


डाह-डाल, शाला ३१२२२ (पा०) 


: डोहिवि-(देशी०) डुबकी रूमाकर ३॥१।११ (घ०) 


डंकिड-हंसा गया ६।१३॥३ (पा०) 
डंब्ररु-आहस्बर ६।२१॥२ (पा०) 
डिडिमु-डिडिमनाद ६।५॥१३ (पा०) 
डिभभावि-बारूपन ३॥१५।१ (पा०) 
डुंगरणिव-राजा डूँगररसिह (तोमरवंशी राजा) 
४१२३॥४ (सु०) 
डुंग रराज्य-राजा डूँगरसिहका राज्य पु० १५८,पं० १५ 
डुँगर राजेन्द्र-राजा ड्रंगरसिह पृ० १५८, पं० १४ 
डुंगरु-राजा इूगरासह १।४१ (घ०) 
डुंगरेन्द्र:-डँगरसिंह पृ० १५८ पं० ९ 
डूंगरसीह-इंगरमिंह १(५।६ (पा०) 
डोंगरिंदु-डोंगरेन्द्र-डेंग रसिह ११४१२ (पा०) 
ढल-(देशी ०) ढलना ३।१४।२ (पा०) 
ढाल-(देशी ०) ढालना २१२७ (पा०) 
ढिक्‍्करंति-(ध्वन्यात्मक) ढिक्‍्कारते हुए 
६३१४ (पा०) 

दिक्कारु-(ध्वन्यात्मक) ढिक्कार २।३॥३ (पा०) 
दुबक-दहूंकना, झांकना (बुन्देली) ३।३।९ 

४॥२१॥५, (सु०); ४।६।१, ५॥१।१३, 

५।१०।४ (पा०) 


दुककउ-दूँ का (आरूढ़ हुए) ४॥१३॥२ (पा०) 
दुककर-प्रविष्ट ३४६।९ (पा०) | 
ढोव-ढोना, ध्यान करना ५॥११।४ (पा०) 
एह-स्नान ३३१।११ (ध०); २।४५ (सु०) 
ए्हवणारंभ-नहवन का आरंभ १।१७५ (सु०) 
ण्हाविउ-नहुलाकर १।१७८ (सु०) 
प्हाविय-स्तापित ४४।४ (घ०) 
ण्हाविबि-नहाकर ३२६।१० (वा०), '७७ (ध०) 
ण-नहीं (निषेधार्थक अव्यथ) ५।१८।८ (पा०) 
णइ३-नदी १॥३।१४ (पा०) 

जददपृरु-तददीका प्र (प्रवाह) ३१४६ (पा०) 


श्ध्ट 
णत-गहीं ४४२२२ (सु०), ९५१८।१४ (पा?) 
णठल-तकुछ ५।६।९ (पा०) 
णऊवं-मब्बे (संख्यावाची) ५१२२२ (पा०) 
गबसतन-सक्षत्र ६२२१६ (पा०); ३४१।१० (७०) 
जक्लत्तनिंदु-नक्षत्रविन्दु २।८।५ (पा०) 
णशसा-नग्त ११२२ (सु०); २६१२ (पा०) 
णज्च-नृत्‌ (धातु) नृत्य ४/१६।१० (सु०) 
२१३॥८ (पा०) ११०१ (घ०) 

णटु-नष्ठ २१३॥१ (पा०) २३७, ४२२।१५ (सु०) 

'-छिपना, भागना ३॥१६।४ (घ०), 

४॥१४॥११ (पा०) 
णट्ुकाम-नष्ट काम ३।१३।६ (ध०) 
णुदोसं-नष्टदोष ११५९ (सु०) २।१॥१ (ध०), 
णटुघम्मु-तष्टधर्म ६५।१३ (पा०) 
णट्दुधूमु-घूम्ररहित २।१३।७ (पा० ) 
णट्गुपमायहु-नष्टप्रमाद ४७४ (घ०) 
णड़यण-नटजन ६।१॥८ (पा०) 
णड़साल-नृत्यशाला ४१५७ (पा०) 
णत्ति-लाती (लड़कीफा पुत्र) ३।१६।॥१ (सु०) 
णत्थदंडु-अनयदण्ड ५१६।११ (पा०) 
णत्यि-नहीं २।६॥३ (घ०); ३२०७ (सु०) 
णम-नमस्कार २।१४।१६ (ध०) 
णमसिद्ध-सिद्धोंको नमस्कार २।३॥११ (सु०) 
जमिय-नमित १३१०, २।९।१२ (४०), 
२।६।३, (सु०) ४१।२१ (पा०) 


णमंस-नमित ४१४॥७, ४ १५॥२५, ६।१७१ ३ (पा०); 


२१०१६, २।१४।१३, ४॥८।९, (ध०) 
णय-नय १।१॥४ (ध०) 
णयगुणठाण-न्याय एवं सदगुणोंका स्थान 
६॥२११० (पा०) 
णयणाणंदिरि-नेत्रोंको आनन्द देनेवाले 
४)१६।१७ (सु०) 
ज॑वणाहिरासु-तमताभिराम ३२१।३ (घ०) 


रहधू प्रत्थावली 


णयपुरी-नागपुर (नगर) ३११०५ (सु०) 
३(६।१४ (सु०) 
जयरछोय-तगरके छोग ४॥५॥५ (ध०) 
णयरसोह-मगरकी शोभा २।१॥१३ (पा०) 
णयरी-नगरी ३।/१।४ (०) 
णुयह-तगर ६।१॥१० (पा०) 
णर-तर ३॥१६॥३ (१०), ४)८।८ (४०) 
णुरइ-तरक ५॥१६॥८ (पा०) 
णरकोटि-मनुष्यकोटि (श्रेणी) २८५ (सु०) 
णरजम्मि-तरजन्म ४।६।१० (सु०) 
णरणारिहि-तर-तारियोंके द्वारा २११० (घ०) 
णरणरेस-नर एवं नरेश ४॥१६।६ (पा०) 
णरत्तणु-नरत्त्व, मनुष्यत्त ५।१८।१२ (पा०) 
णरत्त-नरत्व, मनुष्यता १।८।१३ (पा०) 
णरथाणि-मनुष्यके कोठेमें ४/२०१ (पा०) 
एरपवरा-नरप्रवर ४॥५।१३ (सु०) 
णरपहाणु-नरप्रधान ४॥२३॥८ (सु०) 
णरमउ-तरभव ३|४१४ (सु०), ३३१६९ (पा०) 
णरभवि-नरभव ६।२२।१३ (पा०) 
णरय-तरक ३।६।१ (सु०) 
णरयखोणि-नरक-पृथ्वी ६३।६ (पा०) 
णरयदुबल-नरकदू :ख ३४२४६ (घ०) 
णरयदु ह-नरकदुः:ख ५।१९|१७ (पा०) 
णरयांगमण-नरकागभन ५।१८।१८ (पा०) 
णरयालउ-तरकारूय ५११६॥५ (पा०) 
णरयालूबय-नरकालय ३।१२।३ (सु०) 
णरयावणि-नरकभूमि ५१२५९ (पा०) 
णररयण-नररूपी रत्न १॥६॥३ (पा०) 
णरलोउ-नरलछोक १॥८।८ (सु०) 
णरलोयसमाणउ-तरलछोकके समान 
३।११।१० (यु०) 
णरवइ-नरपति १६१५ (सु०) २१६ (ब०) 


शरवर-अ्रेष्ठनर ३३९१० (पा०); ४५॥१० (घ०)  .' 


णरवाल-नरपाछ ११०१६ (पा) ली 
णरसहहिं-मनुष्योंकी समामें १७२६१ (यु०)  -. 





48 बैर॑सुर-ममुष्य शव देव ४९०८ (घ०) 

, गरामर-अतुष्प एवं देव १।६।६ (सु०) 

/ जअराहिव-सराधिव ४२६ [सु०) 
'शरिदरफ़्जि-नरेस्द्रके राज्यमें १।५।६ (पा०) 
णरिदु-तरेक ४६।४ (सु०) 

णह-वर २२३१४ (ध०); ५॥६।१२ (पा०) 
णरेंदवरा-प्रेष्ठ तरेन्द्र ५५१५ (पा०) 
एरेदसेअ-मरेन्त्रों हारा सेवित २४९६ (सु०) 
णरेस-नरेज्ष १६१४, ४७४ (सु०) 
णरेसरु-नरेश्यर २।११।१३ (घ०); ६१५१३ (पा०) 
णव-नौ, नव (संक््यवाचक) ३२१३ (सु०) 
णवजलहर वस्सरु-तवीन जरूधरके समान वर्षा 

करने वाला १।४[१२ (पा०) 
णवजोस्वण॑-नवयीवन ३।६।७ (घं०) 
णवजोव्वणरुढी-नवयौवनपर आरूढ़ ३।६४४ (घ०) 
जवणवइई-तया-मया २।८।१३ (पा०) 
णवणिदह्ी-मव-निधियाँ २।९॥९ (सु०) 
णजवणुत्तरि-नौ अनुत्तर (स्वर्ग) ५१२३।१३, ५१२४७ 
(पा०); ३११३८ (सु०) 

णवदार-सव-द्वार ३१०१९ (सु०) 

पावमंडें-नौवाँ १०११६ (सु०), ४१६।५ (पा०) 
जवमासि-ती मास २।५॥९ (पा०) 

जवभू-तौषाँ १।१३।३ (सु०) 

- णवयारपंतु-तवकार-मन्त्र ७७७।७ (पा०) 
णजवंसारु-नवकार ४।१।१४ (४०) 

' गावरसपोधिणि-सवरसोंको पोसने वाली 

१।७२ (ध०) 

जबर-कैगल अप देशी ३२६ (ध०) 

'. शवुक्ख-नव + लक (स्वार्थ) अवीस २।९॥१० (घ०), 

३।५3१२ (पा») 


' * जवविह-सबवित्त ३१२८ (सु«) 


'. | भविंत-मंतित ३७१४-(अ०) 





'.. अविदतिरं-कॉ्िर रस५ (वा०) ह 
.. जि जविधि-तमस्कोर * कर र॥३४ (पा०); ९६५ (०) 
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णवेवि-लमस्कार कर २१२१० (ध०), 
४॥१४॥९ (पा०); ४२२४५ (सु) 
णजवतरुणि-नबतरणी ४॥३।६ (सु०) 
णत्यि-नहीं १।४॥३ (सु०) 
णहृगरामि-तभग्रामी ४१८५ (पा०) १।३।१० (शु०) 
णह॒घाय-नखाघात ४२११० (सु०) 
णह॒जाणारुढ-नभोयानमें आरूढ़ ३२६॥७ (४०); 
४१८।६ (सु०) 
णजहुपहु-नमपथ २॥८।२ (पा) 
णह॒पंति-नमपंक्ति ११७७ (सु०) 
णहम्मि-नभमें २११३।५ (ध०) 
णहुमग्गछण्णु-नममार्ग छा गया २।७४१ (ध०) 
णहूमरगु-नममार्ग ७४१२ (पा०) 
जह॒यलाउ-नभस्तलसे ४।१८॥४ (पा०) 
णहयलि-नभस्तलमें १।१७॥२ (सु०) 
णहयलु-नभरतल ६॥९)१ (पा०) 
णहूर-नखस्र + युकत ४।३।८ (सु०) 
णहूरूग्ग उ-गगनचुम्बी होकर ४१६।७ (पा०) 
णहंगणि-सभांगणमें ४१४५ (ध०) 
णॉईं-समान १।६।६ (५०); ७।१०२ (प०) 
णाउ-जाना ३१४८ (ध९) 
णाएँ-स्यायपूर्वक २।४४ (घ०) 
णाएँद-नागेन्द्र ४७५ (पा०) 
णाएस-नागेश ४।११।१० (पा०) 
णाडयविहि-ताटकविधि २।२।६ (सु०) 
णाडिहिं-ताड़ियोसे- ३१०१६ (सु०) 
णाण-चक्‍्खु-शान-चक्षु ११५ (पा०) 
जाण-ज्ञान १७४११ (सु०); ३।६।१ (ध०) 
जागततय-मति, श्रुत, अवधिरूप ज्ञानत्रिक 
३।५।९ (घ०) 
णाणलयलंकिउ-मति, श्रत, अवधिरुप ज्ानत्रिकोंसे 
जऊंकुत १११५११५ (सु०); 
२१५१२ (पा०) 
जाणदिवायर-ज्ञानदिवाकर १२१२ (ध०) 
.... ४२०१९ (पा९) 
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णाणघद्ू-जानघारी ५११३६॥१५ (पा०) 
जशाणधा रया-ज्ञानधारक १।२।४ (वा०) 
णजाण॑पिड-ज्ञानपिण्ड ५१२६१६ (पा०) 
णाणबहु-बहुज्ञानी ६।११॥९ (१०) 
णाणबाहु-ज्ञानबाहु १।१७१ (सु०) 
णाणमउ़-ज्ञानममी ३।१८।६ (सु०) 
णाणरसायणु-ज्ञान-रकप्तायन १।१॥९ (ध०) 
णाणसत्ति-ज्ञानशक्तित ५।४।२ (पा०) 
णाणसरीर-ज्ञानशरीरी १११ (ध०) 
णाणा-नाना प्रकार १॥११॥२ (४०) 
णाणागुण-नाना गुण ३२३॥३ (घ०) 
णाणाजलदकूड-जलूदरूपीनानाकूट ६१०।२ (पा०) 
जाणापयार-ताना प्रकार ७।४॥८ (पा०) 
णाणामणिजडिय-नाना प्रकार के मणियों से जटित 

६।१७११ (पा०) 
णाणावण्ण-नानावर्ण ३१६।२ (पा०) 
एंणावणयरगण-नाना प्रकार के वनेचर गण 

६॥१६।५ (१०) 
णाणावरण-ज्ञानावरण ४॥१३॥३ (पा०) 
णाणाविह्‌-नानाविध 

२॥३॥३ (पा०) ३।२४५ (पा०) 
णाणासुह-नाना प्रकार के सुख ११८११ (सु०) 
जाणि-शानी ३३२७६ (घ०); ५१७६ (पा०) 
णाणु-ज्ञान ५२५१४ (पा०) 
जाम-नाम ११११॥१२ (ब०) 
णामा-नामकी ४॥२३।१४ (सु०) 
णामालूउ-नामका १।१२॥१० (सु०) 
णामिल्ल-नामका ५।१५७५ (पा०) 
णामंकिए-लामांकित १।१११२ (ध०) 
जायत-नहीं भाषा २।२०४४ (०) 
णजायणारि-नागतारी ४१६१३ (पा०) 
णायपुरि-नागपुर (नगर) ३११७ (सु०) 
३॥६॥१४ (सु०) 

णायमंदर-कानमन्दिर १२११ (पा०) 
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णाय र-नागर, तागरिक १।६।१०, १।६।१५ (सु०); 
४|४। १४ (ध०) 
णायरणरेस-नागर नरेश ५११० (पा०) 
णायरिय-तागरिक ३।१०।८ (पा०) 
णायाल उ-तागालय २।३।१० (पा०) 
णा रइय-नारकीय५।१६॥२ (पा०) 
णारयगण-नारकगण ३।१२।७ (सु०) 
णारयबिंद-तारक-वुल्द ५११९१० (पा०) 
णारि-नारि ५१२६४ (१०) 
णारोयणु-नारीजन ११०१ (ध०) 
णालिएर-नारिकेल २१३।११ (पा०) 
णालिहि-नालियोंके द्वारा ३३२०८ (पा०) 
णालोयउ-न देखा ६॥१०५ (परा०) 
णावइ-उपमा एवं उद्प्रेक्षा अर्थ्म तथा अध्यय 
१॥८।६ (ध०) 
णावियउ-झुकाया ४९१६ (सु०) 
णास-नाश २।१३॥९ (घ०), ३१८८ (सु०); 
४॥१३॥१ (पा०) 
णासणकयंतु-ताक्षके लिए कृतान्तके समान 
३॥१३॥३ (पा०) 
णासग्गि-नासाग्र (दृष्टि) ३३३।११ (सु०); ४१२१, 
६॥१४।६ (पा०) 
णासया-तष्ट करनेवाले २१३१३ (पा०) 
णासु-भंग कर दिया २७७११ (ध०); $४३।८ (पा०) 
णाह-ताथ ३।२११२, ३॥२१॥५ (सु») 
णाहपासम्मि-नाथके पास ११५१ (सु०) 
णाहसमाणी-स्वामीके साथ २।५॥१ (पा०) 
णाहिणरिंद-तामिनरेन्द्र (तीर्थंथर ऋषभदेवके पिता) 
११४९ (सु०) 
णाहिराउ-नाभिराय १।१३॥५ (सु०) 
णाहु-ताथ १।७।१८ (सु), ४१११ (पा०) 
भाहेय-नामेय (ऋषभदेव) ११८४ (धु०) 
णिउए-निन्‍्ह॒व (दोष-मिन्हृव) ४२०।१० (सु०) 


णिउरादे-निउरादे(वी) (आश्रयवाताकी पत्नी) 
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तीर-देश) २।३४६ (घं०) .' मैय-सैजस ५ा३१११५ (पा०) का 
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तीसंई-सीस ५४३२८ (पा) तेयमउं-सेजमय अजड पा०).. 
तुअ-शरण ९; हार ५१. (यु०) . .... ऐैगालई-तेताछीस ५४१५३ (वा०) ; 
तुआ-तुम्हास श१८।१४ (१०) ४१३३ (सु०) ऐेरहविह-तेरहबिष ४। ६४३ (वा०); ४१९८ (हु) 
डरश॥३ (सु०) ऐल्लि-तेल् ५१९१५ (फ्०) 
१/७२२ (सु०); ४३११४ (घ०) तेवण्ण-जैपन ५।३४।१० (पा०) 





। १११४।५ (शु० लेसट्टि-त्ेसठ २।१।१३ (सु०) ' 
सुम्दाएसे -सुम्दारे आदेश से २(१२।१९ (घ०) तेहुउ-वही ३७४१० (सु) 
तुरह-धुरक १९०६ (पा०) तैहिमि--उसमें २५९ (घ०) 
ह झर्टार (पार); डोरा४ (सु तोऊक-जरू ३१३॥९ (४०) ' 
$११४ (पा०) तोड-तोदय (बातु:) ४९१११ (०) 
तुरियह-बहुर्ष ६।१७।९ (पा०) ,_.._ तोमरकुछ-तोमर (राजपूत) दुरू (प्वालियर शाखा) 
- तुस्यिछ-अतुर्प ५२१९ (पा०) .. है।डर [पा०) 
धुरु-शीआ ९।१०४४ (पा०) कम >सीमंरकुलयष्डन ६/३।१६९ (भ८) 





सुरंगमं-अर्ंव (६१४ (सु०) "अमलआणिव-तोमरनूप ११३१५ (पा०) 
तृस्तार (वार शिशेष ) ११०६ (घ०) शश१र... समुद्र ९२९।५ (पा०) 

(7072 वॉक करी वालों श्र (वा०). तोयबहुलु-तोबबहुछ ५१६४१ (पा०) 

“शर्म नितार २१ १९॥१६ (ध०) होबरसहि-रौदश्रक ४९२११: (४०) 

, »  छ४१३ (पा०) तोयरासि-अकराणि ११४१ (यु); हरर|४ (पा७ ) 
(पा5 तंतु-सम्ह १९२ (बु०) हक 
कह :५ २ ००: चैदुरईल्तभ्ड्ड श१२१९ (०) है रे 

48१ | लंबील-हाजुल अारप रघु4); ५७७४ ६ / (का) 
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तु'वरराज्ये-तोमर राज्य में पृ० १५८ पं०२ 

तुंबरे-पृ० १५८ पं०४ 

थक्‍्क-स्था (पातुः) २१३॥५ (पा०); शे।७॥९(पा०); 
३॥१७।६ (पा०) 

थक्‍क-३१।१३; ३१२१३; ३१९३; ४५१५; 
(ध०) ३।१३।१४ (सु०) ४४२७ (पा०) 

थड़-समूह ३॥४।१ (पा०) 

थणजुवलू-स्तनयुगल ३२०१६ (सु०) 

थणवट्ट-स्तनपट्ट (वतुंढ) १३॥६ (ध०) 

थणहूर-पयोधर ४३।३ (सु०) 

थणिद-स्तनितकुमार (देव) ५॥२०१२ (पा०) 


थ्त्ति-स्थलू ४।॥८।५ (सु०) 
थ्ष्प-थापना (स्थापन) २।१३॥१४ (पा०) 
१४७ (ध०) २।१।३ (ध०) 
थधलयरु-थलूचर ३।१७|३ (पा०) 
थलि-स्थल ३।१५।२ (पा०) 
थलु-स्थल ४॥८।५ (पा०) 
' थ्रहर-कम्पनार्थक देशी ४|३।४ (सु०); 
४॥४।१ (पा०) 
थववकु-सुरक्षित २।१०१५ (ध०) 
थविया-स्थित किया २११९ (पा०) 
थवेबि-स्थित कर १६।१ (सु०) ३।१६।१ (सु०) 
थाइ-स्थिर ३३२८ (पा०) 
थाणगिद्धि-स्त्थानयूद्धि ४१२।७ (पा०) 
थाणि-स्थान (दुकान) ३३११२।२० (ध०) 
थाणु-स्थान ३।१६॥७ (पा०); ५।१६। १८; (प०) 
थाणंतरि-स्थानान्तर ५११९५ (पा०) 
धाम-त्यान १।९२ (सु०) ३॥४१८ (सु०); 
३॥५५; (सु०)३।२०।७; (सु०) 
थायं-भाँय (बुष्देली--जलाशय का भूमिभाग) 
३॥१।१० (ध०) 
धातर-स्थावर ३।१५॥९ (सु०) १॥२२।१२ (ध०) 
डारणाई (पा०) ३।२४४ (पा०) 


रदइघ॒ ग्रन्थावलो 


थावि-स्थित २१३११ (पा०) 
थाहि-थाही र्को-दको ३।४॥९ (ध०) 
थिउ-स्थित १६।६ (घ०) २।१।८ २।८।४ (सु०); 
४१२१ (पा०) ६१५१०; ६।१९।७ (पा०) 
थित्ति-स्थिति ५।२६॥८ (पा०) 
थिष्पिरु-गलन अर्थ में देशी (धातु:) ३॥१९॥२ (पा०) 
धिय-स्थित ३४६।९ [सु०) ४॥२।१२ (घ०) 
७।४॥४ (पा०) 
थिर-स्थिर २८११ (ध०) ३३२५९ (ध०); 
५।२०।३ (पा०) 
थिरझाणउ-स्थिर ध्यान ४२०६ (सु०) 
थि रणयणें-स्थिरतयन २।११।९ (घ०) 
थिरमणेण-स्थिरमन हारा ३३३।५ (ध०) ४॥१०॥५; 
४॥४|११ (ध०) 
थीवेदु-स्त्रीवेद ४ १२॥९ (पा०) 
थुइ-स्तुति ४८॥९ (ध०); ५२४; 
६॥१८।१४ (पा०) 
थुइवि-स्तुतिकर १७४८ (सु०) 
थूल- स्थूल श२३३ (घ०) ४१३८ (पा०) 
४१०।६ (सु०) 
थूलदेहु-स्थूलदेह ४।११।१ (सु०) 
थह-स्तृप ४॥१५।८ (पा०) 
थेणु-स्तेन (चोरी) ५॥५।७ (पा०) 
थेरतणि-बुद्धावस्था में ३७७।६ (सु०) 
थोउ-स्तोक ५४।३ (पा०) 
थोत्त-स्तोत्र (।१८॥३ (यु०) ३२११२ (घ०] 
४१०१, ४॥१८।६ (पा०) 
थोत्तुच्चारिउ-स्तोत्र उच्चारण ४।१९।३ (पा०) | 
थंभियं-स्तम्मय (धातुः) ४७१ (पा०) 
४७११ (पा०) ४१५१९ (पा०) 
दइ-देना, उत्पन्त करता ४७१२ (घ०) 
दहय-दयित २१७५ (घ०) 
तुंडु-शिक्षु पृत्र 3९१ (सु) 


- बहव>दैब रडा८ट (बु०) . 

दएण-दयापूर्वक ३४१२ (सु०) 

दबख-दिखाना ४।३।३ (सु०) 

दक्‍्लालिय-दर्शाय्‌ (धातुः) ६५।७ (पा०) 

दक्खिण-दक्षिण ५१३२।२० 

दक्लु-दक्ष (।३।१६ (पा०) 

दंच्छा-वक्ष ११५१ (सु०) 

दच्छि-दक्षि ४।२३।१४ (सु०) 

दप्पणसमाण-दर्पण के समान ४॥१७॥६ (पा०) 

दप्पिटटू -द्षिष्ठ ५१९१ (पा०) 

दप्पुब्भड-दर्पोद्धुट ३४६।१० (पा०) 

दब्भंकुर-दर्माकुर ३।१०।९ (पा०) 

दमियदेहु-दमितदेह ६९१ (पा०) 

दय-दया ५॥४॥८ (पा०) 

दयपउ र-दयाप्रवर ३।१५॥९ (पा०) 

दयभावियमणेण-दयाभावित मत से २।६।१४ (ध०) 

दयसहिउ-दयासहित १॥४॥३ (पा०) 

दयावरु-वयापर ३।२१।१ (ध०) 

दरि-कन्दरा ३१५३ (पा०) 

दरिसिय-दर्शित ४|८।८ (पा०) 

दल-दल ३॥३।६ (सु०) 

दलिहु-दरिद्रता ४।७।१३ (घ०) 

दक्षिय-दलछित १॥३॥३ (फा०) 

दर्लॉकिय-दर्कांकित १।६॥५ (सु०) 

दव्ब-दग्य १७१५ (सु०) २।११॥९ (सु०) 

'दब्बहीण-द्रब्परहीन २११।१६ (पा०) 

दवबकउ-दबे दबे, चुपत्नाप ३।१२।२३ (ध०) 

दविभ-हविण १३८।१० (पा०) 

दर्-दस ४१७९ (पा०) 

दसणदिति-वन्तंदीप्त ६९१३ (पा०) 

' दससहांस-दससहल २१९१ (पा०) 

दहुजोयजण-दसंयोजन ५१२७९ (वा०) 
दहुलक्लणु-दस शक्षण ५३८ (पा०) 


* झब्दातुक्मंणिका ह । कप | ऐ। । 
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दाण-दान २॥८॥९ (सु०) 
दाणविवज्जिउ-दानविवर्जित १५७ (घ०) . , 
दाणव-दानव ४७५ (पा०) | 
दाणवंतु-दानवंत १५५१३ (पा०) 
दारु-द्वार २१११ (पा०) 
दारु-पत्नी ५५११० (पा०) 
दालिहभरू-दारिद्रय भरा ४॥५।८ (सु०) 
दाव-दर्शय ( पिल्आ, 7५ २२) १॥११॥४ (ष०) 
३११५७७ (ध०) २।१३॥९ (पा०) ४॥३।१२ (पा०) 
दावाणल-दावानक ३।१०।४ (पा०) 
दास-दास ५॥५॥१३ (पा०) 
दासी-दासी ५१५।११ (वा०) 
दाह-जलाना ३४२३।१० (घ०) 
दाहिण-दक्षिण दिशा १।९।४ (ध०) 
५।२७५ (वा०) 

दाहिणविट्टरि-दाहिना सिहासन २।११।६ 
दिकक्‍कुमरिउ-दिक्कुमारी (नामकी देवी) 

२।१०।४ (पा०) 
दिक्‍्ख-दीक्षा ४।४।१२ (पा०) 
दिवखवत्थ-दीक्षावस्था ३३११७१२ (सु०) 
दिकवाविय-दिखलाकर ४/७।६ (घ०) 
दिक्खिउ-दीक्षित ३३११५ (प्रा०) 
दिज्जइ-द, धातोः कर्मण देना ३४२०।४ (पा०) 
दिदुओ-दृष्ट ४।७१८ (पा०) 
दिदु-देखा, दृष्ट ४१ ३११६ (सु०) 
दिण्ण-दत्त, दिया ७४१०८ (पा०) 
दिण्णखंघु-कन्धा दिया, १४॥७ (पा०)* 
दिण्णदाहु-दाह दिया. १।४॥३ (पा०) 
दिण्णी-दिया, देना .३॥१ १४८ (घ०) 
दिणणाहु-दिननाथ (सूयं। ४॥१५२३ (प०) 
दिणम्मि-दिन में ४२३॥३. (खु०). “४ 
दिणयर-दिनकर (सूर्य) ३(४।१४ (पा०) 
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दिणिद-सूर्य ७/११।७ (पा०) ४।६।४ (सु०) 
दिणेसरु-दिनेदबर 'सूर्स) ११६७ (सु») 
दिणेस-दिनेश (सूर्य) १।१५।८ (सु०) 
दित्त- दीप्त ५३२१५ (पा०) 
दित्ती-दीष्ति ५॥२८॥९ (पा०) 
दिप्पाल-दिवपाल २।११॥९ (वा०) 
दिय-द्विज ५३३।८ (पा०) 
दियंवरु-दिगम्बर ६।१०१० (पा०) 
दिव्वभोग-दिव्यभोग १।३॥६ (पा०) 
दिव्यवाणि-दिव्यवाणि २।७।८ (सु०) 
दिवसु-दिन ४।६।१० (ध०) 
दिवायर-दिवांकर (सूर्य १।१८।५ (सु) 
दिसमर/-दिशामार्ग ३।३।४ (सु०) 
दिसादह-बशों दिशाएँ ४।४।३ (सु०) 
दिसामुह-दिशामुख ३४१७३ (सु०) 
दिसं-दिशा ४२०९ (सु०) 
दिसंतर-दिशान्तर १॥७।८ (पा») 
दिही-घृति नामकी देवी ([9९०. 2, 3) 
३॥२७/४ (ध०) ५॥३१॥९ (पा०) 


दीउ-दीप २।१३॥७ (पा०) 
दौउज्जोय-दीपक का प्रकाश ४२१३ (सु०) 
दीण-दीत २४९ (सु०) ४२४६ (सु०) 
दीणार-दीतार [55, ऐटाथ्व४०७३.--$०८ ९, 
65-66. सछप्ता, ए०, ॥ा. एए, 
25-257.] २।६।१ (घ०), २।६।॥४ (ध०) 
३।७१३ (घ०), ३॥१।१४ (ध०) 
दीव-दीप २।१३।१३ (पा०) 
दीवकुमार-दीपकुमार (देव) ५२०११० (पौ०) 
दीवड्ढाइय-अढाईदीप ५।३४।११ै (प०) 
दीस-दृशधातो: कर्मणि (८४७, 2, 9.). 
४॥१७॥५ (पा०) 
'दीहकाउ-दौर्धकाय १।१०।३ (सु») 
दोहकालु-दोर्घकाल ३११३ (घ०) 


४० के 3: कब | पे 


दीहतणु-दीर्घतनू ५।३१।८ (पा०) 
दीहबाहु-दीर्घबाहु २१२१० (पा०) 
दीहाउसु-दीर्घ आायुध्य ३३२५२ (पा०) 
दीहत्त-दीर्घत्व ५२९।५ (धा०) 
दुक्कम-दुष्कर्म ३१८।१ (ध०) 
दुब्करु-दुष्कर ३।२५।१० (पा०) 
दुक्कियफलु-दुष्कृत फछ ६१२७ (वा०) 


दुक्ख-दुःख ३।९॥९ (ध०) 
दुक्लकिकेसु-दुःख-किलेश १।११।८ (सु०) 
दुक्सणिवारणु-दुः:ख-निवारण १११२ (पा०) 
दुकलभरु-दुःखभार २।१९॥९ (ध०) 
दुक्खरीणु-दुःख से क्षीण ३।८।९ (ध०) 
दुक्सलक्ख-लाखों दु:ख ३।१०॥५ (पा०) 
दुक्लिय-दुःलित १।११॥१ (सु०) 
दुक्लियजणपोसणु-दुःखीजनों का पोषण 
१।५।७ (पा०) 

दुग्गइ-दुर्गंति ४१२॥२ (पा०) 
दुग्गइवारणु-दुर्गति-निवारण ३२२१० (घ०) 
दुग्गंधु-दुर्गन्‍्ध ३४११९।२ (पा०) 
दुग्गहु-दुर्पृह १३।१४ (पा०) 
दुगिक्षहि-२।१०११२ (सु०) 
दुचित्तउ-दृश्चित्त (दुष्टाभिप्रायः इत्य्थ:) 

४।१४।१३ (सु०) 
दुज्जणु-दुर्गग ३३२३॥७ (वा०) ६८।१५ (प्रा०) 
दुज्ञ-दृष्य दृहना २।९।१० (सु०) 
दुदु-दुष्ट ४२१।१३ (सु०) ३२१२ (घ०) 
दुदु मणा-दुष्टमन ३॥२४।११ (घ०) 
दृदुवयणु-दुष्ट बचन २।९।८ (घ०) 
दृद्ठासव-दुष्ट आाधव ३।११।४ (सु०) 
दुण्णयभरिउ-दुर्नीति पूर्ण ६२०१३ (पा०) ् 
दुण्णयमंजण-दुर्नय का मठलक ४१४॥१४ (पा) 
दृष्णययारउ-युर्नयकारी ६२६ (वा०) 
दुष्णिवार-दुनिबार ५।५॥८ (पा०) 
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: चुक्गु-इूता, दुशुना ४३११७ (पा०] 
.. दुर्णिवारों-दुनिकार ४१२ (सु०) 
.. वृत्वियजंग-हुझीजन ४२३।१० (हु०) 
-दुसर-दुल्तर ११२३।३ (का०) . 
:  दुलीस-दाषिशत्‌ ४२४१ (यु) 
दुद्ध-दुग्घ: ६१॥५ (पा०) 
दृष्पिच्छ-दुष्प् देय ५२७६४ (पा+) 

होकर ड८ी३ (पा०) 
>डुबोल, दुर्वंचन ३।२।७ (पा०) 
दु्भ- दुह (कर्मीण; ए0७, 4. 245.) 
३॥२३॥८ (पा०) 
दुम्मिय-दून २३।२ (घ०) 
दुम्मुहु-दुर्मुल १२४ (सु«) 
दुम-दुम ३१९४ (सु०) 
दुरय-द्विरद (गज) ३१८।४ (वा०) 
दुरासए-बुराशयी ६।६।११ (पा०) 
दुरियविणासण-पापताकश्षक १।९।३ (पा०) 
दुरियविहूंस-भापविध्वंस ५११९।१८ (पा०) 
दुरियहार-पापाहार प्रापताशक ४२।५ (सु० 
दुरेहरव-द्विरेफ की आवाज (अमर की आवाज) 
२॥२॥९ (पा०) 
दुल्लहुबोहि-दुर्कम-बोधि (भावना) - 
३॥२४।१० (पा०) 
दुल्लहु-दुंभ ३१४॥४ (सु०) 
हुल्कंघु-दुलध्य ५१०१९ (प्रा०) 
दुलहु-दुर्ढभ ३॥९४।३ (सु) 
दुष्बंकुद-दूर्वॉकुर ३४१४२ (सु०) 
” डुदई-द्विपदी (कद) २१११९ (पा०) 

'  “बुवार-दार १३४५ (धं०) 

- दविहु-डिदिध ४२०११ (8०) 


' “ बुस्सभ-दुषज ४२३१. (तु०) 


... इल्सहु-चुआह इस! (पां+) 
:. 2वुस्हीलें-बुओश इाश४ (पा०) 
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... दुसमकालु-बुषमकाकू ११११ (धु०) द 


११०२ (सु०) 


: दृहखय-दुःश का क्षय ५॥५॥१५ (पा०) 


दृह्धघर- दुःश का भर ३।१७४ (परा०) 
दुहुछण्णउँ-दु:सों से व्याप्त ५१७१० (प्रा»] 
दुहणासणु-दुः:ख नागक १।८।१२ (सु) 
दुहणिरोहि-दु:ख निरोध ३१४१ (लु») 


'. दृहतत्तउ-दुःश्डों ते हप्त ३११७१ (घा०) 


दृहपउरु-दु:ख प्रवर ३२१।११ (वा०) 

दृह्वासगेह-दडु;शों का निवास गृह ४४२१॥१३ (सु) 

दुहसंगमु-दुख का संगम ५।१८।८ (पा०) 

दुहियणदुहणासणु-हु:खीजनों के दु:झ का नाश 

करने बाला १५१७ (पा०) 

दुहिल्लु-बुःसह १।८।२ (सु०) 

दूउ-दूत ३।१।१६ (पा०) 

दृणउ-दुगुना ५३३॥७ (पा०) 

दूरत्यि-दूर स्थित २६६ (ध०) ३।१६२ (ध०) 
७।७।२ (पा०) 


दूब-दूत ३१२।१० (पा०) 

दूसियं-दूषित ३॥५॥३ (पा०) 

देइ-देना ३।१५॥१२ (सु०) 

देउ-देव ५११।१६ (पा०) 

देउल-देवालय (देव + कुछ) ३।६॥८ (ध०) 


देबख-दुश्‌ धातो: ३।६।७ (धु०) 


'देमि- दा धातो: ४८।१५ (छु०) 


देव-देव २।७।६ (थु०) 

देवधोस-देवजोष (नामक रथ) ३॥६॥७ (पा०) 
देवदार-देवदार (ककड़ी) ७४८ (पा०) 
देवपुज्ज-देवपृथ्य (देवता) ६४२१।७ (घ०) 
देवभत्तु-देवभकत १।६११ (पा०) 
देववरु-उत्तमदेव ३९५१८ (घ०) 
देवक-देबकुल, सब्विर ३१६१९ (घ०) ' 


ु देवबिद-हेबकृद १११५१ १ (सु) 
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देवसमूहु-दैवसमूह ३२६॥८ (१/०) 

देवसेल-देवसेन (भट्टारक) पृ० १६०, पे० ६ 

देवारण्ण-देवारण्म (दिव्यउपवन) ५॥३३॥६ (पा०) 

देवाराहुण-देवाराधन १।९॥९ (ध०) 

देवाविउ-दापित, दिलवाया ४।१।४ (सु०) 

देवाहिदेउ-देवाधिदेव ४४११।११ (पा०) 

देवि-देवी ४५१५ (सु०) ४९११ (सु०) 

देविलु-देबिल (पुत्रनाम) १॥९।६ (घ०) 

देवेंद-देवेन्द्र (इन्द्र) १५१५।४ (सु०) 

देवंग-देवदूष्य २/१४॥२ (पा०) ४४५ घ(०) 

देसावहि-देशावधि १।१२।१० (सु०) 

देसि-देश ४॥१४॥२ (छु०) ६१२ (पा०) 

देसंत्तर-देशान्तर ३११९२ (ध०) 

देह-शरोर ११३६ (सु०) ५१११।१६ (पा०) 

दो-दो (संख्यादाचक) ६।३।४ (पा०) 

दोण्णि-द्ी ५॥३३॥८ (पा०) 

दोदह-बारह ५॥३४॥२ (पा०) 

दोदह॒विहु-द्ादशविष ३।३।१४ (सु०) 

दोवि-डोनों ही ३६९ (सु०) 

दोस-दोष ७॥२।१४ (पा०) 

दोस-कसाय-हारि-दोषकषाय को नष्ट करने बाछा 
११४ (पा०) 

दोसगाहि-दोषों का अहण १।७१० (पा०) 

दोसचतु-निर्दोंस ५५७।५ (पा०) 

दोसबुद्धि-दोसबुद्धि ४२७ (पा०) 

दोसमुक्कु-दोषमुक्त ७४११॥२ (पा०) 

दोसवंतु-दोषयुकत ४१९४ (पा०) 

दोसी-दोषी ४७।८ (पा”) 

दोहल-दोहुद (69७, 4. 22,). ११९।८ (ध०) 

३॥७॥५ (ध०) 

दंड-दण्ड ४।१६।७ (पा०) 

दंडकवाड-वष्डकपाट ७४२१६ (पा०) 

दंडकवाड़पयर--वण्ड, कपाट, प्रतर ७॥३।१ (पा०) 
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दंडिवि-दमनकर ३१३।४ (प्रा०) 

दंडु-दण्ड ६७४८ (पा०) ; 

दंतजुव॒लि-दन्तगुगल ४१३।२१ (सु०) 

दंतमुसल-दन्तमुसल (अस्त्र) २।६।९ 

दंति-दंति-हस्ति २।६॥९ (पा०) 

उंस-ध्वस्त ५४॥२ (पा०) 

दंभु-दम्भ ३॥१४॥२ (सु०) 

दंसण आवरण-दर्शनावरण (कर्म) ४॥१३।३ (पा०) 

दंसणमोहणि-दर्शन मोहनीम (कर्म) ४१ ३॥३ (पा०) 

दंसणु-दर्शन ४॥७।२ (ध०) 

दंसमसय-दंशमशक (परीषह) ५।८।४ (पा०) 

दंसिय-दर्शित ३॥७।१ (पा०) 

दुंदुहि-दुन्दुभि (वाद्य) २।१२॥९ (पा०) 

दुंदुहिरव-दुन्दुभि शब्द ५।१।८ (पा०) 

दुंदुहिसरपूरिउ-दुन्दुभि स्वर से पूरित २१४६ 

(पा०)४॥१।१५ (पा०) ५११।१२ (पा०) 
धउ-ध्वजा ३१८।१२ (सु०) 
धगधरगंतु-अग्निज्वलन्‌ शब्दानुकरेण (धातुः) 
०४०:४३/००३।८।१२ (ध०) 

५।१९।११ (पा०) 

धण्ण-धम्या ३२०१२ (सु०) 

धण्ण-धान्य १।४॥८ (घ०) 

धण्ण-घन्य-घन्‍्य १।१०४ (घ); २।७॥२ (पा०) 

२।११॥१३ (सु०) ३।१५।६ (सु०) 

धण्णकुमरचरिउ-धन्यकुमार (नायक) १११ (सु०) 

धण्णकुमार-धन्यक्रुमार (नायक) ३।२६।११ (घ०) 

धण्णा-धन-घान्य २।१४४ (सु०) 

धण्णि-घनदतत (धन्यकुमार) ३५१० (घ०) 

धण्णु-घन्य १।८।४ (१०); ४२३।९ (सु०) 

धण्ण-धन्यकुमार ४।१०११ (ध०) 

घण-घन १३४॥८ (घ०) १३॥२२४६ [ु०) 

धर्ण-पन्यकुमार २।१।१२ (ब०) २॥१ २१९. (ध०) 

२।१४१ (७०) ३३३।१२ (ब०) ४।३।१ (बघ०) 


मु हट ४ 


ध्रणकुमार-धन्यहुमार (नायक) २१९११ (घ०) 
हा शरजर (घ०) 
. धणकंचणड्ढ-घन काज्चन ते समृद 
२।१।॥१८ (पा०) 
धण-जहुउु-भन नष्द हो गया ४६।९२ (ध०) , 
चणदत-अनदतत ४१४९ (सु०) 
धणदत्ता-घनदत्ता (वणिक्पत्नी) ४१४॥९ (सु०) 
घणदत्त-घनदत (वर्णिक्युत्र) १।१०३ (घ०) 
धणदत्तु-धनदत्त (घन्यकुमार) ११९७ (घ०) 
धणमद्दु-धनभत्र (धम्य कुमार का भाई) 
४१११६ (ध०) 
धणभण्ण-बनधान्य ४।५१११ (ध०) 
धणयकुमार-घन्पकुमार ४॥८।१० (घ०) 
धणयत्त-घनदत्त १।५॥२ (प्र०) १।११॥५ (ध० ) 
११११।१२ (ध०) २११६ (०) 
२।१३॥१५ (घ०) ३।३।॥७ (घ०) 
४११ (ध०) ४७।१० (घ०) 
४॥९।२ (घ०) ४।११॥१० (ध०) 


धणय-कुबेर ११३॥९ (सु०) १।१४।८ (सु०) 
३।२६।१६१ (ध० ) 
धणरहिय-घनरहित १(११।२ (सु०) 
घधणरिद्धि-बनऋणि ४।१।११ (सु०) 
धणसिरि-घतश्री (राजकुमार अमय की बहिन) 
४१२।३ (ध०) 
धणुह-घनुष १९११ (सु०) ११०६ (सु०) 
, २९११६ (पा०) २१०१३ (पा०) 
' हेट्टाऐ१ (पा०) ५॥१४७ (था०) 
घणुहामरु-धनुधाकार ३।७।१२, ३।७१२, 
| ५१२७५ (पा०) 
धणेस-अनेश्यर कुबेर ११९।७ (ध०) 
"ह का ड१४८ (घ०) 
. भणेसु-फनेश (कुमेर). ४१४।६ (पा०) 
* घजों-पण्णों (क्षेमसिह को पत्नी) ७९।६ (पा) 


डर५ 


धम्म-घर्म ३२२८ (४०) 
घणोवइ-धनवती (पत्नी) १।६१ (पा०) 
धम्मठाणु-घर्म स्थान ६११० (पा०) 
धम्मत्यकाम-धर्म, अर्थ, काम (पुरुषार्थ) 
११०७ (सु०) १११५ (घ०) 
धम्मधुर-धर्म की धुरा ५३२१४ (पा०) 
घम्मपवित्त-धर्म पवित्र ३(११४११० (सु०) 
धम्मपंथि-धर्म पन्‍थ १।५।१३ (पा०) 
धम्मपंथु-धर्म पल्थ १।१४।२ (सु०) 
धम्मबुद्धि-धर्म बुद्धि ४२२१२ (सु०) 
घम्ममुत्ति-धर्ममूलि १।१४।३ (सु०) 
धम्मरसायण रसभरिउ-धर्म रूपी रसामन-रससे युक्त 
११)२ (घ०) 
धम्मरसाल-घर्म रसाल १६१० (सु०) 
धम्मरहियधर-घर्म से रहित गृह १।५॥४ (भ०) 
चम्मवर-श्रेष्ठ घर्म २७।१० (सु०) 
धम्मविवज्जिय-धर्म विवरजित ४॥१।९ (सु० ) 
धम्मसुक्क-घर्म एवं शुब्लुष्यान ४७।५ (पा०) 
धम्मायरु-धर्म का आदर ३॥२४।४ (घ०) 
धम्माहम्म-बधर्म अधर्म २।१०१० (धु०) 
घम्मिल्ल-(सत्सम) केशभार ६॥७॥९ (पा०) 
धम्मु-भर्मनाथ तीर्थंकर १।१।११ | ४०) 
धम्मु-चर्म ५३२११ (पा०) 
धम्मंकिय-धर्म से अंकित ११८।४ (०) 
धयपंति-ध्वजापंक्ति ४१५)१६ (पा०) 
घयवउ-भध्वजापताका १।३।१ (पा०) ४२॥५ (सु०) 
चया-ध्यजा १।६।१६ (सु०) 
धर्मसेनदेव-धर्मसेन (मद्टारक) पु० १९० पं० ७ 
धर-(घ धातु) धारण ५११३॥६ (पा०) 
४।२३॥५ (सु०) 
धरउबरि-पृषिवी तपर ४।१५५ (पा०) 
धरस्ग-बरात्र है।३।१३ (पा०) 


घरणि-मूमि ६१७४ (पा०) 


| आईई . 
'.. चरणीणाहु-बरणीनाथ ४।४/६(पा०) 
चरणिंद-बरणेना २५६ (सु«) 
' श्वरणीधर-बरणीधर २११२ (शु०) 
धरणीघरु-सुमेदपर्वतत ३६॥५ (५९) 
चरणेंद-धरणेन २१५।६ (पा०) ११३६॥५ (पा०) 
धरत्ति-पुतु मंगरग्रह २।८।८ (पा०) 
परधण्ण-पूषियी तक पर धन्य ४१५१ (पा०) 
धरा-मूमि (-तरक) १।१!१७ (पा०) 
५॥९॥१० (पा०) 
घरायलि-प्रातह ४४१ (सु०) ४५११ (सु०); 
४१४१० (पा०) 
धरिउ-घृत, धारण १।८।६ (सु०) ५॥१४॥३ (पा०) 
भरिकण-घारण करके ५।२६।५ (पा०) 
धवल-घवबल ६।१९२।१८ (पा०) १॥३।१२ (सु०) 
घवलकाय-घरवलू शरीर ६।३॥२ (पा०) 
धवलहरि-बवलगृह ४॥२१६ (सु०) 

; ५।२१॥६ (पा०) 
घवलायदिउ-धबर बैलों पर स्थित २७५६ (ध०) 
- घवलिसा-भवदिसा २६६ (पा०) 

धवलुज्जलु-घवलोण्ज्वल २१११६ (सु०) 
धाइए-थाय ते ४५॥९ (सु०) 
धाइलंडि-भातकी खण्ड (द्वीप) ५३४२ (पा०) 
५१३४७ (पा०) 
धाइव रा-विश्वस्त धाय ४॥९।१५ (सु०) 
धाइवि-दौड़कर ३२०।१५ (ध०) 
धादइ-घातकी खण्ड ५१६३।७ (पा०) 
धामु-घाम १११०४ (सु०) 
धघायउ-धावित, दौड़ । ३१०११ (पा०); 
३।१३॥७ (घ७) 
घावह-दौड़ता (घाद्‌ भातु) १।८।१० (पा*) 
३॥८।६ (वा०) ४॥१५॥६ (पा०) 
, ४४१६६ (सु०) १।९४९ (ध०) 
' चाहु-बाहा (रोदनायें) दहाड़ मारकर रोना 
.... १३३३७ (थ०) ३२०१२ (ध०) 


रद्दध्‌ प्रस्थावली 


घिगत्यु-धिक्कार हो ३।८।७ (ध०) 

घिट्टु-बृष्ट ६॥३|८ (पा०) 

थिट्टि-धृष्टि, छोम ४२२२ :(सु०) 

घिवि-भ्ीवर ६।१।९ (पा०) 

घि-घो-धिककार २।३॥२ (सु०) ३८१० (ब०) 

घीर-धीर १।७।१२ (सु०) ५३२१५ (पा०) 

३॥२|५ (घ०) ६।११।१५ (पा०) 

घुउ-धुव ३।१४)१ (पा०) 

घुक्कु-कम्पित ४११२ (सु०) 

धुणि-घुनना ३॥७॥३ (सु०) ३१२१६ (पा०) 

धृत्त-घूत्त ४१६।१ (सु०) 

घुर-धुरी ४४२३॥५ (सु०) 

धुरंधर-धुरन्धर ३।१७।१४ (सु०) ७।८/७ (पा०) 

घुव-धुव ५।३४॥९ (पा०) 

घुवतार-ध्रुवतारा ५।३४५ (पा०) 

घुवेवि-घोकर, प्रक्ञाल्तिकर ४।३॥५ (पा०) 

धूउ-घूप २१३१० (पा०) 

घपवत्ति-घूष बसी २१३॥९ (पा०:) 

घूम-धुआँ ११२२ (सु०) 

धुसप्पह-घूमप्र भा (नरक) ६।१४।७ (पा०) 

६।२२॥३ (पा०) 

धूमू-धुआँ २।१३॥९ (पा०) 

धूलि-घूछ ३४२३।११ (घ०) ४१५२ (पा०) 
१॥३॥१२ (छु०) 

धव-धूप ४।८।१५ (सु०) २१३१३ (पा०) 

धूसरिय-घूसरित १।१२।२ (तु०) 

घेणु-गाय ११२२ (सु०); २।९।१० ) (बु०) 

घोयंबर-घौताम्बर; घोए हुए वस्त्र ३१२७॥३ (घ०) 

धोव-बोना ३१९९ (पा०) २।८॥४ (ध०) . 

सपुंसवेय-मपुंसक वेद ४।१२॥९ (पा०) 

नमंसि-नमस्कार करते हूँ ४१८।६ (सु) 

नाथू-आश्रय दाता का वंशज छटाट,९ (पव०) 
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शब्दानुक्रमणिका 


नामा-नासवाली ४।२३।३ (सु०) 
नेरत्ति-नैऋत्य (दिल्ला) २११०८ (पा०) 
पह--3०० 74४ & ,०८, 578, ० युस्मद्‌ 
४६९ (घ०) 

पट-प्रजा ४४२३।४ (सु०) 
पइ-पति ६२५ (पा०) 
पइज्ज-पतिज्ञा (हि पैज) ४।४/४ (पा०) 
पइजारुढु-प्रतिशा करके ३॥२।८ (ध०) 
पहट्ठ-प्रविष्ट २११४॥१ (पा०), २।३।१।(सु०) 
पइ्टटुउ-प्रविष्ट ३३२११ (सु०), ३२१।७ (सु०) 

४॥२०।॥७ (पा०) २१४३ (ध०), 
पह्ड-प्रकट ११९॥२ (ध०) 
पइत्थ-पदार्थ ३३९१४ (सु०) 
पहर-शअ्रचुर २४२१ (पा०) 
पइस-प्र + विश्व ९६ ३॥१५१४ (पा०) 

४२१२ (ध०) 
पइसर-अ्रति +सु ५१२५ (पा०) 
पइसारिउ-अति + सारित्‌ (प्रवेशित्‌) 

१॥५।१९ (सु०) 
पइसुइ-अतिश्रुत २४११४ (ध०) 
पइसंतु-श्र + विश्‌ + शत्‌, प्रविशत्‌ ४३।१३ (ध०) 
पउ-पद ३२११२ (ध०) 
पउत्त-प्र $ उक्त कहा गया है ३४१५॥१३ (सु०), 
३।२२८ (घ०), ३॥५१ (पा०) ५॥१४१४ (पा०) 
७।८।८ (पा>) 


पंठमदेसि-पश्म नामक देश ६।१५॥२ (पा०) 

पउमण्पहु-पद्मप्र भु २१११॥५ (पा०) 

पउर-प्रचुर १।७।१० (पा०) २।३।३ (घ०) 

'४॥९११५ (घ०) 

पठरकालु-प्रयुर कारू ३।२।३ (ध०) 

प्रदरपसाउ-प्रचुर प्रसाद ५१२२ (पा०) 

पउछोमि-पौलोमी इन्द्राणी १।१७४१ (सु०), 
शा१४१२ (था०) 

५्र ह 


४१७ 


पठंज-प्र +युज्‌ ४११।२९ (पा०) ५९।१० (पा०) 
पऊसि-प्रदोष (काल) ३।११॥४ (पा०) 
पएसी-अ्रदेश ३२९३ (पा०) १।॥२ (ध०), 

५११३॥५ (पा०)५॥२६।१४(पा०) 

३।१०१३ (सु०) ३१११० (यु) 
पवक-पकक्‍व २।१३॥११ (पा०) 
पक्कल-पकव + लू [स्वार्थे) समर्थ ३७।९ (५५०) 
पक्ख-परक्ष पंख ४॥८।४ (१०), ४॥१९।१० (सु०) 
पकक्‍्खपारणीह-पाक्षिक पारणा-५।३॥५ (पा०) 
पकक्‍्खालिय--प्रक्षालित १।६।९ (ध०) 
पक्खि-नक्ष (पखवारा) ४१४।४ (पा०) 
पक्खि- पक्षी ४॥८।४ (पा०) ह 
पक्खु-पक्ष १।५॥९ (सु०) 
पंकप-प्र + कम्प ४४४१३ (सु०) ४४४।१४ (सु०) 
पगच्छट्ट-प्र + गच्छू २१०॥१२ (घ०) 
पगिलय-प्रगछित ४॥७।१६ (ध०) 
पगलियणेत्ति-प्रगलितनेत्र ३१६।१० (घ०) 
पगामु-अ्रकाम (सुन्दर) १।५॥७ (सु०) 
पगिण्ह-प्र + गिष्ह (ग्रहण) ३॥।२६।१। (पा०) 

२॥१०।१३। (ध०) 

पघुट्टिय-प्रधोषित ३३९॥१० (पा०) 

११५१५ (सु०) 
पच्चउ-नप्रत्यक्ष ४२।॥७ (घ०) 
पच्चवखाण-प्रत्याख्यान ४॥२०।६ (सु०) 

३।१४।४(ध०) ५।६।१ (पा०) 

पज्चक्खु-अत्यक्ष १(५।३ (५०), ५॥९।८ (पा) 
पज्च-पकव, पकना ३।२२॥२ (पा०) 
पच्चारिउ-उपाछम्भ, भाहृत, भणित ३।८।३ (पा०) 
पच्चुत्तर-अति + उत्तर (प्रत्युत्तर) २४७ (सु०) 
पच्चूसि-अ्रत्यूष, प्रभातकाल ५।६।२ (पा०) 
पच्छइ-बाद में, पीछे २५५१९ (सु०), 

३।२८।१ (ध०), ६।१२।१४ (पा०) 
पच्छठ-पीछें ३।१६।४ (घ०) 


पच्छायई-प्रन्छादित ३।१०।८ (सु०) 


४१८ 


पच्छाउ-गीछेसे ३॥८।१ (प०) 
पच्छिम-पश्चिम ३४११०१२। (घ०), ५॥२९।१ (पा०) 
पच्छिमउवहि-पक्चिमसमुद्र ५।८।४ (पा०) 
पच्छिमरयणिहिं-पक्चिमरात्रिमें २३१ (पा०) 
पच्छिलउ-पि छछा ४॥१६।९ (सु०) 
पचहत्तरि-पचहत्तर ५१४७ (पा०) 
पज्जलिय-अ्ज्ज्वक्तित ७/४॥१२ (पा०) 
पज्जंकासणि-पर्यद्धासन २।६।१३ (सु०) 
५॥२६।१९ (पा०) 
पजणसाहु-अदयुम्नसाहू ( आश्रयदाता का पिता ) 
११७७९ (पा०) १॥७।१२ (पा०) 
७८१२ (पा०) 
पंजनसूनु--१जणसाहु का पुत्र ( खेऊ-खेमसिह) 
४॥२०११६ (पा०) 
पट्रु-महाएंदी पट्ठ महादेवी (महारानी) १।५।१ (पा०) 
पद्िदेवि-पददेवी ५१२०।१२ (पा०) 
पट्टि-पट्धचर १११९ (ब०), १३।८ (पा०) 
पट्ट-यट्ट ४७।७ (सु०) 
पट्टंबर-रेशभी वस्त्र ३२७९ (ध०) 
पट्टंबर-टाठ के कपड़े २६।१७ (घ०) 
पट्टिय-अ्रस्थित ४।२॥१ (घ०) 
पटवारि-पटवारी (जाति) १।३।४ (ध) 
पड-पत्‌ ३।९॥८ (सु०) 
पडत्तर-प्रत्युत्तर ४४४१२ (सु०) 
पड़ल-पठल २।६।१० (सु०); ५।२३॥९ (पा०) 
पडलछक्कु-छटववा पटल ५॥२३।१२ (पा०) 
पडह-पटह (वाद्य-विशेष ) १(१६।९ (सु०); 
२।६।२ (पा०) 
पडहंतालू-पदहताल (वाद्य-विशेष) २।१२।९ (पा०) 
पडिभाविवि-तत्काछ ही लौटकर ४१३।१५ (सु०] 
७४।५११ (पा०) 
पड़िउ-पतित २।६।१८ (ध०) 
:/ पड़िउत्तर प्रत्युशर ३।१२।६ (घ०) 
पंडिकमणु-अ्रतिक्रण ४॥२०।५ (सु०) 


रद्धू प्रन्थावली 


पडिकूल-अ्रतिकूल ११११० (सु०) 
पडिखेयंतरि-प्रत्येक क्षेत्र के मध्य में ५३२९ (पा०) 
पडिग्गहिउ-पअतिग्रहीत ११०१० (घ०) 
पडिगाह-प्रति + प्रह ४६८ (सु०) 

४।३॥४ (प०) 
पडिगाहिय-श्रतिग्रहीत ३।१६।३ (सु०) 
पडिगाहिवि-पडगाह करके २।१।७ (ध०); 

र।६।४ (सु०); ६।१३॥४ (पा०) 
पडिच्छिय-प्रति + इच्छू ४४२।२ (पा०) 
पडिचार-उपचार, सेवा शुक्रूषा ६२१॥४ (पा०) 
पडिचंदु-प्रतिचन्द्र ६१७४८ (पा०) 
पडिजंप-प्रति + जल्प ३॥१२॥९ (पा०); 

३।१८।१३ (सु०) 
पृडिदिणइ-प्रतिदिन ११०८ (सु०) 
पडिदिसि-प्रतिदिशा ५२०१६ (पा०) 
पडिबिबउ-पअ्रतिबिम्बित ४१५।३ (पा० ) 
पडिम-अतिमा (मूर्ति) ४५॥४ (ध०) 

६१७११ (पा०) ६।१८।११ (पा०) 
पडिय-पतित ४१५।६ (सु०) 
पडियट्ट-अतिपट्ट ५॥११॥८ (पा०) 
पडियंकासण-पर्यद्भासन ५१२०११७ (पा०) 
पडिवण्ण-प्रतिपन्‍न ३।१८।१६ (धु०); 

५।१३।११ (पा०) ४॥९॥३ (सु०) 
पडिवत्ति-प्रतिपत्ति ४७।७ (ध०) 
पडिवि-गिरकर ३।१७८ (सु०) 
पडिसंददु-प्रतिष्वनि १९७ (पा०) 
पडिसरु-अत्येक सरोवर २१६१० (पा०) 
पडिसुई-अप्रतिभुत (नामक कुलकर) ११२१० (सु०) 
पडिहरि-प्रतिनारायण ३।१३।१० (पा०) 
पडिहारि-अ्रतिदहारी ३४१६ (पा) 
पड़क्‍्कंवल-वाण्डुकम्बल (शिला) २।१०७ (पा०) 
पड़पडह-पहु-पटह (वाच्य-विशेष) ४॥१५।७ (पा०) 
पडोल्लिय-प्रकस्पित, डोलता हुआ ४१४॥६ (पा०) 
पड़ंत-गिरता हुआ ३।५।१३ (सु०) 


शब्दानुक्रभणिका 


पह-पद्‌ (-धातु) पढ़ना ३।१७॥९ (घ०) 
पढणाठत्तउ-पढ़ता प्रारम्भ किया २।११॥९ (ध०) 
पढ़म-अ्थम १।३११४ (घ०); ३।२१॥७ (घ०); 
११९४ (सु०):४।३॥६ (सु०) 
७|९।९ (पा० ) 
पढमकोट्ि-प्रथम कोठे में ४(१६॥१ (पा०) 
पढमणरइ-प्रथम नरकभूमि ५।१७।८ (पा०) 
पढ़मदीवि-प्रथम द्वीपमें ५।३३।११ (पा०) 
पढमदेउ-प्रथमदेव २।७।७ (सु०) 
पढमवयसि-श्रथम बय में ३।५।६ (सु०) 
पढमसरिगि-प्रथ म स्वर्ग ५२५।५ (पा०) 
पढम-प्रथम, महान्‌ १॥६।१ (ध० ) 
पढमावणि-श्रथम नरक पुथिवी २!२५।८ (पा०) 
पढमी-प्रथम २।१०६ (पा०) 
पढमु-प्रथम १३१० (घ०); ५॥१४॥१ (पा०) 
पढमंस-प्रथम अंश ४।१२।६ (पा०) 
पढहि-सढ़ो २१११६ (घ०) 
पण्णारह-पन्द्रह १११६४ (सु०); ५।१६॥१२ (पा०) 
पण्डित-पण्डित २१२ (ध०) 
पण-पाँच १।९॥१ (सु०) 
पणइणि-श्र्णायनी ३।१।२ (सु०) 
पणदु-प्रनष्ट भाग पड़े २।२३।३ (सु०); ४।८।४ 
४॥१९।॥९ (पा०) ६।१०॥७ (पा०) 
पणदहसय-पन्‍्द्रहसो ५११४७ (पा०) 
पणमिउ-अणमित ३॥२०॥१ (सु०) 
पणीमय-प्रणमित १॥९॥३ (ध०) 
पणय-प्रेम १।६।१ (पा०) 
पणयबंधु-प्रणयबन्धु १।४॥११ (सु०) 
पणयमुत्ति-श्रणय-मूर्ति (के समान) ३॥१६।७ (सु०) 
पणयरिद्ध-प्रणणशीर १॥५॥१ (पा०) 
पणयाल-पैतालीस ५१२६।१३ (पा०) 
पणरह-पख्यह ७२८ (पा०) 
पणरहपमायणिम्मुक्कु-पम्द्रह प्रकार के प्रमादों से 
मुक्त ४॥६।४ (पा०) 


४१९ 


पणविज्ज-प्र + नम्‌ ३३१२।४ (पा०) 

५।३॥६ (पा०) 
पणविय-प्र + नमित २।८।१ (घ०); ३१२२२ (सु०) 
पणवियसुरण र-देवों एवं मनुष्यों द्वारा नमस्कृत 

४१९१० (पा०) 
पणवीसाहिउ-पच्चीस अधिक १।१३॥६ (सु०) 
पणवेष्पिणु-प्र + नम्‌ १॥७।१०; ३॥२२।१३ (सु०) 

६॥६।१२ (पा०) 

पणास-्र + णश्‌ ४॥९॥१० (पा०) 
पणिवाउ- प्रणिपात (प्रणाम) ४॥९॥१० (पा०) 
पणेक्क-पाँच और एक ३|१२।१ (सु०) 
पत्त-प्राप्त ५॥३१॥४ (पा०) ३॥१९१३ (धघ०) 
पत्ति-पात्र ३११५॥१२ (सु०) 
पत्ति-पत्नी ११४।९ (सु०) 
पत्तिण्ण-विश्वास ४१३१० (सु०) 
पत्थार-प्रस्तार ५११६।८ (पा०) 
पद्धडिय-पद्धडिया (बृत्तनाम) ७।६।५ (पा०) 
पद्धडिया-पद़डिया (बृत्तनाम) १॥५॥२ (घ०); 

२।३।११ (पा०) ७।६।३ (पा०) 


पदिण्ण-प्रदत्त ३१९४ (ध०) 
पदीवि-अदीप्त १॥५।५ (सु०) 
पदेसिय-उपदिष्ट ५१६१४ (पा०) 
पदंसिय-प्रदर्शित ४): | १४ (घ०) 
पपुच्छि-प्र +पृष्ट (धातु:) ३३१०३ (पा०) 
पपूरिय-अपूरित ४१०३ (पा०) 
पण-पञ्र + मण्‌ (घातु:) २।९१ (ध०) 
५|३२॥१८ (पा०) ३॥५।९ (पा०) 


पमाणिउ-अ्रमाणित ५१४९ (पा०) 
पम्मत्त-प्रमत्त १।११॥५ (सु०) 
पम्मदावण-प्रमदावन २।१३॥३ (पा०) 
परमाउ-प्रमाद ३।१२।६ (सु०) 

परमाण-प्रमाण २४८८ (सु०); ३॥२३॥८ (घ०) 
प्रमाणबविहि-प्रमाणविधि १।१।४ (घ०) 


४२० रइधू ग्रन्थावली 


परमाणाहारु-अराबर आहार, प्रभाण आहार 
५॥२९।८ (१०) 

पमाय-१।११॥४ (सु०) ; ५३३६ (पा०) 

पमुत्त-प्रमत्त९४।१ (पा०) 

पमुह-प्रमुख २१११ (सु०) ६२०५ (पा०) 

पमेल्ल-प्र + मुच्‌ छोड़ना ६।२१॥४ (पा०) 
६॥१२॥५ (पा०) 

पमंडिय-प्रमण्डितत १४९१२ (पा०) 

पमंलिवि-उच्च सन्त्रणा करके ३।२।१ (धघ०) 

पय-पद-चरण १।१७।॥१० (सु०) ; 

३१२७।१२ (घ०) ४४॥८ (ध०) 

४॥१।२ (पा०) ६॥७॥११ (पा०) 
पयकक्‍्ख-प्रत्यक्ष ३३१३६ (सु०) ५१२२।१९ (पा०) 
पयकमल-पद-कमल ४॥१७।१० (पा०) 

३।२०।४ (सु०) 
पयल्छ-प्र + दा (धातु:) ३१६१ (ध०) 
पयच्छिवि-दैकर ३२६।३ (ध०) 
पयजुए-पदयुगल ४॥९॥१० (पा०) 
पयद्ू-प्र + बचत ३४२२५ (सु०) 
पयड-प्रकट, प्रकटय्‌ (धातु:) १॥९॥२ (सु०) 
पयडअत्य-प्रकट (स्पष्ट) अर्थ ७॥१०।४ (पा०) 
पयडणपसिद्ध-प्रकट करने (अलामे) में प्रसिद्ध 

१॥४।१० (पा०) 
परयडमि-प्रकाशित करता हूँ ११११२ (घ०) 
पयडहि-प्रकाशित करो ४)१७६ (पा०) 
पयडि-प्रकृति ३८११ (सु०) ४॥१२।६ (पा०) 
पयडिगणु-प्रकृति समूह ४१३॥६ (पा०) 
पयडिचक्कु-प्रकृति-जक्र ४४१३॥२ (पा०) 
पयडी-पअ्रकृति ४।१३।४ (पा०) 
पयडेप्पिणु-प्रकाशित करके ७।५।३ (पा०) 
पयडेसइ-अ्रकट करेगा १।१४।२ (सु०) 
परयणमिय-अ्रणम्य चरण ४१२४ (पा०) 
पयत्त-अयत्न २।३१२ (ध०) 


पयत्तेण-अयत्नपूर्वक ४१।११ (सु०) 


पयत्थ-पदार्थ १२२ (पा०); ३१७१२ (सु०) 
१११४ (ध०) 


पयपाल-प्रजापालक ३॥१।१० (पा०) 


पयपालउ-प्रजापाछक ४॥६।४ (घ०); 
७११११ (पा०) 


पयपंकया ई-पदपझकज ३॥६।१० (सु०) 
पयरुह-कमल ७।११॥९ (पा०) 
पयल-प्रचला-प्रचला ४१२।७ (पा०) 
पयलर्ग-पादलग्न ४।९॥३ (घ०) 
पयवाहिणि-जल युक्त नदियाँ १।६॥९ (घ०) 
पयाउ-प्रताप ३॥३२११२ (सु०) ४४९ (घ०) 
पयाण-प्रयाण २१२१ (पा०) ३२१२ (पा०) 
पयार-प्रकार ३।१२। ४ (सु०); ५३२३।६ (पा०) 
प्रयारी-प्यारी १।१४॥७ (सु०) 
पयाव-श्रवाप १।६१२ (सु०); ३॥९॥६ (पा०) 
परयावभंगु-प्रताप का भंग २।४॥३ (०) 
पयास-प्र काश ३।१३॥३ (सु०) 
परयासिया-प्रकाशित किया १२१ (पा०) 
पयासिवि-प्रकाशित कर ३।२१।१२ (ध०) 
पयासु-प्रकाश ३।१७।६ (घ०); ४१७।४ (पा०) 
पयाहिण-अदक्षिणा २।६।३ (सु०); ५३४४ (पा०) 
े ३॥२१।११ (ध०) 

पयंड-अचण्ड ३।३॥११ (ध०) १।४॥६ (पा०) 
पयंपिउ-प्रजल्पित ४॥८।१२ (ध०) 
प्रतापसिह-अतापति]ह (राजा) ३२८२० (ध०) 
प्रतापसेनदेव-प्रतापसेनदेव (भट्टारक) 

पृ० १६० पं० ५ 
पर-शत्रु ३२३११ (ध०) 
परएस-परदेश ३२१५ (ध०) ४॥श३ (घ०) 
परक्‍्कमु-पराक्रम ३।९४ (पा०) 
परकारणु-परोपकार ३।२०१० (सु०) 
परमिह-दूसरा गृह ३३७।६ (घ०) 
परमुणगहणायरु-दसरों के गुण ग्रहण करनेवाले 

३।२८।२० (४०) 


शब्दानुक्रमणिका 


प्रज्जिय-पराजित १॥९॥१ (पा०) 

परजुबइ-परयुवत्ी ३२३११ ३ (घ०) 

परजुबई-परल्ती १।८।११ (पा०) 

परणर-दूसरे मनुष्य १।७४४ (ध०) 

परणारि-परनारि; परस्त्री ५५५८ (पा०) 

परत्ति-परछोक ५१२॥९ (पा०) 

परततु-परलोक ३॥२०४ (सु०) 

परतिय-परस्त्री १।८।३ (ध०); ५॥१३।१ (पा०) 

परतियआलिंगिय-परस्त्री का आलिडुन 
५१९१२ (पा०) 


परतियलीणउ-परस्त्री में लीन ६३१४ (पा०) 
परतियलंपडु-परस्त्री लम्पट ५॥८।३ (पा०) 
परदारा-परदार-५।८। १० (पा०) 
परदारियहु-परदारगमन के लिए ६॥६।२ (पा०) 
परघणु-परघन, दूसरों का घन १८११ (पा०); 
३।२३॥९ (घ०) 
परमधम्मु-परम धर्म ७४११॥५ (पा०) 
प्रपियधर-परपिया को धारण करनेवाला 
३।२३।१४ (ध०) 
परवलसंत्तासणु-क्षत्रु की सेता को सन्त्रस्त करनेवाला 
१४११ (पा०) 


परभउ-परभव ३॥२३।८ (घ०) 
परभवि-परभव में ५११२।३ (पा०) 
परम-परम, श्रेष्ठ ११३।१; ३।१३॥८ (ध०), 
५१४ (पा०) 
परमइट्ठु-परमइष्ट ३।३।२ (सु०) 
परमक्खरु-परमाक्षर मन्त्र ४ौ।९|७ (पा०) 
परमजईसरु-परमयतीश्वर १।३।१ (सु०) 
परमजोइ-परमबोगी २।६६ (सु०), ६।९३ (पा०) 
परमट्टे -परभार्थ के छिए ३१२५।४ (पा०]) 
परमणाणि-परमज्ञानी ७४५।४ (पा०) 
परमसतत्त-परमतत््व ३१२०३ (सु०) 
परमत्य -परमार्थष ३९।६ (सु«) 


४२१ 


परमत्थहो-परमार्थ के छिए २।४।९ (सु०) 
परमतउ-परमतप ३७६ (सु० ) 
परमदिक्ख-परमदीक्षा २।१६।३ (सु०) 
परमदिह-परमधेर्य ४।९॥८ (ध०) 
परमघम्मु-परमघर्म ७७७५ (पा०) 
परमप्पउ-परमात्मपद ३(२३।१० (पा०) 
परमप्पय-परमात्म पद ४।१४।१ (पा०) 
परमपरा-परमश्रेष्ठ १।१।१८ (पा०) 
परपिययम-दूसरों को प्रियतमा ५१३।४ (पा०) 
परमबोहि-परमबोधि ३१४१ (सु०) 
परमबंभवय-परम ब्रह्मचर्य व्रत. ४।१९।४ (पा०) 
प्रममित्तु-परममित्र ४।१४।१० (सु०) 
परमलाहु-परमछाभ ३॥८।२ (ध०) 
परमसूरि-परमसूरि ७४७॥३ (पा०) 
परमेसरु-परमेश्वर १।३।१ (सु०) 
परमाणंदामय-परमआनन्द रूपी अमृत ५।१।४ (पा०) 
परमाणंदालय-परम “आनन्द के गृह १।१।५ (सु०) 
परमेद्ठ-परमेष्ठि ४४१२० (पा०) 
परमेसर-परमेश्वर ३३२।१३ (पा०) 
परमेसरु-परमैश्वर ६।१४)९ (पा०) 
परयार--परवारा परस्त्री २१३॥२ (ध०) 
परयारदोसु-मरस्त्री सेवन दोष ६७७ (पा०) 
परलोइ-परलोक ३॥२०।९ (घ०) 
परलोय-परलोक ३/१६।४ (सु०) 
परलोयकज्जु-परलोक कार्य ४॥७।५ (सु०) 
परलोयलाहु-परलोक छाम २।४।१ (भ०) 
परसप्पर-परस्पर ४।३।१ (सु०); ४।७।९ (ध०); 
५।१६॥२ (१०) 


परसप्परणेहारतचित्त-परस्पर में स्नेहसिक्त 
४१८४५ (सु५) 
परसेसिय-परिशेष (समाप्त) ७॥३।७ (पा०) 
पराइय-परागत २।४।१३ (सु०) ४॥५।१६ (सु०) 
परिएसि-परदेशी ४२११ (ध०) 
परिग्गहु-परिग्रह ११११६ (सु०) ३१०१२ (ध०) 


डरर 


परिगलियउ-परि + गल १।१३॥७ (सु०) 
परिगलेइ-परिगलित ३।१७९ (सु«] 
परिगहु परिग्रह ३१५।१३ (सु०) 
परिचउ-परिचय ६॥९॥२ (पा०) 
पश्चित्त-परित्यक्त ३१११।८ (पा०) 
परज्जिय-पराजित १।९।१ (घ०) 
परिट्ठिउ-स्थित परिस्थित १६१२ (सु०) 
५॥३३।१५ (पा०) 
परिणयण-सरिणयन (संस्कार) ३।४।१७ (सु०) 
परिणामु-परिणाम ६।१८।१७ (पा०) 
पडिदिसि-प्रतिदिशा ५२२१४ (पा०) 
परिधाविवि-दौड़-दौड़कर ३।१।९ (ध०) 
परिपुण्ण-परिपूर्ण ३२७२ (ध०) 
परिपुण्णअत्थ-परिपूर्ण अर्थ १।३॥४ (पा०) 
परिपुण्णकाम-परिपूर्ण इच्छाओं वाले ६१।३ (पा०) 
परिभमंति-परिभ्रमण करते हुए १॥१२॥५ (पा०) 
परिमल-सुगन्धित २।१४।१६ (पा०) 
परियट्र-परिवर्त्तन १।९।३ (सु०) 
परियण-परिजन ४॥९।६ (ध०) 
परियणमहिउ-परिजनों से पूजित २(१४।१९ (ध०) 
परियणसुहृदायणु-परिजनसुखदायक ७॥८।१२ (पा०) 
परियणाइ-परिजन भादि २।९|३ (घ०) 
परियरिउ-परिचरित ३॥१७॥४ [सु०) 
परियरिय-परिचरित ४८१५ (घ०) 
परियंचिवि-पर्यश्वित (स्पृष्ट) २७६ (पा०) 
परिवरु-परिवार ३॥९।१० (घ०) 
प्रिवार-परिवार १।८।२ (ध०) 
परिवेस-मण्डल ४॥१५।२ (पा०) 
परिह-परिखा (खाई) ४/१५॥३ (पा०) 
परिहर-परिहार ५१६१२ (पा०) ५११०९ (पा०) 
परिहरिय-परिहृत ५॥३।६ (प०) 
परिहरिसंगु-परिहृत-संग (परिभ्रह) ३४४।१ (सु०) 
परिहा-परिस्ता १।३॥७ (ध०) 
परिहाविउ-परि + धापित ४/४|५ (घ०) 
(वर्ण-ब्यत्यम) पहिनाया 


रदइपघू ग्रन्थावली 


परहि-परिधि १॥६।३ (घ०) 

परिहिवि-पहनकर ४३॥६ (ध०) 
परीसह-परीषह २।४॥३ (सु०); ६।१९९ (पा०) 
परुष्पछ-परस्पर २११२२; ३॥८।११ (पा०) 
परुसक्खर- कठिन बचन ३।१५॥९ (ध०) 
परोक्‍्ख-परोक्ष १६८ [सु०) 

परोप्पर-परस्पर ४९॥९ )घ०); ५११९७ (पा०) 
परंपर-परम्परा ३३२४६ (ध०) 

पलल्‍ल-पल्य (0 7८8807८ ० ४76 ) 

५२०९ (पा०) ५।२२७ (पा०) 

१९११२ (सु०) २।८।८ (सु०) 
पललट्ट-परि + वर्त्ृय, पलटना ३॥१६॥९ (ध०) 
पल्‍लवसोभहि-पललवशोभित २।३।७ (पा०) 
पल्हणसीहु-पल्हणसाहु ,(आश्रयदाता का वंशज) 

े १४१० (सु०) ४४२४३ (सु०) 
पलल्‍लावम-पल्योपम मात्र १९८ (सु०) 
२७९ (ध०) २८८ (ध०) 
पल्लेक-पलंग ११४९ (सु०) 
पलय-प्रलय १।४॥५ (पा०) 
पलयकाल-प्रद्यकार ४।९।१ (पा७) 
पलव-प्र + छपू बिलाप ४७८ (सु०) 
पलाइ-पढायन, हटना ३|४।१४ (पा०) 
पलिउ-पलित, पका ४।६|३ (ध०) 
पलु-पल; क्षण ४२२१२ (सु०); ५॥९॥७ (पा०) 
पव्व-पर्व (आमावस्थादि) ५|७७ (पा०) 
पव्वइय-प्रश्नजित २४१ (सु०) 
पव्वइया-प्रत्रजित २।४॥३ (सु०) 
पत्वयसिरि-पर्वत-शिख्वर ६॥९॥४ (पा०) 
पतव्वयसिहर-पर्वत-शिंसर ६।९॥९ (पा०) 
पव्वय-पर्वंत ४।८।३; ४॥१३॥२ (सु०) 
५२७१२ (पा०) 
पत्व॑त-पर्वान्‍्त १।४॥८ (पा०) 
पवह-प्रवर्तत १।९॥९ (घ७) 
परवट्टण-अवर्तन ३३१८।११ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


पंवद्िय-अवर्तित ३११०२ (घ०) 

पवण्णिय-प्रवणित ५१३३॥४ (प०) 

पवण्णु-प्रप्त २६।१ (सु०) ३३१२॥१३ (५०) 

पवण-पवन ३।१५।४ (घ०) 

परवणभूइ-पवनभूति (कमठ का भाई) ६९५ (पा०) 

पवरणवल-बातवढरूय ७।४॥२ (पा०) 

पवणाहय-सबन से आहत ३।१९॥६ (ध०); 
४९४ (पा०) 


परवयण-प्रवचन ३॥२७॥९ (ध०) 
पवयणगुणअणुरायउ-प्रवचन गुणों का अनुरागी 
७॥९२ (पा०) 
पवर-पश्रेष्ठ २४१९॥७ (सु०); ४१०५ (ध०) 
पवरवत्थ-पश्रेष्ठ वस्त्र ६६।९ (पा०) 
प्वरु-प्रधान ३२।२६११५ (ध०) 
पवहिवि-बहकर ५।॥३१।३ (पा०) 
परविधोसु-वज्भघोष (नामका हाथी) ६।९॥५ (पा०) 
पविदृठु-भ्रविष्ठ ४१४॥५ (पा०) 
पवित्त-पवित्र २४४।६ (ध०); ३१०९ (पा०) 
पविपाणि-बञ्ध पाणि १(१८।८ (सु०) 
पविबाहु-वच्छचवाहु (नागपुर का राजकुमार) 
३।२।३ (सु०) 


परविभुअ-बवज्यबाहु (नागपुर का राजकुमार) 

३।५११ (सु०) 
प्विमल-विमल ४।१।१४ (पा०) 
पविमलु-बिमछ ६।२२।१० (पा०) 
पविवाहु-वञ्ञबाहु ३४१।४ (सु०) 
पविसुइ-बजसूची २१३१६ (पा०) 
पविसूई-बझसूचो (सुई) १।१७।१० (सु०) 
पवीण-अवीण ४३१७६ (पा०) ३।१८ (सु०); 

४॥३॥७ (ध०); ३॥१२।१४ (पा०) 

६४॥९ (पा० ) 
यवेसू-अवेश ३॥२४।९ (पा०); ४३१३ (ध०) 

४१६।८ (सु०) 


श्ररे 


पव॑चु-अ्रपंप ३४१६८ (धघ०) 
प्सण्ण-प्रसन्‍न ५॥५।११ (पा०) ४॥७।८ (घ०) 
२।१९।८ (घ०) ६।१६११ (पा०) 
पसत्थ-प्रशस्त ३३८।११ (४०); ७।१०।६ (पा०) 
२१४७ (घ०) 


पसत्थि-प्रशस्ति २।४॥२ (घ०) 
पसत्थु-प्रशस्त ४।४।१२ (सु०) 
पंसय-पस्तीना ४॥३।८ (सु०) 
पसर-प्रसार १॥७।८ (पा०) 
पसरइ-पसरट (रात्रि में गाय भैसों को जंगल में 

चराने के लिए जाना) ३।१२।२१ (घ०) 
पसरिय-प्रसारित १७६ (सा०); १।८।६ (घ०) 
पसर त-प्रसुत ३११४॥६ (सु०) ३।२४।७ (क्ष०) 
पसाए-प्रसाद २।६।१३ (७०) 
पसाएँ-#पा से ४२०१० (पा०) 
पसाई -प्रसाद, कृपा ४॥८।४ (घ०); ४॥९॥७ (पा०) 
पसाहिउ-प्रसाधित, वक्ष में कर लिया 

४११०।९ (सु०) 


पसिद्ध-प्रसिद्ध १।१।३ (सु०); ४॥१९७ (पा०) 
पसिद्धो-प्रसिद्धि ५१४॥१० (पा०) 
पसुत्ति-पसुप्ता १४॥९ (सु०) २।४१४ (पा०) 
पसृण-असून ३।२६।३ (पा०) 
पसूव-प्रसृत ३११९९ (सु०) 
पसेणजिउ-प्रसेनजित (कुछकर) १११४ (सु०) 
पसंसिउ-प्रशंसित २११४।१३ (घ०) 

४१५२५ ( पा०) 


पसंसिऊण-प्रशंसा करके २।१४।४ (पा०) 
पह-प्रभा २८।६ (घ०); २।८।९ (सु«) 
पहुचररु-प्रभाकाधारी ६१२१८ (पा०) 
पहमउ-पभामयी ४२३१६ (सु०) 
पहुमंडलघरु-प्रभा मण्डलकाघारी ४।१७४१२ (पा० ) 
पहराजु-पहराज (आश्रयदाता का वंशज) 
पहुरेक्‍्कु-एकप्रहर ४२८ (सु०) 


४२७४ रद्दधू ग्रन्यावली 


पहुसियभवणु-हंसता हुआ भवन २।८।९ ( ध०) 
पहाण-प्रधान ११२१५ (पा०) १॥५॥२ (पा०) 
पहाणु-प्रधान ३३६।६ (घ०); ६॥१।१० (पा०) 
पहायद-प्रभाकर ४१५२४(प०) 
पहाव-प्रभाव २।६।८ (घ०) 


पहावइ-श्रभावती (अककीति की पूत्री) ७४५।६(प०) 


पहावणु-प्रभावना (भंग) ५२१२ (पा०) 
पहि-पथ, मार्ग ३१०१; ४४५॥१५ (ध०) 
५५७४ (पा०) 
पहिराविवि-पहिनाकर ७१०६ (पा०) 
पहिरिवि-पहुनकर ३॥२७।३ (घ०) 
पहिल्‍्ल-प्रथम ५११८।६ (१० ; ३।२१२ (घ०) 
५१५७५ (ध०) 
पहिलउ-प्रथम १।१६।८ (सु०) 
पहिला-अधम ५।१६।११ (पा०) 
पहु-प्रभु, प्र+ भू (धातुः) १३।१५ (घ०); 
७९१११ (पा०) 
पहुईधरु-पृथिवीधर १॥४।१२ (पा०) 
पहुवयण-अभुवचन ३।४॥१ (पा०) 
पहुँकरि-प्रभंकरि (अयोध्या को पटुरानी) 
६।१७॥६ (पा०) 
पाइकक-पादिक (सेवक इत्यथें) ३७७९ (पा०) 
पाइय-श्राकृत भाषा १।१०।१२ (सु०) 
पाइयछं॑ंद-प्राकृतछन्द ७।६।१ (पा०) 
पाउ-चौषाई ४॥३॥९५ (ध०), ४॥६।७ (सु०), 
६॥५।७ (पा०) 
पाऊणु-एक चौथाई कम ५२२१० (पा०) 
पाडिउ-पटकनेपर ६।१८।१३ (पा०) 
पाडिय-पातित, ३॥७॥५ (पा०) ३॥१०१५ (सु०) 
पडिहारें-प्रातिहार्थ (५१८ (सु) 
पाडिहेर-प्रातिहार्य (३१८ (सु०) 
पाडिहिरट्रुजुत्तु-अष्ट प्रतिहायों से युवत 


पाडेवि-उपाड़कर ४।२११२ (सु) 

पाण-प्राण ३२०६ (घ०), ५२३५ (पा०) 

पाणइ-प्राण श२शे४ (घ०), ५१११६ [पा०) 

पाणक्खउ-प्राणों का क्षय ५४४ (पा०) 

पाणविसज्जि य-प्राण-विसर्जत २।२१० (सु०) 

पाणि-पान २१५ (सु०), ३१११६ (ष०) 
३|७॥७ (ध) 


पाणि-पाती ६)१॥१३ [पा०) 
पाणिग्गहण-पाणिग्रहण ३।६।७ (सु०) 
पाणिधरु-प्राणधारी ३।१४।९ (सु») 
पाथु-प्रस्थ३।८।२ (घ०) 
पामरयण-पामरजन १॥६।११ (ष०) 

२५१४ (१०) ३।७०१२ (०) 
पाय-पाया (पलंगका) २।८।५ (घ०) 
पायउ-पाया ६(१४।८ (पा०) 
पायच्छित्त-प्रायध्चित ४)२०१० (सु०) 
पायभतु-चरणों का भक्त १|५॥८ 
पायंस-खीर ३।१२॥१० (घ०) ३।१४।१ (ध०) 
पायसण्णु-पायसान्त (खीर) ३।१३॥१० (ध०) 
पायहेट्टि-बरणों के नीचे ५१११४ (पा०) 
पायारु-प्राकार २७२ (सु०) ६१।१४ (पा०) 
पायालि-पातारू ३१५४ (पा०) 
पायालि-पातारू ३३९४ (सु०) 
पारउत्तारउ-पार उतारने वाले १॥१॥६ (घ०) 
पारबंक-परकीय २९२ (सु०) 
पारणय-पारणा ४॥२१।२ (सु०) 
पारद्धउ-आरम्भ किया १॥८।१८ (पा०) 
पारद्धि-क्षिकार ५८९ (पा०) ५॥१ ११० (पा«) 
पाराविउ-पार + आपित २६४ (सु०) 
पारम्भिय-आरम्भ २।११॥८ (पा०) 
पाल्हवंभु-पाल्हब्रह्म (भट्टारक) १७४ 
पालम्ब-पाल्म्बनगर पृु० १५६, १५७, १६०, 


पालविहि-पालनविधि २।४॥४ (सु०) 


७१११ (पा०) पालिय-पालित कर ३॥१५।१४ (घ०) 


पालिवि-पारूत कर ३१२६१ (घ०) 
पाव-पाव ३१७९ (च०), ४२१।११ (सु०); 
६१३।१० (पा०) 
पावकम्म-पापकर्म २।१३॥२ (ध०) 
पावकृस्मि-पापकर्ममें ५३७ (पा०) 
पाव॑चित्त-पापचित्त ४२०१४ (सु०) 
पावछित्त-पापाष्छादित ६।५।१० (पा०) 
पावपरायण-पापपरायण ३२४११ (४०) 
पावपुंजु-पापराशि २।१३॥१० (पा०) 
पावभर-पापभार ५११९।१७ (पा०) 
पाबमलु-पापस्तल ६॥७॥६ (प०) 
पावयम्मों-पापकर्मी ६४१ (पा०) 
पावयारु-पापकारी ३।॥५।३ (पा०) 
पावविमुक्कु-पाप से मुक्त ४१०१२ (पा०) 
पावसकाल-वर्षाकाल ४।१७।२ (सु०) 
३॥२४।८ (घ०) 
पावहरणु-पापहारक ५॥६।२ (पा०) 
प्रावहारि-पापहारी १।४॥१४ (सु०) 
पावहीणु-पापहोन ७।८।४ (पा०) 
पावासत्तमणु-पापासक्तमन ५६४ (पा० ) 
पावाहि-पापरुपी सर्प १११४ (पा०) 
पाबिट्ठु-पाषिष्ठ ५१९१ (पा०) 
पाविवि-आप्त करके ३१४१४ (सु०) 
३।१६॥९ (पा०) 
पासंजिशिदु-पार्श्वजिनेम्द्र ५२२।१२ (पा०) 
पासजिणु-पा््व॑जिन ३२६९ (पा०) 
पासजिणेंद-पराशवेंजिनेन्द्र १३२।४ (घ०) 
पायतणु-पाद्व का शरीर ४११ ६ (पा०) 
पासहु-पाइवं जिनेसत का ४॥१३।६ (पा०) 
पाससंफेडभो-कर्मझपी पाशंकें विध्वंसक ४॥७४४ (पा०) 
पॉसाय-आसाव ४।१५७ (सु०) 
वासि-पास २।१४।१२ (१०) ४१११ (ष०) 


' , पासंड-पासण्डी ६७।१४ (पा०) 


| पाहृणपुंज-पत्वरों के. देर ४११८ (पा०) 


४रै५ 
पाहणपंडिसच्चण-पाषाण प्रतिमा का अर्जन 


६।१८।२ (वा०) 
पाहाणपडिम-पाषाणप्रतिमा ६१८९ (पा०) 
पाहाणशिला-पाधाणशिका ६।८।१ (पा०) 
पाहुण-मेहमान ,४१७ (ध०) 
पिड-पिता २९७ (घ०) 
पिए-प्रिया १!१५॥२ (सु०) २।४१२ (पा०) 
पिक्ख-भ्र + ईक्षू देखना २।७॥९ (पा०) 
पिक्खेप्पिणु-देखकर १।४॥२ (ध०) 
पिच्छ-अ्र + ईक्ष्‌ देखना २।९।१ (घ०), 

४८३ (सु०), ७६।८ (परा०) 
पिज्ज-पा (घातु), पोना ५८।६ (पा०) 
पिट्ििय-पीड़ित, पीटना ५॥९॥५ (पा०) 
पित-पित्त (बीमारी) ३॥१९५ (पा०) 
पिप्पोलिययणु-पिपीरका समूह ६।१२।१३ (पा०) 
पियउ-पिता ३१५१६ (सु०) 
पियगेहि-पितृगृह ३३१।६ (सु०) 
पियचित्तसुहायरि-प्रिय के चित्तको सुखकारो 

४।२४।१ (सु०) 
पियदंसणु-प्रियदर्शन ४॥११।११ (सु०) 

४।११।१३ (सु०) 
पियघण्णी-प्रियधस्या ७।९॥१२ (पा०) 
पिययम-प्रियतम १।४॥५ (ध०) ४॥९॥७ (सु०) 
पियर-माता-पिता ११८८ (सु०) 
पियरत्तमणु-प्रियमें आासक्त मन ४॥११।६ (पा०) 
पियवयण-प्रियवाणी ४॥२।१२ (सु०) 
पिया-प्रिया ४४२४१ (सु०) 
पियारा-प्यारे २११११ (सु०) 
पियारिड-प्रिय ३४८।७ (सु०) 


'पियारी-ध्यारो १९॥११ (पा०) 


पियंकरि-प्रियंकरी (रानी) ६१७६ (पा०) 
पिसाए-पिशाच ४१८१० (सु०) 
पिसाय-पिजाच ५२१२ (पा०) 
प्रिशुन (वुर्जज) २।४१३ (ध०) 
४७३११ (ध०) ६।८॥९ (१५०) 


पिहुछ-पृषृरू ११०९ (पा०) 


४२ | 


. प्रीडिंउ-पीड़ित १२५।६ (घ०) 

पीढत्तयासोणु-पीठ त्रय पर आसीन 

४१५२२ (पा०) 
पीढपमार्णि-पीठप्रमाण २१११२ (पा०) 
पीण-बुष्ठद १९९ (पा०) 

पीणिज्ज-पोषित, २।४॥६ (ध०) 
पीथा-पीया (आश्रयदाता का वंशज) 

४२३१६ (सु०) 
पीवर-सुपुष्ट २१९७ (सु०) 
पुब्खरद्धि-पुष्करार्क ५१३४।३ (पा०) 
पुक्खर-पृष्कर ५१३ १॥९ (पा०) 
पुच्छिय-पूछा ४२२ (ध०)४॥११॥९ (सु०) 
पुज्जाकारणि-यूजा के कारण ३।६|११ (घ०) 
पुज्जिउ-पूजित ४५।१ (घ०) 
पुज्जिज्जंतर-पूजा जाता है ११०७ (घ०) 
पुज्जो-यूज्य ११५४ (सु०) 

' पुडणि-पुरैम (कमल का पत्ता) २६१० (पा०) 
पुण्डुच्छुवण-सुंडे (गन्नों) के खेत ६९८ (पा०) 
पुण्ण-यृण्य ४५।११ (ध०) ४२३२ (सु०) 
पुण्णकुम्भ-पूर्णजलश १।१५॥९ (सु०) 
पुण्णज्जणु-पुण्याजन ४॥३॥५ (पा०) 
पृण्णत्तणु-पृष्य मण्डित शरीर (प्ण्यशरीर) 

४।॥६।३ (पा०) 

पृण्णपाल-युध्यपाल (भाश्रयदाता का वंशज) 

११२ (ध०) ७८१० (पा०) 
पुण्णभह-पृष्यभद्र (नामक कूट) ५१२७११२ (पा०) 

-मृर्णबन्द्र १५१७२ (सु०) 

पुष्णविवज्जिया-पृष्मविवजित २।९१ (घ०) 
पृष्णहीणु-पृष्य्‌हीन १११११ (सु०) 
पुण्णाहिय-युष्य की अधिकता से १९॥१५(घ०) 
पृष्णाहिउ-पृथ्याषिप ४।४१५ (घ०) 

... पुण्णिम-नपूणिमा शे२७७ (घ०) 

! घुणु-युनः १।१।१० (सु०), ३५९१० (घ०) 

, पुत्-सुत्र १११० (६०) 


रदधू ग्रन्यावली 


पृत्तजम्मु-पृत्रजन्म ३२१।६ (सुर) | 
पुत्तत्थिणि-पुत्राधिनी ३६४८ (घ०), २१९४३ (यु). 
पुत्तसम-युत्र के समान ३।११।१५ (घ०) 
पुत्ति-पुत्री २९॥५ (बु०) 
पुत्तु-पृत्र ७१६५ (सु०), ७९१३ (पा०) 
पुष्फ-पृष्प २१३॥१३ (प०) 
पुप्फमाला-पृष्पमाला ११५७७ (सु०) 
पुफ्फयंजली-पुष्पाज्ललि २१३१३ (पा०) 
पुफ्फयंतु-पुष्यदंत तीर्थद्भुर ११॥७ (पा०); 
२॥११।६ (सु०) 
पुफ्फत्द-पुष्पवततों (मालाकार की पुत्री) 
४११५ (ध०) 
पुर-पुर, नगर ३॥३।२ (सु०) 
पुरजणु-पुरणत, नागरिक ३।१९१२ (४०) 
पुरयणु-पुरजन ४॥२।१४ (ध०) 
पुरलोए-तगर के छोग २।१४।१० (घ०) 
पुरवर-श्रेष्ठ नगर ३।१४।७ (ध०) 
पुरवासिय-पुरवासी २।१॥३ (ध०) 
पुराउ-नगरसे ६४३ (पा») 
पुराणु-पुराण ७।६॥३ (पा०) 
पुरि-नगर २।६॥१ (सु०), ४७॥३ (घ०) 
पुरिस-पृरुष ३१०२ (सु०) 
पुरिसायारे-युश्षाकार २।१२।१ (सु०) 
पुरिसोत्तमु-पुर्षोत्तम ७१॥९ (वा०) 
पुरु-पुर ३।१८।७४ (सु०) 
पुरंदर-पुरनदर (इन) ३१६१ (सु०) 
पुरदरु-पुरूदर (इन्द्र) ३४१५ (सु०) 
पुरोहिय-सुरोहित ४१६।१ (बु०) 
पुलइब-पुलकित ५११७ (पा०) 
पुलइय-पुलकित ३२७।१ (ध०) 
पुल्‌इयकाएँ-पुछकित दरीर २१३९ (ब०) 
पुलइयतणु-पुरुकित श्वरीर ३४॥३ (पा०) 


पुलइयदेह-पृरुकित देह २११३ (ब०) 


नल है की. पढे - ५ ५ हि 
* ध् 
बढ डृ पं है 
ः पु धय्दातुकमंणिका डी 33 है: 
दानुक्मीमिका +९ 


रुएप्पिणु-पृशकित होकर १७१३ (पा०) 
'. १॥१०॥९ (ब०) 
... धुलिद-इख शरड९ (ब०) ५६४ (वा०) 
' ' पुख्व-यूर्व ३१८।१० (यु०), ३२२७ (वा०) 
पुथ्वक्किउ-सूरवंकतत ३१११२ (सु०), 
३।१८६ (घ०), ४४३ (पा०) 
पुच्वज्जिउ-पूर्वाणित ५(१८।९ (पा०), 

३।१६।१२ (दु०) 
पुष्बज्जियपुण्णें-मूवाजित पुण्य १॥११।९ (घ०) 
पुव्यदिसि-यूब॑दिशा ५॥१२)६ (पा० ) 
पुम्बवबइर-सूवंजर ६१६८ (पा०) 
पुन्वविदेहु-पूर्व विदेह ६।१३॥८ (पा०) 
पुव्वविदेहु-पूर्वविदेह ५३२६ (पा०) 
पुव्बदिसा-पूव॑ंदिशा २(९॥९ (घ०) 
पुन्वावर-पूर्त एवं अपर (इश) ५॥३३॥८ (पा० ) 
पुथ्वावरदिसि-पूर्व एवं अपर दिशा 

५३३१६ (पा०) 


पुब्बोव२-पूर्वपर्िचम ५॥२६॥११ (पा०) 
पुन्व॑किंउ-पूर्वाकित ४९।१० (घ०) 
पुथ्य॑किय-पूर्वांकित १९५ (घ०) 
पुष्बंग-पूर्षनज्ञ २।८।१० (बु०) 
पुष्करणण-पुष्करगण (मट्टारक-परम्परा ) (सु०) 
२४ (ध०) 
पृष्करमल्छात्मज-पृष्कर भल्‍्क के पृत्र (प्रतिरिपि- 
कार) ७१११४ (पा०) 
पुदुद-पृथ्वी २५११६ (सु०) १५१० (पा०) 
पुदईसर-पृषिवीष्वर १४१ (यु०)... 
... पुहंभि-बृष्की १(५।४ (वा०) 
पुहमियाइ-पृष्दी के समाव १६१० (पा०) 
: पुहिबी-पृषिदी ५।१६॥६ (पा०) क्‍ 


-:  पुज-यूषा-४८६९ (सु०) 


. पूणइन्यूगठ सा (बान्रयदाका का बंदाण) .. 


११६६ (९) : 


पूथ-पूजा ४४२।८ (पु०) 


' ' प्रयादाण-सोह-यूजांदान-श्ोभा १३७ (वा०) 


पृथावलि-पूजावक्ली २।११।१० (पा०]) 
पूरणु-पूर्ण ७३१ (पा०) 
पुरिउ-पाट दिया, पूर दिया, प्रपूरित २५॥६:(ध०) 
५१८ (पा०) 
पूरिय-पूरित ११०३ (घ०), ४४१४ (सु») 
६।१॥१० (पा०) 
पूरेसइ-पूरेगा ४।५।३ (पा०) 
पूसहिं-पौषमास में ४।२।१२ (पा०) 
पूसहु-पौषमास २५१११ (ध०) 
पेक्ख-प्रेंदय, (दृश्‌ धातु) देखना ६१२७ (पा०) 
पेब्खि-देखता २|३।७ (घ०) 
पेक्लेप्पिणु-देखकर हे॥११ (पा)० 
पेच्छहु-देखों ४/४॥६ (घ०) ॥ 
पेच्छिकण-देखकर ३॥८।८ (पा०) 
पेच्छिवि-देखकर ३।१३।७ (ध०) 
पेमाणुरतु-प्रेमानृरक्त ४॥३।१० (धु०), 
१३२ (पा०) 
पेमु-प्रम ११०५ (०) 
पेल्लिय-प्र + इंर्‌ प्रेरणार्थंथ ३२।७ (पा०) 
पेरिय-प्रेरित २७।३ (पा०) 
पेवसिसमु-ढोलक के समान ३३१०४ (बु०) 
पेसणयर-श्रेतितवजन ४८।१२ (ध०) 
पेसिउ-प्रेषित २।१२।८ (घ०), श१॥७ (पा० ) 
पेसिय-अ्रेषित ४१०१५ (सु०), ४।८।६ (ध०) 
६॥५।६ (पा०) 
पैतू--पैतू साहू (आश्रयदाता का बंशज) ७।८।४ (पा०) 
पैरोज्े-पैरोजे (फीरोजज्ञाह सज्नाट) पु० १५८ पं० ३ 
पोउ-पोढ़ (अहम) ४॥७१२ (सु०) 
पोट्ट-भार, पोटछी ३९३ (ध०) 
पोहरु-पोटली २१६४ (घ०), ३९१६ (सुर), 
३॥१९२ (वा७ 


घर. ४ - 


४२८ 


पोढ्तण-शढ़ त्व १११९ (ध०) 
पोत्त- प्रोत (जहाज) ७४११० (पा०) 
पोत्त-बच्चा ३।१।९ (ध०) 
पोम-पश्च, कमछ ४।२।९ (पा०) 
पोमसर-सद्यहृद ५२८११ (पार) 
प्रोमाकारिणी-पश्मावती नामकी हथिनी 

४१४।३ (सु०) 
पोमाणिवास-पद्म (कष्मी)छा निवास १!१५।१० 

(सु०) 

पोमावइ-पद्मावती (हथिनी) ४|८।२ (सु०) 
पोमासणासंठिउ-पश्मासन-स्थित ४॥१५२२ (प/०) 
पोयणपुरि-पोदनपुरि (नगर) ६१११० (पा०) 
पोयणपुरु-पोदनपुर (नगर) ६।१।१० (पा०) 
पोयणयाणऊ-पोदनपुरका राजा (अरविन्द) 


६।११॥१२ (पा०) 
पोस-पोषना १।६।१६ (पा०) 


पोसिउ-पोषित ६॥८।५ (सु०) 

, पोसण-पोषण १॥५॥२ (पा०) 
पोसिय-पोषित १।११५ (पा०) 
पोसहु-प्रोषधोपवास (ब्रत) ३४२५२ (घ०) 
पंकप्पहु-पदुप्रभा नरक ५।१७।११ (पा०) 
पंकब्हुल- पद्भूबहुल नरक ५।१५॥९ (पा०) 
पंकय-कमलछ २।५॥४ (ध०) 
पंकिय-पद्धुत २२७ (ध०) 
पंगुरेवि-ओढ़कर ४१५१ (सु०) 
पंगुलू-पंगु + छ (स्वार्थ) १३१० (सु०) 

६।१२।३ (पा०) 
पंच-पाँच २६।१ (घ०), ३१२४ (सु०) 
पंचबख-पश्चेन्द्रिय ४१८।७ (पा०) 
पंचक्खर-पश्चाक्षर ७४३५ (पा०) 
पंचकलाजोयणपसमाणु-पाँच कला (६, ) योजन- 

प्रमाण ५।२९।४ (पा०) 
पंचकाणि-पाँच, पाँच २१३१४ (पा०) 
पंचग्गि-सद्भारिन (तप) ३॥११॥७ (पा०) 
पंचग्गिकिलेसु-पण्चार्नि क्लेश ६२२४ (पा०) 


रह्घ्‌ ग्रन्यावली 


पंचग्गिसह॒णि-पंचारिम तप का कष्ट सहन... 
३।१२।१४ (पा*) 
पंचतत-सपाँचतत्त्व ५१२६।१ (प०) 


: पंच्पयार-पांच प्रकार ६१२१६ (पा०) 


पंचपरमगुरु-पंच-परमगुर २।१४)२ (घ०) 
पंचबीस-पच्चीस ५१२०७ (पा०) ९५॥२७७७ (पा०) 

२॥६।१० (पा०) 
पंचमउ- पंचम (काल) १११०९ (सु०) 

५२११ (पा०) 
पंचमगुण-पाँचवाँ गुण (स्थान) ३।१५।८ (सु०) 
पंचमसग्ग-पञ्चम स्वर्ग (३।२६।२ (पा०) 
पंचमंसि-पाँचवें अंध में ४॥१२।१० (पा०) 
पंचमह॒ज्वय-पाँचमहाव्रत ३।२०।३ (पा०) 
पंचमुद्दि-पाँच मुष्ठि (कैद) २।३१११ (घ०) 

४॥१।२२ (पा०) 
पंचवण्ण-पाँच वर्ण ११०१८ (सु०) ३२७।७ (ध०) 
पंचसमिय-पण्चसमितियाँ ३१२०३ (पा०) 
पंचसय-पाँच सौ ११८।२२ (सु०), ३॥९४ (घ०) 
पंचसरासण-पाँच सो धनुष (प्रमाण) 

५३२१५ (पा०) 
पंचसहस्स-पाँच सहस्न ४)१६।७ (पा०) 
पंचाचारु-पाँच प्रकार के आचार ४।१९।९ (सु०) 
पंचाणण-सिह ३॥८।१० (पा०) ५१८८ (पा०) 
पंचाणणपीदु-सिंहासन २३१९ (पा०) 
पंचाणुब्वय-पाँच अणुब्रत ५५॥१५ (पा०) 
पंचावण-पचपत्र ५२५१५ (पा०) 
पंचास-पचास ५२७।८ (पा०) 
पंचासइई-पाँच सौ ५।३१।११ (पा०) 
पंचाससहस्सु-पबरास सहक्न ५१२२।१३ (१०) 
पंचासि-पच्रासी ७३६ (पा०) 
पंचाहिय-पाँच अधिक ५।३१३ (पा०) 
पंचुवरभवखणु-पांच उदुम्दर फलों का भक्षण 


पडार९ (वा०) , . 


पंचुणठ -पॉचिकम ५१६१३ (पा०) 


हैँ 


पंचेदिय-पाँच इन्द्रिय ३॥१५।९ (सु०) 
पंचेदिय-पांच इन्द्रिय ३२०२ (पा०) 
पंचोत्तर-पाँच अनुत्तर (स्वर्ग) ५१२५११३ (पा०) 
पंचोत्तरसउ-एक सौ पाँच ५१२९४ (पा०) 
पृंजरि-पण्जर ४३८ (सु०), ३९४ (सु०) 

३।१९॥२ (पा०) 
पंडइ-पाण्डुर (वर्ण) २५९ (पा०) 
प्ंडिउ-पष्डित १२१६ (पा०) 
पंडित्तणेण-पण्डितपने से १७५६ (घ०) 
पंडिय-पण्डित १४४ (घ०) 
पंडिउ-सण्डित ७॥१०।८ (पा०) 
पंडियजण-पण्डितजन १।७७७ (पा०) 
पंडियरयधु-पष्डित रइघू ७४११।१० (पा०) 
पंडिययणु-पण्डितगण ७११।८ (पा०) 
पंडू-पाण्हुर (वर्ण) ३११७२ (सु०) 
पंडुर-ाण्डुर (वर्ण) १।३।१ (पा०), 

४१०६ (सु०) 
पंडुरु-पाष्हुर वर्ण ३३२११ (सु०) 
पंडुववर्णु-पाण्डुकवन २।९॥६ (ध०) 
पंडुसिला-पाण्डुकशिला २।१०।६ (पा०) 
पंडुसिलोवरि-पांडुकशिला के ऊपर १॥१७।४ (सु०) 
पंहुहु-पाण्डुकबन २।९।१३ (पा) 
पृंति-पंक्ति २११२।१ (पा०), १॥९॥१ (घ०) 
पंथखेउ-मार्य की धथंकाबट १।९।८ (पा०) 
पंथिउ-पचिक ३।४॥१ (घ०) 
प्रबंचु-प्रपंच ४)६।३ (घु०) 
पंसु-बूछि ६९१० (पा०) 
पिंगल-पिसर (छन्द) १।३।१४ (सु०) 
पिडतु-चिण्ड समूह २।८।१६ (पा०) 
पिंडी-अशोक बुक ३।२८।३ (घ०) 
पिडु-पिण्ड ६२०२ (पा०) 
पूंजु-पुज, राक्षि, समूह २४५।१२ (पा०) 
पुण्डरीउ-पृष्डरीक ५)३२।१८ (पा०) 

' ५३८८ (पा०) 


हर 
पुवेदु-पुंबेद ४१२११ (पा०) 
फणमणि-फणस्थितमणि (सर्प) ४१ १॥३ (पा०) 
फणि-ह द-फणीरद ५१३ (पा०); ५२०५ (पा०) 
फणिमण्डल-फणिमण्डछ ४।१२।१ (पा०) 
फणिसत्त-सात कणों वाला ४११५ (पा०); 
फर्णिदर-फर्ीस्द्र ३४२३५ (पा०); ४।१९८ (पा०); 
३ ३॥९४ (पा०) 
फणिदालएण-फणीछ के भवन के दर्शन से 
१।१५११२ (सु०) 
फणीसरु-फणीक्वर ४॥११।६ (पा०) 
फरणीसु-फणीश १।६।४ (सु०) 
फरसरिगिणिदाह-स्पर्शाम्निदाह ५।१९॥१६ (पा०) 
फ़रहरंति-फहुराती हुई (०००४०) 
३॥७।८ (पा०) 
फरिस-फरसा ५॥६।६ (पा०) 
फल-फल (खाने वाला) १।५।७ (सु०), ३३।६(सु) 
शह १८ (पा०); २११९४ (सु०) 
फलइं-फल (कर्मफल) ३।२२४ (पा०) 
फलियउ-फ़छ दिया ६५॥१० (पा०); ४२८ (ध०) 
फलु-फड ११२७ (घ०); २।४॥१ (पा०); 
२८।॥३ (सु०) ३॥८।४ (पा०); ३॥१४।८ (घ०) 
४२९१६ (सु) 
फाडिमउ-स्फाटित, फड़वाया ४।४॥११ (पा०) 
फाडिवि-फ़रा इकर ३।१२।१२ (१०) 
फारु-स्फार, घबड़ा ४॥४।७ (ध०) 
फ़ालु-फावड़ा ५१६७ (पा०) 
फास-पाश ३३२३॥७ (४०) 
फासुय फल-प्राधुक फू ३।५॥७ (ध)० 
फिटट-स्फिट्ट (हिंसायाम) ३॥२।६ (ध०) 
फिरेबि-फिर-फिर कर ४।४।६ (सु०) 
फुटि-अक्य ४१३२२ (घ०) 
फुडु-स्पष्ट ६३१३ (पा०) 
फुरइ-स्फुरायमान ३११५ (ध०) ३।९॥२ (सु०) 
फुरउ-श्ोत्न ६७१ (पा०) 
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फुल्छधारि-फूछ लिए हुए १५१७ (सु०) 
अल पल श।७।७ (पा०) 
फ्रेड-लाशक, फेर सकता, स्फिटट (हिसायाम) 
३११३५ (पा०); ६९३ (पा०) 

७१११२ (पा०) 
फेडियसंत्षउ -ह/ंशय नाशक ४१६।१० (पा०) 
फोडणु-स्फुट्‌ फोड़ना ३६१ (ध०) 
फंद-फाँदना ३११०।१० (यु० ) 
फंस-स्पर्श .६॥९॥८ (पा०) 
फंसिउ-स्पशित ५३०४ (पा०) 
बहटूठ-उपविष्ट, बैठता ४)१५।४ (पा०) 
बइरि-बैरी ४३१४ (सु०) ४११५ (पा०) 
अइसिवि-अैठकर ३|२०।२ (सु०) ४॥४७ (पा०) 
बओ-बय (आयु) १२७ (पा०) 
बज्ञ-बाँधना ५।१३।६ (पा०) 
अश्ृव्भंतर-बाह्याम्यन्तर ६१९८ (पा०) 
बज्ञव्भंतरसंग-बाह्यास्यन्तर परिग्रह 

ः ४१९५ (सु०) 
बज्ञव्भंतरि-बाह्माम्यन्तर ३२२७ (ध०) 
बज्ञव्भंतर-जाह्यास्तर ६।१९।९ (पा०) 
वड्ढ़न्बड़ा ३१६६ (सु०) 
बढ़्िटउ-वर्द्षित ३३।३ (घ०) 
बत्त-भात ६३११ (पा०) 
बत्तीस-बत्तीस ३१९३; ४२२ (सु०) 

४५॥३३।१५ (पा०) 
बत्तीसंबुहि-बत्तीस सागर २(५।४ (पा०) 
ब्रष्प-बाप रे ५४६ (पा०) 
बष्पत्तणि-आरपरूप से ३१६।४ (पा०) 
बद्ध-बंधा हुआ २९५ (सु०); ३४४३ (५०) 
ब्रद्धउअ-बंषा हुआ १॥८।११; ३।१८।४ (पा०) 


४।६७ (सु०) 
बद्धकोह-कोषबद़ध २।३।७ (घ०) 
.. बद्धगाहु-कठिबद्ध १।९॥१० (वा०); ३।५४११ (सु०) 
: अद्झ्ाणु-व्यानवद्ध ४२१।१ (सु०) 


रहघू ग्रत्थावली 


बद्धराउ-बद्धराग-रागवद्ध ४११४ (सु०) 
बब्बर-बरबर ३२४।९ (६०) |॒ 
बल-बलवान्‌, सेना १।११॥९ (सु०) १॥७९ (मा०) 
बलपयंडु-प्रचंड बल वाछा ३१७४२ (सु०) 
बलह॒हु-बलभद्र १॥३॥७ (धु०) 
बलहह्‌ पुराणु-बलूभद्रपुराण १२५ (०) 
बलु-बलू १३॥९ (घ०); ३॥९।१; ३।२३॥४ (पा०) 
बस-वसा ५१९६ (पा०) 
बसुमइ-वसुमति (उज्जयिनी नरेश की पटरानी 
१८७ (घ०) 
बहुत्तरि-बहत्तर ५३४॥३ (१०) 
बहल-अचुर ३१३६६ (प०) 
बहि-बाहर ३३११ (०); ५१२१ (पा०) 
बहिणी-बहिन ३।११॥९ (घ०); ५११०२ (पा०) 
बहिरंघउ-बहिरा एवं धन्धा ६।१२३ (पा०) 
बहिरंधहु-बहिरे एवं अन्धे का २।४५ (ध०) 
बहु-बहुत २१०७ (चु०) ५१३२ (पा०) 
बहुगउरवेण-बड़े ही गोरव के साथ ३॥१३।१२ (ध०) 
बहुगुणिज्ज-बहुगुणश १६९ (पा०) 
बहुगुणठाणउ-अनेक गुणों के स्थान १।३।९ (पा०) ' 
बहुगुणमरिउ-अनेक गुणों से पूर्ण २९ १२ (ध०) 
बहुगुणभायणु-अनेक गुणों के भाजन २।२२ (घ०) 
बहुगुणसुंदरु-अनेक गुणों से सुर्दर ५१११३ (पा०) 
बहुगंध- विविध सुगन्धित २१४१६ (पा०) 
बहुधंटमुहालउ-अनेक धण्टों से मुखर २!६॥७ (पा०) 
बहुनोणि-अनेक योनि ११८१५ (पा०) 
बहुत्तु-बहुत, प्रचुर ७११।४ (१०) 
बहुदाण-अनेकविष दान ११०३ (घ०) 
बहुदिविस-अनेक दिन ३॥२८।२ (ध०) 
बहुदुक्स-अतेक दुख ३१९१ (पा०) , 

8६१८(१० (प्रा०) 
बहुदुक्लम९₹-अनेक दुखों से युक्त ११०९ (ु०) 
बहुदुक्लायरि-अनेक दुःखों का आकर 

' पा३।११ (पा७) 
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अहुदुक्लायर-अनेक बु:खों का आकर 
. .. शरेक्च१५ (घ०) 
..अहुंधण भणिठ -अतेकविण सम्पत्तियों से समृद्ध 
| ! १४११ (प०) 
बहुघणासु-अधिक धन की आशा से 
२९१० (ध०) 
बहुभति-बहुमक्ति ५१२।१४ (पा०) 
बहुमेय-अवेक भेद ५१६।१६ (पा०) 
बहुमायायर-अधिक सायावी २।१।१ (घ०) 
बहुरयणदित्त-अमेक रत्नों से दीप्त ३१०९ (पा०) 
बहुललहि-बहुरिया, बहु ३२३४५ (घ०) 
. बहुलकलणधरु-अमेक रक्षणों का धारी 
४२४५ (सु०) 
बहुलाहजुत्तु-अतेक हों से युक्त २६ (घ०) 
बहुसुक्ललाणि-अनेक सुखों की खानि ६।३ (पा०) 
बहुसुबलजणेरउ-अनेक सुखों को उत्पस्त करनेवाला 
१।२।४ (घ० ) 
बहुसुयर॒यणायर-अनेक शास्त्र रूपी रत्ताकर 
१५८ (ध०) 
बहुसुहठाणउ-समस्त सुख्तों का स्थान ४१६॥।९(पा०) 
बहुसुहंभायणु-भनेक सु्ों का भाजन 
।११३ (ु०) 
बहुसुहयरु-बहु खुखकारी ३११८ (सु०) 
बहुसोहा-बहुब्योमा (सम्पन्न) २६१० (पा०) 
बहुंसोहाधरि-अनेक शोभाओं का धर 
| ३।२५।१८ (५०) 
बहुसोहाधरि-अनेक क्षोमाओं को भारण करते वार 
२१२ (सु०) 
बहुसोयहायर-कहु धोभा से यृक्‍्त ११६१४ (घ०) 
>सेक संघाशालाएँ ४।१५।४ (पा०) 


.* बहुवाणियजुय-अरनेक व्यापारियों से युक्त 
१७१ (घ०) 


हर अहुदासर-अग्रेक दिवस १११०२ (भ०) 


: अहुविद॒सरामं-विंपूर भाराम (बीच) 
कु कदर ... 8१३ (पा०) 
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ड्ररेर 
बहुविणएँ-अत्यम्त विनय्रपूषंक ३ै।४।१३ (०) 
३११०६ (पाॉ०); ७॥१०॥५ [पा०) 
बहुविहु-बहुविध ४।८।८ (पा०) * 
बहुविहृदुक्व-बहुविष दुख ५१६१४ (पा०) 
बहुविभय-बड़े आइचर्य से ३४५५ (ध०) 
बहुहाव-अनेक हाव (-भाव) ४॥३।२ (सु०) 
बहंति-बहती हैं ५३१।२; ६४१।८ [पा०) 
बाबीस-बाईस ५११४।१७ (पा०)  ' 
बारसंगसुयपय-द्वादशांसश्रुद॒ पद ११।१० (सु०) 
बारसंगु-द्रादशांग ३२७।८ (ध०) 
बारह-बारह ४॥१५॥२५ (पा०) 
बा रहसइईं-बारहूवाँ ४।१६।६ (पा०) 
बारहलकख-बारह लाख ५॥२४।१ (पा०) 
बारहविह-बारह प्रकार १।२।६ (सु०) 
३॥१५।११ (सु०) ३॥३३॥२ (पा०) 
बारहा-बारह्‌ ५।१०४८ (पा०) 
बार-द्वार ५१२१० (पा०) 
बाल-पुत्री ४४८।१२ (सु०) 
बालउ-बालक १।१०।६ (घ०) 
बालत्तणि-बालापन में १८॥७ (पा०); 
श७५ (सु०) 
बालदिणिद-बालसूर्य .(प्रात:कालीत सूर्य) , 
१।९।८ (सु) 
बालत्तभाव-वचपन का भाव ३।५॥२ (प०) 
बॉलाणलूू-अग्नि की चिनगारी १॥५॥६ (पा०) 
बालि-सखि ४१९ (४०) 
बालु-शलू, रेत २७।१०; ४।११।८ (पा०) 
बाहु-भृजा २५॥१ ३ (सु०) 
बाहुदंड-भुजदष्ड ३२१ (पा०) 
(ऋषभपृत्र) २१११ (धु०) 
विष्णि-दोनों ३१३६ (ु०); ३१८११ (परा०) 
४११४१ [छु०) 
विध्यिकोस-दों कोस ६।१८।४ (पा०) ' 
बिु-विना ३३२११४ (घ०) ४॥५॥७ (सु९) 


४३९ 


बिल्यरु-विस्तार ५।३०।६ (पा०) 

बिद्ध-नेषना ६।१६।८ (पा०) 

बिद्धि-बृद्धि २१३१० (घ०) 

बिव्भाडण-नष्ट करने के छिए-३॥३।७ (पा०) , 

बिब्भाडिय-निकलवा दिया ६।७।१० (पा०) 

बिल-बिल-बविल (नरक स्थित) ५॥१६।११ (पा०) 

बालुप्पह्ा-बाहुका प्रभा (नरक) ५११७।११ (पा०) 

बालो-बालक ४।१।१० (सु०) 

बावारु-व्यापार ५॥५॥६ (पा०) 

बाविह-वापी से ३११७ (घ०) 

बाविहसिरि-वापी की शोभा ३३११२ (ध०) 

बाविहिं-छापी में ३।१।७ (घ०) 

बावी-बापी ३३२११ (घ० ) 

बावीस-बाईस ३॥१९३॥७ (सु०) ५॥१७।१० (पा०) 

बावीसोवहि-बाइस सागर ६।१५।१ (पा०) 

बावीसंवुहि-बाइस सागर ६।१६।३ (पा०) 

बासंठिसहुस-बासठ सहल्न २।९॥४ (पा०) 

बाहिर-बाहर ५।३३॥३ (पा०); ६॥५।१३ (पा०) 

बाहिरछब्विह-छः प्रकार के बाह्य ४२०९ (सु०) 

बिलई-बिल ५।१६।१४ (पा०) 

बिहि-दो (संख्यावाची) ५१२५।१ (पा०); 
५॥३३॥६ (पा०) 

बिहु-दोनों ३१०४ (सु०); ६५१४ ,पा०) 

बिहुणिय-धुनने छगे (विधुनित) ४।३।११ (घ०) 

बीइ-दूसरा ५११८।१७ (पा०) 

बीउ-दूसरा (।४।१० (यु०); ४॥१५।१२ (सु०) 

बीएँ--बीजकका २।१२।३ (ध०) 

बीओ-दूसरा 

बीयईं-४१६।१; ५॥१६॥११ (पा०) 

बोयउ-दूधरा ११६११ (घ०); ३।१५॥३ (सू०) 
ह१७॥९ (पा०) 

बीयपसु-वीजकपत्र २९६ (ध०) २१११ (घ०) 

बीयराउ-बोघराग स्र१०॥३ (सु०) 


(पा०) 
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वीयंसें-द्वितीय अंध् में ४१२८ (पा०) 


बील्हा-बील्हा (आश्रयदाता का वंशज ) 
७।९॥१ (पा०) 


बीस-५॥२५२; ५।३०।७ (पा०) 


_बीसमत्त-बीस मात्रिक छन्‍्द ४ै।७॥९ (पा०) 


बीसलक्ख-बीस लाख २।१।८ (सु०) 
बीससहास-बीससहस्न ६॥२१॥५ (पा०) 
बीसोत्तरु-बीस से अधिक १।११॥८ (सु०) 
बीहंतउ-मयभीत ५।१२३ (पा०) 
बुज्ञ-बुधू, समझना १।७।४ (घ०) ३।१५।८ (सु०) 
बुज्ञहि-समझो ३२१।१ (ध०) ४॥६।३ (सु०) 
बुज्झिउ-जान लिया ४|५।१० (पा०) 
बुज्िओ-पहचान लिया ४॥७।६ (पा०) 
बुज्यिय-बुध्‌ + कत ३।४३ (सु०) 
बुज्ञाविवि-समझाकर ६।४॥९ (पा०) 
बुड्ढ-बूढ़ा २४५ (ध०) 

बुड्ठत्तणि-बृद्धत््व में २११५॥२ (१०) 


- बुड्डिय-डूबकर ४२६ (पा०) 


बुद्ध-पअबुद्ध २६॥३ (सु०) ४१९७ (घ०) 

बुद्धिविसाले-विशाल बुद्धिवाठा १।२।१ (घ०) 

बुद्धिवंत-बुद्धिमान्‌ ४१५८ (सु०) 

बुदु--जानकर १॥५॥९ (सु०) ७॥४॥१२ (पा०) 

बुह-बुष १।४।१२ (सु०) 

बुहु-पण्डित १।५|७ (घ०) 

बुहजण-बुधजन ४।२३॥६ (सु०) 

बुहकुलसासणु-बुघजनों के कुल का शासन करनेवाला 
१५१७ (पा०) 

बुहयण-बुधजन ७॥६॥७ (पा०) 

बुहयुणजुउ-बुधजनों से युक्त १३१७ (पा०) 

बूहु-बुष, पण्डित १२८ [ घ०) ५॥८।५ (पा०) 

बे-दो १५९ (यु०) १११५ (ध०) 


५३०८ (पा०) 
बेएं-बेगपूर्वक ३।१५।४ (घ०) । 


जल 


बेचमि-बेचता हैँ २।५।९ (घ०) 
बेडिउ-वेशित, घिरा हुआ २४२ (म०) 
बेपक्खुज्जल-माता-पिता एवं ससुर के घररृपी दोनों 

पक्षों से उज्ज्वल ४२३७ (सु०) 
बेयालीस-ब्यालीस ५३४४२ (पा०) 
बेल्लवि-बेलें ६५१९ (पा०) 
बेसहसठाणु-दो सहल्न स्थान ५।२९।४ (पा०) 
बोक्कडु-बकरा १३॥१२ (सु०); ३।१८।६ (पा०) 
बोल्ल-बोला १।३।१२ (सु० ; ३५।११ (सु०) 
बोल्लिउ-करथित ४८।१ (ध०) 
बोल्लावए--बुलाता हैं ५११०२ (पा०) 
बोलिज्जइ-बोलना चाहिए ५।५॥१ (पा०) 
बोल्लु-बोलो २५५॥४ (सु०) 
बोल्लंती-बोछती हुई ४॥५॥१५ (सु०) 
बोल-बोल ४।६।१ (सु०) 
बोहण-बोघन ५।१३।१४ (सु) 
बोहणत्थि-पम्दोधित करने के लिए ३२१॥८ (घ०) 
बोहि-दुर्लभ बोधि (नामक अनुप्रेक्षा) ७।६॥९ (पा०) 
बोहिओ-बोधित, जागृत ४७२ (पा०) 
बोहिय-बोधित २६९ (पा०) 
बोहिलाहु-बोषिझाभ ४॥१९१० (पा०) 
बोहिसमाहि-बोधि समाधि ३।१४।८ (सु०) 
बोहु-बोष १६।६ (सु०) 
बोहंतु-बोधित करते हुए ५११।६ (पा०); 

७॥१।११ (पा०) 
बंजण लक्खण-(शारीरिक-) व्यंजन एवं लक्षण 
६।१५।६ (पा०) 
बंदा-साफा, पगड़ी २।३|१२ (घ०) 
बंदिणविंद-सन्दिबुन्द ६११८ (पा०) 
बंदिविद-बन्दि बुन्द ७४८।५ (पा०) 
अंदीयण-अम्दीजन ७८११ (पा०) 
बंदु-बुन्द २५६ (पा०) 
बंघड-बांघव, भाई ६॥८।५ (पा०) 
बंघण-वन्थन ४।१९।७ (सु०) 
बंधणचुषकु-अम्घनों ते दूर ४४५ (सु०) 
रेट ५ 


बज 


४३३ 


अंधव-बान्ध्रव ३११६।१३ (ध० ); 
२।८।२ (घ०); ६।५।३ (पा०) 
बंधाविय-बंधवा कर ६।५॥९ (पा०) 
बंधि-बॉधकर ३९३ (घ०) 
बंधिउ-बाँघा ४।४|६ (धघ०) 
बंधिति-बांघकर ५।१३।८ (पा०) 
बंधु-बन्धु ६।५॥२ (पा०) े 
बंधेवि-बॉघकर २।३।१२ (घ०); २५३ (पा०); 


बंधति ३॥२२।१० (सु०) 
-आंधते हैं ३१११।१६ (घ०) हे 


बंधें-बन्ध (काव्य बन्ध) १॥५।२ (४०) 
बंभचरिउ-अह्मचर्य ३१५१४ (सु०) 
बंभज्जई-काहाण-यति ३८७ (पा०) 
बंभणु-त्राह्यण १।११२ (सु०); ३१७४ (पा०); 


बंभणो ६११२७ (पा०) 
-आह्वाण ४।७।७ (पा०) 


बंभयारि-अह्ाचारी १७१६ (सु०) 
बंभह-शरह्म (स्वर्ग) का ५२३१० (पा०); 

५२४२ (पा०) 
बंभी-आह्यो (ऋषमदेव की पुत्री) २(१।१२ (सु०) 
बंभु-अरह्म (स्वर्ग) ५२३॥८; ७।१॥९ (पा०) 
बंभोत्तर-बद्योत्तर (स्वर्ग) ५॥२३|१० (पा०) 
बंभोत्तरि-अद्योत्तर (स्वर्ग) ५२४२ (पा०) 
बंभोत्तर-बह्मोत्तर (स्वर्ग) ५१२३३ (पा०) 
भउ-भव २॥३।३ (सु०) 
भएण-मय से ४२०।७ पा०) 


. भब्खिउ-मक्षित, खा डाला ६२०।१३ (प/०) 


भवरेति-भक्षण करते हैं ३३११॥८ (पा०) 
भरग-भरन ३९८ (पा०) 

भज्ज-मार्या ६२५ (पा०) 
भज्जमाणा-मागते हुए ३।८।१ (पा०) 
भज्जा-भार्या ६३१ (पा०) 

भट्दु-मृष्ट, नष्ट ३३८।७ (पा०); ३३९७ (पा०) 
भटदु-मृष्ट ४५४ (पा०) 

भट्टी-मृष्ठ ६४४२ (पा०) 

भु-मठ ३८५ (पा०) 


४३४ 


भड-मट २५८ (घ०); ३॥४१ (पा०); 
३१६११ (पा०); ३४९३ (सु०); ३१६९ (सु०); 
६९१४ (पा०) 
भडराहवसमाणु-राघव भट के समान (सु०) 
भडार-योटडा ३।१५॥६ (पा०) 
भडारउ-भट्टारक ११८७ (सु०); ४५।१२ (सु०); 
६१९।३ (पा०) 
भडारा-भट्टवारक ६४४ (पा०) 
भडारी-भट्टा रिका (सरस्वती) ४२२१२ (सु०); 
७।६।९ (पा०) 
भडु-मट ६।८।१ (पा०) 
भडो-भट १॥२॥१३ (पा०) 
भणिउें-कहा ६।८।८ (पा०) 
भणिय-कर्षित ४४२०५ (१०) 
भणेण्पिणु-कहकर २।११॥६ (ध०) 
, भत्तिजुत्त-भक्तियुक्त ५११४६ (पा०) 
भत्तिभरभारें-भक्तिपूर्थवक ६।१८।५ (पा०) 
भत्तीभरेण-भक्ति से भरकर २॥७।१ (पा०) 
भद-भद्र ३६।६ (सु०) 
भण्फ-भाव्य, भस्म ७।४।१४ (पा०); ७५११ (पा०) 
भम्मखेड-भौम्यखण्ड १।३।५ (पा०) 
भमइ-अ्रमण ५१९२ (पा०) 
भमंति-भटकते हैं २।१।६ (सु०) 
भयत्तटुउ-भयत्रस्त होकर ३।१६।४ (ध०) 
भयत्त/-भयत्रस्त होकर ५१९॥२ (पा०) 
भयवेबिर-भय से काँपते हुए ५१११॥१२ (पा०) 
भयाउर-भय से आतुर ३।१६।९ (ध०) 
भयाउराइ-भयातुर होकर ३२१५ (सु०) 
भयाउरो-भयातुर २१३१० (पा०) 
भयंगो-भयानक ३॥५॥३ (पा०) 
भरह-भरत (ऋषभपृत्र) २।१।११ (सु०] 
भरहुखेति-भरतक्षेत्र १।१६ (पा०) 
भरहखेत्ति-भरतक्षेत्र ७५३ (पा०) 
भरहखेत्तु-भरतक्षेत्र ५॥२७५ (पा०); 
५२९४३ (दा०) 


रइधू प्रन्थावली 


भरहण रेंद-मरत नरेन्द्र २४४७ (सु०) 
भरहणरेंदु-मरत नरेन्द्र २९।१० (सु०) 
भरहणरेसरु-भरत नरेश्वर २।९।१२ (सु०) 
भरहणाहु-भरत्तनाथ (भरत) २।८।५ सु०) 
भरह॒वासि-भारतवर्ष १|९।४ (पा०) 
भरहि-भरतक्षेत्र २२।३ (यु०); २।६॥२ (ध०) 
भरहु-भरत (ऋषभपुत्र) २।१०११ (सु०) 
भरहेरावइ-भरत एवं ऐरावत्‌ (क्षेत्र) १।९।१ (सु०) 
भरहेसर-भरतेश्वर २।३।९ (सु०); 

२८१ (सु०); २८।४ (सु०); २।१०।७ (सु०) 
भरहंतरि-भरतक्षेत्र में ६॥१।२ (पा«) 
भरहंतवासि-भरतक्षेत्र में १५६ (सु०) 
भल्लउ-भरछा, सुन्दर २।९॥९ (घ०); 

४१३।२२ (सु०) 
भल्लु-भछा ५१२१२ (पा०) 
भव्व-मव्यजन ४११९५ (पा०) 
भव्यु-भव्यजन ५५४ (पा०) 
भवकूवि-संसार रूपी कुएँ में ३५॥१३ (सु०) 
भवकोडहि-भवकोंटि में ३११४१ (सु०) 
भवडरु-संसार का डर ४॥२२।१८ (सु०) 
भवण्णबोहितारथा-भवरूपी समुद्र को तारनेवाले 
११२।४ (पा०) 
भवणवासि-मवनवासी (देव) ११६।९ (घु०); 
३।११४ (पा०); ५१२०३ (परा०) 
भवणवासिसुर-भवनवासी देव ४॥१६।८ (पा०) 
भवत्तम-संसार रूपी अन्धकार ४।२२।१३ (सु०) 
भवत्मणिण्णासणु-भवान्धकार के नाशक 
७।१०।२ (पा०) 
भवमणेसरु-संसार रूपी अन्धकार को नाक्ष करने 
के लिए सूर्य के समान ४१२१४ (पा०) 
भवत्तमभायर-संसार रूपी अस्धकार को दूर करने 
के लिए भास्कर ४१९९ (या०) 
भवतरु-भवरूपी वृक्ष ५।६१४ (पा०) 
भवदुह॒णासण-संसारदु:ख के नाशक 
३१७१२ (०) 


शब्बानुक्रमणिका 


भवदुहहर-संस्रार के दुख को नादा करनेवाला 
६(१०।३ (पा०) 
भववणु-मववत्र ५।८।१० (पा०) 
भवसरसोसदिणेसर-भवरूपी समुद्र को सुखाने के 
लिए दिनेशवर १।१॥१३ (धु०) 
भवसरि-भवरूपी सरोवर ३।२०|१० (पा०) 
भवि-भवि-मवभवान्तर में ४१९१० (पा०) 
भवंबुहिसोसु-भवाम्युधि के शोषक ४॥१०६ (पा०) 
भाइया-भाइयों ने २।४।१४ (सु०) 
भाउ-भाई ३॥५११२ (सु०); ६।८।१३ (पा०) 
भाणिज्जि-भानजा ३१२२० (ध०) 
भाणु-भानु (सूर्य) २।६।१० (सु०); ४॥१॥३ (पा०); 
७।१०।२ (पा०) 
भादव-भादों ३३२७४ (ध०) 
भानुकी त्ति:-मानुकीत्ति (भट्टारक) पृ० १६० पं० ९, 
भामरि-अ्रामरी (चर्या के हेतु) ३४१३॥७ (घ०); 
५२४ (पा०) 
भामिज्जइ-अमण किया करता है ६।१२॥२ (पा०) 
भामंडल-भामण्डछ ५।१।११ (पा०) 
भाय-भाई १॥१२७ (सु०) 
भायणत्यथ-भाजन में २।१३॥८ (पा०) 
भायर-भाई ३।२।१७ (ध०) 
भायरु-भाई ६।१।१० (पा०); ६।८।६ (पा०) 
भार-भार १।६।११ (पा०) 
भारहि-भारतवर्ष ११४२ (सु०); १॥६॥७ (घ०); 
२।२।८ (घ०) 
भारुवहय-भारोपहत ३॥१४॥८ (पा०) 
भावणलीणउ-मभावना में लीन ६१७२ (पा०) 
भावसेनदेव:-भावसेनदेव (मट्टारक) १० १६० पं० ७ 
भाविज्जद-चिन्तन करना ब्ाहिए ५५१४ (पा०) 
भावियउ-भावता करनेवाका २।९११ (भ०); 
६१८१८ (पा०); ६१८।१८ (पा०); 
& ६२११३ (पा०) 
भास-कहना ३।११।८ (चु०); ५।३३॥५ म्रा०) 
भासिज्जइ-कहा गया है ५।८।८ (पा०) 


ड्रेप 


भासा-भाषा १।११।३ (ध०) 
भिक्‍्खु-भिक्षु ४५।८ (सु०) 
भिच्च-सृत्य, सेवक १।१२।२ (सु०); ३।२१।३ (६०); 
३।१६।४ (पा०); ५१२२।१५ (पा०); 
। ६॥२२ (पा०) 
भिज्ज-भिद्‌ (धातु) भज्ज ५१३॥१ (पा०) 

। ६॥१८।१४ (पा०) 
भिडउ-भिड़े ३३२।९ (घ०); ७।४॥२ (पा०) 
भिण्णउ-भग्न ४१३६ (पा० ) 
भिष्णकुडी-पृथक्‌ कुटी ३।११।८ (घ०) 
भिण्णु-भिन्न ३६२ (सु०); ३॥८।७ (पा०) 
भिल्ल-भील (जाति) ५।६॥४ (पा०) 
भिल्लु-भील ६२०१० (पा०) 
भीरिउ-मयभीत ५।१९।६ (पा०) 
भुक्स-भूख ३।१३॥३ (घ०) 
भुत्ता-भोक्ता ३॥१७।६ (पा०) 
भुय-मुजां १४॥३ (घ०) 
भुयजुय-भुजायुगल ११०१० (१०) 
भुयंगपयावो-भुज ज प्रयात (छन्‍्द) ३३५११ (पा०) * 
भुयासहस्सएहि-सहल्न भुजाओं से २।१३॥८ (पा०) 
भुल्लउ-भूली हुई १।१०।११ (पा०) 
भुल्लण-मुल्लणसाहु (आश्रयदाता) २।१४॥।२६ (०); 

१॥३।१० (घ०) 
भुल्लण:-भुल्लण पृ० ३३० पं० २१ 
भुवणविमदे -भुवन को क्षुब्य करनेवाले 

७।४११ ३ (पा० ) 
भुवणुद्धरिउ-संसार से पार उतारनेवाल 

७१२ (पा०) 

भुवंग-मुजज़ू २।४॥२ (पा०); ३|९।७ (पा०) 
भूमिसयणु-भूमिशयन ४॥२२।२ 
भूरि-अत्यधिक ३।६।५ (पा०) 


भूरिगंधमासुरो-अचुर गन्ध से युक्त 
२।१३।१० (पा०| 


भूरुहृषण-पने वृक्ष ६५१५ (पा०) 
भूहर-भूचर ५३२१५ (पा०) 


४३५ 


भेउ-मेद ४॥ २०७ (सु०); ५॥२२।१२ (१०) 
भेय-भेद १११३ (घ०) के 
भेसह-मैषज १११६ (ध०) 
भो-हे (सम्बोधन) १।४४ (पा०) 
भोइ-भोग ५१२६।६ (पा०) . 
भोउ-भोग (विलास) ११०१ (सु०) ६॥९॥७ (पा०); 
भोय-मोग ७।९।११ (पा०) 
भोगरइ-भोगरति (बणिकप्रेष्) ३६६ (०); 
३॥८॥५ (घ०) 
भोगवइ-भोगवत्ती (वरणिक्पत्नी) ३॥६॥१२ (घ०); 
३।६।७ (घ०); ३।१०।३ (घ०); ३॥१११ 
(धघ०); ३३११११ (घ०); ३॥१६।१ (ध०); 
३।२६।१ (४०) 
भोज्ज--मोज्य ४४४११ (सु०) 
भोज्जु-भोज्य २२२१२ (पा०); ४॥२।१० (सु०) 
भोयण-भोजन २॥५॥१५ (सु) 
भोयणवेला-भोजन को बेला ४।५॥१७ (सु०) 
भोयभूमि-मोगभूमि ३॥२५॥४ (घ०); ५॥२०१६ 
(पा०); ५।३२।१ (पा०) 
भोयवह-भोगवतो (वणिक्पत्नी) ३।१०।६ (घ०); 
२।२२।३ (ध०) 
भोयाणुरत्त-भोगों में अनुरक्त ४।१२।१ (सु०) 
भोयासा-भोगों की आशा ३।७।७ (सु०) 
भोयासत्तउ-भोगों में आसकक्‍्त २।२।१ (सु०) 
भंजइ-भर्न करता है ६।१८॥९ (पा०) 
भंति-भान्ति २।३५ (सु०) 
भिगार-भौंरा ४४१५६ (पा०) 
भुंजइ-भोगता रहता है ५।८।५ (पा०) 
भुंजाविउ-आह्ार कराया ३।१४५ (ध०); 
३॥१४।७ (ध०) 
भुंजाविवि-खिलाकर ३।१३॥११ (घ०) 
भुंजिवि-भोगकर ६॥१४॥२ (पा०); ६१४।७ (पा०) 
भुंजंति-भोगते हैं ५१८९ (पा०) 
स्त्‌ 
मइ-मति ३॥७४४ (सु०) 
भहगरु-मदजरू (युक्त हाथी) ६।९१३ (पा०) 


रइधू ग्रन्यावलो 


मइणपालही-मदनपालही (आश्रयदाता की कुलबधु) 
७९११२ (पा०) 
मइलंत-मलिन करता हुआ ३।१९२ (सु०) 
मइसायरु-मतिसागर (मुनि) ६२८ (पा०) 
मइंद-मुगेन्द्र ३३७ (५०); ३।३।७ (सु०) 
मइंधं-मदान्ध ३।५॥७ (पा०) 
मइंदासणे-मृगेन्द्रासन १।१५॥११ (सु०) 
मई-मति, बुद्धि ([.ला80॥27८० (07 7760४) 
१२१४ (पा०) 
मउ-मृदु ३।९॥३ (पा०) 
मउड-मुकुट २।१४॥२ (पा०) 
मउडवबद्ध-मुकुटबद्ध २९३ (सु०) 
मउर-मोर १६४ (सु०) 
मउलाविय-मुकुलायित १।१४।१० (सु०) 
मउलिवि-मुकुलित ४।१८।६ (पा०) 
मउलेप्पिणु-जोड़कर ४९।१० (पा०) 
मएंदेश-मगरेल्र के द्वारा ११५५ (सु०) 
मक्खइ-मक्ली ६१२।१० (पा०) 
मक्खियगणु-मक्खियाँ ५१८।४ (पा०) 
मग्ग-मार्ग ५१०४ (पा०) 
मर्गामग्गु-सार्ग-कुमार्ग ४८।६ (पा०) 
मग्गंतउ-माँगता हुआ ४॥५।८ (सु०) 
मगहमहाण रेसु-मगध महानरेश १।८।३ (सु०) 
प्रगहवाणि-मगधवाणी (मागघी प्राकृत) 
४१७|४ (पा०) 
मघवा-इन्त १।६।६ (पा०) 
मच्चु-मृत्यु १८॥९ (सु०) 
मच्छरमयहीण-मात्सयय मदहीन ७।१ १८ (पी० ] 
मच्छररहिउ-मत्सररहित २।५।१३ (घ०) 
मच्छर-मत्सर ४१ ७०७ (ध०) 
मज्जपाणु-मच्रपान ५।१०।९ (पा० ) 
मक्जा-मण्जा ३३१०७ (सु०) 
भज्जाय-भर्यादा ६३१० (पा०) 
सज्जाइ-सार्जार ९५१८।६ (पा०) 
मज्जिवि-माणित कर ३११३१ (ध०) 


दब्दानुक्राणिका 


मंज्ज॑ति-हूबते हैं ४२।८ (पा०) 
मज्ञलोउ-मध्यछोक ५१२७१ (पा०) 
मज्ि-अध्य ३३१०११३ (सु०) 
मज्किम-मध्यम ५१२३।६ (पा०) 
मज्यिम छोय-मध्यम छोक ३|१३॥२ (सु०) 
मज्ञु-मेरे ३१२।१७ (ध०) 
मडप्फडु-गर्ब ४११२ (पा०) 
मडप्फहु-अहंकार ३९३ (१०) 
मढ-मढठ ३॥६।८ (घ०) 
सण्ण-माना १।१८।२ (सु०) 
मण्णिवि-मानकर ३॥१४॥९ (पा०); ४२॥५ (पा०) 
मण्णेप्पिणु-मानकर ३॥७॥२ (१०) 
भण्णोहरी-मणोहरी (पुरोहित-पुत्र की पत्नी) 
४।१७॥६ (सु०) 
मणलजसपुूर-मन्र की आशा को पूरा करनेवाला 
१।७।७ (पा०) 
मणइंछिय-मनइच्छित ११९८ (पा०) 
मणगयमाई-भतर में समाई हुई माया ४।१९।५ (सु०) 
मणजणयराय-मत्त में अनुराग उत्पन्न करनेवाला 
३।१७।१० (घ०) 
मणथंभण-मन स्तम्भन ४)१४।१२ (पा०) 
मणदुहददावणु-मन को दुख देमेवाला 
३।२०११६ (सु०) 
मंणपज्जय-मनःपर्ययज्ञान ७४२।१० (वा०) 
मणबोहण-मन को बोधित करनेवाछा 


समणमोयणउ-श्न को प्रसन्न करनेवारूा ; 
४१३।६ (पा०) 
मणरुहु-कामदेव ३१९८ (पा०) 
मणसंतोसिउ-मन् को संतुष्ट करनेवाला 
३।६।१३ (पा०) 
सणहरु-मनोहर ६१४५ (पा०) 
मणाउ-मनाक्‌, जरा भी ५।५११; ६।१६।९ (पा०) 
मणि-मषि १।१४।११ (सु०); ४१३॥४ (पा०); 
ह -३॥१९२ (सु०) 


२।९।१४ (पा० ) | 


४डरे७ 


सणिकंबलु-रत्तकम्दद ४१५१ (सु०) 
मणिचुण्ण-मणिषूर्ण ४१५२ (पा०) 
मणिटु-मनोज्ञ ५५१०; ७।६।८ (पा०) 
मणिणिहाउ-मणि निघान २११० (पा०); 
३।६॥५ (धु०) 
मणिभम्म-मणि एवं घातु ६।१८।३ (पा०) 
मणिभायण-मणिभाजन, रत्नवर्सन ४२।२ (पा८) 
मणिभिंगार-मणिनिभित झारी २।१२॥१३ (पा०) 
मणिमयकुंडलजुब-मणिमय कुष्डल युगल 
६॥१३॥६ (पा०) 
सणिवेइ-मसणिवेदिका ४।१४।१३ (पा०) 
मणिसयणि-मणिनिभित हौव्या २४१४ (१०) 
मणु-मानों १।१३॥३ (सु०) 
मणोदा-मणोदा (राजकुमारी) ३॥२।२ (सु०) 
मणोहर-मनोहर (राजकुमार) ४१७९ (पा०); 
३।२।१ (सु०); ३५५३ (सु०); २।५॥९ (सु०) 
मणोहरि-मनोहरा (राजकुमारी) ४॥१४।६ (सु०); 
४)१६।५ (सु) 
मत्त-मात्रा २५१४ (सु०); ७६४ (पा०) 
मत्तगइंद-मत्त गजेन्द्र ११६।१२ (सु०) 
मत्तगयंदरूढु-मत्त गजेन्द्र पर आरढ़ ३।६।१ ,(प्रा०) 
मत्तमायंग-मत्त माठंग ४॥७।९ (पा०) 
मत्तवीस-बीस मात्रावाला (छल्द) ३॥८।१० (पा०) 
भत्ता-मांत्रा ४२२९ (सु०) 
सत्य-मस्तक २।४।१४ (सु०); ४॥४॥१६ (ध०); 
६५११ (पा०) 


' मह॒वभार्बे-मा्दबमाव ३२११३ (पा०) 


मध्यदेश-मध्यदेश पृ० २९० पं० १-२ 
ममत्त-ममत्व ३।११।११ (ध० ) 
मय-मृग ३।६।३ (घ०) 
मयउल-पभृगकुछ ३।३।११ (सु०) 
सयगय-मदगज ६।११॥४ (प्रा०) 
मयच्छि-मृगाक्षी २११३॥९ (ध०) 
मयण-मदन ६।8६ (सु०) 
मयणजारू-मदनणाकू ५११३४ (पा०) 


डेट 


मयणवियारिउ-मदन विदारक ११८७ (सु०); 
६॥१४)९ (पा०) 

मसयणावयारु-मंदन का अवतार १।३।१२ (घ०) 

मयणावया रो-मदनावतार (छलन्‍्द) ५॥९॥८ (पा०) 

मयणु-मदन २।३।१२ (ध०) 

मयणुम्मायउ-मदोन्‍्मत्त ४२११ (सु०) 

मर्याभिभलु-मदविह्वृढ ४७४१ ३; ४।९॥५ (सु०); 
६॥११।६ (पा०) 

मयमत्त-मदमत्त ३।१७।२ (पा०) 

मयमत्तदंति-मयमत्त हाथी ३॥७/५ (पा०) 

मयमाण-मद से मानी ३॥४॥५ (सु०) 

मय रहर-मकररगृह (समुद्र) ५॥२१॥७ (पा०) 

मयासण-मृगासन १॥६।७ (सु०) 

मयासाण-मृगासत १।२।५ (सु०) 

मयंक्‌-मुग्रांक (चन्द्र) १॥१५॥८ (सु०) 

मरगयवण्ण-मरकत वर्ण २!१३।१६ (पा०); 
२१५।३ (पा०) 

मरिऊण-मरकर ३॥।१३॥६ (वा०); ४।१२।१३; 
४।१८।८ (सु०) 

मरिवि-मरकर ३।२६॥५ (ध०); ५॥२६।४ (पा०) 

मरुएव-मरुदेव (कुकर) १।१३।४ (सु०) 

मरुएवी-मरुदेवी १।१३।५ (सु०) १।१४३ (सु०); 

१।१४१२ (सु); ११६१ (सु०) 

मरुभूइ-मरुभूति (कमठ का भाई) ६॥२॥८; 
६॥३।१.२ (पा०) 

मरुभूय-मरुभूति ६॥७।६ (पा०) 

मरेवि-मरकर ३।१२।८ (पा०) 

मल्हूत्त-सम्मर्दन ३।६।४ (पा०) 

मल्लि-मल्लिनाथ (तीर्थंकर) २।११॥९ (सु०) 

मल्लिणाह-मल्लिनाथ (तीथंकर) ११११३ (पा०) 

मल्लु-मह्छ १।५।१० (सु०) 

मल-मैल ३१९२ (पा०) 

मलउ-मलूय (नाम का हाथी) ४१३॥५ (सु०) 

मलचत्त-मलरहित ६।२०।६ (पा०) 

मलब-मलूया (नाम की हथितों) ४॥१२।॥५; 
४१६।७ (सु०) 


रथ प्रन्थावली 


मलयकखु-मलय (नामक हाथी) ४।१२।१४; 
४।१३।१३ (सु०) 
मलयकी त्ति:-मलयकीत्ति (भद्टारक) पृ०१६० , पं ०९ 
मलया- मलया (हथिनी) ४।१३॥२ (सु०); 
४१६१३ (सु०) 
मलयाकरिणी-मछया (हथिनी) ४।१५।५ (सु०) 
मलयागिरि-मलछयगिरि (पर्वत) ४१०३; 
४।१२।४ (सु०) 
मलय-मलय (हाथी) ४॥१३।१ (सु०) 
मलयायलि-प्रल्याचछ ४१३५; ४१३१३ (सु०) 
मलिणकाय-मलिन शरीर ४।१३।७ (सु०) 
मलिणाणणु-म्लानमुख ३१२१४ (घ०) 
मलु-मल, कर्ममछ ३॥२०।८ (पा०) 
मसाण-इमक्चान २१०१४ (ध०) 
मसाणि-श्मशान ४२०१२ (सु०) 
मसाणु-श्मशान ४॥१।८ (सु०) 
मसि-मसि, स्याही २।१।७ (सु०) 
मह-मेरा ४।२२।३ (सु०) 
महकट्ठु-महाकाष्ठ, लक्कड़ २७५॥६ (घ०) 
मह॒दाण-महादान ७।८।५ (पा०) 
मह॒दुक्ख-महादु:ख्न ३१९।१० (४०) 
महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) 
१॥३२।१७ (पा०) 
महम्मदसाह-मुहम्मद शाह १० १६० पं० ३ 
महलगवो-महलगब (आश्रयदाता का वंशज) 

(।४।८ (सु०), ४॥२३।९ (सु०) 
मह॒व्वय-महात्रत ७४३१ (पा०) 
महसुक्क-महाशुक्र (स्वयं) ५२४॥३ (पा०) 
महसुक्कुसयारु-महाशुक्र और झतार (स्वर्ग) 

५।२३१४ (पा०) 
महसुक्कु-महाशुक्र (स्वर्ग) ५१२३।११ (वा०) 
महसोएँ-महान्‌ शोक ४७१५ (ध०) 
महाएवी-महादेवी (पटरानो) १।५॥१ (पा०) 
महाकच्छ-महाकच्छ (राजा) २।१।९ (सु०) 
महाणरेस-महावरेश ३।६।१२ (सु०) 


है 


वॉब्दानुक्मणिका 


महातमि-महातम (नरक) ५)१७६; 
५।१८।९(पा०) 

महादहु-महाहुद ५१२८।६; ५३०|७ (पा० ) 

महानन्द-महाननन्‍द (प्रत्तिलिपिकार ) 

७१११४ (पा०) 
महापसाउ-महाप्रसाद २।११।७ (ध०) 
महायण-महाजन १।३॥७ (पा०); १।६।१४ (सु०); 

३॥६।५ (ध०) 
महायणु-महाजन ३।६।५ (ध०) 
महावलु-महाबरूशालि ४॥७।१४ (सु०) 
महाहिमवंतु-महाहिमवन्‍्त (पर्वत) ५।३०।४ (पा०) 
महि-महीतल १।१६।११ (सु०) 
महिउ-पूजित १११९ (पा०) 
महियलाउ-महीतल से ५२७।९ (पा०) 
महियाणामें-महिया (आश्र यदाता की कुरूवधु) 

७।८।३ (पा०) 
महिविक्खायउ-पृथिवी तल पर बिख्यात 

७१९।२ (पा०) 
महिवीढि-पृथ्वी मण्डल पर १।२।१५ (पा०) 
महिसि-मैंस ११६१२ (घ०) 
महिहर-प्॑त १६११ (सु०) 
महिहरसम-पर्बत के समान ३॥७।५ (पा०) 
महु-मधु ३४२।७ (ध०); ४)२।४ (पा०); 

६॥७।८ (पा०) 
महुर-मघुर ६॥३।१ (पा०) 
महुरखर-भधघुराक्षर (मधुर-वाणी) ३॥२।४ (पा०) 
महुरालावइ-मधुर आलाप ४॥२०।४ (सु० ) 
महुवाइई-मधुवायु, वसन्‍्त वायु ५।६।८ (पा०) 
महेसर-महेश्वर २।६।७ (सु०) 
महोर्य-महोरग (सर्प) ५५२११ (पा०) 
मा-मत (निषेधायें) २।४॥११; ४४२२।११ (सु०); 

७७८ (फा०) 
मागहणिवासि-मगध निवासी १।१॥६ (खु०) 
माघ-माधष (मास) १२; ७१११४ (पा०) 
माघवी-इस््राणी ५॥१६।६ (पा०) 


डे, * 


माणयथंभ-मानस्तम्म २७३ (सु०); 
४॥१४।१३ (पा०) 
माणमहस्घलील-मानपूर्वक श्रेष्ठ छीछा करनेवाली 
१३११ (पा०) 
माणसत्तो-मानासक्त ३५११ (पा०) 
माणसीउ-मानसिक ५।१९/६ (पा०) 
माणिवकु-माणिक्य ३।२५।६ (पा०) 
माणिय-मूजित ६।१॥१२ (पा०) 
साथुरगच्छ-माथु रगच्छ (भटटारक परम्परा का एक 
संघ विशेष) २।४ 
माथुरान्वयगण-माथु राज्वय गण (भद्टारक परम्परा 
का एक संघ विद्योष) पृ० १५८ पं० १५ 
मामस-मातुल, मामा ३।१९।३ (ध०); ३।२२॥१ (घ०); 
३।११।१० (पा०); ३।११।१२ (पा०) 
मायउ-समाना (अंटना) १।१७।६ (सु०); 
४।५॥१ (पा०) 
मायगुणसा रभूव-मायागुण की सारभूत 
४।१८।९ (सु०) 
मायथणोवरि-माता के वक्ष स्थलपर 
१।१०।६ (ध०) 
मायरि-माछा ३१५१ (पा०) 
मायामयपउरु-माया एवं मद प्रचुर 
३।१९|१० (पा०) 
मायावज्जिउ-माया वर्जित ३१५।४ (सु०) 
सायंगु-मातजू २६।१८; २।७।२ (घ०) 
सारणत्थि-मारने के लिए ३३११६।३ (ध०]) 
मारणु-मारण ५)११।१० (पा०) 
मारु-मार ३॥७॥२ (पा०) 
सालइमाल-पालती पुष्प की माला २२९ (पा०) 
मालालंकियदुवार-मालछा से अलंकृत द्वार 
२।७६ (पा०) 
मालवि-माल्व (देश) ३१०४२ (घ०) 
साला>मारझा ४१५१६ (ध०) 
मॉलायार-माछाकार (बनपाल) ३१२८।५ (घ०) 
मालिणि-मारिन ४११४ (घ०) 
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मालूर-कँथा का वृक्ष २९।७ (सु०) 
मासोउवास-मास्तोपवास ३।१३।६ (ध०); 
६।२०।२ (पा०) 
मासोवाससीणु-मासोपवास ते क्षीण 
३।१६।१० (सु०) 
माहवसेनदेव-माधवसेन देव (भट्टारक) 
पृ० १६० प० ५ 
माहिदि-माहेन्द्र (स्वर्ग) ५१२४१ (पा०) 
माहिसाईं-मैंस आदि ६।१५ (पा०) 
माहेंद-माहेन्द्र (स्वर्ग) २७१५ (पा०); 
५॥२३॥३ (पा०); ५१२४।१० (पा०) 
मिच्चु-मृत्यु १११० १ (सु०) 
मिच्छत्त-भिष्याल १।१८।५; ३१०१६ (सु०) 
मिच्छत्तमहागहभर-मिथ्यात्त्व रूपी महाग्रह का भार 
७७।१ (पा०) 
मिच्छत्तमहागहु-मिथ्यात्व महाग्रह ७।९।३ (प/०) 
मिच्छवंसु-स्लेच्छवंश १४४।४ (पा०) 
मिच्छा-मिथ्या ४२०।१० (पा०) 
मिच्छाइट्टि-मिथ्यादृष्टि ३१९।५ (पा०) 
मिच्छाविरत्ति-मिथ्यात्व एवं अविरति 
३॥२०११ (पा०) 
मभित्त-मित्र २५॥१ (सु०) 
मित्त-मित्र ३१९५ (सु०) 
मित्ति-मैत्री ५१४२ (पा०); ४२०४ (सु०) 
मित्त-मात्र ३३५१ (पा०) 
मिययणसोहिल्लउ-मृगगणों से सुशोभित 
६।५।१६ (पा०) 
मिलाणवेस-म्लानवेश ३१२१२ (ध०) 
मिल्ि-मिलकर २।१॥२ (सु०) 
मिलिय-मिलकर ३॥२६।६ (घ०) 
मिसु-उपाय बहाना ३॥१९।६ (पा०) 
मोण-मछलछी १।१२।४ (सु०) 
मुअंत-मृच्‌ + शतु ३११६२ (पा०) 
मुह-मृत, छोड़कर २।४।७ (सु०) 
भुइय-मृता, मरी ४।७।१५ (ध०) 


रइधू प्रल्यावली 


मुइ॒वि-त्यागकर ३॥१६॥७ (ष०); ३१८२ (बु०), 
५७२ ([पा०) 

मुउ-मृत ३३२४॥९ (पा०) 

मुएप्पिणु-मरकर, छोड़कर ३१५९; 

६।१७॥१४ (पा०) 
मुएवि-छोड़कर २।६।५ (घ०); ५॥२६॥५ (पा०) 
मुक्क-मुकत ११४; ३६१३ (सु०) 
मुक्किय-छोड़कर ३१७१२ (घ०) 
मुक्की-छोड़ी ३४९॥१० (ध०) 
मुबकु-मुक्त ४११९ (पा०) 
मुक्ख-मूर्ख ३११२।१२ (पा०) 
मुक्खु-मूर्ख २।३।४ (सु०) 
मुगलपातिसाहराज्य-पृ० १६० पं० ३-४ 
मुच्छ-मूर्च्छा ४१३।८ (सु०) 
मुच्छिय-मूच्छित ४४९॥९; ४॥१०।४ (सु०) 
मुच्छिवि-मूछित होकर ४१६।५ (सु«) 
मुद्ठिहि-मुद्दियों से ६॥७।१० (पा०) 
मुण-मुण (प्रतिज्ञानें) ३३११३ (घ०) 
मुणहि-समझो, जानो २५११० (सु०); 

५|३४९ (पा०) 
मुणि-मुंनि ५१२३३; ५॥३१॥८ (पा०) 
मुणिउ-बाना ५२७१४; ७।६।१ (पा०) 
मुणियउ-जाना ३॥४॥६ (पा०) 
मुणिवरु-मुणिवर ४२०१ (सु०) 
मुणिवि-जानकर ३।१८॥९ (पा०); ४१८४ (सु०) 
मुणिसुव्ब-मुनिसुब्रत (तीथंकर) २।११॥९ (सु०) 
मुणिसुव्वउ-मुनिसुष्रत (तीथँंकर) १।१॥१३ (पा०) 
मुणेहु-जानो ५१२१० (१०) 
मुत्त-मूंतना (पेशाब कर देना) ५११०५ (पा०) 
मुत्ताहलमाल-मोतियों की माछा ३१२७।८ (घ०) 
मुत्ति-मुक्ति-११४।६ (सु०); ३२५॥७ (ध०) 
मुत्तिबहुल्लिया-मुक्तिख्पी बहुरिया १।१६।८ (सु०) 
मुत्तिबाला-मुब्तिवाछा ११५७ (सु०) 
मुहृउ-मुद्रित, ३३२१ (घ०) 
मुद्ध-मुग्ध ४४१९।७ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


मुथ-(पु०) भूव ४।११॥५; ४।१३२ (सु०) 
मुया-(स्त्री०) मृतां ४/१५।६ (सु) 
मुव-(स्त्री) मृता २२१०; ४॥८।३ (सु०) 
मुसुभूर-भम्ज्‌ घातु [-हैम० ४।१६६), तोड़ मरोड़ 
करना ५११६॥२ (पा०) 
मुहमंडलु-मुखमण्डल ११०११ (पा०) 
मुहारविदु-मृखारविन्द ३।१९।५ (सु०) 
मूंलि-मूल ५।२०।१६ (पा०) , 
मे-मे-मेरा है, मेरा है ३१८।२ (पा०) 
मेइणि-मेदनी ६।१५॥८ (पा०) 
मेघकी त्ति:-मेषकीत्ति (अरट्टारक) पृ० १६० पं० १० 
मेखला-शूद्धुला २११४३ (प/०) 
मेघराज-प्रतिलिपिकारक पु० सं? १६० पं० १३ 
मेच्छावास-म्लेष्छावास ४॥१।८ (सु०) 
मेरु-सुमेरु पर्वत १॥६॥२ (घ०); २।९॥७ (पा०); 
५।२७५ (पा०); ५॥३२।१६ (पा०); 
५।३४॥४ (पा०) 
मेरुघीरु-मेर के समान घीर २।१२।१२ (पा०) 
मेरुसिहरि-मेर शिक्षर पर ६।१८।६ (पा०) 
मेल्लिय-छोड़ दिया १।६।१६ (सु०) 
भेल्लिवि-मुच्‌ धातु--छोड़कर ४१५।३ (सु०); 
५।२।१ (पा०) 
मेलु-मेल (मिलने अर्थ में) ११२।१ (सु०) 
मेलंतु-मुख्चत्‌ ५।१॥७ (पा०) 
मेस-मेष, मेढ़ा २।७४३ (घ०); २१०१५ (ध०) 
२।६॥११; २।१०११३ (ध०) 
मेहपडलु-मेष पटल ६।१०।५ (पा०) 
मेहमालिणि-मेघषभाकिती ४|१७।६ (सु०) 
सोउ-मोद, प्रसन्न १।९॥४; ३४२१॥६ (ध०) 
मोबकल्ल-मुत्र्‌ धातु ३५॥१२ (पा०) 
मोब्ख्रठाणु-मोक्ष स्थान ४॥२१।१६ (सु०) 
मोक्खु-मोक्ष ३४११८ (सु०) 
ओज्जु-मौज (प्रसन्नता) ३११२३ (ध०) 
भोडिड-मुडू (घातु) सोडित, ९३ (पा०) 
मौय-ओद, ११०८ (सु*) 
मोल्लु-भोक्त २७ (घ०) . 
३९, 


'ड४९ 


मोलु-मोछू २।५॥१० (५०) 
मोह-मोह २।६।१० (सु०) 
भोहयरि-मोहित करने वाली ४९।३ (सु०) 
मोहरउ-मोहरत ६।८।१२ (पा०) 
मोहिउ-मोहित १३१८ (पा०) 
मोहिल्लउ-मोह + इल्ल (स्वार्थ) मोहित 
३॥१८।८ (पा) 
मोहु-मोह ३३१३ (सु०) 
मोहंती-मोहित करती हुई २।२॥९ (सु०) 
मोहंघया रंत-मोहान्धकार का अन्त ११५४ (सु०) 
मंगल-मंगल ११०१; ३॥७३ (ध०) 

जम ७१०१० (पा०) 
हि-मंगल विधि ११७९ (सु० ; 

२२ २७४११ (ध०) 
मंगलसह -मंग्रलू धाब्द २१४।१ (घ०) 
मंगलु-मंगल २।७।१६ (ध०) 
मंच-मात्रा (पलंग का) २७८; २।१०।१४ (घ०) 

२१०१७ (घ०); २७२ (घ०) 
मंडिउ-मंडित १२१६; ६॥७।१४ (पा०) 


मंडिज्जइ-मण्डित किया जाता है ३२१५ (१०) 
मंडिय-मण्डित ६।१५॥२ (पा०) 

मंति-मन्त्री ४८।११; ४॥९।६ (सु०) ६॥३।१२ (पा०) 
मंतिवि-सोचकर २।४॥८ (सु०); ३।१६।४ (ध०) 
मंतिविद-मम्त्री वुन्द ३३१७१० (सु०) 
मंत्तीसह-मन्‍्त्रोश्वर ३।१।२ (पा०) 
मंतेष्पिणु-मन्त्रणा करके १।१०८ (ध०) 
मंथ-मन्थन १९९ (पा०) 

मंथंतत-मंथित करते हुए ३४१०२ [सु०) 
मंदरंसंकास-मन्दर पव॑त के समीप २।६।६ (पा०) 
मंदरु-मन्दर (पर्वत) २।८।११ (पा०) 
मंदाइणि-मन्‍्दाकिनी (नदी) १॥८॥७ (ध०) 
मंदिर-मवन ४५११ (घ०) ेल्‍ 
मंदिरि-मबत में ३३१८।६ (पा०); ४११६ (घ०) 
मंदिरु-मन्दिर को ४२।१४ (घ०) 

संस-मांस ५९६ (पा०) 

मंसरेसपोद्ुलु-मांस-रस की पोटछी ५५९६ (पा०) 
मंसासोमाणुस-मांसाहारी मनुष्य ५९१९ (१०) 


४ं४डरे 


मिलिया-मिलित, इकट्ठें हुए ३१९११ (०) 
मुंडाविउ-मुड़वा दिया ६।५॥८ (पा०) 
मुंडावियउ-मुड़वा दिया ६॥७।९ (पा०) 
मुंडिवि-मुड़ाकर ५।१३।७ (पा०) 
यक्षःकीत्तिदेव-यश्:कीत्तिदेव (भट्टारक ) 

पृ० १६० पं० ८ 
योगिनीपुर-योगिनीपुर (दिल्ली) प० १६० पं० ३ 
रइ-रति ४।८।२ (सु०) 
रइकलहिं-रति कलह में ४३|७ (सु०) 
रइडा-रइडा (रडडा नामक छन्द) २।३॥११ (५०) 
रहघू-रइघू कवि १२३ (घ०); ३२२१५ (सु०); 

१३।३ (सु०); १।११।११ (ध०) 
रइधुरभरणु-ॉनजनशासन को घुरी को धारण 

करने वाला १।५॥१७ (पा०) 
रइबंधण-रति बन्धन, प्रेम बन्धन ४।३।९ (सु०) 
रइय-रचित ७।६।१० (१०) 
रइरस-रतिरस ६॥२॥५ (पा०); ३॥१०।२ (सु०) 
रइवद्-रतिपति (आश्रय दाता का वंशज) 

४१११ (सु०); ७४९१३ (ध०) 
रइसुक्ख-रतिसुख ५।११।२ (पा०) 
रइसुह-रतिसुख २।१८।१५ (सु० ) 
रईसर-रतीएवर १२४ (सु०); ६२२२ (पा०) 
रउ-रब (ध्वनि) ४॥५॥१ (पा०) 
रउण्ण-रमणीक ४|१७॥९ (पा०) 
रउद्द-रोद ३१४६ (सु०), ६१२१३ (पा०) 
रउरब-रौरव नरक ३।१७।१ (पा०) 
रक्‍्ख-रक्ष्‌ (धातुः) रक्षा २३३२३।५ (ध०); 

५॥६।१० (पा०); ५६४ (पा०) 
रक्खणु-रक्षण ३१११।१० (घ०); ४॥१०॥७ (घ०); 

३।१९॥५ (घ०); ३।२२।८ (घ०) 
रक्खपरु-रक्षा में तत्पर ४॥६॥२ (पा०) 
रबखस- राक्षस ४।३।९ (ध०); ५२१११ (पा०) 
रगंति-रेंगकर ३१११ (ध० ) 
रज्जभझ-राज्यभार ३।१८।१ (सु०) 


रदघू ग्रन्थावली 


रज्जि-राज्य १४६ (सु); ३१६॥१ (सु०); 
४।२३।४ (ध०) 
रज्जु-रज्जु (प्रमाणविशेषः) ३।१४।८ (पा०); 
हु ४९४ (सु०); ५२७४१ (पा०) 
रज्जू-राजू (प्रमाणविद्येष:) १।८।७ (सु०); 
३।२४॥२ (पा०); ५॥२६।११ (पा०) 
रज्जे-राज्य में ४।१।९ (सु०) 
रडियसंड-साँड़ों की चीत्कार ४॥८।३ (पा०) 
रण्णि-युद्ध ३५॥७ (पा०); ३।१।१० (सु०) 
रणमल्ल-रणमल्ल (आश्रयदाता) १।१८।८ (सु०); 
३।॥२२।१६ (सु०) 
रणमल्लअणुमण्णिए-रणमल्ल के द्वारा अनुमोदित 
२।११।१४ (सु०) 
रणमलु-रणमल १|४।१० (सु०) 
रणमहि-रणभूमि में ३३२।८ (पा०); ३॥७।७ (पा०) 
रणरणंति-रणझण घ्वनि (ध्वन्यात्मक) 
११०७ (पा०) 
रणसिरि-रणश्री ३४।५ (पा०) 
रणु- युद्ध ३३२।१६ (पा०) 
रणंगणि-रणाज़ूण १३११ (सु०) 
रत्त-रक्त (रक्तवर्ण) ४।१८।५ (सु०) 
रत्तउ-रत ३॥२५।६ (पा०) 
रत्तकंबऊ-रक्तकम्बल (शिला) २।१०।८ (पा०) 
रत्नकीत्ति-पृ० २६० पं० ३ 
रत्लत्रयं-रत्नत्रय ब्रत (ज्ञानदशनचारित्राणि) 
६।२२।१८ (पा०) 
रतनपालही-रतनपलही (आश्रयदाता की 
' कुलबधु) ७॥९।१० (पा०) 
रम्मउ-रम्यक्‌ क्षेत्र ५५३२।१९ (पा०) 
रम्मि-सुन्दर ४।१४॥५ (सु०) 
रम्मु-रम्य सुन्दर ४२।३ (सु०); ४।४।८ (सु०) 
रमणासत्तईं-रमण में आसक्त ३।२४।६ (पा०) 
रमणुच्छाह-रमण उत्सव ३।२१।१० (सु०) 
रय-रजस, रत १८॥५ (ब०) 
स्यणगणु-रत्न समूह २।८।९ (ध०) 
रयणचारि-बार रत्न १।६।५ (पा०) 
रयणठाण-रत्नों के स्थान ५२४३ (पा०) 


र्जभारु-राज्यभार ३३३।५(१०); ३१८१४ (सु०) रयणणिहाणु-रत्न निधान २१९६ (ध०' 


' शब्दानुक्राणिका 


रयणणिही-रक्तनिधि ११०६ (पा०) 
रयणतइ-रत्लत्रय (शानदर्शनवारित्राणि) 
३॥२२।७ (ध० ) 
र्मणत्तउ-रल्लत्रय ११२५ (सु०); २९११ (सु०); 
३।१४॥४ (सु०); ५॥७३ (पा०) 
रमणत्तय-रत्लत्रय. २४।६ (घ०); ३१४८ (सु०); 
३|१४।१० (सु०) 
रमणथूह-रलस्तम्म २।७|४ (सु०) 
रमणदित्त-रत्नों से दीप्त २८।१२ (पा०); 
२।१४।१३ (पा०) 
रयणधामु-प्तमुद्र ५३०४४ (१०) 
रयणप्पहो-रत्नप्रभा (नरक ५१७११ (पा०) 
रयणपुंजु-रत्लपुल्ज २३१० (पा०) 
रबणमओ-रत्नमय २।३॥९ (पा०) 
रयणरासि-रत्नराशि २।५।८ (पा०) 
रयणविट्ठि-रत्नवृष्टि ११४॥९ (सु०); 
२।४।१२ (पा०) 
रखणायर-रत्नाकर (समुद्र) १।२।२ (ध०); 
१२२ (सु०); ४५१७ (सु०) 
रबणायरु-समुद्र (।४॥१ (पा०); २।३।८ (पा०); 
३।१॥३ (पा०) 
रखणावलि-रत्नावलि १९१ (घ०) 
रगणासण-रत्तासन २।५।१५ (सु०) 
रमणाहरण-रत्ताभरण ३।१८।९ (ध०) 
रयणि-रजनी १॥८।३ (घ०); २४१४ (घ०) 
रयणिहिं-रात्रि में ५५८५ (पा० ) 
रयणी-रजनी २।१६।१६ (घ०) 
रमणोह-रत्न समृह ४।१५१५ (पा०) 
र्यमलिणु-रजसे मलछित २।८।३ (घ०) 
रयमुक्क-रजोमुक्त ४४२०१११ (सु०) 
रव-ध्वनि १।१०११ (ध०) 
रबि-सूर्य ३११३॥९ (पा०); ४।४॥१७ (सु०); 
५॥३४१ (पा०); ६१।१४ (पा०) 
रविकरा-सूर्य की किरणें ६१।१६ (पा०). 


डडरे 


रविकित्ति-रविकीत्ति (पाश्व के मामा) 
३९१११ (पा०); ३।२।१२(पा०); ३॥८।७(पा०); 
३॥८।८(पा०); ४॥४॥१३(प०); ६॥२१।७ (पा०); 
६॥२२।९ (पा०) 
रविकोडि-करोड़ों सूर्य ७/१॥५ (पा०) 
रविकोडिपहायरु-करोड़ों सूर्यों की प्रभा 
४॥१८॥२ (पा०) 
रवितेएँ-सूर्य का तेज ३४९७ (पा०) 
रविपहु-अर्ककीत्ति राजा (पाएवव का मामा) 
३।२।६ (पा०); ३।११॥१ (पा०) 
रविवाहण-सूर्य रथ २।१५।६ (पा०) 
रविससि-सूर्य चन्द्र २१४१ (पा०) 
रस-रस १।५।१ (ध०) 
रसणंगणु-जिद्ला-समूह ४॥११।४ (पा०) 
रसरणिदियवस-रसनेन्द्रिय के वशीभूत ५॥९॥९ (पा०) 
रसपरिचाएँ-रस परित्याग से ४२०८ (सु०) 
रसपाणत्तत्तु-रस पान में तृप्त १८१२ (पा०) 
रसलुद्धी-रस लुब्ध ४।३॥७ (सु०) 
रसाटूल-रसादृत (साहित्य---) रस से ओत-ओत 
१॥२।६ (ध०) 
रसायणु-रसायन १(११॥३ (सु०), ३।९॥२ (सु०) 
रसाल-मघुर रस + जाल (मत्वर्थे) २११२९ (पा०) 
रसालु-रसायन ११०२ (सु०) 
रसाहार-रसाहार ६११२।१५ (पा०) 
रसोइ-रसोई (रसबती) ३११२१० (ध०); 
४५११८ (सु०) 
रसंतु-भाषण ११८।११ (ध०) 
रह-रथ ४१३ (पा०) 
रह-रहना ६।४॥९ (पा०) 
रहट्ू-रहेंट ११९१३ (सु०) 
रहमि-रहे ३१४१६ (सु«) 
रहरहस-रति क्रीड़ा का आवेश ५१२०।१३ (पा०) 
रहुवर-उत्तम रध २।७।१२ (पा०) 
रहुस-(वर्णव्यत्यय) हर्ष १४१८८ (सु०) २।७४१ (घ०) 


रविकित्ति-रविकीत्ति (अयोध्या नरेश) २।१०।८(सु०) रहसुह-रतिसुख ६॥३।९ (पा०) 


'डीडरड 


रहस-(वर्णव्यत्पय) हर्ष पूर्वक 

रहिउ-रहित ४।१९७ (सु०) 

रहिय-रहित २।२।४ (घर) 

रहु-रष ५॥११॥५ (पा०) 

रहंंग-रघाज २।९।८ (सु०) 

राइओ-सुशोभित १२१२ (पा०); २१३॥९ (पा०) 
राइमइ-राजीमति (राजकुमारी) १११४ (पा०) 
राइय-राजित, सुशोमित २९१२ (हु०) 
राइशय-राज राजेह्वर ३।३।९ (पा० ) 
राइगणि-राजा के आंगन में ४॥१६।१ (सु०) 
राउ-राजा ४॥९।७ [सु० ); ५ाररा? (पा०) 
राएण-राजा ने ४४९१० (सु० ) 

राओ-राजा ४॥१।१० (सु०); (४४८ (पा०) 
राजग्गिहि-राजगृह (नगर) ३।१८४२ (घ०) 
राजु-राजू , (प्रमाणवाची ) १।४॥८ (ध०) 
राणउ-राजा ४१४५ (सु०); ३१ ८१७ (सु०); 

५१२७३ (पा०) 
राणॉ-राजा ५१७११ (पा०) 
राणि-रानी ४१६ (सु०); ४१३११ (सु०); 

४१३१७ (सु०); ४॥१०।७ (घु०) 
राम-राम ४॥१२५ (सु०) 
रायग्गिहें-राजपृह (नगर) ४॥९।१ (घ०) 
रायग्गिहि-राजगृही (नगर) ४१०१ (घ०) 
रायगिहु-राजगृह १५७ (सु०) 
रायगेहि-एजभबन ३॥२०।५ (सु०) 
रायचंपमालइ-रायचम्पा ओर मालती (पृष्प) 

२१ ३। ३ (पा०) 
रायण्णिहि-राजप्य वर्ग ५१२७७ (पा०) 
रायत्थाणि-राज प्राज़ूण में ४१६।६ (सु०) 
रायपमुहं-राज प्रमुख ५१४५ (पा०) 
रायपुत्तु--राज पुत्र १४१ (ध०) 
रायरत्-राग रक्त ३२०१३ (सु०); ३।२।६ (पा०) 
रागराएस-राज राजेइवर ६।४॥४ (पा०) 
'रायरुइ-राग एवं रुचियाँ ३।१४।४ (पा०) 
रावरोस-राग रोष ६४१०१ (पा०) 


रहघू अ्न्धावली 


रायसहास-सहस्नों राजा ४१५१० (पा०) 

रायहंसु-राजहंस १।४१ (ध०) 

रावणु-रावण (लंका का राजा) ३।२३।१४ (ध०) 

रावलि-राजकुल ४१४४ (घ०); ५११३७ (पा०) 

रविविमाणि-रवि विमान ५२२१५ (पा०) 

शुव-रख्ज, आनन्द दायक रे।५२ (पा०) 

रासि-राशि १६४११ (५०) 

रासु-रास ६।१।६ (पा०) 

राह-राधा ४१३।५ (सु०) 

राहवहु-राम की बधू (सीता) १॥३।८ (घ०) 

राहुहु-राहु प्रह ३२१।२ (सु०) 

रिउ-रिपु ४१७७५ (पा०) 

(खिक-रिफ्त १॥८।३ (घ०) 

रिक्खि-नक्षत्र ४२३१३ (सु०) 

रिजुविमाणु-ऋजु विमान ५१२२।१ (पा०) 

रिट्ुनेमि-अरिष्ट नेमि (दीयंकर) १६१४ (० ) 

रिद्धि-ऋद्धि ३३१४६ (घ०) 

रिद्वी-ऋड्धि १६११३ (घ०); ५॥१४१० (पा०) 

रिद्वीसरु-ऋडीश्वर २१।१(प०) ६१४१९ (पा०); 

रिसहणाहु-ऋषभनाघ (तीथंकर) १११३ (पा०); 
२११०१ (सु०) 

रिसि-ऋषि ४१२११ (सु०); ५३२१४ (पा०) 

रिसिवय-ऋषि ब्रत ६।१४।९ (पा०) 

रिसिवर-ऋषिदर ४॥६।८ (सु०) 

रिसिदु-ऋषिन्दु 'ऋषीन्दर ५३११५ (पा०) 

रिसीस-ऋषीश १२१४ (पा०); ५३४१० (पा०) 

रिसीस5-ऋषीदवर ६।१ ३२ (पा०) 

झुइ-हुचि ४॥९।४ (ध० ) 

झुच्च-हच्‌ (घातु:) ३४४१६ (घ०); ३।२३।५(घ०); 
४॥३॥९ (घ०) « 

रुज्ञ-रुधूघातो: (कर्मणि) ३४१५८ (सु०) , 

रुट्रुचित्ति-रष्ट चित्त ४/१३॥१ (सु०) 

रुट्ठु-रुूट ६५५ (पा०) 

रुणु-रणंति-रणशुण (ध्वन्यात्मक) ६।६।५ (प०); 
४।३७ (सु०) 

रुदझञाण-रोद्रध्यात ६११२|१७ (पा०) 


शब्दानुक्मणिका 


रुद्धभाणु-उद्धभानु ३।३।१ (सु०) 
रुद्धु-अवसड ११७३ (धु०); ७४१२ (पा०) 
रुप्पयवण्णी-रौप्यवर्णी २१०।७ (पा०) 
झूम्मि-रुकिसि (पर्वत) ५३२।१७ (पा०) 
रुलु-रोना ३।१७।४ (ध० ) 
रलुघुल-उलना-धुलना ५१९१० (पा०) 
रूुव-रोना ३९२१४ (ध०) 

रुहिर-रुषिर ५९६ (प०) 


रुहिरवसाविलित्तु-रुधिर एवं बसा से विलिप्त 


३।१०।१२ (सु०) 

रुहिरारुणमुह-रक्‍्त से छाल मुख ४२०१४ (सु०); 
४२१॥४ (सु) 

रूउ-रूप ११०१३ (पा०); २।२३|४ (पा०) 
रूउरसायण-रूपरसायन ६।३।३ (पा०) 
रूढ़-आरूढ़ १६१३ (सु०) 
रूपचन्द-रूपचन्द्र (रतिलिपिकार) १० १५८ पं० १८ 
रूवगेहु-रूपगृह २(११।४ (ध०) 
रूवघरु-रूवघर ६॥७॥२ (पा०) 
रूवरासि-रूपराशि ४॥८।८ (सु०) 
रूवसार-रूपसार ५।५।॥८ (पा०) 
रूसिवि-दरुष्‌ धातु--रूठकर ४।१५।६ (सु०) 
रे-रे (सम्बोधन) २।५॥७ (४); ५१९।१२ (पा०) 
रेलंतउ-रेलती-पेलती ४९३ (पा०) 
रेह-राजू , शोभा १३१३ (पा ०); ६४१ ३८ (पा०) 
रोउ-रोग ३।१३।११ (सु०); ४५७७ (पा०) 
रोपिवि-बैठाकर ६७९ (पा०) 
रोम-रोम ४।३५ (घ०) 
रोय-रोग ३॥२५।६ (४० ) 
रोर-दारिध-कष्ट ३२०१५ (तु०); ७४९।८ (पा०) 
रोब-रुदू, रोना ३४७।४ (ध०) 
रोबण-रोने लगी ३२०२ (ध०) 
रोविज्ज-आरोपित ५।१३।७ (पा०) 
रोबंतु-रोते-रोते ३१२१३ (भ०) 


रोसा्विय-दष्‌ + णिचु + क्त ७ रोषाधित 
| ६।॥७।८ (पा० ) 


४४५ 


रोसु-क्रोष ४४२२१ १ (सु०) 
रोहिय-रोहित ५१२८। ११ (पा०); ५२९१ ०(पा०) 
रंकु-गरीब ३१७४४ (प्र०); ४५४ (सु०) 
रंग-रंग (सु०); १॥३॥१३ (पा०) 
रंगइ-रेंगता है १८।७ (पा०) 
रंगभूमि-रज्भूमि १।७॥२ (घ०) 
रंगिय-रंजित रंगीछो १३१३ (पा०) 
रंगो-रड्भ, भासकत ३॥५॥६ (पा०) 
रंज-रज्ज, मतोरञ्षन ४५॥१४ (ध०); ५९१० 

(पा०); ५१११६ (पा०) 
रंजण-रक्षन १।२।३ (घ); ४॥१४।१४ (पा०) 
रंजया-रड्जिता २११३॥११ (पा०) 
रंजिउ-रण्जित ४५१३ (ध०); ४।१०।४ (सु०) 
रंजिज्ज-रण्ज्‌ (कर्मोण) २।४।७ (घ०) 
रंजिय-अनुरण्जित ३।३।१३। (ध०); ५२।१ २(धु०) 
रंजिवि-मनोरझजन कर २।३।३ (घ०); 

६।१५।१ (पा०) 

रंडत्तणि-रांडपने में ३३१।४ (घ०) 
रंध-रन्प्र, छिद्र ३३९॥८ (ध०) 
रंधाणेसिउ-परछिद्वान्वेदी ६२१७ (पा०) 
रंधि-छिद्र ३३९३ (ध०) 
रंधि-रघ्‌-रांधना, पकाना ३१२१९ (५०) 
रंघी-पकाई ३१३१ (ध०) 
रुंज-गुझ्ञार २११३।१ (पा०) 
रुंधा-रुद्धा ३८६ (पा०) 
रुंभि-रुष्‌ (धातु) अवदद्ध ३३२१।५ (पा०) 
ल 


ल्हुस-हंस्‌ (लंसू प्र०, हेम० ४.१९७) 


३।१४।६ (पा०) 
ल्हुसिय-हुषित ६२०४ (पा०) 
लइ-२१२|४; २।१४॥९; ३।१२।१८ (४०) 
लइ-रा (गृहणाथें धातु) ५१९२; ६१२६ (पा०) 
लइ-लइ-ले-ले २।६।३; ४॥४१२ (घ०); 
४१२१५ (सु०) 
लह॒यउ-छातू, ले लिया ३॥१।१६ (पा०) 


है & 84 


लइया-गृहीत २।४॥३ (सु०) 
लज-लानेहेवु ५६७ (१०) 
लडडि-लकुटि ३॥१६।१ (४०) 
लएविणु-लेकर ३।२।९ (पा०) 
लबख-लाख (संख्यावाची) १।१३।७; २॥९॥८ (सु०); 
३॥१८।१०; ५॥६।८ (पा०) 
लक्ख-लखा, कहा २११३ (सु०); ३।१।८ (पा०) 
लब्खण-सुलक्षण १।६।६;२।७१२; (पा०); ३॥२१।४ 
(सु०); ४११॥६ (घ०) 
लक्खण लक्खंकिउ-सुलक्षणों से अलंकृत १।१॥९; 
१८८ (घ०); ३।१६।६ (सु०) 
लक्खणु-लक्षण १॥११।१ (ध०); ५॥३॥९ (पा०) 
लक्खाहिउ-एक लाख अधिक ५।२२।४ (१०) 
लक्खिउ-लक्षित ६२०१३ (पा०) 
लक्खिय-लक्षित ७।९॥५ (पा०) 
लक्खिवि-देखकर ४।२१।५ (सु०) 
लब्खु-लाख ५११६।११ (पा०) 
लक्खंकिउ-छक्षांकित १३॥६ (पा); ३२१४ (सु०) 
लक्खंकिय-लक्षांकित ४४११६ (घ०) 
ऊूग्ग-लगा ३॥७।७ (यु०); ३॥२।४ (ध०); 
३॥२०।२ (ध०); ३॥३॥३ (पा०) 
लाग-भिड़ना ३।६।१० (पा०) 
लग्ग-पकड़ता २।१५।६ (१०) 
लमग्ग-उतरता, ऊलूगना ३।२।५ (पा०) 
लग्गा-लग गये २।४।४ (सु०); ३॥८।२ (प०) 
लग्गि-लगा २।६।३ (ध०) 
लग्गी-लगी (पकड़ में आयी) ३।७।२ (सु०) 
लग्ग-लग्गु-लगे-लगे (निरन्तर कार्य करते रहने पर) 
३॥।३।१७० (ध०) 
लग्गु-(रहने) लगी ३।११।१० (घ०) 
लग्गंति-(कर्म) रूम जाते हैं ६१८।१५ (पा०) 
लच्छि-हक्ष्मी १४५; १।१५॥६ (सु०); २१३॥९; 
३।६।१४; ४॥६।५ (ध०) 
लचब्छिकोसु-लक्ष्मी का निधान ७।८।३ (पा०) 
लच्छिगेहु-लक्ष्मो का गृह २१२१ (घ०) 


रद्दघू ग्रन्थावछी 


लक्छिदत्ता-लक्ष्मीदत्ता (वणिवपत्नी ) 

१।९॥३ (घ०) 
लच्छीहरि-लक्ष्मी के घर के समान १९४ (पा०) 
लज्ज-लज्जा ३११०१ (सु०) 
लज्जणिम्मुक्कु-छज्जा छोड़कर ५।१०१ (पा०) 
लज्जभरभारिया-लज्जा के भार से भरकर 

३।८।२ (पा०) 
लज्जया रो-लज्जाकारी ६।४॥२ (पा०) 
लज्जवाइ-लज्जालु ४।१७।३ (सु०) 
लज्जिज्ज-लज्जित ५११३९ (सु०) 
लट्टि-यष्टि, लाठी ६११० (पा०) 
लड॒हंगी-सौन्दर्यवती ३॥११॥२ (पा०) 
लद्ध-लभ्‌ (घातु) लब्ध १॥५॥३ (ध०); ३॥४४; 

3)९१२ (ध०); २॥४॥५ (पा); ६१११६ 
(पा०); ४१९१० (सु०) 
लद्धगुणु-लब्धगृण ३३११८।१३ (सु०); ४॥९३ (ध०) 
लद्धसंसु-लब्ध-प्रशंमा १४१ (पा०) 
लद्धि-लब्धि १५॥३; ३।१८।१ (घ०) 
लद्घु-आप्त २६१२ (धघ०); ३॥९।८ (सु०) 
लब्भ-लभ धातु--प्राप्त ३३२० ।७, ३।२३॥८; ५॥५। ३; 
५॥१३॥५; 
लया-लता १। ३॥७ (घ०) 
ललललियवलिय-लूपलपाती, घूमती ४११।४ (पा०) 
ललिय-ललित ३|२॥२ (सु०) 
ललंति-लपलप + शत्‌ ५॥१।१४ (पा०) 
लव-लप्‌ ३।६।१ (सु०); ५॥१९।९ (पा०) 
लवणउविहि-लवणोदधि ५१३१॥४ (पा०) 
लव॒णंबुहि-छबणोदधि १६६ (घ०); ५॥३३१; 
५।३४।१; ५॥३४।६ (पा०) 
लवणसमुद्दि-लवणसमुद्र ३१२।११ [सु०) 
लहुइ-छभ्‌ (हेम० १.१८७) +ह आप्त करता है 
३।२६।१६; ४॥१०।९ (ध०); ४॥१०१९; 
५१३१२ (पा०) ५॥१८॥१३; 
लहि-प्राप्त करो ३॥१४।८ (सु०) 


लहिवि-प्राप्ककर २।३॥६ (सु०); ३।११।४ (सु०) 


छ्षब्दानुक्रमणिका 


लहु-शीघ्र ३३१२ (पा०); ४१३२ (पा०); 
३॥५॥४ (ध०); ३॥२०१६ (ध०); ४॥८१३ 
(ध०); ४१०१४ (सु०) 
लहुउ-लघु + क(स्वार्य) छोटा (भाई अथवा पुत्र) 
३।११; ४॥६७७ (ध०); ६॥७।६ (पा०) 
लहुद्विया-लघु उत्यिता -- तत्काल उठीं 
१।१४।१२ (सु०) 
लहुबहु-अनृजबधु ६३२ (पा०) 
लहुभायर-लघुभ्राता ६६६५ (१०) 
लहुभायरु-छघुश्राता 
लहुबउ-छोटा (कनिष्ठ) ३११२।७ (ध०); 
६।८।२ (पा०) 
लहेवि-प्राप्तकर ३।२।६ (सु०) 
लहेहु-प्राप्त करं। ५।५॥७ (पा०) 
लाइज्जहु-लाना चाहिए ५।१४।१५ (पा०) 
लाएप्पिणु-छाकर ६।१७।१४ (पा) 
लाइबि-लाकर ५॥९।१३; ६।७८ (पा०) 
लाड-छाड़ (प्यार) २।२।३ (ध०) 
लायण्ण-छावष्य १।१०१२ (पा०) 
लालइ-लछालन (पालन) ३॥११।११ (ध०); 

३।१७।५ (सु० ) 
लाला रसु-मुख की छार ३।१०।४ (सु०) 
लछालिय-लालित-पालित ४११३ (सु०) 
लावण्णु-लावण्य, सौन्दर्य ३३१४६ (पा०) 
लाबविवि-छाकर २॥१॥११ (घ० 
लाह-छाभ २।१४।२१ (ध०) 
लाहु-लाभ २॥७॥९ (पा०); ३।७।!; 
लिज्जउ-छोजिए २।१४।११ (पा०) 
लित्ता-हिप्त ३।२।२ (ध०) 
लिय-के ली ४७६ (सु०) 
लियउ-ले लिया ३१८१५; ४२२४५ (सु०) 
लिह-लिख्‌ ६।४१० (पा०) 
लिहक्क-ऊूक जाना (छिपना) ५१२२ (पा०) 
लिहाइवि-लछिखवाकर ४५४ (घ०) 
लिहिबि-लिखकर ४४७४ (घ०]) 


लिहेइ-लिखना २।२।१० (पा०) 

लिहंति-चूसते रहते हैं (॥९॥६ (सु०) 

लिंगु-लछिज्ज्‌ (निर्णय) १।११॥१ (ध०) 

लिगुद्धरणें-लछिज्ञ घारण करने से २।४।१० (सु०) 

लिगें-चिण्हों ते २३८ (घ० ) 

लिति-ला + शतू ११०८; २५११६ (बु०) 
५२९८; ६।५॥११ (पा०) 

लीण-लीन ४॥२४ . (सु०) 

लीणु- ४३७; ४१४३ (ध०); ४॥१४।१ (पा०) 
४॥१६।१८; ४॥३१॥९ (सु०) 

लीणो-छीन ६॥४॥५ (पा०) 

लील-लोला २।१५॥७ (पा०); ३।९॥२ (पा०) 

लोलागयग्गामणो--छोला गजगामिनों ४/७।९ (पा०) 

लीलंत-स्लेल-खेल में ५१०१० (पा०) 

लुक्क-लुकना (छिपना) ३१५८ (ध०) 

लुक्कि-लुक-छिपकर (आँखमिचौनी का खेल) 

२।६।५ (ध०) 

लुणई-लुनना, कादना १।९॥६ (पा०) 

लुणणु-लुनन क्रिया ३७१२ (५०) 

लुणिवि-लुनकर ३।७१३ (घ०) 

लुद्धं- लुब्ध ३५५।८ (पा०) 


, लुंचिय-लुब्व्बित ४३२१ (पा०) 


लुंचेवि-लोंचऋर ६५११ (पा०) 
लेइ-लिग्रा २११०८ (सु०); र।१३॥९ (ध०); 
५५१४; ५॥६।६ (पा०) 
लेप्पिणु-लेकर ११७१० (सु०); २।९।१० (घ०); 
५१२॥१; ६॥१०।४ (पा०); १।७।१२ (पा० ) 
ले-लेहु-ले-लें ३११४३ (घ०) 
लेबि-लेकर २१०१४; ३॥२०॥७; ३॥२७।९ (ध०) 
४।२॥५ (पा०) 
लेविणु-छेकर ३॥१५।२ (घ०) 
लेस-लेश्या ५५२६॥८ (पा०) 
लेसा-लेदया २।८।८ (सु०) 
लेसु-लेश ४९६; ४२२१४ (सु०); ७।६।१ (पा०, 
लेहु-लेख २८१०; २१११७ (ध०) २।९९ (ध०]) 


'डी४८ 


लोइ-लछोक, संसार २।४॥८; २।१२।६ (घ०) 
४४४॥११; ४॥२१॥१५ (सु०); ५५५१६ (पा) 
छोउ-छोग, व्यक्ति १।८।१०; २।१०।८ (सु); 
३॥६॥१०; ४१४४५ (घ०); ५१४।१४; 
५।२६।२२ (पा०) 
लोए-छोक में ३११८।१२ (सु०) 
लोगोत्तमपुरि-होकों में श्रेष्ठ नगरी ६।१३८(प०) 
लोचुज्चरिउ-(केश) छोंच किया ४/१।२२ (पा०) 
लोट्रिय-लुटित ५९५ (प/०) 
लोटू-लेटना ५११०४ (पा०) 
लोय-लोक १।१०॥७ (सु०); १।१०।४ (पा०); 
२११२; ४४१४ (घ०) 
लोयठाणु-लोक स्थान ३१२१ (सु०) 
लोयणजुवल--छोचन युगल ४।६।७ (पा०) 
लोयणफंदही णु-स्पन्दनहीन नेत्र ४/१७॥२ (पा०) 
लोयणसहासु-लोचन-सहत्त ४४ १७।१० (पा०) 
लोगयत्तम-लोकत्रय १।१४।४; २।१०।२; 

२१११९ (सु०) 
लोयत्तयमंडणु-लछोकत्रयमण्डन ७।१॥५ (पा०) 
लोयत्तयसाममिउ-तोनों लोकों के स्वामी 

६॥२२।१ (पा०) 
लोयंतिएहि-लोकान्तिक देवों ने ३।६ (सु०) 
लोयपयास-लोक प्रकाश ३।२६।४ (पा०) 
लोयपहाणी-लोक में प्रधान ११११८ (पा०) 
लोयपालक्खसुरा-छोकपाल नामक देव 

२।१०।२ (पा०) 
लोयबिरुद्ध-लोकविष्द्ध ६५११४ (पा०) 
लोयसामि-लोक-स्वामी १।१८।११ (सु०) 
लोयसारु-छोक में सारभूत ३३३।५ (पा०); 

३११७।११ (सु०); १॥१५॥३ (सु०) 
लोयसुहंकर-लोकों के लिए सुखकर ६।२०।॥७ (पा०) 
लोगाको3-लोकालोक ३२२।८ (पा०) 
लोयालोय-छोकाछोक ५॥२२७ (पा०) 
लोगाली|यजाणु-लछोकालोक के ज्ञाता १११२ पा० 
लोयालोग्रभेउ-लोकालोक भेद ५।३॥३ (पा०) 


है. 
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लोयाहाणउ-लोकाल्यान २।७।४ (ध०) 
लोह-लोम ३॥९३ (पा०) 

लोह-लोहा ५।६।८ (प०) 
लोहग्गहि-छोमछूपी ग्राह से ३७८ (सु०) 
लोहगु-लोहग (आश्रयदाता का वंशज) 

७॥९।१५ (पा०) 
लोहभाउ-लोभ भाव ५॥५।१४ (पा०) 
लोहासत्तउ-छोम में आसक्त ३५२४५ (ध०) 
लोहु-छोहा २१३।११; ३२४।४ (ध०) ३२१४; 

५१९८ (पा०) 
लंकरिउ-अलंकृत ४।५॥१० (पा०) 
लंकरियलंकरण-भअलंक रणों से अलंकृत 

४१५।७ (पा०) 
लंकारु-अलंकार १।११॥१ (घ०) 
लंकिउ-अलंकृत ३।२६।१०; ४४।६; 

६।२१।१ (पा०) 
लंकिय-अलंकृत ११९१२ ध०; ३।६।११ (सु०); 
१॥७॥३ (ध०) 
लंकिय सरीएह-अलंकृत शरीर १॥५।१४ (पा०) 
लंघि-लांधकर ३।१३।९ (सु०) 
लंघिओ-लंघित ४॥७।३ (पा०) 
लंघिवि-लांधकर ४।१८ (पा०) 
लंघेवि-लांघकर ११५२; ११७४ (सु०) 
लंघेप्पिणु-लाँघने पर २।१॥८ (सु०) 
लंततब-लास्तव (स्वर्ग) ५|२३४; ५२३११ (पा०) 
लंबबाहु-लम्बबाहु ३४४॥९; ४।२१।६ (सु०) 
लंबियकरु-लम्बितकर ४२१३ (सु०) 
लंबियबाहु-छम्बितबाहु २४४१३ (सु०) 
वइकिरउ-विक्रिया (ऋद्धि) ५१६।१८ (पा०) 
वदकिरिय-विक्रिया (ऋद्धि) ३१२४ (सु) 
वइजयंति-बैजयन्त (स्वर्ग) में २५३ (पा०) 
बइतरणि-बैतरणी (नरक स्थित नदी) ५।१९।१८ 
(पा०); ६।१८११० (पा०) 
बइरवस-बैर के कारण ६।१४।८ (पा०) 
वइराउ-वबैराग्य ३११४१ (पा०) 


इंब्दामुक्रमाणका 


वइरायहो-वैराग्य से २२।२ (बु०) 
वइरि-बैरी ६२११ (पा०) 
बइरिणिकंदणु-बैरियों को नष्ट करने वाला 
१४३१५ (घ०) 
वबदरु-बर ६[१६१६, ६।२०।१३ (पा०) 
बइसारिउ-उप + विश प्रवेश्ित ४॥४॥३ (ध०) 
बउन्न्रतोी ३४११७ (पा०) 
वक्‍्करुज्जु-बक्रऋजु (नामक राजा) ४६।६ (घ०) 
वब्कलू-छिलका (बुन्देली-बकला) २४१२ (सु०) 
वम्पिणि-बाधित ४२१।५, ४।२२।११ (सु०) 
वच्छ-बत्स ६७१, ३।१५।६ (पा०) (ध०) 
वच्छठल-जछड़ों का समूह ३।१६॥।३, ३१५११, 
३॥१५॥२ (ध०) ३॥१९।५ (घ०) 
बच्छ-बुक्ष ३११५२ (१०) 
वच्छल्लु-बत्सल (गुण) ५१२१२ (वा०) 
वच्छाहरण-त्रस्त्राभरणों से १२६१५ (पा०) 
वच्छसरु-वस्तु-स्यख्प ३३२६।५ (५०) 
वज्जपाणि-बजुपाण (इन्द्र) २७८ (सु०) 
वज्जपाणि-वजू के समान पाणि पाछे ( पा्र्ण के लिए 
सम्बोधन) ४४५१५ (पा०) 
वज्जबाहु-( गजबाहून का पुत्र ) ।६ (पा०) 
वज्जमउ-बजुमय २।९।७ (पा०) 
वज्जमाण दुंदुहिवरणह्‌हि---बजतो हुई दुन्दुभि के 
निताद से २११।४ (पा०) 
वृज्जवीणु-बजूवीण ( आशापुरी का राजा ) 
६।१५।३ (पा०) 
वज्जावच्चु वैयावृत्ति-४२०११ १ (धु० 
वज्जिउ-बलजित, रहित ६।१७१ (पा०) 
बल्जिउसरीर-बर्जित शरीर वाले ७।१।६ (वा०) 
वज्जिय-बजित ४११॥५ (पा०) 
वज्जियदुण्ण-दुर्णय रहित (११९ (भ०) 
वज्जु-बजु २१८ (सु०) ७१८ (पा०) 
वज्ज॑किय-बज्जांकित् ३४१।४ (पु) 
. अष्ज॑तत-बजाते हुए ३१०१० (पा०) 
_ इह 


४४५, 


वज्ञव्भंतर-बाह्मास्यन्तर ३१७१२ (सु०) 
४।१०।४ (घं०) 

वहुइ-वर्तते ४१६१० (पा०) 

वट्ुमाण-वत्तमान ६।२०।७ (वा०) १।१।३ (घ०) 

बवडढइ-बृघ बढ़ता है ३१२१॥६ (पा० ) 

११०४ (घ०) १११८॥९ (सु०) 
वड्डमाणु-वर्द्मान ( तीयंकर ) १।१।१५ (पा०) 
बड्ढायइ-वर्धापित ३।१०४ (सु०) 
वड्ढारिउ-वर्धापयित ३१०१३; ४॥१।१३ (धु०) 
वड्ढिय-बधित ४४३१२ (घ०) 
वडतरु-उटव॒क्ष ३३१५३ (ध०) 
वडव|णल-बडवानलू ५।३३॥२ (पा०) 
वणवाल-वनपाल ५॥१॥९ (प०) ५॥२॥२ (पा०) 

१५११५ (सु०) ३१८।४ (घ०) 
व्णि-बन में ६।११।१ (पा०) 
बणिउम्मज्ञउ-वनगुल्म के मध्य ६।१२१४ (पा०) 
वण्णिज्जु-वाणिज्य २१०१२ (०) 
वणिवर-वणिग्कर ६११३ (पा०) 
वणीसर-वणीदबर २।१०।४ (ध०) 
व्णु-बन ६।६।६ (पा०) 
वर्णेंदरु-वणीस्ध १।३॥३ (घ) . » 
वर्णतरालि-बन के मध्य में ६।२०।९ (पा०) 
वत्य-बस्त्र ३३४१॥८ (घ); ४॥१९।२ (सु«] 
वत्थालंकार-वस्वालंकार २१११२ (ध) 
वत्थाहुरण-वस्त्ाभरण ३।५।८ (सु०) 

३॥१०।११ (पा०) ३॥१४॥१३ (पा०) 
वत्वाहरणपरा-उत्कृष्ट वस्त्राभरण ४॥१९।३ (सु) 
वत्यु-वस्तु २७६ (घ०); ४४४१० (सु०) 

७७।४ (पा० 
वद्भावउ-बर्धापक ४॥१०।१३; ४१ ३११। (सु) 
बद्धाविउ-वर्धापित ३१२२२ (सु०) 
वब्बर-बर्वर (जाति) ५३६।४ (पा०) 
वस्मएबि-वामादेवी (पा की माता) (। १०६ (पा०) 

२।४१३ (पा०) 
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बम्मदेवि-वामा देवी २।५।१; ७॥५॥७ (पा०) 
२॥५।४ (पा०) 
अम्महू-मन्मथ १॥८।८ (१०) 
वम्मा-बामा देवी ५१२१।८ (पा०) 
वम्मादेवी-वामा देवी ६२११० (पा०) 
वम्मादेविय-बासा देवी का २२१७ (घ०) 
बम्मादेवी-वामा देवी ७।३।५ (पा०) 
वम्मापिय-वामा प्रिया ४॥४।६ (पा०) 
वबयण-बचन, १।४४ (घ०); ३॥११॥१ (पा); 
६॥७॥१३ (पा०) 
वयणियमायरु-ध्रत एवं नियमों का आचरण, 
७११॥९ (पा०) 
बयणु-वक्षन ५१११७ (पा०) 
बयणुल-बचन + उल्ल :( स्वार्थ ) ४५९ (सु०) 
वरकलस- श्रेष्ठकलश-१।१७।८ (सु०) 
बरकंकणघडिउ-पश्रेष्ठ कंकणोंसे घटित १।६।३ (घ०) 
वरगंधविलेवण-उत्त म गन्ध-क्लिपन ४।३।१० (सु०) 
वरवायलीण-उत्तम त्याग व्रत में छीन; 

४॥२३।११ (थु०) 
वरजद्वीकर-उत्तम छाठी हाथमें छेकर २।५।१४(घ०) 
वरण्हाणाहा २-उत्तम स्नान एवं आहार; 

३।२८।१६ (४०) 
वरणाणु-उत्तम ज्ञान २।२२।८ (पा०) 
बरणंतगुणायर-उत्तम अनन्त गुणों के आकर, 

५।२६।१७ (पा०। 
वरतुरंग-उत्तम तुरंग २१९८ (सु०) 
वरतेयरासि-उत्तम तेजोराशि ३३१३७ (पा०) 
बरदत्त-वरदत्त ( नामका राजा ) ४!३॥३ (पा०) 

४॥३|९ (पा०) 

बरपल्‍लंक-उत्तम पल्लंग २।२।१६ (पा०) 
वरपुंडरीय-उसस छत्र ३४७७ (पा०) 
वरफलिह-उत्तम स्फटिक ४१५१५ (पा०) 
वरबत्त-बरदत्त (वाम्र का राजा) ४१८१२ (चु०) 

वरलक्सणरुवजुउ-श्रेष्ठ कक्षण एवं रूप से युक्त- 
; ३१११ (सु०) 
. धरवण-प्रेष्ठ उच्चान ६।१।५ (पा०) 


वरवत्थालंकिउ-श्रेष्ठ वस्त्रों से अलंकृत; 

३१११९ पा०) 
वर-वत्थाहरण-पश्रेष्ठ वस्त्र-आभूषण ४॥५॥७ (ध०) 
वरवेइ-श्रेष्ठ वेदिका ४१५।१५ (पा०) 
वरसहू-श्रेष्ठ शब्द २१३१६ (ध०) 
वरसरवरु-उत्तम सरोवर ३१२२६ (पा०) 
वरसालु-श्रेष्ठ शाला ४१५१२ (पा) 
वरसियउ-बरसाये ४४११।८ (पा०) 
वरसिरिखंडकपूरई- उत्तम जाति के श्रीखण्ड कपूर 

आदि ३१९८ (पा) 
वरसिररुहगणु-उत्तम केश समूह ४॥१२२ (पा०) 
वरसुहठाण॑-श्रेष्ठ सुों का त्थान ६१६॥११ (पा०) 
वराउ-बेचारा ४॥११।१६ (सु०) 
वरिसयालि-वर्षाकार के समय ४२१११ (सु) 
वरुणा-व रुणा (कमठ की पत्नी) ६।९:६ (पा०) 
वरुणंकि-बरुण की गोद में-२।१५॥५ (पा०) 
बलिग्गउ-वशीभूष-६।२२।३ (वा०) 
वलिवि-लोट-छौटकर ३।१६।४ (घ०) . 
ववसाउ-व्यवसाय ५१३२।६ (पा०) २।१०१० (ध०) 
ववहार-व्यवहार २।४॥९ (ध० ) 
ववहारपार-बव्यवहार में पारञ्गञत १।३।८ पा०) 
बबहार-२।८।८ (घ) 
वसणचत्तु-व्यसनहीन १६६ (पा०) 
बेसणचाउ-व्यसन त्याग ५।८॥८ (पा०) 
वसह-यृषभ (बैल) ३|३।११ (घ); ५२२१४ (पा०) * 
६११२ (पा०) 
वसा-वसा ३७८ (पा०) शा१८॥६ (पा०) 
वसु-आठ ५॥२६।१३ (पा०), ६२२ (पा०), 
६।६४१९१० (पा०) 
वसुदृणिय-आठ का दुगुना, सोलह ५३श८ (पा०) 
वसुपाडिहेस्संजुत्तउ-आठ प्रातिहायों से युक्त 
'४॥१८।१ (बा०) 
वसुपाडिहेर॑कु-भाठ प्रातिहामों से अंकित..* हु 
४१५२३ (पां०) 3. * 


42 कक ४ हक हब 
, चसुसय-आठ सौ ७२।१० (पा०) 
वदुसतुस-आठ सहल्ल ५२२।१६ (पा०) 
वर्संगय-वशीभूत वशंगत १।११।४ (०) 
' बसुंधर-बसुन्धरा ३४१८॥३ (सु); ५२९९ (पा०) 


वर्सुधरि-बसुन्धरी ( मदभूति की पत्नो ) 
कल ६।३१२ (पा०) 


वाउ-विवाद ३१५१० (ध); ४४१६ (परा०) 
वाउभूइ-बायुभूति ६४४॥८ (पा०) 
वाउमूई-बायुभूति ६४।३ (पा०) 
वाएप्पिणु-पढ़कर; बाँचकर २।९।६ (५) 
वाएंसर-वागेश्वर ७४२।१० (पा०) 

वाएँ-वाणी ४॥८।१७|(सु०) 
वाणारसपुरि-वाराणसी पुरी ३७५ (पा०) 


वाणारसि-वाराणसी (नगरी) २।१।५ (पा०) 
३।१।२ (पा०); ४॥४॥५ (पा०); 
६२१॥९ (पा०); १॥९॥१ ६ (ध) 


वाणिज्जवित्ति-वाणिज्य वुत्ति २४१ (घ०) 

वाणिज्जु-वाणिज्य २।६।७ (घ) 

वामासणि-बाएँ आसन पर २।११॥६ (पा०) 

बायरण-म्याकरण १।११२ (घ); (।२।३ (सु०) 

वायापवीणो-वाकपटु ६४४)३ (१०) 

वा र्‌इ-रोकता, दूर कर देना ६।२२१४ (पा०) 

वारि-कार ३१३।८ (घ); १११७८ (घ) 

वारिग्रउ-बारित ४१४४ (यु०); ४११४२ (६०); 
8११।१० (पा*०); १६९ (पार) 

बावार-व्यापार २९॥३ (घ०); २।३।१ (पे) 

वावारकज्जि-स्यापार कार्य २१६१६ (थ) 

वावारठाणु-व्यापार स्थान २२२ (भ०) 

बायार-व्यवहार २३१२ (घ०); ५।९।५ (पा०) 

वानारोज्शिय-व्यापारोंज्कित २२।८ (१०) 

: बासरि-दिम ४१७८ (यु); ६४१० (पा०) 

। न १९३९ [पा5) 


४५१ 
वासुपुकज-वासुपूचय ( तोधकर ) ११९ (घ०); 
श२११/५ (ु) 
वाहेण-वाहन ५२२१६ (पा०) 
वाहिणीउ-वाहिनी (नदी) ६३४३ (पा०) 
बाहिय-३६।७ (पा०) 
बि-भी ४॥८।१५ (ध०) 
बिओउ-वियोग ४॥९।८ (पा०) 
विउणु-दुगुता ५१७४२; ५३३१२ (पा०) 
विउय-वियुक्‍त ३।२१।५ (सु०) 
विउछव्विवि-विक्रिया ऋद्धि घारण कर ४८८; 
७।४।६ (पा०) 


विउव्वण-विक्रिया ऋद्धि धारण कर ४।१६।१ (सु०) 
विउसकहा-विद्वानों की कथा १६१९ (ध०) 
विउंदर-छहुम्दर (।६॥४ (सु०) 

विएसि-विदेश ३२०६ (घ०); ४६११ (४) 
घिककइ-विक्रय २४४४४; २७२ (घ०); 


५५|६ (पा५) 
विक्कमु-विक्रम ३३२३॥४ (पा०) 
विक्कहिं-बिकेगी २।५।८ (ध०) 
बिक्किरियारिद्धिईस-विक्रियाऋद्धि के धारक 
७३२।८ (पा०) 
विक्किवि-बेचकर ४।२४ (भ०) 
विक्‍्कंतउ-बैचते हुए २।७।१ (०) 
विक्लायउ-विश्यात २।११।५ (सु०) ६१४।१(पा०) 
७९५ [पा०) 
विक्खंभु-चौड़ाई ५२८७ (पा०) 
विक्लिरंत-बिखरते हुए २१९८ (घ०) 
विकद्वा रतु-विकथा में आसक्त ७७८ (पा०) 
विक्रमादित्य-(उण्जयिती नरेश) १० १५८ पं० १ 
पु० १६० पं० ९ 
विग्धविणासत-विध्तों का विताकझ्क ७५१९ [या०) 


' विग्धंतयारिं-विध्नों का अन्त कर वेनेवाे 


(0१५ (पा०) 


रहने वाले * बिगहमलु-जियत कर्ममछ २४११६ (घु०) 
६१९।१३ (मा०) विगयछम्म- विगत छरय ४१७११ (पां०) 


डर 


विगयदंभु-विगत दम्भ ३१७३ (सु०) 
विग्यमलु-विगतमल ३।५(७ (4०) ४॥६॥७ (पा०) 
विगयराउ-विगतराग ४५२ (पा०) 

४)१४।१२ (सु०) 
बिगयसोउ-विगतशोक ७|७।६ (पा०) 
विगयसंकु-विगत-शंक ४।१८।८ [घु ) 
विच्छुडिउ-बिछुड गये ४६१९ (घ०) 
विचित्त-विचित्र २७४४ (सु०) 
विजितु-विचित्र ६१११४ (पा०) 
विज्जइ-विद्याएं २१११७ (सु०) 
विज्जए-बिद्या से १५)३ (४०) 
विज्जमालि-विशुल्माली (विद्याघर) 

४१८११ (सु०) 
विज्जलु-बिजली (सु०) 
विज्जा-विधा १।११॥८ (ध०) 
विज्जबलसहिय-विद्याबल् सहित ४॥१७।७ (सु०) 
विज्जारस-विधारस ७९।१६ (पा०) 
विज्जावल-विद्याबल ४।१६।१८ (सु०) 

४१०२ (सु०) 
विज्जाहरपहु-विद्याघर प्रभु २५।१२ (सु०) 
विज्जु-बिजली ४१७६ (सु०) 
विज्जुल-बिजली ३।६।१ (सु०); ३१५४४ (घ«) 
विज्जुलयए-विशुल्लता ४५१७।२ (सु०) 
विज्जुलया-विद्युल्लता ४१७५ (सु०) 
विज्जुललवसम-विद्युत्‌कण के समान 

६॥१०८ (पा०) 
विज्जैसह-विद्या के ईश्वर ११८४ (सु०) 
विजयरहु-विजयरथ (सुकौशल का पूर्वज) २।११११ १; 

है।७॥३ [सु०) 
विजयसेण-विजयसेन (भट्टारक) १३२२ (सु०) 

४१४७ (सु०) 
विट्टलु-विक्ृत ३१०६ (यु०) ३१९॥३ (पा०) 
विट्वुरु-सिहासन ४।४४३ (घ०) 
बविड-विट ५१ है।४ (प्रा०) 


राहधू ग्रन्भावको 


विडोल्लिय-विलुलित (डरना) ४४४८ (पा०) 
बिढत्तु-तरतार्जन २।८।१२ (ध०) 
विहविउ-धनार्जन किया (मुद्राओं का) २।३।६ (ध- ) 
वि्विज्जइ-द्रव्यार्जन किया जाता है राडटा४ड (ध०) 
विढविवि-द्रव्याजन कर २।३।४; २।७।१५ (ध०) 
विण्णवइ-निवेदन किया ६।८।४ (पा०) 
विष्णाणकुसलु-विज्ञान में कुशल ३।२२।८ (सु०) 
१६।८ (पा०); 


विष्णाणु-विज्ञान ३!३॥४ (ध०) 

विण्णि-दोनों ४४९।९ (पा०) 

विणएँ-विनयपूर्वक ३।१०।१२ (पा०) 
विणट्रुउ-विनष्ट हो गया ४॥४।१४ (सु०) 
विणडिउ-व्याकुल रहता है ४६१२६ (पा०) 
विणमि-विनम्रि (राजकुमार) २।४॥१३ (सु०) 
विणयाणुरत्तु-विनय में अनुरक्त १।३।६ (घ०) 
विणयालाव-विनयालाप ३१०९ (घ०) 
विणयंकुर-बिनयाकुर ३१३१२ (घ०) 
विणयंधरु-विनयंधर (मुनि) ३४२२।१३ (सु०) 
विणासणि-विनाशन ७॥१।६ (पा०) 
विणासयरु-विनाशकारी ४॥१०।९ (पा०) 
विणासयारु-तष्ट करने वाले, विनाशक ६१५।१४ (प/०) 
विणासिउ-विनष्ट ४१२११ (पा०) 
विणिग्गठ-विनिर्गंत १११११ (सु०) 
विणिवारिय-विनिवारित ३३१६१ (सु०) 
विणिहियमारें-विनिहृत-मन्‍्मथ ४|२।१२ (पा०) 
विणीय-विनीत १॥श८ (घ०); ४१७७ (सु०) 


* विणोउ-विनोद ६॥९७ (पा०) 


विणोय-विनोद १।१०।८ (सु०) ४३११ (सु०) 
वित्तंतु-बृतान्त ३९१३; ३१२१५ (घ०) 
वित्य₹-बिस्तर ११०१२ (ध०) 
वित्यारु-बिस्तार ५।२९।५ (पा०) 
वित्थिण्णि-विस्तोर्ण ४९२ (पा०) 
विद्वण-विदीर्ण ४१०१४ (छु०) 

विद्धि-चृंद्धि १९१ (ु०) 


शब्दामुक्मणिका 


विद्वउ-बिद्ध ३१८४ (पा०) ६२०१० (पा०) ' 
विदिसिहि-विदिक्षाओं में ५४३३२ (पा०) , 
विदेह-चिदेह (क्षेत्र) ५३२।५ (पा०) 
बिदेहु-विदेह (क्षेत्र) ५३११२ (पा०) 
विप्प-विप्र ३३३५ (ध०) 

विप्पि-विभ्र ३३।१३ (पा०) 

विष्यु-विप्र ३३३९; ३।४)१ (घ); ६।२।४ (पा०) 
विष्फुरिउ-वि + स्फुर, विस्फुरित २।६॥८ (घ०) 

४।६।८ (घ०); ७।९।१६ (पा०) 
विब्मम-विश्रम २२७ (सु०) 
विव्भाडिय-अपमानित, ताडित ३।१५।४ (घ०) 
विबुह-बियुष १।१॥१० (ध०) 
विभास-वि + भास्त ३२२८ (पा०) 
विभंज-तरि + भञ्ञ ३३५८ (पा०) 
विमहणु-विमर्दत ३११ (सु०) 

. विमलवाहु-विमलबाहु (कुछकर) १।१३।३ (सु०) 

विमलसेन-विमलसेन (भट्टारक) २।६ (धघ० 

विमाण-विमान ५१२३।१५ (पा०) ६।१६॥११ (पा०) 
६|१९३ (पा०) 

विमुक्कउ-वि + मुक्त + क (स्वार्थ) ३१७८ (पा०) 

वियवखण-विचक्षण ७१०३ (पा०) 

वियड्ड-विदष २।१।१८ (पा०) 

वियप्प-विकल्प, सन्‍्ताप ५।४॥६ (पा० ) 

५१३४ (पा०) ११९४ (सु०) 
वियप्पिवि-जानकर ६१०९ (पा०) 
वियराक़वत्त-विकराल मुख ४।२१।८ (सु०) 
वियरालुसिग-विकराकू सींग २६१९ (घ०) 
वियलाहिमाणु-विगलित जभिमात १।४१३ (सु०) 
विध्लिलि-विगलित १११४१ (सु०) 
वियलिय-वियल्ित ३१११७ (घ०) 
वियलियकाएँ--विगलित काय ४४१४ (वा०) 
विमलु-विकल ४)३।! ६ (पा०) 
व्रियसियउ-विकसित ४।१।१५ (घ०) 
वियसियमुह-विकसित पुंध ११०५ (घ०) 
विवसियवतउ-विकत्ित मुल ३।९॥५ (पा०) 


नई 
वियाणि-बिज्ञत, जानो ५७४६ (पा) 

५॥२६।७ (पा०) 
वियाणिवि-जानकर १।४।३ (ध०) - ः 
वियाणु-जानों १२६ (सु०) 
वियार--विचार ७।६।५ (पा०) 
विभार-विकार २।२०॥२ (पा०) 
वियारिउ-विदारित ३॥४॥४ (पा०); 

३१२१५ (फ०) 


वियारिवि-विच्ञार कर १।१८।६ (सु०) 
वियासण-विकास हेतु ६२२९ (पा०) 
वियंभिउ-वि + जुम्म, आश्चर्य चकित 

४१४११ (प०) 
वियंभियउ-विजुम्मित ४७१० (प०) 
विरएप्पिणु-रचना करके ७।१०।३ (पा०) 
विरत्तभाउ-विरक्तमाव २५२ (सु०) 
विरत्ती-विरक्ति ३७७७ (ध०) 
विरयउ-विरचित ७।६।४ (पा०) 
विरयहि-रबना करो ११४५ (सु०) 
विरलवेय-विरलवेगा (विद्याधरी) ४१७११ (सु०) 

४।१८।१ (सु०) 

विरलवेया-विरलबेगा (विद्यापरी) ४१७।७ (सु?) 
विरल-विरका ३२२७ (पा०) 
विरसाहारें-विरस आहार ६१२१५ (पा०) 
विरहाउरु-विरहातुर ५।१३॥३ (पा०) 
विराए-विराग ६।१०।६ (पा०) 
विरालु-मार्जार ११६।४ (सु०) 
विराहू-बिराध, घात ३।१५।९ (सु०) 
विरोहि-विरोधी ४४२२।१३ (सु) 
विरोहु-विरोध १६।६ (सु०) 
विलक्खु-विज़लमा ३।१३।१ (पा०) 
विलवंत-विछाप करते हुए ५।१६।३ (पा०) 
विलसंत-बिस्यस करता हुआ २।१।१० (सु०) 
विलिज्ज-विल्लीत ५१२८८ (पा०) 


बिलुलित-विलुकित ४२११० (सु०) 
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विलेवश-विलेपन ३४८।३ (सु०); ४१०५ (घ०); 
५७५१३; ६४८।२ (पा०) 
बिलोयण-विलोच्रन ४२२।१ (सु०) 
विवक्ख-विपक्ष, शत्रु ४/१।५; ४।१८।७ (पा०) 
विवज्जिय-रहित, विवर्णजित २।२।५ (४०) 
३।१०।६ (ध०) 
विवष्णा-विवर्ण ३११०१ (घ०) 
विवणम्मण-विवर्ण + मत--उदास चित्त 
३१६१४ (सु०); ३।१९।६ (सु० ; 
३२२११ (सु०) ६८३ (पा ) 
विवर-विवर ३।१५॥३ (पा०) ५१२१६ (पा०) 
६।६।३ (पा०) ३॥१९।६ (घ०) 
विवाउ-विपाक ३।४।११ (ध०) 
विविज्जईइ-विवजित ५५१२ (पा०) 
विविहृपयार-विविध प्रकार ३१०११ (सु०) 
विविहभोय-विविधभोग ५।२९।७ (पा०) 
विविहभंड-विविध भाण्ड (सामग्रियाँ) १।३॥५ (पा०) 
विविहरयणदित्तउ-विविध प्रकार के रत्नों से दोप्त 
६११४ (पा०) 
विविहृविलास-विविध भोग-विज्ञलास ६२१।३ (पा०) 
विवेउ-विवेक २७१२ (घ०) 
विस्सभूइ-विश्वमूति (मस्ती) ६२।४ (पा०) 
विसमरुंड-विध के लिए गएड २।४॥२ (पा०) 
विसज्जिउ-विसर्जित २१४ (घ०) 
विसट्टिवि-दलनकर, विधदन कर २।८।८ (ध० ) 
विसण्ण-विषष्ण ६८४ (पा०) 
विसण्णचित्त-विषण्ण चित्त ४।१३।१८ (सु०) 
विसफ्ण[--विषण्ण २७७११ (ध०) 
विसंदष्पहुर-विषदर्प का हरण करने वाला 
विसमकालि-विषमकाल ४। २३१ (सु०) ४।६।२ (पा०) 
विसमभथाउरु-विषमभयातुर ५।१२॥२ (पा०) 
विसमावत्य-विषमावस्था ३।१६।१३ (घ०) 
विसमीसिउ-विधमिश्रित ५१४॥६ (पा०) 
-्वासता से दुर ७।११॥२ (पा०) 
... विसयभत्त-विषस्रभुक्त ५४१६ (पा०) 


रदथू ग्रन्थावली 


विसयरत्त-विषयासक्त ४॥५॥१९ (पा०) 
विसयसंप्पविस-विषयरूपी सर्प विष 
४।१९।६ (पा०) 


विसयासत्तउ-विषयासक्त १५१ ३ (सु०) 
विसयंधु-विषयान्ध ३।१७।९ (सुल्) 
विसल्लु-निःशल्य, २।८।५ (ध०) 
विसहुरु-विषधर ६|१४।७ (पा०) 
विसाउ-विषाद ३।२।१४ (पा०) 
विसाय-विषाद ३३२८।१ (४०) 
विसायपुण्ण-विषादपूर्ण ३२०१२ (सु०) 
विसिद्ु- विशिष्ट ५१४।२ (पा०) 
विसुद्ध-विसुद्ध ६२०५ (पा०) 
विहडियसयण-विघटित-स्वधन ३।६।१३ (घ०) 
विहृत्तज-विभक्त ५।३३॥१४ (पा०) 
विहृत्ति-विभक्ति ७/६।२ (पा०) 
विहृप्पइ-वृहस्पति (गुर) ५२२१० (पा०) 
विहरिउ-विहार करगए ६।१२।९ (पा०) 
विहरिबि-विहार करके २१०१ (सु); 

२।१०। १० (सु०) 
विहरंतउ-विहार करते हुए २।४।१७ (सु०) रा. 
विहल्लिउ-हिल उठा ३२११ (पा०) 
विहल-विह्लछ २।१०१४ (ध०) 
विहछउ-विफल ३२३॥९ (१०) 
विहिय-विकलछित (दुस्ली) १।८।२ (घ) 
“विहलिय-तणु-विकछ शरीरी ४।६।२ (घ०) 
विहव-वैभव २।४॥६ (घ०) 
विहुसिवि-हँस-हँसकर १।२।१ (ध०); 

२५१११ (घ०) 
विहाणु-विधान ३२५१०; शरह२ (ब०)... 
विहावरि-रात्रि में ५.७।१६ (पा०); झ् 

३११९११० (ध०) 
विहिं-विधि ॥१९।५ (पा०)' 3$38 है! 
विहियउ-विहिंत ६।२०५३ (पा०) 


विहियसेड-विहित सेवा '११३ (पा०) लि 


हर 


संब्लणुकरमनिकां 


बिहुणियप्रासहों-विधुनित पाश १११ (पा०) 
, “विहुणेष्पिणु-बुनकर ४६१९ (यु०)... 
विहुणंतु-धुगते हुए ३४२४।१० (पा०) 
विहृइ-विभूतियाँ ४।७।६ (घ० ) 
' विहृणी-विहीन ३१९१० (सु०) 
विहैसिय-विभूषित ३॥४॥३ (पा०) 
>विभूषित्त भात्र ३६८९ (छ०) 
विहृसित्ि-विभूषित कर ६१४।४ (पा०) 
विहंगम-बिहजूम ५११८।७ (पा०) 
विहुंडण-विखण्डन ४।१८।७; ७॥९॥८ (पा०) 
विहंडिउ-विख्ण्डित ६।२।३ (पा) 
विहूंसिय-विध्वंसित १।६।१६ (सु०) 
वीण-बीणा ४।२३।११ (सु०) 
वीधा-बीघा (आश्रयद्राता का बंशज ) 
४॥२३॥६ (सु०); ७॥८।९ (पा०) 
बीघो-वीधो (भाशयदाता की कुछबघु) १।४॥९; 
४२३।१४ (सु०) 
बीयराय-बीतराग २५१२ (सु«) 
बीर-बीर १७१२; ९११६।४ ('ु०); 
६॥१४॥५ (१० ) 
वीरसिंह भवने-पु० १५८ पं० ७ 
वीरिम-अनस्तवीर्य ४१८११ (पा०) 
बीरु-योदा १।६॥२ (8०); २५५ (घं०); 
३॥७॥२ (पा०) 
वीरो-बीरो (आश्रयवाता की कुलवधु) 
ह ४॥२३।११ (सु०) 
वुृबकंड-बकरा २७५ (धघ०) 
बुज्सड्-बब्‌-पतु, कहलाता था ६।१७।६; 
७९९ (१०) 
' बुतु-कहा हुआ ६५४१ (पा०) 
के-दो (संब्यादाबी) ५१२७।१० (पा०) 
.. वेउब्विवि-विकरिया ऋड़ि बारण कर ४७११ (क०) 
.. बेएं-बगपूर्वक ११०१९ (ब७) (२०१३: (पा०) 
-... वैंकिड-बेध्ठितद १६८६; श१२१६; ११२ (हु) 


8. 
वैत्तासणयारें -वेत्रासन के आकार का 

३।१२॥२ (हु०) 
वेज्ासणि-वैत्रासन ३२४१२ (पा०) 
बेंतराहूँ-व्यन्तरदेव २६।२ (पा०) 
वेमाणिय-वैमानिक (देव) २।६।११ (सु०) 
ब्रेयड्ड-विजयार्ध पवंत २५।११ (सु०) 

५२७४७ (पा०) 
वेयड्ड-विजयार्ध ५३३९ (पा०) 
वेयड्ढगिरिदुं-विजयार्ध गिरीन्त्र ५॥२९२ (पा०) 
वेमडढ-विजयार्ध ५।३२।९ (पा०) 
वेयण-चेदना ५१११।१६; ६१८।११ (१०) 
वेयत्यधरु-बैदों के अर्थ का घारी ६।७।९ (पा०) 
बेयबिहीणे -वेदविद्दीन २।२।६ (घ० ) 
वेयाल-बियालीस १॥१०॥५ (सु०) 
बेल-बेला ३॥९॥५ (घ०) ३।१२॥३ (४०) 
बेला-समय ६॥६।१० (पा०) 
बेस-बेह्या ५५५।११ (पा०) 
वेसा-बेक्ष्या ५॥८।९ (पा०) 
वेसासत्त-वेश्यासक्त ३१२३।१२ (ध०) 
वेसु-वेश ३२०१११ (ध०) 
वोक्कबु-बकरा ४।१२।१२ (सु०) 
बंक--डेढ़ा-मेढ़ा ३११९५ (पा०) 
वंकगई-कुटिल चालों वाला वंकगति ६।२।७ (पा०) 
बंचई-ठगता है ३२२१० (पा०) 
बंचिवि-उसकर २१३१२ (धर०) 
वंछए-चबाहृता है ६४।६ (पा०) 
वंजण-व्यअ्जन १९१२२ (घ०); ३।२०।९ (सु०) 
वेजणलक्सण-व्यम्जन-शक्षण ७९१५ (पा०) 
वेजिणा-व्यम्जन २।१३।१४ (पा०) 
बंझ-बाँश ६।६।१० (पा०) 
वंझु-उ्यर्थ (नष्ट) ३।६।८ (श्ु०) 
बंटु-वर््त ( बरुन्देली-बंटा ) ३।३।१२ (ध०) 
बंसा-यंशा (नरक) ५१।१६।४ (पा०) 
वंसु-बंध (कुछ) ७॥९।१९ (पा०) 
विश्षवण॑तारि-विन्ध्यवत के मध्य में ४७१३ (सु०) 
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वितर-श्यम्तर ११६९ (यु०); २६११ (सु०); 
२।१४।१६ (घ०); ५१५८ (पा०); 
५१२०११८; ५४२२१; ५१२८।५ (पा०) 
वित्तरगह-व्यन्तरगति ५१२६।२ (पा०) 
वित्तरगेह-व्यंतरोंके गृह ५२११८ (पा०) 
विलरतिय-व्यन्तर देवों की पत्नियाँ (देवियाँ 
४।१६।३ (पा०) 
वित्तरेंदर-व्यस्तरेन्द्र ३१३।९ (पा०) 
विधियउ-बिद्ध ११७१० (सु९) 
विधेष्पिणु-छेदन संस्कारकर २।१३॥१६ (पा०) 
विभउ-विस्मय १२१५ (पा०) 
विभय-विस्मम ३५७ (घ०) 
बिभियमणिणा-आाश्चर्य चकित मन से 
३९११ (पा०); ४॥७। १२ (सु०) 


शा 
धाके-शक संबत्‌ पृ० १६० पं० १ 
शालिवाहन-शालिवाहन (राजा) पृ० १६० पं० १-२ 
शुभकीत्ति-शुभकीत्ति (भट्वारक/ २१० (ध०) 
शुभमस्तु-पृ० १६० पं० १० 

श्र 
श्रेयांसनूप-३।२६।१४ (पा०) 
सइ-स्वतः २।६९; (पा०) ३।२२॥२ (पा ०); 
सइ-सती ३।२६।५ (ध०) 
सदृच्छइ-स्वेच्छया २।२५।१८ (घ); ४॥६११०; (पा०) 

७।७१० (पा०) 
सदइच्छमण-मनकी इच्छानुसार ४।२।१० (सु०) 
सद्ृत्तईं-विकसित, मुदित २६।११ (पा०) 
सइत्तउ-सहित आये हो ३।४२२ (सु०) 
सइतालीसाहियसउ-सेंतालीस अधिक सौ भर्षात 
एक सौ सँंतालीस (संत्या घाथक) ५१५१२ (पा०) 

सइयइ-इन्द्राणी ने २१२।१० (पा०) 
सइसिद्घु-स्वतः सिद्ध ५११४।३ (परा०) 
सईं-स्तयं ३॥३।१४(घ०); ३।२!५ (सु०); 

६॥२६।६; ५॥४।४० (पा०) 
ईणाह-शचीनाभ (देवेन्द्र) २१५२ (पा०) 


रंइध्‌ अन्थावली 


सईसर-शचीह्वर (इन्द्र) ६७१२ (पा०) 
सउ-एक सौ २।१।११ (सु०); २६१११; ५२४॥६; 

५॥३४।८ (पा०) 
सउच्च-शौच धर्म २४७ (ध०) 
सउच्चु-शौच धर्म ३११८ (सु०) 
सउछण्णउव-एक सौ छियासनवे ५११५१ (प०) 
सउजोयण-एफक सो बोजन ५२८१४ (पा०) 
सउण्ण-सम्पूर्ण, व्याप्त ४१ ७॥५ (पा०); 

४१७९ (पा०) 
सउण्णउ-पुण्यवान्‌ ३।१५॥१६ (सु) 
सउपण्णी-सम्पूर्ण, पृत्रवती ७४९१२ (पा०) 
संउण्णु-सम्पूर्ण ६१६ (ध) 
सउमणस-सोमनस वन २९१३ (प०) 
सउमुह-सो मुल, २।६।८ (पा) 
सउसवाइ-सवा-सवा सौ २।६।१० (पा०) 
सउसहंस्स-सो सहत्त २६८ (पा०) 
सकक्‍कमणु-शक्र के समान ३।१॥१ (सु०) 
सक्‍्कमि-सकना ४१०८ (पा०) १३॥७ (ध०) 
सकक्‍्करपहो-शकराप्रभा (नरक) ५।१७११ (पा०) 
सककराउ-श्रक्रराज २।१३॥२ (पा०) 
सक्‍्कवम्म-शक्रवर्मा (राजा) ३४२१५ (पा०) 
सकक्‍्कवम्मु-शक्रवर्मा (राजा) ३।१॥९ (पा०); 

३।१।१५ (पा०) 
सक्कहुविमाणु-शक्रविमान २।३॥९ (पा०) 
सककसेव-शक्र द्वारा सेवित १।७।१२ (सु) 
सक्काएसें-शक्र के आदेश से २७१२ (सु०) 
सवकु-शक्र १।१६।१२ (सु०); २।८।४; २।१४।६; 

७।४।१४ (पा०) 
सक्खरु-साक्षर ६३९ (पा०) 
सकह-शक्‌, सकता ३।१२।६ (घ ) 
स-करें-अपने हाथ में २११।६; २१२३ (घ०) 
स-कह-अपनी कहानी ४६११ (घ०). 
सकड़किखि-अपने कटाक्ष ४३१२ (सु०) 
सकलूसिद्ध-सकल सिद्ध १११० (सु०) 
समम्म-स्वकर्म ४२३।३ (सु०) 


दाब्दानुक्रमणिका 


सेकयत्थु-कतार्थ ३२७।११ (ध०) 
स-्कयत्थे -कृतार्थ ३।११।८ (घ०) 
संकाम-स्वकाम (अनुराग) १।६।९ (सु७) 
सकिय-स्वकीय ३।२२।९ (सु०) 
सकियत्थी-कृताधथिनी ४४३१४ (सु०) 
सकील-क्रीड़ा से युक्‍त ४॥१०।७ (पा०) 
सक्कुसुमईं-सुन्दर पुष्पों से यृक्त ६।१।५ (पा०) 
समुडबु-समुदृम्व २८४ (यु) 
सकेइरहिं-केतु-पताका से युक्त ४॥१४।१३ (पा०) 
सखुदखलपिसुण-श्षुद्रता से यृकतत खल एवं पिश्युन 
१॥३।११ (पा०) 


सरग-स्वर्ग १९१२ (पा०); ९५॥२३२ (पा०) 
सरगठाणि-स्वर्ग स्थान (स्वर्ग स्थित) ४।२२।६ (सु०) 
सग्गवास-स्वर्गावास ३।१३।३ (सु०) 
सरगभूमि-स्वर्गभूमि ३४८।१०; ३॥१८।१२ (ध०) 
सरगापवग्ग-स्वर्गापवर्ग २।८।९ (सु०) 
सर्गिणी-छन्द विशेष ४७९ (पा०) 
सग्गु-स्वर्ग ३३२४८ (पा०) 
सगब्मिया-गर्भ सहित ४॥७७७ (सु०) 
सगुणु-गुणब्रत सहित ५॥६।१६१ (पा०) 
सग्रेहि-स्वगृह ३३११२।२२; ४॥१।१० (ध०) 
सगेहिणीउ-स्वगृहिणी ६३३ (पा०) 
सगोउराई-गोपुरों से युक्त ४४१५॥१७ (पा०) 
संघण-सचन १।११॥२ (सु०), ६९४ (पा०) 
सच्च-सत्य १।११।४; २।४।७; ३॥२३।६ (ध०) 
सच्वसंघु-सत्य का खोजी १।४।११ (सु) 
सच्चु-सत्य १(८।९; ३१५६ (सु०); 
६॥३।१३ (पा०) 

सच्छ-सुन्दर १३।१४ (पा०); १९११ (ध०); 

३२८१३ (ध०) 
सब्छमणा-स्वच्छमन ६।८।८ (पा०) 
सचराचरु-वराचर ३।१९।१३ (सु०) 
संचित्ति-अपने मन में ४।१२।१३ (सु०) 
सचित्तु-अपने चित्त को ३१११४ (सुर) 

पष्द 


है 


सछम्म-छल-छिद्र सहित २।१३॥२ (घ०); 

३।६।११ (४०) 
सज्ज-सुन्दर ४॥१३।३; ४२३७ (सु०) 
सज्जण-सज्जन १४३२ (ध०); श२०११५ (बु०); 

६४९२; ७।६।६ (पा०) 
सज्जणजण-सज्जन जन ३॥३।६ (सु०) 
सज्जणजणमण-सज्जनजन-मन १।४।१४ (सु०) 
सज्जणु-सज्जन ३२३७; ५।४१० (पा०) 
सज्जपक्कबाण-सद्य पकवान (सद्य-ताजे) 

२११३।६ [पा०) 
सज्जिय-सज्जित ३।४॥२ (पा० ) 
सज्जु-सुशोभित ३।६।६ (सु०); ५२६।११ (पा०) 
सज्जं-सुश्ोभित ३१५१० (पा०) 
सज्ञाय-स्वाध्याय ६॥४।५ (पा०); 

प ४२०११ (सु०) 
सज्ञायज्ञाणे-स्वाध्याय एवं ध्यात में 

५१३॥५ (पा०) 
सजम्मु-स्वजन्म ४१६॥५ (सु०) 
सजल-जल से पूर्ण ४१५१ (पा०) 
सजलणलोह-समण्ज्वलनलोभ (कथाय) 

४।१३॥१ (पा०) 
स-जोहा-अपना योद्धा ३८१ (पा०) 
संजाय-संजात (हो गयी) ३।१२।१२ (घ०) 
सट्टाल-अट्टालिकाओं सहित १३२ (पा०) 
सट्ठाम-सुन्दर-सुन्दर स्थल १।३॥३ (पा०) 
सठु-मू्ज ३२०१०, ६।३११ (पा०) 
सड़्ढ-साध १॥११।७ (सु०) 
सण्णज्मिय-संकेत पाकर सावधान ३४१ (पा०) 
सण्णाणकोसं-सम्यग्जान-कोश ११५९ (सु०) 
सण्णास-संत्यास ४२२।६ (सु०); ४।१४।४ (सु०) 
सण्णि-समीप ४१८७ (सु०) 
सणकुमा र-सनत्कुमार (देव) ५॥२४।१० (पा०) 
सणकुमारि-सनत्कुमार (देव) ९२४१ (०) 
सणाण-सम्यग्ज्ञान ४४१०६ (पा०) ३॥९॥८ (सु०) 
सणाहु--सनाथ ४१७ (यु०$ २१२९ (ध०) 


४५८ 


सणि-रनि (ग्रह-नक्षत्र) २८।८ (पा०) 

सणि्ें-शनेः ६।१२१२ (पा०) 

सणेहें-स्नेहपूर्वंक ४॥८।७ (ध०) 

सर्णकुमारु-सनत्कुमार २७७।१५; ५॥२३॥३ (पा०] 

सस-सात १६।८ (सु०); ३॥२६।५ (ध०) 
५२१; ५११७४; ३।२६।११ (पा०) 

सत्तकोडिवाहत्तरिक्खे-सात करोड़ बहत्तर लाख 


५२०४ (पा०) 
सत्तधाउचरु-सप्त धातुओं का घर ३।१९२ (पा०) 
सत्ततु-सप्ततत्व ३।४॥३ (सु०) 
सत्तपया र-सात प्रकार ५११५।८ (पा०) 
संत्तपाइ-सात पैर २।६।४ (पा०) 
सत्तम-सातबी, सातवाँ ५१२५॥१२ (पा०); 

५१७३ (पा०); ३।१५११ (सु०) 
सत्तमणरय-सातवां नरक ५।१८।१० (पा०) 
सत्तमंसि-सप्तम अंश में ४/१२।११ (पा०) 
सत्तरज्जु-सात राजू (प्रमाणवाची) ५११४। १४ (पा०); 
; ५१४१६ (पा०) 
सत्तवसण-सप्तव्यसन ३३२४६; ५॥८।१० (पा०) 
सत्तसइणउव-सात सौ नब्बे २।८।१ (पा०) 
सत्तार-शतार (स्वर्ग) ५१२३॥१२ (पा०) 
सत्तारह-सत्रह ५११७५ (पा०) 
सत्तावीस-सत्ताईस ६।१७॥१ (पा०) 
सत्ति-शक्ति ३४२९ (पा०); ३॥८।५ (पा०) 

४॥३१२ (सु०) 
सत्तिए-शक्ति से ३।१०।८ (सु०) 
सत्तु-शत्रु ३३३१ (घ०); ३।१४१३ (सु*); 

७५१६ (पा०); ३।५॥८ (पा०) 
सत्तेय-अपना तेज २/१०।५ (घ०) 
संत्तंगरज्जभर-सप्तांग राज्य का भार १।४॥७ (पा०) 
सत्तंगु-सप्ताज़ु ३११७५ (सु०) 
सत्य-शस्त्र १२२ (सु०); १।४६ (ध०) 

१११६ (घ०) 
सत्य-शस्त्र ३१६४ (पा०) 
सत्थकुसलु-शास्त्र में कुशछ १॥७१२ (पा०) 
सत्यत्थ-शास्त्रार्थ ४2२।७ (सु०), १३।१८ (पा० ) 


रइधू ग्रन्थावली 


सत्यत्यसवणि-द्ास्त्र एवं उनका अर्थ-श्रवण 
१/९११० (ध०) 
सत्थपवीण-शास्त्रप्रवीण ७४११॥८ (पा०) 
सत्यु-शास्त्र १३१५; १४१ (०) १८९; 
७।६॥२: ७४१०॥४ (पा०) 
संत्तास-सन्त्रास ४।४।१३ (सु०) 
स-तियराउ-अपनी पत्नी के प्रति अनुराग 
५॥५११२ (पा०) 
सत्तोरण-तोरण सहित १३२ (पा०) 
सह-शब्द ११०११ (ध०) २।६॥३; 
५॥२५।१८ (पा०) 
सद्ध-सार्थध ३३२१॥३ (सु०) 
सहत्य-शब्द-अर्थ १२२ (०) 
सहह-श्रद्धान १११४५ (सु०) 
सदृरिद्ध-शब्द-ऋति ११४३ (सु०) 
सहृह-श्रद्धान ३१२१॥७ (घ०) 
सद्धधामु-श्रद्धा का धाम १।५२ (ध०) 
सद्वा-भद्धा ३३१४१ (ध०) 
सहासदूदु-शब्दाशब्द ७/९॥२ (पा०) 
सहूंड-दण्ड सहित ४॥१५।१८ (पा०) 
सदंसण-सम्पम्द्शन ४२२१६ (सु०); ६।२०।५(पा०) 
संहंसणरयणु-सम्यग्दर्शन रूपी रत्न ७।७॥४ (पा०) 
सदप्पु-सदर्प ३१२११ (पा०) 
सदोसु-सदोष ६।२।३ (पा०) 
संघव-स्व प्रियतम ७॥९।१४ (पा०) 
सन्ध्यारागोपमा-सन्ख्या के रंग के समान 
३।६५ (सु० ) 
सप्पु-सर्प ३१२।११; ६१२१७ (पा०। 
सपबखु-स्व-आत्मपक्ष ३३६।१ (घ०); 
४॥२२।१ ३ (सु०) 
सपत्तु-सत्पात्र ३३११० (सु०) 
सपरिग्गहु-परिग्रह सहित ३१४॥८ (घ०) 
सपरियण-परिजनों सहित ५।२८।१० (पा०); 
२९११ (घ०); ३।२२८ (सु०) 
सपासु-अपने पास का ३।३॥७ (घ०) 


शन्दानुक्रमणिकां 


सपुण्ण-स्वपुष्यवश १।१८।१० (सु०) 
सपुण्णरासि-स्वपुण्य की राशि ७४८२ (पा०) 
सपुत्त-स्वपुत्र २१०४ (घ०); २३।११८ (पा०) 
सर्पभोगोपमा-सर्प के भोग फण के समान 
श६॥४ (सु०) 
सबल-बलशाली ३।७॥३ (पा०) 
सबलगयघड-बलवान गज समृह ६।९॥९ (पा०) 
सबीजउ-बीजक सहित २।१०।५ (घ०) 
सबीय-बीजकपत्र सहित २।१०।३ (ध०) 
सबंधु-बन्धु बान्धवों सहित १।४॥७ (पा०) 
सभज्जु-भार्या सहित ३११७५ (सु०); ४॥१०।१; 
डी४१३ (पा०); ४१७॥१; ४१२१३; 
४।१२।१७ (सु०) 
सभूसण-आभूषण सहित १।६।९ [सु०) 
सम्मइ-सन्मति (कुलकर) ११३१ (सु०) 
सम्मत्त-सम्यक्त्व ४।२२।॥५ (सु०) 
सम्मत्तपमुह-सम्यक्त्व प्रमुख ५॥२६।१५ (पा०) 
सम्मत्तरगण-सम्यक्त्वरूपी रत्न १॥५।१४; 
११७४१ (पा०) 
सम्मत्त-सम्यक्त्व ३।२११२ (पा०); 

३॥२५११७ (ध०); ३२६१ (ध०) 
सम्महंसणि-सम्यग्दर्गत ५११९।१८ (पा०) 
सम्महंसणु-सम्यर्दर्शन ३३२२५; ७॥५॥५ (पा०); 

५१२।८ (पा०) 
सम्माण-सम्मान १।११।४ (सु०) 
सम्माणइ-सम्मानित (।४॥६ (ध०) 
सम्माणदाणलोसिय-सम्मान एवं दान से सन्‍्तोषित 

१।४॥७ (पा०) 
सम्माणिय-सम्मानित ३।११।६ (ध०) 
सम्माणिवि-सम्भातित कर १४३ (४०) 
सम्माणु-सम्मान ४४३५ (सु०) 
सम्माणे -सम्मान से ३११७१ (सु०) 
सम्मुह-सम्मुख २१११॥५; ४॥४१ (घ०); ५॥॥२ 

[पा०); ४२१॥५ (सु०) 


४५६, 


सम-समान ३।४/४ (सु०); ३॥६।३; ७४५५॥६ (पा०) 
समउ-साथ २४१४; ७४४४ (पा०) 

७९११४ (पा०) 
समक्ख-समक्ष होने पर २।१।१३ (सु०); 

३।१६।२ (पा०) 
समबखु-समक्ष ४॥१०।८ (ध०) 
समग्ग-समग्र, सम्पूर्ण १११॥५ (धघ०) 
समच्चिउ-साथ २।९।१ (सु०) 
समचित्ति-समचित्त २५१ (सु०) 
समचित्तु-समचित्त ६१६।६ (पा० ) 
समज्ज-समार्जन ५।१३।२ (पा०) 
समज्जणु-समज्जन-प्रक्षालन ३।२०।१ (सु०) 
समज्जिय-समज्जित ६।७।६ (पा०) 
समण-शमन ३।१०।४ (पा०) 
समत्त-समाप्त ३३९।१० (सु०); ३॥९।३ (सु०) 
समत्तो-समाप्त ४४२०११२ (पा० ,; ७६ १।१२(पा०) 
समत्थ-समर्थ १।३।४ (पा०); १।४। १२ (सु०), 

२३।९॥३ (सु०); ३॥९॥२ (ध०) 

समप्प-सम्‌ + अर्पय 5 समर्पण २।२।८ (पा०); 

४।२।१० (ध०) 
समप्पिउ-समर्पित ३३२२९ (सु०), 
समप्पिय-समपित १६।९ (सु०.; १।१०१९ (घ०) 
समप्पिवि-समपित करके १३२ (सु०); २१०१३; 

६१०।९ (पा०) 
समभाव-समताभाव ४२११६ (सु०) 
समयसा र-आगमशास्त्रों का सार ४४१९।५ (पा०) 
समयसाररस-आगमशास्त्ररूपी अमृत रस 

६१।१७॥२ (पा०) 
समयासय-आगमरूपी अमृत १।६।१४ [पा०) 
समयंत्तरालि-विक्रम संवत्‌ के अन्तराल में 

४२३११ (सु०) 
संमरविरुद्ध-युद्धविरुद्ध ९४।६ (पा०) 
समरवीरु-युद्ध वीर ३४४।८ (सु०) 
समरि-युद्ध ३१९३ (सु०); ३।४॥१२ (पा०) 
समरंगणि-समरांगण में १।४।३ (पा०) 


४० 


समर-माउ-समलऊ भाव (कछुषित भाव) 
३।२।४ (ध०) 
समलु-कलुषित भाव ६।८।१० (पा०) 
समवय-सम + वयस्‌ + क (स्वार्थ) समवयस्क 
२।१५।७ (पा०) 
समवस रणरहिउ-समवशरणरहित २।१०२ (सु०) 
समवसरणलच्छी-समवशरणरूपी लक्ष्मी 
४॥१९।६ (प०) 
समसरणु-समवशरण १।६।१६ (सु०) राज? 
(सु०); ५११६१ (पा०) 
समसरणंतवासि-समबझरण में निवास 


२४५ (पा०) 
समाइय-समागत ३।१८॥२ (४०) 
समागउ-समागत ४४४ (सु०) 
समागय-समागत १।६।१० (सु०) 
समाण-समान ४१४११ (सु०); ६१४४ (पा९); 
२॥१ १४४ (ध०); ३।११॥५ (ध०); 
३॥२३।३ (घ०) 
समाय-समागत ३॥२०।१२ (सु०); ४॥४॥२ (सु०) 
समारिवि-संवार कर २।३।१३ (प०) 
समावडिय-समापतित २।८।६ (ध०) 
समास-समास १।१११२ (ध०) 
समासियउ-संक्षेप में समझाया १।१०।१२ (ध०) 
समाहि-समाधि ४१४४२ (पा०) 
समाहिंगुत्तु-समाधिगुप्त (मुनि) ४१२।९ (सु०) 
६॥१४।३ (पा०) 
समाहिबोहि-समाधिबोधि ७७१ (पा०) 
समिउ-दामित ५॥३॥४ (पा०] 
समित्तहिं-मित्रों सहित ११११० (ध०) 
समिद्ध-समृद्ध १।१।४ (सु०) 
समिद्ध-समृद्ध २/७५ (सु०) 
समीरणि-वातबलय ५।१४।४ (पा०) 
समीवि-समीष ३।१।३ (सु०) 
समुग्गउ-सच्चः उदित--समुद्गत रे।७८ (पा०) 
समुस्थायं-समुद्धात ५१४।१२ (पा०) 


रंद्रघ्‌ ग्रन्धावली 


समुच्चरिउ-समुच्चरित ४॥३॥७ (पा०) 
समुद्दिय-समुत्यित ११६१० (सु०) 
समुह-समुद्र ११६; ५॥३ १११ (पा०) 
समुद्धरण-समुद्धार के लिए ४।१९९ (सु०) 
समुहि-समुद्र ५२९१ (पा०) 
समुब्भव-समुझ्भव ५१९१६ पा०) 
समेय-समेत, युक्त १।३।१ (पा०) 
समं-साथ १।११।१५ (घ०) 
सय-सौ (संख्यावाची) ४॥४॥१२; ४॥२०।४ (पा०) 
५११५३ (पा०); ५७२४।१० (धघ०) 
संयचार-चारसौ ७।३।७ (पा०) 
सयजोयण-सौ योजन ५॥३०।३ (पा०) 
सयड-शकट २।॥५॥७; २।६॥१४ (ध०) 
सयडामुहि-शकटामूख (वन) २।६॥६ (सु०) 
सयडु-जाणु-शकट-यान २१५६; १॥५९५ (ध०) 
सयण-स्वजन २।८।११ (घ०); ३।११॥२ (पा०), 
४५२ (सु०), ५॥१३१५ (पा०) 
सयणगेह-स्वजनगृह ४॥२॥२ (सु०) 
सयणमणु-स्वजन-मन ३।२।२ (पा०) 
संयणहरि-शयनगृह ३॥२१११० (सु०) 
सयत्तईं-स्वायत्त २।९'३ (ध०) 
सयरायर-चराचर सहित २।६।१० (सु०) 
सयर-स्व-हस्त ४१९४ (सु०); २८७ (घ०) 
सयल-समस्त २।१४४; ३।९॥३ (सु०); ४॥२१२; 
६।११॥५ (घ०) 
सयलृ-सभी ४॥२॥९ (घ०); ४।११।१०; (पा०) 
सयलजिणेसर-सकल जिनेश्वर १११७ (पा ) 
सयललोउ-सकल लोक रे।१४७ (ध०) 
सयलबिहि-सकलविधि ११०१२ (ध०) 
सयलसिद्ध-सकलसिद्ध (।७।९ (सु०); २७५ (सु) 
सयलसुक्ख-सकल सुख २।२१॥५ (घ०) ि 


सयलसुहि-समस्त सुद्ध ४॥९९ (घ०) 


सयला-समस्त ५।३०१६ (पा०) 
सयलु-समस्त ३॥८७७ (सु०), ३११६८, शे।२१६ 
(ध०), ३२५७ (पा०), 


शब्दानुक्रमणिका 


सयलंततेउरमज्झ-समस्त अस्तःपुर में १५२ पा०) 
सयलंतेवरि-समस्त बअन्तःपुर में ३१११ (सु०) 
सयसत्त-सात सौ ५।२४।॥४ (पा०) 
सयसहस-सों सहस्त्र २२१।४ (सु०) 
सया-सदंव १।८।११ (सु०), ४।१९।१०, (पा०) 
सयाण-स + ज्ञान सयाना ५११९।४ (पा०); 
३॥७॥९ (सु०), २।१८१७ (सु०) 
सयाल-इसाला ३।२।१५ (पा०) 
सयासि-समीष ३।१२॥३ (पा०); ४॥१४।१२ (सु०); 
६॥१४।३ (पा०) 
समंभु-स्वयम्भू--रमण समुद्र ५।३४।१२; 
७३१।९ (पा०) 
सर-सरोवर २।४५ (सु०) 
सर-बाण २।७।४ (सु०); ४॥३॥२ (सु); 
५१२७।१३ (पा०) 
सर>-स्मू धातु--स्मरण ३।२।१६ (ध०) 


५९१ (पा०) 
सर-स्वर ४॥३।३ (सु०) 


सरज्जु-अपना राज्य ४॥६।५ (सु०) 
सरण-शरण २।१४॥१ (पा०); ३॥२।७ (ध०) 
सरणि-शरण ३॥१६।१४ (ध०); ५११३ (पा०) 
सरणु-शरण ३९६ (सु०) 
सरय-शरद्कार २१६ (पा०); ३।८।८ (सु०) 
४।८।६ (सु०) 
सरयअब्भ-शरत्कालीन मेष ३॥२५॥९ (पा०) 
सरस्ह “कमल ११६८ (ध०); ४१५१ (पा०) 
सरलत्त-सरछता ३।१५॥४ (सु०) 
सरलसहाएँ-सरक स्वभाव ४९१२ (ु०) 
सरलसहावे -सरल स्वभाव ४८७ (सु०) 
तरवण-सरकण्डों का वन ५।२१।८ (पा०) 
सरवर-सरौवर १॥६॥८ (घ०), ६।१।१२ (पा०); 
' ३१२१७ (पा०); ५॥३०१११ (पा०); 
३।३०१८ (पा०) 
सरबरि-दूध सहित ३१२१९ (घ०) 
सरत्सइ-सेरस्वती (दैवी) (।१।५, (घ०) 


४६६ 


सरस-रसथुकत ५१२६।१७ (पा०) 
सरसइणिकेउ-सरस्वती निकेत १॥७।४ (पा०) 
सरसु-रसथुक्त ४॥३।७ (सु०); ६१७४३ (पा०) 
सरसुत्ती-सरस्वती (आश्रयदाता की कुलवधु) 
७९११७ (पा०) 
सरहएण-काम से पीड़ित (नपुंसक) २।२।६ (ध०) 
सरहु-शरभ ३।१७३ (पा०) 
सराउ-अनुरागपूर्वक २।१।१० (पा०); 
२१०३ (घ०); ४॥२०१ (पा०) 
सरास-कथ्‌ हत्यथें देशी २२६।६ (ध०) 
सरि- सरिता ३॥१५३; ४॥८॥५; ५॥३१११० (पा०) 
सरिउ-सरिता ३॥२।८ (ध), ५॥२९॥९ (पा०) 
सरिणि-सरोवर ३२११ (सु०) 
सरिय-सरिता २।३।१२ (सु०) 
सरिवर-सरोवर ५॥३१॥२ (पा०) 
सरिवि-स्मरण कर ३।२१॥७ (ध०) 
सरिसउ-सरिषपू--सरसों ३।१३॥२ (सु०) 
सरिसु-सदृश ३।५॥१४; ४।७।१४ (सु०); 
५॥११॥२ (पा०) 
सरीर-शरीर ३।९॥१२ (सु०); ३।१५१२; 
५१२५७ (पा०); ३॥६।६ (पा०); 
५२५१५ (पा०) 
सरीरधामु-झ्ञारीरिक-तेज से युक्त ७१॥५ (पा०) 
सरु-सरोबर ४३।११ (घ०); ४॥८॥५ (पा०) 
सरुवद्विउ-स्वर उठते लगा १।१७।६ (सु०) 
सरवर-सरोगर ५।३३॥१७ (पा«) 
सरूव-स्वरूप ३।१७।११ (घ०); ४।१६॥२ (सु०); 
३।१९।७ (ध०) 
सरूवधारि-शरीर धारण कर १।६।५ (पा०) 
सरूव-स्वरूप (आत्मस्थरूप) ४/१०।७ (पा०) 
सरूवि-स्वरूपी ३३१३।१२ (सु०) 
सरेइ-गमन करना ५४५ (पा०) 


सरेप्पिणु-स्मरणकर २।८।११ (घु०); 
५१८११ (पा०) 


सरेमि->अनुकरण करता हूँ २।४।१५ (सु०) 


४२ 
सरेवि-स्मतरणकर १।१।१० (सु०); ३२०१६ (ध०) 
४॥१९२ (पा०) 
सल्लइवणि-सल्लकी वन में ६।९।४ (पा०) 
सल्लिउ-शल्यित ३१३१६; ३॥१२।१६; 

४१८॥१ (ध०) 
सल्लिय-शल्यित ३॥१०।१ (ध०) 
सलणज्ज-लणज्जापूर्वक ४॥८।१५ (सु० ) 
सलहणु-दाघन--सराहना ३।३।८ (पा०) 
सलहिज्जद-दलाघ्‌ (कर्मण) २।४।९ (ध०) 
सलहिज्जमाणु-इ्लाघ्यमान २।१।१० (ध०) 
सलाह-लाभ सहित २।७।६ (ध०) 
सलाहु-लाभ सहित २।१०।१२ (घ०) 
सलिल-सलिल ३।१५।७ [सु०) 
सल्लु-दल्य १।॥५।१० (सु०); 

१।८।२ (धघ०); ३।२०।७ (सु०) 
सलु-शैग्या (चिता) ७/४॥९ (पा०) 
सलेहि-लेख सहित २।११।३ (घ०) 
सलेहु-लेख सहित २।१०।२ (घ०]) 
सब्ब-सर्व २३३ (सु०); ४३॥२ (ध०); 
५॥२६॥१८ (पा०) 
सब्बइटु-सर्व दृष्ट २१३।१ (पा०) 
सब्वकाल-सर्वकाल ४॥४।१०; ६।१॥९ (ध०) 
सब्बागासु-सर्वाकाश ५११४१ (पा०) 
सब्बदुविमाण-सर्वार्थस्रिद्धि विमान १।६।२ (सु०) 
सब्बटूसिद्धि-सर्वार्थसिद्धि (स्वर्ग) ३।१३॥८ (सु०); 
५।२३।१४; ५१२५४; ५१२५।७ (घ०); 
४१२०।४ (सु०) 
सब्बत्थ-सर्वत्र ३११९।१२ (ध०); ४॥१७।४; 
५।१४।१०; (पा०) ५।३३।११ (ध०) 
सव्वत्यसिद्धि-सर्वार्थसिद्धि (स्वर्ग) ५।२श८ (पा०) 
सब्बय-सभी १।६।११ (घ०) 
सब्वविज्जापवीणु-सर्वविद्याप्रवीण ४१७२ (पा०) 
सब्वह-सभी का १॥२१॥५ (सु०) 
सब्वहिउ-स्वहितकारी ६।१५११० (पा०) 
सब्वहिय-सर्वद्वित १।३।७ (६०) 


रदृघू ग्रत्यावली 


सब्वहियंकरु-सर्वहितंकर ३।१५।५ (सु०) 
सब्वु-सर्व ३।३।४; ३।८।४ (घ०); ४।१६।९ (सु०) 
सब्वोत्तमु-सर्वोत्तम ३२७६ (ध०) 
सब्वंत्त-सभी के अन्त में ३४८३ (ध०) 
सवण-श्रवण १।८।१६ (पा०) २।४॥१० (ध०) 
सवणजुम्मु-भ्रवणयुगल १।१७।२० (सु०) 
सवणजुवलु-श्रवणयुगल १११३।१० (सु०) 
सवणसुहासिउ-श्रवण सुलाश्चित २।४॥१३ (पा०); 
४।८।१८ (सु०) 
सवरु-शबर (मील) ६॥१६।४ (पा०) 
सवलु-सकल ३।२।११ (पा०) 
सवाछह-सवाछह (योजन) ५।२८।१२ (पा०) 
स्विउव्वण-विक्रिया ऋद्धि करके २१२।२ (पा०) 
सविणए-विनयपूर्वक ४॥८।१७ (सु०) 
स्विणयभावें-विनतभाव पूर्वक ४२०१० (पा०) 
सविपाकाविपाक-सविपाक और अविपाक--निर्जरा 
३॥२२।१ (पा०) 
सविमाण-अपना विमान ५१२५११४ (घ०]) 
सविसाणु-विमानयुक्त ३।२६।८ (पा०) 
सवियार-विकारपूर्वक ४॥८।१५ (सु०) 
सवियारु-बिकारपूर्वक ६।१७ (पा०) 
सबिलास-विलासपूर्ण ४।३।१ (सु०) 
ससउरि-बहन का ५न ३२८१४ (ध०) 
ससमुह-समुद्र पर्यन्त ३१८९ (सु०) 
ससहरु-चन्द्रमा २५।१३ (पा०); ७९१५ (घ०) 
ससहाव-आत्म-स्वभाव ७।६।६ (पा०) 
ससि-चन्द्रमा ४॥२२; ४४१७ (सु०) 

५।२६।१२ (पा०) 
ससिकरपह-सचन्द्र किरण प्रभा ७९११ (पा०) 
ससिकरपहसरिसु-चन्द्र किरणों की प्रमा के समान 

३।२।२ (सु०) 
ससिकत-चन्द्रकान्त (मणि) ४।१५१९ (पा०) 
ससिचक्कु-शशिचक्र २।८।४ (पा०) 
ससिणहू-चन्द्रनल (शस्त्र) ३७७७ (पा०) 
ससिणिहु-चन्द्रमा के समात २३२ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


ससिपह-वन्द्रप्रभा २११॥६ (सु०) 
ससिपहणिम्भलु-बन्द्रमा की किरणों के समान निर्मल 
७।७।१० (पा०) 


ससिमंडल-चन्द्रमण्डल (।१०।१ (पा०) 
ससिलेहा-शशिलेला (के समान) ४॥८।६ (सु०) 
ससील-शीलयुक्त ४॥१०॥७ (पा०) 
स-सुउ-अपना पृत्र ३१४५ (घ०) 
ससुक्ख-सुख सहित ३१६।॥६ (सु०) 
स-सुत्त-तागा सहित ४।१।१ (घ०) 
ससुहा-सुखपूर्वक २।१।२१ (पा०) 
सहइ-सहता है १॥८।७ (पा०); ३।६।१ (सु०) 
३॥१२॥२ (ध०) 
सहएवि-सहदेवी (रानी) ४।१८।९ (सु०) 
सहएवी-सहूदेवी (रानी) ४।२०।१३ (सु०) 
सहजुप्पणादहतिसयजुत्तु-सहजोत्पन्न दक्ष 
अतिष्टयों से युक्त २१५२ (पा०) 
सहत्ये -अपने हाथों से २।१३।४ (ध०) 
सहदेवी-सहदेवी (रानी) ३४१६७; ३१८१८; 
३१२२।३ (सु०); ४११ (सु०) 
सहमंडवि-सभा मण्डप में ३१।१ (पा०) 
सहयाणु-सहयान (रथ आदि) ४॥२।३ (सु०) 
सहरिसु-ह्षपूर्वक ३।१९।७ (सु०) 
सहल-फछ सहित ६१५ (पा०) 
सहल-सफ़ल २।७।१८ (पा०); ४॥६।१० (ध०) 
सहल्रकीतिदेव-सहलकीतिदेव (भद्टारक) 
पृ० १६० पं०८ 
सहस्स-सहस्त ५२०११ ३ (पा०) 
सहस्सार-सहज्नार (स्वर्ग) ५१२३।१२ (पा०) 
' सहस-सहस्न १।१०॥३ (सु०); २४१; ५॥३०५; 
५३०८ (घ०) १।१७३ (सु०); ५२२१४; 
५॥३०१५ (१०) 
सहसकित्ति-सहल्नकीत्ति (मट्टारक) ११८ (घ०); 
| १२।८ (पा०) 
सहूसचक्लु-सहलन चलु (इन्द्र) २७१७ (पा०) 


डरे 


सहसराजु-सहसराज (आश्रयदाता का वंशज) 
७९९ (पा०) 
सहसलक्खसण-(सहूल लक्षण) २।१२॥८ (पा०) 
सहसवरिस-सहस्न वर्ष ११२।६ (सु०) 
११०५ (सु०) 
सहसार-सहलार (स्वर्ग) ६॥१३॥५ (ध०) 
सहसारदेउ-सहखार देव ६।१४।१ (पा०) 
सहसार-सभा के सार ४४२२।१७ (सु०) 
सहसारु-सहल्लार (स्वर्ग) ५१२३॥५ (पा०) 
सहसेक्क-एक हजार १।६।७ (पा०) 
सहसेक्कु-एक हजार ७२॥९ (पा०) 
सहहिं-सभा में २२५ (सु०); ७३ (यु०) 
सहाउ-स्वभाव ३।३।४ (ध०); ३।१४।१० सु० 
५।२२॥६ (ध०) 
सहाव-स्वभाव ५।३०।१२ (पा०) 
सहास-सहस्त्र २८१३ (पा०); ५॥३२।४ (पा०) 
२।९७ (सु०) ३।१२।१० (सु०) 
सहाहि-सभा में ३३२७ (सु०) 
सहि-सखि ३१९९; ३१९११ (सु०) 
सहियण-सखीजन ४॥८।८ (सु०) ३३२१७ (सु०) 
सहियरि-सहर्चार ४२१३ (ध०) 
सहु-साथ २।४॥१; २।६।१४ (ध०) २।७।६, 
३।११।१२ (पा०) 
सहुच्छरी-सुन्दर छरें (पैर के कड़े) ४।४।८ (घ०) 
सहुदेवि-सहदेवी (रानी) ४।१९।१ (सु०) 
सहेज्जउ-सहायक ३।१५।९ (पा०) 
सहेज्जु-सहायक ३१७७ (पा०) 
सहेप्पिणु-सहकर ५।१८।१० (पा०); 
६।१३॥३ (घ०) 
सहेवि-सहकर ६।२०।११ (पा०) 
सहोयर-सहोदर ३।१।६१ (ध०) 
सहोयरु-सहोदर ३।१०१०; ४।२।८ (घ०) 


सहंगणु-सभाजुणु ४६४१२; ४।१४।८ (वा०) 


ह.87 


सहत्तउ-शोभायमात हुआ २।१०१२ (सु०) 
सहिसु-हिंसा सहित ११११२ (सु०) 
सहुं--साथ २।१५।७ (पा०); ४४८१ (सु०) 
साठि-साठ ५१२७।१० (पा०) 
साणु-दवान ५११०५ (पा०) 
साणुराउ-अनुराग पूर्वक २।१३।८ (पा०) 
सात्य-साथ ३।१।७ (घ०) 
साधम्मिउ-सहृधर्मी ३२४।१० (ध०) 
सावज्जकम्म-सावथ-कर्स ५१७३२ (पा०) 
साम-श्यामा १॥५।११ (सु०); ३१०७ (पा०) 
सामण्णु-सामान्य २।१२।१ (ध०) 
सामायउ-सामायिक ब्रत ३।२५॥१ (घ्र०), ५७४ 
(पा०), ५७६ (पा०) 
सामि-स्वासिन्‌ २४५४ (सु०), ३८१० (ध०), 
३॥१३।११ (ध०) 
सामिउ-स्वामी (ऋषभ) २।६।१ (सु०) 
सामिउ-स्वामी २।६।१ (सु०), २।११॥९ (सु०) 
६॥२२॥५ (पा०) 
सामिणि-स्वामिनी ३१९६ (सु०), ४२८ (घ०) 
सामिय-स्वामी १३।१० (सु०), २।१३।१० (ध०) 
३।२५११० (घ०) 
सामिस्स-स्वामी का ३।८।४ (पा०) 
सामंति-सामन्त ३।१७।४ (सु०) 
साय-बाण १॥७।६ (सु०) 
सायर-सागर ३।७।६ (पा०), ५११७५ (पा०), 
६॥१७।१ (पा०), ५।२४९ (पा०) 
सायरकूड्‌-सागरकूट २।१२११ (पा०) 
सायरणयुत्ति-सागरगुप्ति (मुनि) ६११०१ (पा०) 
सायरपुत्ति-छक्ष्मी १७३ (घ०) 
सायरवीसाउसु-थीस सागर की आयु 
६।२१३ (पा०) 
सायरि-समुद्र ५२८१२ (पा०), 
५॥३०॥२ (पा०) 
. सायद्-समुद्र १०२ (पा०), ५११० (घ०), 
१३।१ ६ (सु०) 


रह ग्रन्यावली 


सायरेक्कु-एक सागर ५२०९ (पा०) 
सायवायवयण-स्याद्वाद-वाणी १।१४४ (ध०) 
सायारधम्भु-सागारधर्म ३२२।११ (घ०), 
३२५७ (घ०), ५१२।७ (पा*) 
सार-सारभूत ५॥२३॥७ (पा०) 
सारउ-सारभूत २९१२ (ध०), २।२०१६ (४०); 
३।२२॥९ (पा०) 
सारभूव-सारभूत ४॥१४॥६ (सु०) 
सारा-सारभूत २।११११ (सु०) 
सारी-सारभूत १।१४॥७ (सु०), ३।१॥२ (सु०) 
सारिच्छु-सदृश ४१५२ (पा०) 
साल-शाला-स्थली ४।१।८ (ध०) 
सालउ-साछा (घनदत्त का साला) ४१११० (घ०) 
सालछत्तयवेढिय-तीन कोटों से वेष्दित १॥७।६ (घ०) 
सालिखेत्त-धान के खेत १।६।१० (घ०) 
सालिभदृदु-शालिभद्र (धन्यकुमार का साला) 
४७३ (घ०), ४।११॥९ (ध०) 
सालियत्रीयपुंजराइ-शालि बीजों की पुण्जराजि 
(ढेरियाँ) २१३॥५ (घ०) 
सावय-श्रावक १॥८।१० (ध०) ३॥२६॥१ (ध०) 
४२३५ (सु०), ७२।११ (पा०) 
सावयकुलि-भ्रावककुछ ७७६ (पा०) 
सावज्ज-सावद्य ५।७।१० (पा०), ४।१२ (सु०) 
सावयचरिउ-श्रावक चरित (आचरण) 
१।५।१२ (पा०) 
सावण-आवण (मास) ७/३।७ (पा०) 

१८३ (पा०) ४४९२ (सु०) 
सावयघस्मु-आ्रावकधर्मम ५१३५ (पा०) 
सावययण-श्रावकजन ४२२१५ [सु०) 

७११३ (पा०) 
सावयवउ-श्रायकब्नत ५१२६।३ (पा०) 
$।१११० (पा०) 
सावयवय-श्रावकत्रत ५८॥५ (पा०); ४८५ (सु०); 
६१२१६ (पा०); ५१६१७ (पा०) ' 


शब्दानुक्रमणिका 


सावहाण-सावधान १५१३ (पा०); २।११।१० (पा०) 
सावहु-आञाबक ४।१२।१६ (सु०) 
सावास-अपना आवास २।१२।९ (ध०) 
साविय-आाबिका ७॥२।१२ (पा०) 
सासउ-शाश्वत ३।१३।९ (सु०); २।१९।४ (पा०) 
सासण-शझासन १।४)२ (पा०) 
सासय-शातवत २।७।१० (सु०); ५।५।१६ (पा०) 
सासयठाण-शाहवत स्थान २।१०।११ (सु०) 
सासयणयर-शाइवत नगर (मोक्ष का निवास) 
| ४।६।६ (पा०) 
सासयतणु-शाश्वत शरीर ४४१३॥९ (पा०) 
सासयपुरि-शाहवतपुरि (मोक्ष) २१११ (सु०) 
७॥५।५ (पा०) 
सासयमग्ग-मोक्ष मार्ग ३२१९ (पा०) 
सासयसुह-झाइवत सुख ४॥१९।८ (पा०) 
सासु-दवास ३३१९।५ (सु०) ६२१।४ (पा०) 
४९८ (ध०) 
सासोसास-श्वासोच्छृवास ३३१०७ (सु०) 
साहणसायरु-साधन (सम्पत्ति के) सागर १॥४॥१० 
(पा०) 
साहिज्ज-साधित ३।१५१ (सु०) 
साहिय-अधिक सहित ५१२२।१८ (पा०) 
साहिवि-खोजकर ४१०७ (सु०) ४१३१४ (सु०) 
साहुम्मि-सहधर्मी ७४७।६ (पा०) 
साहसमंदिरु-साहस के मन्दिर २।१४।१० (ध०) 
४।१०।१० (सु) 
साहसु-साहस ४।१३॥१४ (सु०) 
साहि-साधित ४॥१०।१० (सु०) 
साहु-साहू (आश्रयदाता का विशेषण) ७।८।२ (पा०) 
७८।९ (पा०) ७१०४ (पा०) १३१० 
(ध०); ४२२१६ (सु०) 
साहुकब्कार-साधु-साथु की ध्वनि ४।३।८ (पा०) 
साहुपहुणु-प्रयुम्त साहु (आश्रयदाता का बंह्षज) 
- १५॥९ (पा०) 
५९ 


४डए५ 


साहु-साहु-साधु-साधु ४४४१५ (घ०) 
साहिउ-साधित ४१११२ (सु०) ४४१३।१० (सु०) 
साहंतउ-खोजता हुआ ४।१०।५ (सु०) 
सासयपत्तणु-शाइवत पत्तन २।११॥२ (पा०) 
सेउ-सेवित २१४११ (पा०) 

सेट्ट-सेठ २।१।१ (घ०) २।६।१२ (ध०) 
सेट्टि-सेठ १॥९॥१४ (घ०), २१२८ (ध०) 

४।८।५ (सु०) 
सेट्टिणि-सेठानी २८।६ (घ०) २१११८ (ध०) 
सेडु-सेठ १।३।२ (ध०) 
सेण्णसमाण-सेनासहित ४॥१८।१० (पा०) 
सेण-सेना ३।६।१ (पा०) 
सेणपू र-सैन्य प्रवाह ३।८।१ (पा०) 
सेणि-श्रेणी ४२१२ (पा०); ५१२७९ (पा०) 
सेणिउ-श्रेणिक (राजा) १।५।८ (सु०) 
सेणिय-राजा श्रेणिक १८११ (सु०); ४२११३ 

(सु०); १॥९२ (घ०) 

सेणु-सेना २।६।८ (सु०) 
सेय-पसीना ३॥१९।२ (पा०) 
सेयसत्तमि-शुक्लूपक्ष की सप्तमी ७३॥७ (पा०) 
सेयाहिउ-विशेष हितकारी २११७ (सु०) 
सिज्ञ-सिद्ध ३३२०।९ (ध०) 
सिउ-शिव ६।७।१ (पा०) 
सिक्का र-सीत्कार ४।३।८ (सु०) 
सिबख-शिक्षा (उपदेश) ३।५।२ (सु०) 
सिकक्‍्खदाथको-शिक्षा देनेवाछ्ला १२१० (पा०) 
सिरघ-शीघ्र ३३२२।१ (सु०) २।१८ (पा०) 
सिगघु-शीघ्र ४१।१३ (पा०); २।६।४ (ध०) । 

३॥२०।१४ (ध०) 
सिच्च-सिक्‍त १।१।६ (सु०) 
सिज्ज-शैय्या ४।७।८ (ध०) 
सिद्दु-श्रेष्ठ १३।१४ (घ०); १।६।४; ५१२३८ (पा०) 
सिट्द॒उ-शिष्ट, कचित २।९।३ (पा०); 

३।१३।१० (ध०) 
सिट॒ठु-क्षिष्ट, कथित २।४।१ (पा०) 


डर 


सिहि-श्रेणी २५११२ (सु०) 
सिसु-सिक्‍त २।१२।८; ६।६।१ (पा०) 
सिद्ध-सिद्ध ३१३१० (घ०) ४२०४ (सु०) 
५।२६।१०; ६॥२०।८ (पा०) 
सिद्धसमाणु-सिद्ध (शिला के) समान 
५॥३२।१६ (पा०) 
सिद्धसिला-सिद्धशिला ५१२६।१४ (पा०) 
सिद्धि-सिद्धि २१३१० (धघ०) ४॥७११ (सु०) 
सिद्धिखेत्तु-सिद्धक्षेत्र ३।१३।१० (सु०) 
सिउ्धसत्थ-सिद्ध समृह ५१२६।१९ (पा०) 
सिद्धत्थ-सिद्धार्थ १७३ (पा०) 
सिद्ध-पतिद्ध ५७४५; (पा०) ११११ (सु०) 
सियलंकिय-सौन्दर्योलडकृत ३।६।७ (ध०) 
सिर-सिर ३।१३।१४ (घ०); ३।१०५ (सु०) 
ु ६।८।१७ (पा०) 
सिरखंडणु-शिरच्छेदन ५११२।७ (पा०) 
सिरम्मि-शिखर पर १।६।२; ४१७२ (सु०) 
सिररुह-सिर के केश ४१९४ (सु०) 
सिरि-सिर पर २।३॥११; ३॥९३ (ध०) ३१३१० 
(सु०); ५।१३।१२ (पा०) 
सिरिअ्टरवाल-श्री अग्रवाल (वंश) ४॥२३६ (सु०) 
सिरिअइरवालकुल-श्री भग्रवालकुल ७८।१ (पा०) 
सिरिअद्रवालबंस-श्री अग्रवालवंश १।४॥७ (सु०) 
सिरिअजिउ-श्री अजितनाथ (तोर्थद्धूर) 

१।१॥४ (पा०) 
सिरिआइजिणेस-श्री आदिजिनेश्वर २।६।७ (सु०) 
सिरिआणा-शथी आणा साह (आश्रयदाता के वंशज) 

१/४११ (सु०) 
सिरिकर्मलणिसरू-श्रीरूपी कमलिनी के लिए सूर्य 

१॥८।९ (धघ०) 
सिरिकामराजु-भ्री कामराज (आश्रयदाता का 

वंशज) १।३।१२ (घ०) 
सिरिकित्तिघवलु-श्री कीत्तिघवल (मुनि) 
४।२२।७ (सु०) 


रदधू ग्रन्थावली 


सिरिकित्तिसिधु-श्री कीत्तिसिह (राजा डूंवरसिह का 
पुत्र) १५॥५ (पा०) 
सिरिकु थु-श्रीकुंभनाथ (तीथंकर) १११२ (पा०) 
सिरिधरु-श्री गृह २।६।१० (पा०) 
सिरिकोसलर्चारए-श्री कोशलचरित (सुकौशल 
चरित) १।१८।१२ (सु०) 
सिरिखेउ साहु-भ्री खेउ साहू (आश्रयदाता) 
७॥११।४ (पा० ) 
सिरिखेमसीह-श्री खेमसिह (खेऊ साहू का अपर 
नाम) १॥५॥१० (पा०) 
सिरिखंड-अ खण्ड ७।४।८ (पा०) 
सिरिगणेसु-श्री गणेस (गौतम गणघर) 


७।५।१ (ध०) 
सिरिगुणकित्ति-श्री गृणकीति (भद्टारक) 

१११० (ध०) 
सिरिचिण्ह-श्री चिण्ड ५॥२०।६ (पा०) 
सिरिजिणु-श्री जिन ११६ (पा०) 


सिरिड्ृंगरसीह-श्री रृंगरसिह (ग्वालियर के तोमर- 
वंशी नरेश) १।४॥६ (सु०) 
सिरिणिकेउ-श्री विकेत ७१॥३ (पा०) 
सिरिणिवगणेस-श्री नृूप गणेश (राजा डूंगरसिंह 
के पिता) १॥४॥६ (पा०) २१३१ (घ०) 
सिरिदत्तु-भ्रीदत्त (धन्यकुमार का पिता) 
१।९।११ (घ०) 
सिरिदत्ता-श्रीदत्ता (अपरनाम उद्ष्मीदत्त दे० धन्य 
कुमार की माता १९३ (ध०) २।१॥५ (ध० ) 
सिरिदेदा-श्री देदा (आश्रयदाता का पूर्व वंशज) 
७।८।२ (पा०) 
सिरिदेवी-श्री नाम की देवी ५२८।१० (पा०) 
सिरिदंसणि-श्री (लक्ष्मी) का दर्शन २४५ (पा०) 
सिरिधरु-श्रीधर (सुन्दरगिरि का वणिक्‌ पुत्र) 
४१४१० (यु०) 
सिरिपास-श्री पारर्व ५१११ (पा०) ७५।९० (पा०)" 
सिरिपासकुमा र-श्री पावबुमार ४४१ (वा०) .. 
सिरिपासजिणेस-श्रीपाएवं जिनेश्वर ४२०१४ (पा०) 


हंब्दानुक्रमणिका 


सिरिपासणाहु-ब्री पाइ्वनाथ ७११११ (पा०) । 
सिरिपरासणाहु-श्री पार्र्बनाय २।११७ (पा०) 
सिरिपासु-श्री पार्य ३।८।१२ (पा०) 


सिरिपासुदेउ-श्री पाइव॑ंदेव ५१२।३ (पा०) 
सिरिपिथउें-श्री पृथ्वीसिह (आश्रयदाता का वं्ज) 
१४१० (सु०) 


सिरिपुषण्णपालसुय-श्री पृष्यपाल सुत (आश्रयदाता 
का बंशज) ३।३८।१८ (ध०) 
सिरिपंडिय-श्री पण्डित १११११ (ध०); 
१॥१८॥१२ (सु०); २।१४।२० (ध०) 
सिरिपंडियरइधु-श्री पण्डित रइधू  (महाकवि) 
२॥११॥१३ (यु०); ३॥२८।१७ (घ०); 
४)२०।११ (पा०) 
सिरिभुल्लणु-श्री भुल्लण-आश्रयदाता १३१४ (घ०) 
घिरिमहाभव्व-श्री महाभव्य २१११३ (सु०) 
६२२१६; ७११११ (पा०) 
सिरिसंडव-श्री मण्डप ४॥१५।२० (पा०) 
सिरिमुणिवर-भी मुनिवर ४॥२११० (सु०) 
सिरिराम-श्रीराम १६४ (पा०) 
सिरिविककम-श्री विक्रमादित्य संवत्‌ ४ २३।१ (सु०) 
सिरिवीधा-श्री वीधा साहू (आश्रयदाता का वंशज) 
१॥४७ (सु०) 
सिरिवीर-श्री वीर (तीर्थंकर) १११ (ध०) 
सिरिसहसराज-शी सहसराज (आश्रयदाता का 
बंध्षज) १।६॥७ (पा०) 
सिरिसीरूणिकेय-शीलरूपी लक्ष्मी के निकेत 
४२०६ (पा०) ३।१।६ (पा०) ३।२२।२ (सु०) 
१॥५॥९ (सु०) 
, सिरिहर-भ्रोधर (वर्णिक्पुत्र) ४/१५।७ (सु०) 
सिरिहरसिरि-श्री हरश्ली (आश्रयदाता की कुलवधु) 
१।३।८ (घ०) 


सिरिहरि-श्रीमृह २११२ (सु०) 
सिरिहर--श्रीगृह '४।१७/१२ (वा०) 


४॥१८।११ (पा०) 


४६७ 


सिरु-सिर ४५।१६ (सु०); ४॥९।४ (ध०); 

४४७ (पा०) 
सिल-शिला २!१०।५; ६॥११।११ (पा०) 
सिलघाएँ-शिला के आधात से ६॥८।१७ (पा०) 
सिलवर-श्रेष्ठ शिका २।११॥७ (पा०) 
सिला-शिलापट्ट ४।१।१४ (पा०) 
सिलोवरि-शिला के ऊपर ४२०१२ (सु०) 
सिवउरि पहगामिउ-शिवपुर पथगामी 

६।२२।१ (पा०) 
सिंवगहग[मिउ-शैवमार्गी ६१६११ (पा०) 
सिवणारि-शिवनारी ७१९ (पा०) 
सिवपउ-शिवपद ५॥३।१२; ७५८ (पा०) 
सिवपय-शिवपद १॥१८ (पा०) ५॥३।१० (पा०) 
सिवपंथि-शिवपंथ १।७।८ (सु०) 
सिवलच्छि-शिवलक्ष्मी २५११४ (सु०) 
सिवलच्छिठाण-मोक्ष-लक्ष्मी का स्थान 

१७११ (सु०) 
सिचलच्छी-शिवलक्ष्मी ३१२३।६ (पा०) 
सिवर्सिरि-शिवश्री ३४५॥१२ (पा०) 
सिवसिरिकंते-शक्षिव श्री के कान्त २।३।११ (सु०) 
सिवसिरिवास-शिवलक्ष्मी का आवास 

३॥२५।१० (पा०) 

सिविण-स्वप्न १।१४११ (सु०) 
सिविणय दंसण-स्वप्नदशन १।१५।१४ (सु०) 
सिविया-क्षिविका (पालकी) २३१० (सु०) 
सिविसिरि-शिवश्री २।४।१० (ध०) 
सिसु-पृत्र ७९।१७ (पा०) 
सिहर-शिखर ३।१७।३ (सु०) 
सिहरि-शिखर ३।१५।३; ६।१०१२ (पा०) 
सिहरिधया-छिखरघ्वजा ४२०।६ (पा०] 
सिह री-शिखरी (पर्वत) ५३२।१७ (पा०) 
सिहरोबरि-शिखर के ऊपर ३।९।४ [सु०) 
सिहा-शिला (अग्नि-शिक्षा) २४॥११ (पा०) 
सीओया-सीतोदा (नदी) ५॥३२।२० (वा०) 
सीउ-शीत ५।१९२ (पा०), ५२९।७ (घ०) 


हंप८ट 


सीमंकरु-सीमंकर (कुलकर) १।१३।२ (सु०) 
सीमंधरु-सीमंधरु (कुछकर) १।१३॥२ (सु०) 
सीय-सीता १।३॥८ (ध०); २।१।३ (सु०); 

| ५।३१।१०(ध०) 


सीयल-शीतल १॥६।५ (सु०); ३।२८।३ (ध०) 
सीयलु-गीतलनाथ (तीर्थद्धुर) १।१॥८ (घ०); 
२॥११॥७ (8०); ३।१३॥५ (ध०) 
सील-शील १॥८॥७ (ध०); २॥८।८ (सु)। ६॥३।८ 
(ध०); १।३॥३ (सु०); १॥७।१४ (पा०) 
सीलगुण-शीलगृुण १।३।७ (घ०) 
सीलगेह-शील की आगार १।६।१ (पा०) 
सीलधणा-शील रूपी धन ६।८।८ (पा०) 
सीलचरा-शीलवती २।३।१२ (पा०) ३।६११५ (सु०) 
शीलमहाधणु-शीलरूपी महाधन ४॥१८।१६ (सु०) 
सील रयणु-शीलरूपी रत्न ५१११॥९ (पा०) 
सीलरहिय-शीछरहित २२।८ (ध०) 
सील-बय-विहिपवोणु-शीलक्त की विधियों में प्रवीण 
११८ (पा०) 
सीलवंत-शीलबन्त ३।११।७ (ध०) 
सीस-सिर ११०१२ (पा०); ४।८।१४ (सु०) 
सीसवागपुरि-शीशबागपुर (नगर) ३।१०।३ (घ०) 
सीसि-शिखर २।७।८ (ध०); ४॥४१४ (सु०) 
है ५।१४।६ (पा०) 
सीसिकिरोीड-शीर्ष किरीट ७४४॥११ (०) 
सीसिपएसि-मस्तक प्रदेश २।२।९ (पा०) 
सीसु-सिर ३।२०२ (सु०); ६॥५।८ (पा०) 
सीह-सिंह ११२ (सु०); १।१६।१० (सु०); 
५।२२।१४ (ध०) 
सीहवारि-सिंहद्ार १॥५॥१७ (सु०) 
सोहु-सिह ३१६॥९ (यु०); ५।३॥२ (पा०); 
६१०१२ (घ०) 
सुअत्ति-आर्तमाव से ६९५ (पा०) 
सुअंधु-सुगन्ध ४/१७।८ (पा०) 
सुद्द-शुतरि ३१०१३ (सु०) 


रहइ्चघू ग्रन्थावली 


सुइृटठु-इष्ट ३।३।६ (ध०) 
सुइणउ-स्वप्नावलि २५।१८ (सु०) 
सुइणावलि-स्वप्नावलि १।१४।१० (सु०) 
सुइणावलिया-स्वप्नावलि २।३।१ (पा०) 
सुइंब्णु-ईन्धन २।१०।११ (ध०) 
सुउ-सुत २।२०।१४ (ध०); ४॥६।४ (घ०); 
४।१४।९ (घ०) 
सुएयचित्त-पूर्ण एकाग्रचित्त १।८।१५ (पा०) 
सुक्क-शुक्ल (ध्यान) २।६॥९ (सु०); ३॥१०॥२ (सु०) 
सुक्क-शुक्र (स्वर्ग) ५२४॥३ (पा०); २।८।७ (पा०); 
५॥२३।४ (पा०) 
सुक्क-शुष्क ३॥२२।६ (पा०) 
सुक्क-शुक्र (ग्रह) ५।२२।५ (पा०) 
सुक्क-शुक्र (विमान) ५१२२।१० (पा०) 
सुक्कझ्ाणु-शुक्ल ध्यान ४२११६ (सु०) 
सुक्काइ धाउ-शुक्रादि धातुएँ ७१।६ (पा०) 
सुक्काल-सुकाल २।११।१ (सु०) 
सुक्केसि-सुकेशी (रानी) ४९८ (सु०); ४॥९७ 
४।११॥९ (सु०) 
सुक्कोसल-सुकौद्वल (चरितनायक) १।८।१; 
४।६।३; ४॥२२।३; ४॥२१।१६ (सु०) 
सुककोसलचरिउ-सुकौशलचरित ४।२४।८ (सु०) 
सुक्कों सलमुणिवरर्चा रए-सुकौशछ_ मुनिराज का 
चरित ४॥२४।११ (सु०) 
सुक्ब-सुक्ख ३१३।११ (सु०) ३२६॥७ (पा०); 
३॥२६॥८ (ध०) 
सुब्वर्भाणद-अनिन्‍्ध सुख ५२४१० (पा०) 
सुक्ख॒इसायरु-सुझ्खों का सागर १।१६।१३ (सु०) 
सुक्लघरु-सुख का घर ३।१९९ (घ०) 
सुब्खयरा--सुखकारी ५।५।१६ (पा०) 
सुक्खहीणु-सुख विहीन ११०६ (यु०) «7 
सुब्खहे उ-सुखों के हेतु २१५॥४ (पा०) 
सुक्खायरु-सुखकारी ३।१५॥५ (सु०) 
सुक्लेसर-सुख देनेवाले ३३१०४ (घ०) 
सुक-शुक (तोता) पक्षी १।६॥११ (घ०) 


धंब्दानुक्रमणिका 


सुकदृत्तण-सुन्दर काव्य रचना १।७/११ (पा०) 

सुकम्म-सुकर्म ४/२२।१५ (सु०) १॥८।१४ (पा०), 
४॥१७॥९ (सु०) 

सुकाम-श्रेष्ठ कामना २५॥५ (सु० २।२५।१२ (ध०) 

सुकारणु-कारण २।१०।६ (ध०) 

सुकिउ-सूकृत ४५॥१ (४०) ३।११॥१३ (ध०) 

सुकुमारि-सुकुमार ४॥८।१२ (सु०) 

सुकेसी-सुकेशी (रानी) ४।१४२ (सु०) ४॥८७, 
४।१३॥३ (सु०) 

घुकोसलचरिउ-सुकौशल चरित १॥३।८ (सु०) 

सुकोसलि-सुकौशल (चरित नायक) ४४७ (सु०) 

सुखकरं-सुखकारी ६।२२।१८ (पा०) 

सुखेमचन्द-खेमचन्द्र (भट्टारक) १२१३ (पा०) 

सुगइ-सुगति ३॥५॥२ (सु०), १२२।११ (ध०) 

सुगीय-सुन्दरगीत २।२।११ (पा०) 

सुगुण-श्रेष्ठ गुण ७४३११० (पा०) 

सुगुणि-सद्गुणी ३।१८।॥७ (सु०) 

सुगुरु-भ्रं ष्ठगुरू २।९।८ (सु०) 

सुगोयमु-गोतम ऋषि १॥१।६ (ध०) 

सुगग-गंगा नदी ६।२८।१२ (पा०) 

सुच्च-सोचा ३२२।९ (पा०) ७।९॥९ (पा०) 

सुचामर-सुन्दर चँबर २।२।११ (पा०) 

सुचिरु-चिरकाल तक ७।११॥८ (पा०) 

सुचेयणत्थ-चेतन आदि नव पदार्थ १२७७ (ध०) 

सुछण्ण-आच्छादित ४॥१७।५ (पा०) 

सुज्ञ-शुध्‌ (धातु) सून्नना, ३२५४५ (घ०) 

सुजसु-सुन्दरयञ्ञ २२१२ (सु०) 

सुजाण-सुजान ३।११॥२ (घ०); ५॥५॥९ (पा०) 


सुज्जु-सुशोभित ११॥९ (पा०); २१०२; 
३॥९६ (ध०) 


सुज्जो-सूर्य ११५४४ (सु०), ४॥७२ (पा०) 
सुट्ठाण-सुन्दर स्थान १।१६॥२ (सु०) 
सुण्णु-झून्‍्य र३।८४४; ७६४४ (पा०) 
सुण-शअुषातु-सुनना ३२५।४ (पा०); २।२७१; 

' ३॥२७३ (ध०) 


४६९, 


सुणण-श्रवण १।५।४ (सु०) 

सुणिच्च-नित्य १।७॥१ (घ०) 

सु-णिबरद्ध-सुन्दर रूप से निबद्ध ४१५१९ (पा०) 
सुणिम्मलूवत्थ-सुन्दर निर्मछ वस्त्र २२।८ (पा०) 
सुणियपसण्ण-प्रसन्‍नता से सुना ३१७।१२ (घ०) 
सुणिरद्ध-निरुद्ध ४१५१९ (पा०) 
सुणिस्सारया-सु-नि + सु (निकालने अर्थ में) 

६।डारे (पा०), 
सुणिहाणे-सुननधान ६२२।१५; ७।११११० (घ०) 
सुणु-सुनो ३३२२।११; ४२११ (पा०); 

५। ३१२ (पा०) 
सुणेकण-सुनकर ६।४३; ६।४।८ (ध०) 
सुणेप्पिणु-सुनकर १।२।८ (घ०); ३।२१४ (पा०); 

४॥६१९ (सु०) 
सुणेवि-सुनकर २।६॥८ (ध०); ४॥१४॥९ (पा०) - 

४॥१५।३ (सु०) 
सुणेहाणुरत्तो-स्नेहानुरक्त ६।४॥८ (पा०) 
सुत्त-आगमसूत्र १।२।६ (पा०) 
सुत्त-सोना (भोजपुरी-सूतना २।२८ (सु०), 

३।२८।९ (घ०) 
सुत्तत्थ-सूत्रार्थ २८।६ (सु०) 
सुत्त-सूत्र ३१४३ (सु०), ७४६॥८ (पा०) 
सुत-युत्र ((११।१२ (ध०); २।१४।२१ (ध०) 
सुतणुसरगे -कायोत्सर्ग (मुद्रे) २११२ (घ०) 
सुतिक्ख-सु-तीक्षण ३१७१ (पा०) 
सुथिर-सुस्थिर ५।६।१३ (पा०) 
सुहुसण-सुदर्शन (बणिकश्रेष्ठ) ४॥११।१० (सु०) 
सुहसण महिहृर-सुदर्शन पर्वत ५।२३॥१ (पा०) 
सुद्ध-शुद्ध ११९ (यु०) शाश्छाट; ६१०६ 

(पा०) २।११॥९ (घ०); ३१५७७ (सु०) 
सुद्धचित्त-शुद्ध चित्त ४ १४११० (सु०) 

७५६ (पा०) 
सुद्धाचित्तु-शुद्ध चित्त ४२१० (पा०) 
सुदड्ढ-सुदर्ध २।१०११५ (घ०) 
सुद्धबोह-शुद्ध बोधि १।३।६ (पा०) 


३० 


सुद्धभाउ-शुद्ध भाव २॥८।१० (पा०); २॥१०।३ 
(सु०); ११७१ (घ०) 

सुद्धमइ-शुद्धमति ३४११।१० (पा०); ३२६॥५ (घ०) 

सुद्धवाणि-शुद्धवाणि (सरस्वती) १।९५१२ (सु०) 

सुद्धसील-शुद्धशोलल १६२ (पा०); श२३॥१३ 
(सु०); ६॥२॥५ (पा०) 

सुद्धायास-शुद्ध आकाश में ३।११।१० (सु०) 

सुद्घु-शुद्ध १५॥९ (सु०); १॥१४९ (पा०); 

३॥१७४ (पा०); ३२१६ (पा०) 

सुद्धोदएण-शुद्धोदक से २।१श११ (पा०) 

सुदव्व-सुन्दर द्रव्य २२।६ (पा८) 

सुदाण-्रं ष्ददाम ३।४॥११ 

सुदिदूको-सुदृष्ट ११५२ (मु०) 

सुदित्त-सु-दीप्त ३।१।३ (सु०) 

सुदंसणु-सुदर्शन मेर १।६।२ (ध०) 

सुधण्णउ-सु-धन्य २।२।१ (पा०) 

सुधम्म-सु-धर्म १११७; २१२।६ (४०) 

सुधम्मत्थकज्जम्मि-उत्तम धर्म एवं अर्थ के कार्य में 

११५११ (सु०) 
सुधीरि-चैर्यशालिनी ३।१३॥२ (ध०) 
सुधीरु-धैयर्वान्‌ ७७४२ (पा०) 
सुन्दरि-सुन्दर ३२८।१२; ४॥१।१६ (ध०) 
सुप्पासु-सुपाश्व॑ (तीथंकर) २।११।६ (सु०) 
सुप्पट्रणु-सु-पत्तन ४॥४।३ (सु०) 
सुपत्त-पहुँचा २१०१४ (घ०) 
सुपयासई-सु प्रकाशित १।१६।४ (सु०) 
सूपरियरिउ-परिजनों सहित २।९११ (ध०) 
सुपवीश-सु प्रवीण १।६।९ (पा०) 
सुपसाहिय-सुप्रसाधित ५३२।४ (घ०) 
सुपसिद्धउ-सुप्रसिद्ध १११२; ५१२८१; 

६॥१५।६ (ध०) 
सुपासु-सुपाष्यनाथ (तीर्थंकर) १११६ (पा०) 
सुपुण्णु-उत्तम पृण्य ४)३।८ (घ०) 
सुपूत्त-श्रष्ठ सुपुत्र १०८ (सु०) 


रदघू प्रन्धावली 


सुफारु-सुन्दर रूप से स्पष्ट २११२।४ (पा०) 
सुब्भाव-शुभभाव ५१२५।१० (पा०) 
सुबाल-सु-बाछा ३।६।४; ३।६।७ (ध०) 
सुबाहु-सुबाहु ३१६१२ (०); ४।»८ (सु०) 
सुबोह-सुबुद्ध ३३२१॥९ (घ०) 
सुबुद्धो-सुबुद्धों ६४॥५ (पा०) 
सुभत्तिए-भक्ति पूर्वक १।६।८ (सु०) 
सुमत्तिय-भक्त पूर्वक ४१४९ (पा०) 
सुभललउ-बहुत ठीक ३॥२६।४ (पा०) 
सुभव्वु-सुभव्य ३।१४॥२ (घ०) 
सुभिक्ख-सुनिक्षा ४।४॥६ (सु०) 
सुभिवखु-सुभिक्ष ४१६॥९ (पा०) 
सुभोज्जु-अच्छ भोजन सुभोज्य ३११२।३ (ध०) 
सुमइ-सुमतिनाथ (तीर्थंकर) १।१॥५ (पा०); 
२११॥५ (सु०); ५८१० (पा०) 
सुमइणरु-सद्‌ बुद्धिवाला नर ५११११७ (पा०) 
सुमरण-स्मरण ४॥१०।८ (सु०) 
सुमरिउ-स्प्रण ४।१५४ (सु०) 
सुमरिवि-स्मरण कर २।१४॥२; ४१२० (ध०); 
४।९।९ (सु०); ६।१६।८ (घ०) 
सुमरेप्पिणु-स्मरण करके ३२१६ (पा०) 
सुमुहत्त-शुभ महर्त ११०९ (ध०) 
सुमीत्तियदाम-सु-मोतियादाम (छन्‍्द) २२१५ (घ) 
सुग्र-सुत ३॥३११ (पा०); ३॥१०॥५ (घ०) 
सुयण-सुतनु १।४॥४ (धघ०) 
सुर-देव ३३२०८ (सु०); ३॥२१।७ (ध०); 
४२०३ (पा०) 
सुरकुरु-सुरकुद् (क्षेत्र) ५॥३२।३ (पा०) 
सुरक्खिय-सुरक्षित ४१०४ (पा०) 
सुरकुमार-देवकुमार २।१६ (घ०) 
पुरकुरुवर-उत्तम सुरकुद (मोगभूमि) 
५।३२।१ (पा०) 
सुरगिरि-सुरगिरि (सुमेद) ४।४।१७ (सु०); 
५२१६ (पा०) 


के 


हे 


बन्दानुक्रमणिका 


सुरगुरु-बहस्पति ६२।९ (पा०); ५१२२६ (पा०) 
सुरचंदु-सुरचन्द्र (धन्यकुमार का भाई) 

१।९।७ (घ०) 
'सुरजुवइ-देवांगना २५११ (४०); १२१७ (पा०) 
सुरणर-देव ओर मनुष्य २३९ (सु०); 


५॥५।३ (पा०) 
सुरणरमणिद्ठु-देवों एवं मनुष्यों के लिए प्रिय 
१७१ (सु०) 


सुरण रवर-उत्तम देव एवं मनुष्य २२९ (सु०); 
२।१५१२ (पा०) 
सुरण रवरसेविउ-उत्तम देव एवं मनुष्यों द्वारा सेवित 
२।११ (सु०) 
सुरणियर-देव समूह २।९।६ (पा०) 
सुरणंदणवरखु-सुरनन्‍्दन (धन्यकुमार का भाई) 
१९७ (घ०) 
सुरतरु-कल्पव॒क्ष ५१३०।१६ (ध०) 
सुरतरुअंकुरु-कल्पवुक्ष का अंकुर २५५१४ (पा०) 
सुरतरवरु-कल्पवृक्ष ५३२)२ (घ०); २११४ (सु०) 
सुरदुंदहिसरु-देवदुन्दुभि स्वर (४१७१३ (पा०) 
सुरपउ-सुरपद ४॥९॥७ (पा०) 
सुरपाणु-सुरापान ५५९॥१० (पा०) 
सुरबंदिउ-देवों द्वारा बन्दित ६।२१।३ (पा०) 
सुरभूहरि-सुमेरु पर्वत १९४ (पा०) 
सुरस्म-सुरम्य १।४॥७ (घ०) * 
सुरम्म-सु-सुरम्य (देश) ६।१।२ (पा०) 
सुरमणिट्ठ-देवों के लिए मनोज ५॥२३।४ (पा०) 
सुरकोय-सुरलोक १.८८ (सु०) 
सुरंबइ-सुरपति १११९ (सु०); २।६।४ (पा०) 
सुरवण्णु-दिव्य वर्ण ४।१५।२० (पा०) 
सुरवरदिसा-पूर्व दिशा (२५११३ (पा०) 
सुरवरपहु-देवताओं का प्रभु (इन्द्र) २।६।५ (पा०) 
सुरवरु-श्रेष्छ देव ३३२०८ (घ०); ११२०।१६ (घ०) 
६२११ (पा०) 


डु७१ 


सुरवल्लह-सुरवल्लभ (धन्पकुमार का भाई) 

११९६ (पा०) 
सुरबहु-देव बधुएँ २११४।१६ (पा०) 
सुरवाहण-देव वाहन (विमान) 

५॥२२॥१७ (पा०) 
सुरविद-सुरवृन्द ७/४॥५ (पा०) 
सुरसपवित्तउ-सुस्वादु रसोंसे भावित ४५११८ (सु०) 
सुरसरि-सुरसरित (गज्जा) ५२९१ (पा०) 

३॥२४।१ (ध०) ४।२११ (सु०) 
सुरसिय-सु-रसिक ५११५।८ (पा०) 
सुरसिघु रगइ-ऐरावत हाथी की गति के समान 
१६२ (पा०) 
सुरहरि-देवगृह ३।२५।१८ (ध०) 
सुरामि-सु-रम, रुकना ३४।१८ (सु०) 
सुरासुर-सुर एवं अमसुर २।७।६ (पा०); 
२१४१६ (ध ०), ४४५॥६ (ध०) 
सुरासुरणियर-सुरों एवं असुरों के समूह 
२।२॥२ (पा०) 
सुरिक्ल-सु + ऋष्तू, नक्षत्र २११३५ (पा०) 
सुरिंदु-सुरेन्द्र ४१८।९ (पा०) 
सुरु-देव ३२६४४ (घ०), ४११॥७ (पा०) 

च ६॥१३।१० (पा०) 
सुरुवसज्ज-रूपसौन्दर्य से युक्त ४।१५:७ (सु०) 
सुरेस-इन्द्र ५२५१० (पा०) 
सुरेसरु-सुरेश्वर २६१२ (पा०) ३२६२ (पा०) & 

४३।१२ (सु०) 
सुरंगण-सुराड़ना २।२१२ (सु०) 
सुरेंदहिधीरो-सुमेर के समान घीर ११५१ (सु०) 
सुलद्ध-सुलब्ध ५१२५।१५ (पा०) 
सुलीण-सु-लीन ४१४।२ (पा०) 
सुलोयणु--सुन्दर तेत्र ४१५१५ (४०) 
सुब्वया-सुबता (सुकौशल की धाय) ४१॥९ (सु०) 


सुब-पुत्र ३१११ (सु०) ३।११॥२ (धघ०), 
७१९१ (पा०) 


ड७र 


सुबइ-स्वप्‌ +॥ ३॥८।२ (सु०) 
सुबदूटुलु-सुबत्तुलाकार ४॥१४।१२ (पा०) 
सुबण्ण-सुवर्ण १३१ (पा०) ४।८।७ (घ०) 
सुवण्णणीय-सु-बर्णनीय, प्रशंसनीय ४।१७७ (सु०) 
सुवण्णमहा रह-स्वर्ण निभित महारथ १।६।१३ (सु०) 
सुबण्णवण्ण-स्वर्ण वर्ण वाला २।७।२ (सु०) 
सुबर्णतरि-स्वप्नानन्‍्तर ५१६।५ (पा०) 
सुवदंसणमत्ते-पुत्र का दर्शन मात्र ३१८।१४ (सु०) 
सुवत्त-सुमुख्ली ४४४ (पा०) 
सुवत्तु-सुन्दर मुख वाला २।७।१२ (पा०); 
३॥१६।१२ (घ०); ४॥१।१२ (पा०) 
सुबहि-पूत्री ४१११५ (घ०); ४॥२।३ (घ०) 
सुबहु-पृत्र को २६१८ (ध०); ३॥९॥५ (४०) 
४२२४ (सु०) 
सुवा-पुत्री ३१२२ (सु०); ४॥१०१२ (धु०) 
सुवाय-मधुर वाणी ३।२०१२ (ध०) 
सु-वासु-सुन्दर आवास ४।२।६ (सु०) 
सुहकम्म-शुभ कर्म ३२४१० (घ०) 
सुविसुद्ध-पूर्ण विशुद्ध ६(१८।७ (पा०) 
सुविसाले -सु-विद्याल ११२।१ (ध०) 
सुविहि -सु-विधि ३२७४ (ध०) 
सुबंस-सु-वंदा १६॥१३ (ध०) 
सुसइ-शवस्‌, सिसकना ३।१७।४ (ध०) 
सु-सच्छा उ-सुन्दर सघन छाया ४।१५।१३ (पा०) 
सुसत्तउ-सुसत्त्व, सुहृदय ३।२८।२ (ध०) 
#सुसमिद्धउ-सु-समृद्ध ५५२८।१ (पा०) 
सुसमु-सुपमा (काल) १९४ (सु०) 
सुसरुवउ-सु-स्वरूपनान्‌ ६१७॥७ (पा०) 
सुसहायउ-सुसहायक ३।१॥१२ (पा०) 
सुसामि-हे सु-स्वामिन्‌ ४४१६।१४ (सु०) 
सुसाल-विशाल ३।६।४ (ध०) 
सुसाहु-सु-साहू ७१०११ (पा०) 
सुसिस्सु-विवेकीशिष्य १।२।१२ (पा०) 
सुसिय-शोधषित ३॥११।॥५ (सु०) 
सुमियतणु-शुष्क शरीर ६।७।३ (पा०) 


रइघू प्रन्थावली 


सुसील-सुशील ४२९ (सु०) 
सुसुत्त-युन्दर-सूत्र १।६।८ (पा०) 
सुसेय-सु-रवेत, धवरू १।७४८ (पा०) 
सुसोह-सुशोभित १।१॥८ (सु०) 
सुसंत-सन्त प्रकृतिवाला १।४॥८ (ु०) 
सुह-सुख २।३॥९ (ध०); ४॥२१।१ (सु०) 
५।२६।८ (सु०) 
सुहमणग्घि-अनर्ध्य सुख ३।१३॥९ (पा०) 
सुहकारणु-सुख का कारण १।१।२ (पा०) 
सुहगइ-शुभगति ६१०१२ (पा०) 
सुहगइगमिय-शुभगतिं की ओर गमन करने वाले 
१११३ (सु०) 
स॒ह-गय-शुभगति ३॥१८॥५; ३२३१३ (घ०) 
सुहगयपहाणु-शुभगति प्रधान ३।२५॥३ (ध०) 
सुहगयवा रणु-शुभगति को रोकने वाला 
३॥५।१२ (ध०) 


सुहगिर-मधुर वाणी ४१६।४ (पा०) 

सुहचित्त्‌ -सुहृद चित्त १६४ (सु०) 
सुहजणणु-सुखजनक २।२६।१२ (ध०) 
सुहजोयँ-शुभ योग ३।२०।७ (पा०) 
सुहझाण-शुभष्यान ५।७।१० (पा०) 

सुहडु-सुभट २।१४॥३ (घ०); १।५॥५; २।२।५ (ध०) 

३॥७।६ (पा०) 
सुहणामरिक्खि-शुभनक्षत्र २५१११ (पा०) 
सुहणिव्भर-नितान्त सुखदायक ५॥३२।२ (पा०) 
सुहृदाईणि-सुखदायिनी १।७।१ (ध०) 
सुहृदायणु-सुख देने वाला २।११॥२ (पा०); 

२१११२ (प्र०) 
सुहृदावणउ-सुख प्रदान करने वाला १।४॥१६ (सु०) 
सुदृदिट्ठ-शुभ दृष्टि ४१६।६ (पा०) 
सुह-दुह-वत्त-सुख-दुख की बातें ४।७।९ (घ०) 
सुहफलिया-सुलखद फल प्रदान करने बाली 

२३१ (पा०) 
सुहमण-पवित्र मच ४९८; ५॥२०।१२ (पा०) 


' शल्दानुक्रमणिका > 


सुहमण-शुभ मन २।१८।७ (घ०) ४४५८ (च०) 
७१०३ (पा०) 
सृहमयसाय र-श्षभ्रमति सागर ३॥५।१४ (सु०) 
सुहयर-सुखकर १।६।१४ (घ०); २।११॥८ (सु०) 
५॥२७।१०; ६२०५५ (घ०) 
सुहयर-सुखद, सुखकर, शुभकर ४।५॥३ (पा०) 
सुहय री-सुखकारी, शुभकारी ४॥८।४ (सु०) 
सुहलच्छिजसायरु-सुख, समृद्धि और यश् करने बाला 
१३॥१५ (पा०) 
सुहलच्छीधर-सुखलूदमी का गृह १।३।१५ (घ०) 
सुहवज्जि-सुख रहित ४१३१० (पा०) 
सुहवसिललु-सुख का निवास ५१२१२ (पा०) 
सुहसमिद्धि-सुल समृद्धि ५२५४ (पा०) 
सुहसयदायणु-संकड़ों सुखों का दायक 
१७।२२ (सु०) १।८।१८ (पा०) 
सुदहसवयरणु-संकड़ों सुखों को प्रदान करने वाला 
११३।१५ (सु०) 
सुहसार-सारभूत सुख ६।१३।॥५ (पा०) 
सुहसंजोयण-सुखसंयोजन ४॥३।६ (पा०) 
सुहसंपयघरु-सुखसम्पत्ति का गृहू २१५११ (पा०) 
सुहायर-सुखाकर ५१२४।१० (पा०) 
सुहायलु-सुखलकारी ५।३२।१६ (पा०) 
सुहावण-सुहावसा १४१५ (सु०); ५॥६॥१६ (ध०) 
सुहासिउ-सुलाशित १।३।६ (सु०); २४१० (घ०) 
५२८॥२ (पा०) 
सुहासुहकम्मु-शुभ-अशुभ कर्म २१९॥२ (घ०) 
सुहासुहु-शुभाशुभ २।१७/५ (पा०); ३।२।६ (ध०) 
सुहि -सुधि, सुदृद २।६।१ (सु०); ३१८।३ (पा०); 
४५।१४ (घ०) 
सुहिउ-सूहृद, कल्याण मित्र ३।५।१४ (सु०); 
३॥२३।७ (पा०) 
सुहिल्ल-सुखद्‌ इल्छ (स्वार्थ) ३९७ (यु०) 
सूहु--युख १३।१३ (बु०), १४११ (घ०), 
३।१४॥७ (पा०) 
.. धुहुम-सू कम (जीव) २१२३३ (घ०), ४१३८ (पॉ७०) 
हुआ 


डरे 


सुहुमकसायठाणि-सूक्ष्म कषाय तामक गुणस्थान 
४)११।९ (पा०) 
सुहूंकर-झुभकर १।२।६ (सु०), ६।१५॥३ (पा०) 
सृण।र--कसाई (बघक) ३॥१८॥६ (पा०) 
सूय-सच्छ-पारद ('र्५४८०००५) के समान स्वच्छ 
१॥९॥११ (थ) 


सूयय-पारद (१४५४7८७४५) ५१९९ (पा०) 
सूयर-सूकर ५।११॥११ (पा०) 

सूयारु-सूपकार (रसोइया) ४॥५॥१६ (सु०) 

सू र-सूर्य १७७७, २।१२॥५, ४॥१५॥२ (पा०) 

सू रकंतिव त्ति-सूर्य-कान्ति के समान २।१३॥७ (पा०) 
सूरहु-सूर्य २८३ (पा०) 

सूरि-सुर्य १२३ (सु०), ५॥४॥८ (पा०) 
सूरिपहाण-सूरि-प्रभान १११॥८ (घ०) 

सूरु-सूर्य २७८; ६१७।९ (पा०) 


. सूल-शूल ३।१२।८ (ध०) 


सूलि-(फाँसी) ५।१२।७ (पा०) 
सेयंसु-श्रेयांस नाथ (तीथंकर) २।११।७ (सु०) 

७।९।४ (पा०) 
सेरिउ-सरक-सरक कर २।५॥८ (घ०) 
सेलइंद-ञौडेन्द्र (पर्वत) ११५११ (सु०) 
सेल-शिखर ५।२८,६ (पा०) 
सेला-सेला (नरक) ५॥१६॥४ (पा०) 
सेबइ-सेव्‌ ?इ १६।६ (ध०) २।१॥१४ (सु०); 

रा३।४ (सु०) २४९ (घ०) ३॥११।१२ (पा०) 
सेवणु-सेवन ५॥८।१० (वा०) 
सेवमाण-सेव्यमान २।४॥६ (सु०) 
सेवमि-३॥५।५ (सु०) 
सेवम-सेबक १।११।९ (सु०) ३।१८।१० (घ०) 
सेविइ-सेवित ६।१३॥५ (पा०) 
सेविउ-सेवित २।९।४ (सु०)३।९।१२ (घ०) 

३॥९।५ (पा०) 
सेविय-सेवित १।१६।५ (सु०) २।२।१७ (पा०) 
सेविज्ज-सेवित २।४।६ (घ०) 
सेस-चैष, अवशिष्ट ५२२१३ (पा०) 


४७४ 


सेसि-शेष १।१२।८ (सु०) 
सेसु-धरणेन्द्र २५११३ (सु०) ४।१३।२० (सृ०) 
६॥२२।७ (पा०) 

सेसु-विशेष ३११३॥११ (घ०) 

सेहरु-मेहरा, शेखर (मुकुट) ४।४।६ (घ) 

सेहरघरु-मुक्ुट का घारी ६।१३।६ (पा०) 

सोउ-शुच्‌ (धातु) शोक ३।३।७ (पा०); ३।१३।११ 
(सु०) ३१११६ (घ०) 

सोबखकारि-सौरुयकारी १।१।४ (पा०) 

३॥१०।४ (पा० 
सोक्खरासि-सौख्यराशि २।२०।८ (ध०) 
सोगु-शोौक ३।७।१० (ध०) 
सोणपाल-सोनपालू (आश्रयदाता का वंशज) 

१॥७॥५ (सु०) 
सोणि-शोणित ३।१०।२ (सु०) 
सोत्त्‌ -सोत्त--ल्लोत १४२ (घ०) ३१०२ (सु०) 
' सोभण-शोभन नामका (नक्षत्र) 
सोमणसु-सौमनस (वन) २।९॥५ (घ०) 
सोय-शोक ३।८।४ (सु४) ५॥२९।७ (१०) 
४।३।११; ३४२१५ (पा०) 
सोयछित्त-शोक-संतप्त ४॥१३॥१० (सु०) 
सोयविमुककु-शोक विमुकत ३।श१० (पा०) 
सोयाउर-शोकातुर ३।७।३ (सु०) 
सोयाणलतत्तइ-शोकानल से तप्त ४१२ (सु०) 
सोयारु-श्रोता श्रोतृ, श्रोता १२।१० (घ०) 
१॥४।१ (सु०) 
सोयंसु-शोकाश्रू, ४४४॥८ (पा०) 
सोरद्ठि-सौराष्ट्र देश) ४१४।५ (सु०) 
सोलह-सोलह (संश्यावाजी) ४॥५।११ (ध०) 
सोलहकसाय-सोलहकपाय ४॥६।५ (प०) 
सोलहका रण-सोलहकारण (भावना) 

६॥२०।८ (घ०) 
सोलहभावणा-सोलह भावना २।५॥२ (०) 
सोलहमइ-सोलहवाँ (स्वर्ग) ५२६४ (पा०) 


| रह ग्रत्धावली 


सोलहमत्तपमाणु-सोलह मात्रा प्रमाण 

१९११० (प०) 
सोलहमहस-सोलहसहल्न २।९॥६ (सु०); 

५११५५ (ध०) 
सोदष्णरेह-सुवर्ण (नदी) रेखा १।३॥१५ (पा०) 
सोवण्णरस-स्वर्ण रस ५११०५ (०) 
सोवण्णसुत्तिसोहिंउ-स्वर्ण सूत्रों से शोमित 

२।१२।४ (पा०) 
सोवाणपंत्ती-सोपान पंक्तियाँ ४/१५१० (पा०) 
सोसिय-शोषित ४२०८ (सु०); ३।३।१० (सु०) 
सोसियो-शोषित्त १२७ (पा०) 
सोह-शोभित ३।५॥८ (सु०); ४॥२०।१० (सु०) 

५।१११ (पा०) 
सोहर्गणिलय-सौभाग्य-निछूय १।३।१० (पा०) 
सोहम्म-सौधर्म (स्व) ४॥१८।३ (पा०); 

३।१३।४ (सु०) 
सोहग्गरूव-सोभाग्य एवं रूप-सौन्दर्य १६।४ (प०) 
सोहणु-शोभनीय ३।११॥३ (सु०) 
सोहम्मीसाण-सौधर्म और ईशान (स्वर्ग) 

५॥२३॥९ (पा०); ५॥२५१६ (पा०) 
सोहा-शोभा ४॥९२ (ध०) 
सोहाठाणई-श्ोभास्थान ५।२श१५ (ध०) 
सोहाधरु-शोभागृह ३११८।८ (ध०) 
सोहालइ-शोभावत्‌, शोभागुकत ३।१५।४ (१०) 
सोहिउ-शोभित १।३।१८ (१०); १३१६ (१०) 
सोहिय-शोभित ३।३।६ (सु०) 
सोहियगत्तउ-शोभित शरीर ६२१० (ध०) 
सोहिल्लउ-२।९।५ (घ०); ३।१२॥११ (सु») 
सोहु-शोभायमान ७१७ (पा०) 
सोहेइ-शोमित ४१५।३ (प॥०) 
सोहेइ-शोभायमान ४१५॥२३ (पा०) 
सोहेज्जहु-शोघन कर ठैना ४४२२।११ (सु०) 
सोहिल्ल-शोम्‌ + इल्छ » शीभित ५२०११० (पा»०) 
सोहंति-शोममान ३।६।३ (घ०) 
संक-शंका २।११॥२ (घ०); ३॥२६।१३ (ध०) 


शब्दानुक्रमणिकां 


संकप्प-संकल्प ५।॥७॥४ (पा०) 

संकप्पु-संकल्प १९१ (पा०) 

संकमण-संकमण २॥।६।१३ (ध०) 

संकर-शंकर ४)।१०।५ (पा०) 

संकल-साँकल ३।३।१२ (ध०) 

संकवर-शंकित २।२।११ 

संका-हंका२।३।१ (सु«) 

संकास-संकाश ३।२५॥९ (वा*०) 

संकिउ-शड्ित १।४॥१ (ध०); ६।१३॥३ (५०) 

संकीरए-सं + क ३॥५।६ (पा०) 

संकेयवयणु-संकेत वचन '४।१॥३ (सु०) 

संला-संख्या ३३१०४ (धघ०), २४२४।८ (ध०), 
५।६।१३ (वा०) 


संखाठाणउ-संख्या स्थान ४२०६ (सु०) 
संखीणु-संक्षीण, क्षीण ४६॥५ (पा०) 
संखुत्त-संक्षुब्ध ३॥३।१० (ध०) 
संग-संग, परिग्रह १।११।६ (सु०); ३॥८।८ (सु); 
॒ न्‍ ६१९८ (पा०) 
संगम-सद्भूम २।२३।१३ (४०) 
संगरमि-समागम ४॥३।६ (सु०) 
संगविरत्तइ-परिग्रह से मुक्त ३१२२७ (ध०) 
संगहिय-संग्रहीत, ६६ ३।४; ७।२।२ (पा०) 
संगाम-संग्राम ३४५३ (पा०) 
संगि-संग ३३२४२ (ध०) 
संगु-संग २।४३ (घ०), ३।२।४ (पा०); 
३।२३॥१२ (घ०) 
संघइ-सिघई (आश्रय दाता की पदवी) 
१४७ (सु०) 
संघवीर-संधवीर (आश्रय दाता की पदवी) 
४।२३॥६ (8०) 
संघवो-संधपति (आश्रय दाता के वंशज की पदवी) 
७१९॥९ (पा०) 
संघदह-संघ (जैन-संघ) के लिए ४४२३।१४ (सु०) 
संच्य-छोड़ो ५१९५ (पा०); ५॥९।८ (पा०) 


१: 


संचर-सम्चार २।५।६ (पा०); १॥६।५ (घ०); 
५७१५ (पा०) 
संचहु-समज्चय करो २१४१७ (घ०) 
संचाएँ-त्याग से ३२१।६ (पा०) 
संचारिवि-सज्चार कर १।१८।॥६ (सु०) 
संचारलेत्तु-स्चार क्षेत्र २८१९ (पा०) 
संचालिउ-सस्वालित १।१७२ (सु०) 
संचिज्जइ-संचय करना चाहिए २।४।८ (ध०) 
संचिवि-संचय कर ३।१८।७ (ध०) 
संचूर-सन्‌ + चूर्णम्‌ २६८ (सु०) 
संछण्ण-समाच्छन्न ४१५।१ (पा०) 
संजई-संयति, संयमी ३॥१०।८ (पा०) 
संजणिय-संजनित ३।२२।३ (सु०); १।९॥४ (घ०); 
३)२।६ (ध०) 
संजम-संयम ३॥२२।१ (घ०); ३॥१९॥१० (पा०) 
संजमु-संयम २।१५।१० (सु०); ४२०११ (सु०) 
संजलणमाणसखउ-संज्वलन मान (कषाय) का क्षय 
४॥१२।१२ (पा०) 
संजलणु-सव्ज्वलन (कषाय) ४॥१२११ (पा०) 
संज्ा-संज्ञा ३३१०५ 
संजाय-उत्पन्न ४।१३॥३ (सु०) 
संजाया-उत्पन्न ६१११५ (पा०); ७।९॥७ (पा०) 
संजुत्त-संयुक्त ४॥१५।१७ (पा०) 
संजुबउधर-संयम ब्रत का धारी ११२१० (सु०) 
संजोइवि-संयोजित ५।१३११२ (पा०) 
संजोउ-संयोग ३।२६।९ (घ०) 
संजोय-संयोग १।११।६ (ध०) 
संझ-सन्ध्या ६६।१० (पा०) 
संझाधण रंगु-सन्ध्या कालीन बादलों का रंग 
३।१४।४ (पा०) 
संठिउ-संस्थित २।९॥३ (पा०); ३॥१३॥९ (सु०) 
संठिय-संस्थित ३।६।१२ (सु०); ४॥१६।१ (पा०); 
४।१६॥६ (ध०); ५१२०१६ (वा०) 
संडासहिं-संडासीसे ५।१९॥८ (पा०) 
संडु-साँड, वृषभ १।४॥६ (पा०) 


४७६ 


संण्णद्घु-संनद्ध ३१५।१६ (सु०) 
संणिदिय-सन्तनिहित ७।४॥९ (पा०) 
संणिहियावलि-पंक्तिबद्ध तैयार होकर 
२।११।१० (पा०) 

संत-शान्त ३।३।६ [सु०); ४१९।३ (पा०); 

३॥३।११ (सु०); ५१२६।१ पा०) 
संत्तई-प_तति परम्परा २।५।१७ (सु०) 
संतजिणेंसरु-शान्तिजिनेश्वर १।१।११ (पा०) 
संतप्प-सन्तप्त ५।१३॥४ (पा०) 
संताव-सन्ताप ५।११॥१३ (पा०) 
संलानिय-सन्तापित ५॥१८।७'(पा०) 
संतावणु-सन्तापन ३२०१६ (सु०) 
संतावहा री-सनन्‍्ताप को हरने बाला ११५८ (सु०) 
संतास-सन्त्रास ३।८।१४ (ध०) 
संति-शान्तिनाथ (तीर्थंकर) २।११।८ (सु०) 
' संति-है ५१३४२ (पा०) 
संति-शान्त ७।१।११ (पा०) 
संतुद्दु-सन्तुष्ट ३१२२।४ (सु०) 
संतुट्ठचित्ता-सन्तुष्ट चित्ता ११५१ (सु०) 
संतुद्ठउ-सन्तुष्ट २११८ (ध०) 
संतुद्ठिया-सन्तुष्ट हुई ७१०९ (पा०); 

४॥५।९ (घ०) 
संतोसयारि-सन्‍्तोषकारी १।४॥१४; ३१९ (सु०) 
संत्ोसिउ-सन्तुष्ट ३४८५ (सु०); ४॥२।६ (घ०) 
संलोसिय-सन्तुष्ट ४८११ (घ०) 
संतोसु-सन्तोष १।९।१३ (घ०) 
संदाण-सम्‌ + दान ३।२१॥४ (पा०) 
संदाणिउ-संदानित ५।१९१० (पा०) 
संदायण-संदानित १।३॥२ (पा०) 
संदेह-सस्देह ११५८ (सु०); १९२ 
सदेहु-संदेह ११८१६ (पा०) 
संदेहमुकक-सन्देह मुक्त ५।११३ (पा०) 
संघारणु-संहारक ३।२४॥६ (घ०) 
संधि-सन्धि ३४१०६ (सु०) 


रदेधू प्रन्यावली 


संनंदिओ-आनन्दित ४॥७॥५ (पा०) 
संपइ-सम्पत्ति २४॥२, ३।४।११, ३।२८।१० (ध०) 
संपज्ज-सम्‌ + पद्‌ २।१४।१ (सु०); ४२२१३ (सु); 
७७५ [(पा०)' 
संपण्ण-सम्पन्न १।३।८ (पा०) 
संपत्त-पहुँचे, सम्प्राप्त ३३९॥५ (पा०) 
संपत्तउ-सम्प्राप्त: २१११३ (पा०) 
संपय-समभ्पदा १।११।६ (सु०) 
संपया-सम्पदा १६॥५ (घ०), ५।३॥१० (पा०) 
संपाइय-सम्पादित २।३।९ (सु०), २/७।७ (पा०), 
३।२६।६ (ध०); ६॥७।११ (पा०) 
संपाड-सम्‌ + पातय्‌ २।१५॥९ (पा०) 
संपाय-सम्प्राप्त (।१६।१३ (सु०) 
संपुण्ण-सम्पूर्ण ३१४॥६ (ध०), ३२२६ (घ०), 
४१८४ (पा०), ३।१०॥९ (सु०), 
५॥३३|७ (पा०), ५।१८।१६ (पा०), 
४११४ (सु०) 
संपेच्छ-सम्‌ + प्र + ईक्ष्‌ २८।५ (पा०) 
संबल-सम्बल (कलेवा २३।१४।१० (ध०) 
सबीह-सम्‌ + बोधय्‌ ३।२०९ (घ०) 
संबधिय-सम्बन्धित ५।३३॥९ (पा०) 
संबंधु-सम्बन्ध ४|१६॥९ (सु०), ५॥१३।१६ (पा०) 
संभ-स्वयम्भू १७१० (सु०) 
संभर-स्मरण कीजिए सम्‌ + भू १५१६ (सु०), 
४॥२२।३ (सु), ४॥९।१० (ध०) 


, संभव-संभवनाथ (तीथथंकर) ११४ (ध०) 


संभव-उत्पन्त सम्‌ + भू (धातु) ५५१, 

५॥२६॥४ (पा०), ७७२ (पा०) 
संभवण-सम्भावना १९४ (सु०) 
संभालि-सम्‌ + भारूय (निरीक्षण अर्थ में) 

३।२५ (घ०) 
संभाव-सम्‌ + भू (घातु) ५११२६ (पा«) 
संभासणु-सम्भाषण १७५ (पा०), ३॥१॥७ (पा०) 
संभासिय-सम्माषित ४२२१ (सु«) 
संभासिवि-उपदेश देकर ४२२७ (सु०) 


शंब्दानुक्रमणिका 


' संसारण्णब-संसारार्णव ३।१८।१० (पा०) 


संभिण्णत्त-पुलकित-गात्र ३४५९ (पा०) 
सभु-स्वयम्भू ॥१८।१० (पा०); ४।२०।१ (पा०); 
७५३ (पा०) 
, संभूउ-सम्भूत, उत्पन्न ६।१६।१० (पा०) 
संमज्जिउ-सम्माजित २।१२।१० (पा०) 
संमाण-सम्‌ + मानय, सम्मान ६१८।८ (पा०) 
संभिलिबि-मिलकर ६।१८।६ (पा०) 
संमुच्छ-सम्मूर्छन (परणी) ५८७७ 
संमुह-सम्मुख ३।८।४ (प०)। ६१८॥१३ (प,०) 
संमुहिया-सम्मोहित २।१०४ (पा०) 
संवच्छर-संबत्सर १।११।११ (सु०), १।१५॥१० 
३।४५ (घ०), १।१२॥५ (सु०) 
संवर-संबर (पशु-विशेष) ५१११११ (पा०) 
संवर-संवर (तत्त्व) ३१२१६ (ध०), ३।११॥३ (सु०) 
३॥२१॥९ (पा०) 
संव३-रोक-थाम ३।३॥१४ (सु०), ५।६।१३ (पा०) 
५॥७७ (पा०), ६१०१० (पा०) 
संबह-संवर (देव) ३॥१३।७ 
संबरेवि-संकुचित कर ५।१२।२ (पा०) 
संवलि-संवलित, सिमट कर ३।१५।३ (घ०) 
संवलु-सम्बल ३१८५ (सु०) 
संवेड-संवेग ५॥२॥१३ (पा०) 
संवेयारूढ-संवेगारूढ ३।१७।७ (सु०) 
संवेयाईं-संवेधादिक (गुण) ३॥२२॥९ (घ०) 
संस-प्रशंसनीय १(६।१३ (सु०) 
संसइ-संशय ५॥३१।१४ (पा०) 
संसउ-संशय २।५॥५ (सु०), १।२।९ (ध०) 
ससग्गि-संसर्ग ५११०८ (पा०) 
: संसरगु-संसर्य ५।१२॥९ (पा०) 
संसय-संशय ४(२०।४ (पा०), ३।६।१ (घ०) 
संसयारि-प्रशंशाकारी ७४१३ (पा०) 
' संसर-सम्‌ + यू (धातु) २१८।१० (धातु) 
संसरणे-संसरण ७९४ (पा०) 
संसारि-अंसार श१३।१२ (सु) 
सिय-प्रशंसित ३३१४)९ (४०१ 
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४७२ (सु०) 
संसारसरुउ-संसार स्वरूप ६।१०॥७ (पा०) 
संसारिय-सांसारिक २३४ (सु०); शे८।८ (सु०); 

४।१९।४ (सु०) 
संसारावत्त-संसारावर्त ३।११॥५ (सु०) 
संसारावछी-संसारावकछि ३३२३।६ (पा०) 
संहरि-सम्‌ + हू १।८।६ (सु०); ३२५॥२ (ध०) 
सिगार-शूंगार १३॥९ (पा०); २३१३ (पा०) 
सिंघर- सिंह २।६॥२ (पा०) 
मिघासण-सिंहासन २।६॥१ (पा०); २।११।१ (पा०) 
सिंचिय-सिड्चित ६।१७।११ (पा०) 
सिधु-सिन्धु (नदी) ५२७१३ (पा०), ५२९१ 

(पा०) ५॥३२॥९ (पा०) 
सिंधुरु-महागज ३।१३॥१२ (ध०), ४१०११ (सु०) 
सिभ-रलेष्मन्‌ (कफ) ३॥१९६ (पा०) 
सिह-सिंह ४४७२ (पा०), ५११।१३ (पा०) 
सिहासण-सिहासन ११६॥११ (सु०), २७७५ (सू ०) 

१॥५॥१४ (सु०) 
सु दर-सुन्दर ३४२८७ (घ०), ४३॥९ (पा०) 
सु दरि-सुन्दरी (ऋषभदेव की पुत्री) २११२ (सु०) 
हउ-मैं ६॥३।१४ (पा०), १।३।१० (सु०) 
हउ-मैं २५॥९ (घ०) ३।६।६ (सु०), २।७७७ (सु०) 
हबक-हक्‌ (शब्दे) हाँक ३॥७॥९ (पा०) 

३।१६॥२ (धघ०) 
हेटु-बाजार ३॥१०।८ (पा०) 
हंद्ड-हटना, घटना ५१३२११ (पा०) 
हंद्ि-दुकान ४।२।६ (घ०) 
हृडिबि-हटाकर ३॥११॥९ (ध०) 
हण-हन्‌ ६।११॥७ (पा०) 
हंणणिय-हुनन करने वाली ४११३ (सु०) 
हणि-हावि २४॥९ (थु०) 
हँणिवि-नप्ट करके २।१०।४ (सु०) 
हणु-मारों ५११६१३ (पा०) 


४७८ 

हणंलि-नाश करते हैं ५३३४४ (पा०) 

हत्य-हाथ ११२॥३ (सु०), ५।१२।७ (पा०), 
२४१४ (सु०), ४४४॥१६ (घ०) 

हत्याउ-हत्थ-हाथों हाथ २।१२।६ (पा०) 

हत्यि-हाथ ३।४॥२ (ध०) 

हत्यि-हाथी ४४२४, ४१२४ (सु०), 

६॥१३॥२ (पा०) 
हत्थिरूढ-हाथी पर आरूढ़ ४॥१६।२ (सु०) 
हत्थु-हाथ २।१५।१० (पा०) 
हथिणाउरि-हस्तिनापुर (नगर) ४३।३ (पा०) 
हम्म-हुर्म्म (३२ (पा०) 
हय-घोड़े ४४८।१६ (ध०) 
हंयजोह-सुरंग समूह २।८।२ (पा०) 
हयतमोहु-अन्धकार-समूह का नाश ७१७ (पा०) 
हंथतिमिह-हत तिमिर ४४१५॥२० (पा०) 
हयदप्प-हत-दर्प ३।१७॥७ (पा०) 

' हयभंति-हत-अआ्रान्ति ४१५१६ (पा०) 
हुयमणरुहु-हत कामदेव ३।६।८ (पा०) 
हयमाणभार-अभिमान के भार को घूर करने वाला 

२।७।३ (सु०) 
हुंसवर-श्रं ष्ठ घोड़े २१५१६ (पा०); ३॥६॥३ (पा०) 
हे।४॥२ (पा०) ४९५ (घ०) 
हयसेण-अश्वसेन (पार्श्य के पिता) २३१३ (पा०) 
२७७७ (पा०) ३।१॥६ (प०) ३॥२।१४ (पा०) 
श।३॥८ (पा०) ४३१२ (पा०) ४४।६ (पा०) 
६॥२११० (पा०); ७४१४ (पा०) 
हरइ-मणु-मनोहारी ४४९॥१२ (४०) 
हरण-अपहरण २॥१४॥९ (पा०) 
हरणु-हरण करने बाली ४॥२०।४ (पा०) 
हरस-हर्ष ३२०१२ (सु०) 
हरसियमण-हषितमन ३।१४।९ (ध०) 
हरसिधसंघवी-ह्रसिहसंघवी (रइधू के पिता) 
१॥७।६ (पा०) 
हृरि-इम्द्र ४२।८ (पा०) 
हरि-सिंह ६॥६।२ (पा०) 


रइधू प्रत्यावछी 


हरि-हरि नामकी नदी ५॥३१॥२ (पा०) 

हरिउ-हुत ३११९ (सु०) ५१४३ (पा०) 

हरिकंत-हरिकान्ता (नदी) ५।३१।१० (पा०) 
५१३१२ (पा०) 


हरिखेत्त-हरि (क्षेत्र) ५१३१६ 

हरिण-मृग ३।१५॥५ (पा०) 
हरिणणयण-मृगनयनी ३१११ (पा०) 
हरिणवराय-बेचारे हरिण ५११११११ (पा०) 
हरियवण्ण-हरित वर्ण २८।१४ (पा०), 

४।१७॥५ (पा०) 
हरिव रसु-हरिबर्ष (क्षेत्र) ५३०१२ (पा०) 
हरिविट्ठह--सिहासन ४१७१३ (पा०) 
हरिस-हर्ष ३२८।१ (घ०), ३१२२ (पा०) 
हरिसिउ-ह॒पित १६॥७ (सु०), २।४।१३ (पा०) 
हरिसिय-हर्षित ४॥३॥४ (पा०) 
हरिसियमण-हपित मन २७१४ (पा०) 
हरिसेणु-हरिसेण (सुन्दर गिरि का वणिकपुत्र) 

४१४१४ (सु०) 
हरिसेप्पिण-ह॒धित होकर १।८।१७ (पा०) 
हरी-हरण करने वाली २।१॥५ (पा०) 
हलघधर-हलघधर ( बलदेव ) ३।१३॥१०, 

५१८१९ (पा०) 
हलाउह-हलायुध ३।६॥३ (ध०) 
हलि-सखि ४।२।२ (ध०) 
हलिण-किसान ३।३॥७ (ध०) 
हलु-हल ३॥३॥९ (ध०), ३२१३।१५, ३।४।१३ (ध०), 

५११३॥८ (५०) 
हँव-भू धातु (।८।११ (सु०); ४६६ (घ०) 

४५४ (सु०) 
हविदिसि-आग्लेय दिशा २।१०७ (पा०) 
हबेइ-भू घातु ३५५॥६ (सु०) ५॥४।४ (पा०) 
हबेउ-हो (होना) ७७७॥८ (पा०) 
हवेसइ-होगा ११०५ (पा०); १११७ (बु०) 
२१११३ (बघ०) ' 


 ' 


शब्दानुक़भणिका 


ह॒वंति-होते है ३१० १८१२ (बु०) 


२११३॥७ (४०) 
हव॑तु-हों ४१५८ (सु०) 
हेस-हसना १॥९॥१२ (पा०) 
हसिउ-हसित २।६।६ (घ०) 
हसेप्पिणु-हेसकर ३।४॥२२ (सु०); ६॥७१३ (पा०) 
हा-हाय-- ४।११।५ (सु०) 
हाणि-हानि-- १९१ (सु०) ३॥१४॥६ (ध०) 
हा-पुत्त-हाय-पुत्त, हे-पुत्र ४६।९ (घ०) 
हामीर- (नाम का राजा) पु० १५८, पं० ३ 
हार-हारना ३॥२०।४ (सु०); ६२२१४ (पा०) 
हारिइ-हारित ३३२३८ (घ०) 
है।रु-हार (गले का आभूषण) १।१८।१ (सु०); 
४।४।७ (धघ०) 
हा रेवि-हारकर ५९२ (पा०) 
हालाहलु-हालाहल ६।१२॥१८ (पा०) 
हाव-भाव-हाव-भाव २।२॥७ (सु०) 
हास-हास्य २३।५।१२ (सु०) ४३।१ (सु०) 
हासाईं-हास्थादि ४१२१० (पा०) 
हा-हा-हाय-हाय ४॥१५॥३ (सु० ) 
हाहारउ-हाहाकार २।२।१० (सु०), 
४।१६।६, (सु०) 
हिज्ज-हा-धातु २९॥७ (घ०) 
हिंद-हुषट ४९१ (०) 
हिंद्ठिं-हए॑-हृष्ट २१२८; २।१३॥१ (घ०) 
हिम्म-स्वर्ण ३१११८ (ध०) 
हिमगिरिगुह-हिमगिरि की गुफा ६।१४॥६ (वा०) 
 हिमपंडल-हिमपटल ४२११ (वा०) 
हिमवत-हैमवत्‌ (क्षेत्र) ५२९३ (पा०), 
५।३०।३ (पा०) 
हिमव॑ंत्त कूडणिह-हिमवल्त कूट के समान 
६११६ (पा०) 
हिमवल्त-हिमबान्‌ कुछाचछ ५॥२८।२ (पा०) 
हिमंसु-चन्द्रमा १५॥१५ (पा०) 
हिम-हित (कारी) ३३१२ (सु०) 


॥ 08 


हियइ-हृदय ३॥३॥३ (घ०), ४२१६ (घ०), 
४७१२ (घ०) 

हियए-दृदय में ४१२ (सु») 

हियउलल्‍लउ-हुदथ उल्ल (स्वार्थ) ४।१३।२२ (सु०) 

हियय-हृदय ३॥१९।७ (सु०) 

हिययरु-हितकर ३।८।४ (सु०), ३८७५ (सु०) 

हिययहरु-ह॒दय हारी ६२११० (पा०) 

हियसबण-हित-श्रवण १७५ (सु०) 

हियंकरुू-हितकारी १।१८।४ (सु०) 

हिरिदेवि-ही नाम की देवी ५३०।१० (पा०) 


' हीण-हीन १॥१॥५ (सु०); ४११८ (ष०); 


५२६२० (पा०); ५॥१४॥६ (पा०); 

४।२२॥९ (सु०), ५१२०।११ (पा०) 

हीणसत्त-हीन-सत्व ६।३।७ (पा०) 

हुअ-भूत ३।१४॥१ (पा०), ४॥१२॥५ (सु०) 

हुइ-मूत ४२०५ (पा०) 

हुंउ-भूत ३१२११ (पा०); ४२१३ (घ०), 
४॥२१२ (सु०), ६।१४।१० (पा०) 

हुय-भूत २।४॥१२ (पा०), ३२०१२ (घ०) 

४॥२०।१३ (सु०) 

हुयास-हुताश (अग्नि) १।१५।१३ (सु०) 

हुब-भूतः ३४७।१० (सु०), ४१७॥३ (ु०), 

६॥९॥६ (पा०) 
हुवा-भूत: २७१ (सु०), ४५।१० (सु०) 
हुवास-हुताश (अग्नि) १।१५)१३ (सु०) 
हुअ-भूतः ६२०८ (पा०) 
हुउ-भूतः ६।१६॥४ (पा०) 
हव-भूता १९५ (घ०), २५॥९ (पा०), 

४१४६ (सु०) 
हुव-भूतः ६१७७ (पा०) 
हुवा-भूता ११३ (घ०) 
है-है २४१९९ (सु०) 
हेट्टि-अधस्‌ ५।१५।५ (पा०) 
हैट्विम-अधस्तन ५।२३॥६ (पा०) १२४५ (पा०) 


४० 


हेमकित्ति-हैमकीति (भद्ारक) ११२६ (सु०) 
हेमकुमारु-(नाम के देव) ५१२०३ (पा०) 
५।२०।१० (पा०) 

हेमबंतु-हिमवन्त (पर्वत) ५३२८) २; ५१२९३ (पा०) 
हेरण्णु-हैरण्य (क्षेत्र) ५३२१९ (वा०) 
हेरण्णु-हैरण्प (क्षेत्र) २।७७४ (सु०) 
होइ-भू घातु ३१४१० (घ०); ५५९११ (पा०) 
होइवि-होकर २।१०।४ (सु०); ३।२४।८ (पा०) 
होउ-हों-- ३।६।८ (सु०); ३।११॥३ (पा०) 
होएप्पिणु-होकर ३४२१।१४ (सु०) 
होएवि-होकर १।७।४, १।१३॥८ (सु) 
होएसए-होगा १।१५।३ (सु०) 
होज्जउ-होवे ३४२६॥४ (ध०), ४२२१२ (सु०) 
होज्जहु-हो ७४७३ (पा०) 
होमि-होऊँ ३४२५।८ (पा०) 

होलिवम्मु-होलिवम्म (आश्रय दाता का वंशज) 
। ७।९॥१६ (पा०) 
होसइ-होगा ११४२ (यु०), २४२ (पा०), 


४॥१।१४ (घ०), 
होसमि-हो जाऊँ ३।४।१९ (सु०) 
होसहिं-होंगे १।१३ (ध०), १।१।१७ (पा०) 
१११६ (सु०) 
होहिं-होंगे १११९ (सु) 
होहीइ-जन्म छेंगे २१७ (पा०) 
हंकरिउ-हुँकारा-छलकारा ४१३१५ (सु०) 


रदधू प्रभ्यावली 


हंंडिय-हंडिया (हाडी, बर्तन) ४५१२ (पा०) 
हँसइ-हँसता है ५।९।१० (पा०) ५१३३ (पा०) 
हँसणीव-हंसिनी के समान १६३ (पा०) 
हंसतूलि-हंसतूलिका ११४।१९ [सु०) 
हंसयड-हमारी शकट (गाड़ी) ५)१९ (१०) 
हंसिणि-हंसिनी २२१६ (पा०) 
हंसिणीव-हंसिणी के समान ४)२३।११ (सु०) 
हंसु-हंस ६।९।१० (पा०) 
हिंड-हिंड घातु २१॥१२ (घ०) ४५५ (सु०) 
६१२९ (पा०) 
हिंडंति-घुमते, भटकते हुए ४|१०॥३ (सू०) 
हिंडावियउ-हिंडापित्त-धुमाया ६।७|९ (पा०) 
हिंदोल-जहिंदोल २१५१ (पा०) 
हिस-हिसा ६॥१२॥४ (पा०), ६।१२॥५ (पा०) 
हिंसभाउ-हिंसाभाव ५॥४|७ (पा०) 
हिसावज्जिउ-हिसावजित ७|७।५९ (पा०) 
हुंकार-हुँकार ४॥३।७ (सु०) 
हुंडाया २-हुण्डकार ३।१२|५ (सु०) 
हुंत-भवत्‌ ३१२१३ (पा०), ४६।४ (घ०), - 
३।१६॥२ (ध०), ४।१२।१२ (सु०) 
होंत-भबत्‌ ३१९१ (ध०), २।१९।४ (पा०) 
४७११३ (सु०) 
होंति-होते हैं १४६ (घ०) 
क्षेमाल्यसाधु:-४२०११६ (पा०) 
क्षेमाख्यसाधो:-४३४।१८ (पा०) 


शब्दानक्रमणिका (भूमिका) 
'[ ध्यातव्य--सूल शब्दों के साथ भूमिका भाग की पृष्ठ संख्या अंकित है ] 


अकृतपृण्य (धन्यकुमार का पूर्व-जीव) 
६०, ६५, ६९६ 

अकेकीति (राजा) २४, २५, २७, २८, २९, ३०, 
३४, ३५, ४६ 

अकबर (बादशाह) २, ३ 

अग्रवाल (जाति) २, १० 

अर्गलपुर २ 

अगरचन्दजी नाहुटा ८७ 

अच्युत स्वर्ग २६, २७ 

अचार (भोजन सम्बन्धी) ८३ 

अणुक्नत (पांच अणुन्नत) ४६ 

अर्थशास्त्र ६६ 

अद्धंमागवी (भाषा) ६९ 

अर्धभागधी (भाषा) ५९ 

अनथउ ८३ 

अनुन्धरी (विश्वभूति की पत्नी) २६ 

अनुप्रास (अलंकार) ४० 

अनेकान्त (पत्रिका) (टि०) ५, ७, १७, १८ 

अनंग (कामदेव) ४२ 

अनंग चरित ९ 

अनंगपाल (राजा) ७८ 

अप्पसंबोह कव्ब ७ 

अपश्रंश (भाषा) १४, १९ 

अभयकुमार (राजपुत्र) ६३ 

अभयदेव (कवि) २३ 

अभिज्ञान शाकुल्तक (टि०) ३४ 

अग्रर्सेन चरिंठ २२ 

अयोध्या नगरी २६, ५३, ५४, ५६ 

'  श्रिद्र्णेमि चरिठ्ठ ७, ९ (टि०) 

६१ 


भरिष्टनेमि चरित ६१ 
अरविन्द (राजा) २९, ३१, ३४, ४४ 
बलाउद्दीन (मुगल नरेश) १५ 
अवधी (भाषा) ७२ 
अद्वसेन (पाश्वंनाथ के पित्ता) २४, २५, २७; 
२८, २९, ३४, ४५ 
अशनिगति (विद्याधर) २६ 
अद्यनिवेग (अदनिगति का पुत्र) २६, ३८ 
अशोक (सगध नरेश) १५ 
अहभिन्द्र २६, २७ 
आइपुराण ६ 
आगमयुग ५९ 
आदिनाथ (त्तीथैंकर) ९, १३, १५, १७ 
आदिपुराण ६, ५४ (टि०) ५६ 
आनन्द (राजा बज्ञबाहु का पुत्र) २६, २७ 
३४, ३५, ३७ 
आम (फल) ३५ 
आमेर १, २ 
आरा (शहर) २, ६, ८७ 
आरोन (गोपगिरि) ६१ 
आलमझशाह १५ 
आशापु री (नगरी) २६ 
इन्द्र २३ 
इन्द्रपस्थ (नगर) ७८ 
इन्द्राणी ४२ 
इलाहाबाद ८७ 
इच्चाकुबंशी १, ४८, ४९ 
इक्षुरस ५० 


इंग्लेंड (देश) १२ 


४८२ 


उज्जयिनी (नगरी) ८, ६१ 
उद्धरणदेव (गोपाचल नरेश) ११, ७९ 
उदयराज (रइधू का पुत्र) ७ 

उत्तर प्रदेश ६ 

उत्तरपुराण २७, ३९ 

उत्तराखण्ड ६ 

उवएसमाल प्रन्थ ७ 

एडवर्डेटामस (पाइचात्य विद्वात्‌) २२ 
ए० एन० उपाध्ये ८५, ८६ 

एस० पी० देशमुख ८७ 

ऋषभदेव ४८, ४९, ५६ 

ओदलन ८३ 

कृतपुण्य ६०, ६६ 

कच्छ (राजा) ५० 

कदलोस्तम्भ ६५ 

कनकाद्रि (आधुनिक सोनागिर) १५, १९ 
कन्नौज (शहर) २५ 
कम्माणुसारवित्ति ६६ 

कंम्पिला १५ 

कमंभूमि ४९ 

कमठ २५, २६, ३०, ३१, ३४, २७, ४४ 
कमलकीति (भट्टारक) ९, १०, १७, १९ 
कमलसिंह (संघवी) १३, १४, १५, १७ 
करकंउचरिउ ७ 

करधनी (आभूषण) ८४ 

करमाबाई २, ३ 

करम्‌ पटवारी ६१ 

कस्त्रचरद्र कासलीवाल १, २, ८७ 
कल्याणसिंह (ततोमरवंज्ी राजा) ७९ 
कलकत्ता (नगर) ८७ 

कलहंस २० 

कविनाम ४ 

कामदेव ४२ 

कायस्थ (जाति) ७९ 

कारंजा (नगर) ७ 


रदइधू ग्रन्थावली 


कालिदास (महाकवि) ३४ 

कालिन्दी (नदी) १६ 

काव्यादर्श (टि०) ३७ 

काष्ठासंघ १, ९, १७ 

काशी (नगरी) २३, ३२ 

किसांण (किसान जाति) ७८ 

किसान ६२ 

कीत्तिधर (सुकोशल के पिता) ४९, ११, ५४, 

८०, ८१ 

कीत्तिधवल (मुनिराज) ५२, ८१ 

कीरत्तिसि|ह (इँगर्रॉसह का पुत्र) १३, १४, १५, 
१८, २६, ३२८ 

कुक्कुट (सपे) २६ 

कुरुजांगल (देश) १, 

कुमारसेन (भ०) १, ९, १०, ४९ 

कुमारपाल प्रतिबोध (ग्रन्थ) (टि०) ५९ 

कुरंग भिल्‍ल २६ 

कुलाचल ४७ 

कृशराज जैन (वीरमदेव का मन्‍्त्री) १९ 

कुशस्थल (नगर) १५, २४ 

केप्टेन एस० एम० चन्द्रा ८७ 

केलाशचन्द्र जी शास्त्री ८७ 

कोमुइकह॒पबंधु ७, १८, (टि०) १८ 

कोल्ब्रुक (पावचात्य विद्वान) २२ 

कोशा गणिका ५९ 

कोहिनूर (हीरा) १२ 

कौटिल्य अरथंशास्त्र ७६ 

कु वरचन्द्रप्रकाश सिह ८८ 

खण्ड काव्य 

खण्डेलवाल (जाति) ३, १० 

खजूर की मस्जिद २ 

खेऊसाहू (आश्रय दाता) १, ११ 

खेता (मोलिक्य के पिता) ७, 

खेमकीलति (भट्टारक) ९ 

खेमचन्द्र (भट्टारक) ९ 


ट 


शंब्दानुक्रमणिका (भूमिका) 


खलेमसिह (आश्रय दाता) ३८ 

खेल्हासाहू ५, १८, 

गाल ३२ 

ग्वालियर (गोपाचल) २, ५, ८, ११, १२, १४, 
१७, २०, २१, ३६, ७९ 

ग्वालियर राज्य के अभिलेख (०) ३६ 

ग्रन्धालयाध्यक्ष ८५ 

गजवाहन (राजा) ५१ 

गणपतिदेव (गोपाचल नरेश) ११ 

गणेशनूप (राजा डूँगरसिंह के पिता) १३, १७ 

गणेश पौर (दरवाजा) १२ 

गन्‍्ता ८३ 

गुणकोत्ति (भ०) ९, १०, १२, १८, १९, ६१ 

गुणभद्र (भ०) ९ 

गुणभद्राचायं २७, ४६ 

गुणसागर (मुनि) ११ 

गेहूँ ८२ 

गेरिनो (जर्मन विद्वान) २२, 

ग्रेवेयक स्वर्ग २६ 

गोकुलूचन्द्र जेन्‌ ८७ 

गोपाचल (ग्वालियर) ११, १२, १३, १५, २०,२१ 

गोपाचल दुर्ग ७८ 


ग्रोम्मटसार कमंकाण्ड (टि०) ६५ 
गोरस ८३ 

गोलालारे (जाति) १० 
गोस्वामी विष्णुदास १२, 
गौत्तमगणधर ४९ 
गंजवासौदा (नगर) १७ 
चउमुह (कवि) ९ 

चन्द्र ९ 

चन्द्रप्रभ (तीथैंकर) ५ 
चन्द्रवार १ 

चन्द्रकवेध ६३ 
चन्द्रवाडवटून (नगर) १६ 
चन्दवरदाई (क्ति) ७८ 


डरे 


चन्दादे (राजा डूँगर्रासिह की पत्नी) १३ 
चना ८२ 

चिन्तामणि (रत्न) ४३ 

चीता ५७ 

चेलना (श्रेणिक की रानी) ४९ 
चेनसुखदास जी शास्त्री ८७ 
चाँदी ४७ 

छिताईचरित (ग्रन्थ) १५ 

ज्वार (अनाज) ८२ 
जगतप्रसादजी जेन ८७ (टि०) ६ 
जपूसाहू 

जबलपुर ८७ 

जम्बूद्ीप २३, २६ 

जल आफ रायलक एशियाटिक 
सोसाइटी बंगाल ९ 

जयकीत्ति (कवि) १२ 

जयपुर १, २, ८७ 

जयरथ ४९, ५१ 

जयामती (सिद्धार्थ सेठ की पत्नी) ५३ 
जल्लादी मुहम्मद (अकबर) ३ 
जसहरचरिउ ६, (टि०) ७, १८ 
जिनरत्नकोष (टि०) ४ 

जिनसेन (आचाय) ९, २२, ५५ 
जिनसेनाचाये ४६, ५४ 
जीमंधरतरिउ १७ 
जीवंधरबरिउ ६ (टि०) ७, 
जीवराजग्रन्थमाला ८८ 
जुगमन्दिरदास जैन ८७ 
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